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| कोवातीर्थमंडन श्री महावीरस्वामिने नमः ।। 


।। अनंतलब्धिनिधान श्री गौतमस्वामिने नमः ॥ 


।। योगनिष्ठ आचार्य श्रीमद्‌ बुद्धिसागरसूरीश्चरेभ्यो नमः । 


।। गणधर भगवंत श्री सुधर्मस्वामिने नमः ।। 


।। चारित्रचूडामणि आचार्य श्रीमद्‌ कैलाससागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ॥ 
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द ससार के बुद्धिशाखी व्यक्तियां मं आपका स्थान टे, आप भारत के अग्रगण्य राज्य {९ 
¦| करता, श्री ओर सरस्वती दोनों आपके आधीन द. आप विद्या ओर विद्वानों को आश्रय | 
¡| दान देकर बतेमान भोजक्गी उपाधिके पात्र हुवे टै, आपने अपनी भजाकी आर्थिक तथा | 
। सामाजिक अवस्था सुधारनेकरे छिषए भगीरथ भयटन क्रया हे. आपने देश्की अवनतिके | 

सत्य काराणां को खोजा टै ओर उनके दूरी करणका यथोचित यत्न किया हे। प्रनाकी 


शारीरिक स्थिति सुधारनेके टिए आयुररेदको आश्रय अरदानक्र, आपने भराचीन 
= चिक्ित्सा-पद्धतिको सजीव किया टे. आपके इन गुणों से प्रेरित देकर आयुर्वेदका यह < 
अभिनव मन्थ श्रीमानकी मेंट करते हुवे आपके इस भजाजनको अत्यानेद हाता है। | 
| मह | 
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विज्ञतिः ~ ऊ--~~ 
भारत-भेषज्य-रत्नाकरका प्रथम भाग प्रकारित होते ही विद्वारनोनि उसका जिस प्रेम भौर 
उत्सहसे स्वागत करिया, उसकी हरम कदापि आशा न थी; हमारी तुच्छ कृति विद्रानो मँ इतना आद्र 
पा सकेगी इसका हमे ध्यान भीन था; अवमभी हम तो इसे केवर उन महानुमावोकी रदारता ही 
मानते है; नही तो हमरे जसे अल्पमति व्यक्तिर्योकरी कृति को इतना आदरं प्राप्त होना सम्भव ही 
नही था । चाहे हमे प्रतीत हौ यान हौ पर निस्सन्देह इसमें दोर्पोकरो भरमार होगी, जिन्हं 
समति विद्वानोनि दषटिच्युत्‌ करके अपनी उदारबुद्धिका परिचय दिया है, जिसके हए हम उनके 
अत्यन्त आभारी है । विद्रानोके उत्साहवर्भनमे ही आज हम अत्यधिक आर्थिक हानि उग्रते हुवे 
भी इसके द्वितीय भागको पार्कोकी सेवामे समर्पित करनेमें समर्थ हो स्के ह । 
प्रथम भागक्री मूमिकामें हमने विशेष रूपसे निवेदन किया था कि “यद्वि विद्रान वैव हमें 
इसकी व्रुटियोसे अवगत करनेकी कृपा करगे तो हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैगे । '' इस प्रार्थनाके 
अनुसार कईं महानुभावेन हम ममूल्य परामश देकर कृतार्थं किया है | उनमेसे श्रीयुक्त वैराज 
दंकरटखाल्जी, सम्पादक चैव, मुरादाबाद; श्रीयुक्त प. रविशङ्कर जटाशाङ्कर वैराज, सम्पादक 
वै्यकल्पतरु ओर श्रीयुक्त प॑. बख्वन्त शर्माजी वैयराज, महर विरोषर धन्यवादके पात्र है । हमे 
आशा है कि इस भागके विषयमे भी विद्रन्मण्डल हम अवदय ही समुचित पराम प्रदान 
करेगा कि जिससे अगले भाग अधिकसे अधिक उत्तम बनाए जा सक । 
प्रथम भागकी अपेक्ना इसर्मे कई विरोषतापं हैँ जिनमे सुष्य यह हैँ 
८ १) प्रत्येक प्रयोग जितने प्रन्थों मिता है, ख्गभग उन समीके नाम छिति गए है । 
(२) शाल्ञीय मानके साथ ही साथ ओषधिर्योकी वर्तेमान्‌ तोक मी ङ्िखी गई है | 
(३) प्रायः प्रयोर्गोकी वर्मन्‌ कारोचित मात्रा मौर अनुपान छ्खिा गया है | 
आदा है यह सुधार पाठरकौको विष रुचिकर होगा। पिके मागकी अपेक्षा इसमे कागज 
भी कही अधिक उत्तम लगाया गया है जौर उसको अपता पृष्ठ संल्या च्योदी होनेपर भी मूल्यमे 
थोड़ी ही वृद्धिकी ग्ईूहै। 
हमने यह कार्य किसी आर्थिक छभकौ आशासे नर्हा अपितु मायर्ेदकी सेवाके विचारे ही 
हाथमे चियारहै, इस किए ह्च आशा करते है कि वैवसमाज इसके प्रचारे हमे पूर्णं सहायता देगा । 
विनीतः-- 
२ | नगीनदास छगनराल शाह. 
गोपीनाथ. 
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अशुद्ध शुद्ध 
प्रथमक्री दो प॑क्तियां इस प्रकार है- 
तेलमं पिसा हवा द्ध गन्धक 


[+ 


खिल ओर चिरचियेके 


पानीमे मन्धक्र, तेल ओर | 
स्याहमि्॑ 
२६ क्षीरं क्षरे 
२६ अिजल्याहये। २ पहर अग्र 
जलाइये । 
१२ १४४१ १५४१ 


५ लीजिए रख लीजिए 


अकम्‌ 


२०.२१ १ मागद्युद्ध)} माग मीठे तेल्यि 
मीठा तेलिया भिनका क्राथ मिलाकर 


लाकर प्रोटिये फपकरादये। 

१ कौयलोकी बेरीके कचलोकी 
२१९ पीपल, जीरा काला जीरा 
१२ जायफल जाविच्री 
२६ दोनोको तीनोको 
२२ गिलोय ताम्रभस्म, गिखोय 
१६ शद्कुभिमं ङ्खनिभं 
७ शोखभस्म © 
१५ सव्रकेवराबर सव्रसे दो गुनी 
१४ दानोकौ तीनोको 
१५९ ध्ोटकरर ३ बरार धोटकर 
११९ गोद, गोद, धतूरा 
२० पौदीनेके नाडीशाकके 
४ शालिधान शािगाक 
२५ राठ करञ्चकी गिरी 
४ वराहक्रान्ता असगन्ध 


९ विदारीकन्द विदारीकन्द;) असगन्ध 
कप्रायतसे कषाय ओर अन्य 


कटु अम्ल, क्षार 
तथा वीक्षण पदाभसि 


क्षारके | 
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१२ ५-"^ माये 
१४ २० मारो 
२१९ कुडेकी छाल 
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३ सरै 
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१६३५ 
पीरे अश्रककां भस्म 
कोयल्ट 
लाल्चन्दन, खस 
मुचेदढी रशतावर 
मस्तिष्कका छोरया- 
ह्य जाना 
खस 
९ 
गजपीषल, सास्ना 
चिरायत।, भिलोय 
३।॥ मारो 
१५ मायो 
देवदारु 
टोपी उतरे दुव 
भिद्यवे 


खस 
करके घूमे बरेठनेसे 
९ भाग 


. सुरमा, यद्सीमसा 


जारी 
सौरषष्टी 
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अद्युद्ध [२84 


१ २४ १ कालीमिच॑ २१ काटी मिर्च 
१ प्रयोग सेख्या२१६८ के अथै ओषधौ 
के नामद्भूट गष दहँजो इस प्रकार दहै- 
स्याह भिच॑, सुहागा, रौखभस्म, पारा, 
गन्धक, शुद्ध ब्रह्मपर विष | सव समान 


१९१ 
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प 
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१० 


< ~ £ ~< 
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तितटी राखिनी 

४ भाग १ भाग 

१ माग २ माग 

कुटकी चन्दन, कुटो 

मजीढठ ल्ालचन्दन 

सोढ अ।मला 

चाचलोके साथ चावलोके मांडके 
साथ 

हरताल सिल्यरस 

चभलाकीकलटी चमेटीकी कोपल 

जीवनीय गण काकोली 

पटोलपत्र पित्तपापडा, परोल 

फटकी सौराष्टी 

ज्वरभ्ररे स्वरभ्ररो 

हल्दी करञ् 

२५ पल ८ सेर 

१ प्रस्थ ८ प्रस्थ 

सुकनास। असल 

सुरमा रसत 

२३९२ २४९२ 

फटकी सोरष्री 

पीपल पिन 

२७८४३ २५४२ 

१-१ दिन ३-३ दिन 


अम्बष्ठा सम्चन। चाहिए | 
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भारत-मेषज्य-रलाकरः 
हितीयो भागः 


श्री धन्वन्तरये नमः 
अथ मज्मरखचरणम्‌ 

अश्र 
धृतं विरवं विदवं नियमततिभिर्येन खधियाः; 
समग्रां सामग्रीं सकलखसदाच्री विटितवान्‌ । 
सजाक्रम्यन्ते वे खनच्र स्वलितनियमा यस्य हि जनाः; 
अपायात्पायादः सकलसुचिमतो स टि पिता॥ 
त्वत्कारण्यकगेजनोपकरणेः कारुण्यरत्नाकर; 
रेश्वामाचत्रमपि स्खलेम न वयं, त्वी त्वदीयात्पथः। 
येन स्याम सदैव नीसजररीरा ऋद्धिमन्तो वयम्‌; 
दिव्यं कु्भं तथा सदा खुखभयं नो मानुषं जीवनम्‌ ॥ 

व, 9. च 


0 (= 30 


। ग | 
0---~-3 व 
अथ गकारादि कषायप्रकरणम्‌ 


~^ 
( दृष्टव्य-कवाय प्रयोगोमें जिन जओषधिर्योकी मात्रा न टिखी हो वह सव समान भाग मिराकर्‌, 
२ तेले रीजिप ओर आधा सेर्‌ पानी पककर आध पाव रोष रहने पर छान ङीजिए | विदोष 
व्या्यके छि भा. भे.र. प्रथम भाग प्र. १ अवलोकन कीजिए | ) 
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[ २] मारत-भेषञ्य रत्नाकरः । [ गकारादि 





(११० ८गङ्गाधरक्राधः(मा-प्र~ग.नि। अति ०।)(१११३) अलम्बुषादक दभूतात्स्वरसाद्ढेषठे- 
कष्वेरद्‌ाडिमजम्बूङ्ग(टकपनवर्िषटम्‌ । पिवेत्‌ 


जन्धर्नागरसदितं गङ्गामपि वेगवाहिनीं ` अपनप्रागण्डमन्तियाःकामलयाश्च नशिनेः 
थात्‌ ॥ यरनेकौ जईकौ छलक क्राथमं दाद्‌ डादकर 


चौलाई, अनार, जमुन ओर धिवटिके पत्ते | अनेक बार ( बहुत सभय तकर ) सेवन कनन पृशनी 
तथा नेत्रबाल्य, नागरमोया जर सपक काथ सेप्रन | गण्डमाद। भी रीघ्र नथ होजाती है | 
कनके गरङ्गकि समान वेगवान्‌ अतिपर गी सकं क चन्‌ार्ती १ पल (^ तो०) अथवा अद्धूपट 


1 ह त ध तलको चावदर॑के पनीत पीसकर सेवन कण्नेसे 
ऽ ९)ग ङ्गाव ;(व्‌. मा. सःम०) ह 
= ॥ ५ 4 गग्डमाधाक्र। नाय होता है | 


गङ्गावत्या मूकं कथितं धरतदेवपेन्धतैर्भिश्रष्‌। 
मूतरमतिरद्धं वेगाल्मपीतमच्र प्रवर्तयति ।¦ 
गङ्गावतीक्षी जटके काथमे श्रुत, तैय ओर 
धरा नमक भिदाकर्‌ पीनेसे रद्र (सका हवा) मूत्र 
तुरन्त आ जाता है । 
(१११ ०गजपिप्पल्यादि काथः (रा-मा.बा.रो.) 
मतिङ्गपिप्वङीवारिखोध्रध।तकीश्रीफरैः | 
म्वतिसारहत्काथः शिशोरतस्तूर्णमेव वा! 
गजपीपट, नेत्रवाा, छोध, धायके पएरूट ओर 
वेटिरीका काथ अथवा चण, बाचकश्च समस्त 
प्रकारके अतिस।रोक। नाय करतां है | 


कड्वी तुबीकरे २ पष्ट (१० तोके) स्वरसो 
(निल प्रति) पीनसे अपवी, गच्डमाद् आर कम- 
चक नाश हता डे। 
गन्धरवनेलसिद्रदेरतकी (वं. से. । <टी.चि०) 
(७८ संल्थक प्रयोग अवलोकन कीजिण ) 
गन्धवीदि काथः (वं. से. । वा. र.) 
 (संल्या ५४६ ““परण्डादि'” अकोकत कीजिण) 
(१११४) गम्भारिकादुग्धः ये-र.। री. पि.) 
गम्भारिकफलं पकं शुष्कमुस्स्वेदितं पुनः| 
। क्षीरेण श्षीतपित्तप्न खादितं पथ्वसेविना ॥ 
गम्भारीके पक्र ओर दुष्क फर्को दुग्धे 


प्रयोग पिधिः.--आट, दस वप्र तके बाय- ठ व 
पो मिते एक मारो तकं नर्ण पर क पककर सेवन करने तथा पधयपूर्वकर रहनेसे रीतपित्त 
कको आघेसे णक महि तक्र चर्ण प्रातः सायं शरवत 
ण प्रातः सायं सरबत | रोग न होता & 


ट्बुल्ास या रादमें मिलाकर चराता चाहिए । ) (१११५) गसरूडीमूलथोगः- - 





(११११) गण्डमालाहरकषायाः (रा. मा.। अ. मा.अ. २८, ग. नि. । सप. चि.) 
(दृ. यो. त.। त. १०८; यो. त. । त. ५ ) | पुप्येनिपीतं गरदीसघर्थं मखं त्रणां पगदे्च- 
माक्षिकान्यः सङृत्पीतः काथो वरुणभूलजः भीतिम्‌ । 


गण्डमाल[ निहन्त्याशु चिरकालानुषन्िनीम्‌ ॥ संवत्सरा हरति सद्य का टथिक्रर्मणमैव तेषां । 


न 
(१११ २)पल्१रृषलं वापि पिष्टा तण्डुलवारिणा । ९ पाज्ञनाटेपनपानोगेभजङ्गदश्टस्प विषंनिहन्ति। 
गरुल्याः परिघृष्माणं ' न उधामटत्वं परतिष- 


काश्वनारत्वचं पीत्वा गण्डमालां उप्रपोहति ॥ यते चेत्‌ ॥ 
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कषायपरकरणम्‌ | 
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द्वितीयो भागः। 


[ ३ 





गिरोयक्री जडइ़को पुष्य नश्नत्रमे उखाड्‌ कर 


(पीसकर) पौनेसे ६ मास तक सपदंराक्रा भय नौ | 


रहता फिर विच्छ आद्वि तोहे ही किस गणनामे। 
यद्वि सर्पं कारनेके पश्चात्‌ उारीर स्यामव्ण 


-गभिणी हादकोमासि पिवेरद्लघ्नमोषधम्‌ ॥ 
एवमाप्यायते गभेस्तीत्रारूकवोपकाम्यति ॥ 
निश्रटिखित १२ प्रयोगसि सिद्ध दुग्ध क्रमशः 
पिले, दूसरे, तसम, चौथे, प।चव छे, सातवे 
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नहो गयाहो तो गिदधोयकी जइकौो धिसकर्‌ नस्य 
ठेने, अञ्जन ठगने, ठेप करने ओर पीनेसे विष न | 
हो जाता ह । 
(८१११६ २७) ग्भरक्तका योगाः 
(यो.र.। यो. रो.; सो. त. । त. ७५५) 
(१) मधुकं शाक्रवीजञउ्च पयस्यां सरदार च। 
(२) अर्मन्तकः कृष्णतिलास्ताम्रवह्टी शतायरी।। 
(३) दृक्षादनी पयस्पा च खता चोत्पख्सारिवा! | 
(४) अनन्ता सारिवा रास पञ्चा मधुकमेव च ॥ 
(५) ठहतीदय कार्म क्षीरिशङ्ग।स्त्वचो घृतम्‌ । 
(६) पृशिनिपर्णी बलाशिश्रः श्वदेप्रा मधुपर्णिका ॥ 
(७) शृङ्गाटकं विसं द्राक्षा कसेर मधुकं सिता। 
संप्ततान्पयसायोगान्षछ्छोकसमापितान ॥ 
क्रमात्सप्तसु मासेषु गर्भे सरवति योजयेत्‌। 
(८) कपित्थ वित्वञ्रहतीपटोरेष्षुनिदिग्धिजैः॥ 
मूः श॒तं प्युद्धीत क्षीरं मासे तथाश्रमे। 
(९) नवमे मधुकानन्तापयस्थासारिवाःपिबेत्‌॥ 
(१ °)श्षीरं शुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्धस्थादशमेहितम्‌। 
सक्षीरावा हिता शुण्ठी मधुकं सुरदारु च ॥ 
(१ र)क्षीरिकामुत्पलं दुग्धं समङ्गामूलकं शिवाम्‌। 
पिमेदेकादशे मासि ग्थिणी शूलज्ञान्तये ॥ 
(१२)सिताविदारिकाकोलीश्वीरिकाशमृणालिकाः। 


( षषे दृषा नोट) १ परिपीयमानमिति पाठमेदः} २ पयसेति पाटान्तस्म्‌ । ३ वयरयेति 
पाठान्तरम्‌ ४ ष्णेति पाठान्तरम्‌} ५ शृङ्खेति च पाठः| 


आटे, नवै, दसवें, ग्यारह ओर बारहवे मासँ , 
होने वारे गभन्नाव, गभेपात ओर गर्भिणीके शरुटको 
दान्ति, एवं गर्भकरो पष्ट करता है - 


(१) सुध्टी, साभोनके बीज, क्षीरकराकौरौ 
ओर देवदार । 

(२) प्थरचटा, करे तिल, मजीट्‌ सीर 
रातात्रर | 


(३) बन्दा, क्षीरकाक्रोी, नीलोफर आर 
सारिवा । 


(४) अनन्तम, सारिवा, रास्ना (रायसनाप ), 
पश्रा (मजीषढ या कृमल्नाख ) ओौर मुेदी । 


(^) कटी, क्ट, खम्भारीकी छा (वा 
फट ), क्षीरकक्रोटी, भंगरा, दारचीनी ओर धी । 

(६) प्रष्पर्णौ ( कृवरा ), खटी, सहंजनेकी 
नाल, मोखर ओर खम्भारी ( अथवा गिष्धोय ) | 

(७) सिंवाडा, कमना, सुनक्रा, कसेर, 
मुकेठी आर मिश्री । । 

(८) कैयकी छाल, बेलगिरी, कटेला, पटोट- 
धनर, की जड ओर कटेरीकी जड । 

८९) मुठी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोली ओर 
सारिवा । 
, (०) सौर ओर श्वीरकाकोटी | अथवासेट, 
मु ओर देवदार । 
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[ गकारादि 


[ ४] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। 
(११) क्षीरकाकोी, नीलोफर, मजीछकीजड्‌, | = ` (र) 
ओर सेट । 


(१२) मिश्री, विदारीकन्द, काकोरी, श्षीर- 
काकोरी ओर कमलनाट । 

(प्र विऽ--१- रुत अथवा मिश्रीको पीनेके 
सभय मिलान चाहिए । 

२. प्रयोगकी सब आओष्रधियां समान भाग 
मिलकर २ त्तो ठीजिए आर उसमं १६ तौले 
दूध तथा ६४ तोऽ पानी मिलाकर दुग्ध रोष रहने 
तकं पकद्रये । ) 
(११२८-३५) गभरक्चका योगाः 

(यो. र. । योनि° ) 
(१) 

चलनं प्रथमे मासि गर्भस्थ यदि जायते । 
ओषधञ्चं तदा दें विचक्षणभिषग्बरै; 
मृद्वीका उ्येष्ठिका चेव चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ । 
गवाश्च पयसा पेयं स्थिरता जायते धुवम्‌ ॥ 
नीखोत्पलं सवालश्च श्रङ्ाटश्च कसेरुकम्‌ । 
शीततोयेन षिषटरा तु क्षीरेणाऽलोड्य तत्पिबेत्‌ ।। 
एवे न पतते गर्भैः स च शूरः पज्ञाम्यति॥ 

यदि प्रथम मासमे गर्भस्ताव होता हो तो चतुर 
चिकिपससकको चाहिए कि-गर्भिणीको - सुनक्ता, मुठी, 


सकेद चन्दन, ओर लाल ` चन्दनको गोदुग्धमे | 


पकाकर पिखाणए । इससे अवदय ही गभं स्थिर हो 


जाता हे । अथवा नीरोफर, नेत्रबाण, सिंषादा 


ओर कसैरुको दीतल -जखमें पीसकर्‌, दृधमे मिटा- 
फर पौनेसे भी मर्भत्राव ओर गर्भिणीका सू स्क 
जात! हे । 











द्वितीये मासि गभेस्थ चलनश्च भवेचदि । ` 
पयसा च तदा पेयं मृणारं नागकेशरम्‌ ॥ 
तगरं कमलं विं कधूरेण समन्वितम्‌ । 
अजाक्षीरेण तपि क्षीरेणाऽ<ऽखोड्य पूवैवत्‌ ॥ 
यदि दूसरे मासमे गभ॑घ्लाव होता हो तो 
कमलनाल जर नागकेसरको दृधे पीसकर्‌ अथवा 
तगर, कमल, ेटगिरी ओर कपूरको बकरीके दुधमें 


पौसकर आर फिर (गो) दुग्धमे मिलाकर पीना 
चाहिए । 


(२) 


तृतीये मासि चलनं जायते गभेजं यदि । 
पयसाऽऽखोडिते पेयं शर्रानाग केदारम्‌ ॥ 
पञमकं चन्दने चेव वालकं पञ्ननाटकम्‌ । 

पिष्टा शीतेन तोयेन क्षीरेणाऽऽलोड्य तघ्िरेत्‌॥। 
एवे न पतते गभेः स च शूरः पशाम्यति॥ 


यदि- तीसरे मासमे गभ॑घ्नाव होता होतो 
मिश्री ओर नागकेदारको दूध पीसकर पिलाना 
चाहिए अथवा-पप्राख, लाल चन्दन, नेत्रबाखा 
ओर पश्रनाल को ठण्ड पानीरमे पीसकर दृधे मिला- 
करे पीनेसे भी गभघ्राव ओर गर्भिणीका ` चूल 
रान्त होता है । 


(४) 


यदिगभेस्य चरनं चतुर्थ मासि जायते । 
तृष्णाशूुलविदाैश्च ज्वरेण च निपीडनम्‌ ॥ 
पषीरश्च कदलीमूलयुत्पलं बाकं तथा । ` 
आकोड्य समभागेन पिबेदरोगोपशषान्तये ॥ 
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कषायपकरणम्‌ | 
यदि चतुथं मास्म गर्भखवदहोता होया 
गर्भिणी को तृष्णा, शूल, दाह ओर स्वर हो जाय तो 


केठेकी जड, नीलोफर ओर नेत्रवादा समान माग 
ठेकर दृधमें पीसकर पिराना चाहिए । 

(५) 
पश्चमे मासि गभेस्य चलनं कुत्रचिद्धपेत्‌ । 
द्रा च मधुना पेयं दाडिमीपत्रचन्दनम्‌ ॥ 
नीरोत्परं मृणालश्च कौन्ती क्षीरीं तथेव च । 
केशरं पञ्चकं चैव तोयेनाऽऽलोडश्य ततिषनरेत्‌ ॥ 
एवं न पतते गभः स च शुर; पाम्थति ॥ 


सदि पांचवे मासम गर्मपाततका भयर दह्ोतो 
अनारके पत्ते ओर सल चन्दनको पीस कर दही 
ओर राहदमें मिदकर सेवन कराना चाहिए । अथवा 
नीरोफर, कमटनाल, रेणुकाबीज, विदारीकन्द, नाग- 
केदार ओर प्रभ्राख को जक्में पीसकर पिानेसे भी 
गर्भपात स्क जात। है ओर गर्भिगीकः शूल शान्त 
होता हे । 


(६) 


षष्ठे मासि तु गभेस्थ चरता जायते यदा | 
गेरिका गोमये भस्म कृष्णा मृत्ता तैव च ॥ 
एतेषां साधितं ाह्ञभिषज। चामृतं तदा । 
पथ शीतं परं साकं सितया चन्दनेन च ॥ 

यदि छट मासे गर्मपातकी आदाङ्काहो तो 
सौनागेरू, गोमय मस्म ( गायके गोबर कौ राख ) 
ओर काटी मिष्रीसे सिद्ध--जल्मे मिश्री ओर चन्दन्‌ 
क चूणे मिलाकर पिखाना चादिए्‌ । 








९ देयमिति साधुः 
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दहितीयो भागः। 














[५ 
(७) 
सप्तमे मासि गभेस्थ चनं जायते यदा । 
उशीरं गोघ्ुरघनः समङ्गा नागकेशरम्‌ ॥ 
सपञ्रकं समधुना पाययेच्च विचक्षणः ॥ 
यद्वि सातं मासम गर्मपातका भयदहोतो 
खस, गोखरू, नागरमोथा, मजीट, नागकैरार ओर 
पश्नाखके वृण ( अथवा कल्कं ) को शहदमें मिला- 
कर पिलाना चाहिए । ` 
(८) 
अष्मे मासि चलनं गर्भस्थ यदि जायते । 
लोधमागयधिकाचूणं मधुना पयसा पिबेत्‌ ॥ 
नवमे सुपसूतिः स्यादेवं गभस्य पोषणम्‌ ॥ 
आच मासमे ग्भपात होतादहौ तो लोधं 
आर पीपल्करे चूको शहद ओर दृधमें मिलाकर 
पिलाना चाहिए । दस प्रकार गभेपोषण होकर 
नवभ मासमे भी भांति प्रसव हो जाता है । 
( ११३६--५३ › गभिर्मीश्चलदरोषायाः 
(भे. र. | खी. रो.) 


(१) 


पथमे मासि गर्भतु यदा भवति वेदना। 


चन्दनं हातपुष्या च शकरा मदयन्तिका ॥ 
एतानि समभागानि पिष्टूषा तण्डुलवारिणा । 
पाययेत्‌ पयत्तारोडय गर्भिणीं मात्रया भिषक्‌| 
तथा तिखान्‌ प्कश्च शाटकं शाखितण्डुलान्‌ । 
क्षीरेण पिष्टा क्षीरेण सिताक्षोद्रान्धितेन च ॥ 
आोड्य पाययेन्नारीं ततः सम्पद्रते शुभम्‌ । 
तस्मिन्षुजीणं दातन्धं भोजनं क्षीरसंयुतम्‌ ॥ 


~ नय 
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| ६. 


यदि गर्भिणी प्रयम मासमे पीडा ( शू ) | 
टो तोट चन्दन, सैफ, खड (मिश्री), ओर | 


मोगरा (पुष्पं विशेष) सप्रान भाग ठेकर तड 
जले. पीसकर ओर दूध मिलकर यथोचित्‌ 
मात्रानुसर पिलखना चाहिए । अथवा-तिल, पञ्माख, 


कभलनाल ओर राणि तण्ड़ंख (वांसमती या सा्दीकरे | 


चावल ) सभान भाग केकर दृधे पीसक्रर ओर 


दूरम ही मिलकर मिश्री त्रा राद डालकर | 


पीनसे मी लाम होता है। 

ओषधके भटी माति पच जाने पर श्षीरदुक्त 
आहार देना चाहिण । ` 

नोट. ' तण्डुल जदर्विि, ` प्रथम भागक्र 
परिदिष्मे देखिए । 

(२) 

द्वितीये मासि गमे तु यदा भवति वेदना। 
तदोत्परस्थ कलकन्तु गङ्ग।टककसेरुकभू 
तण्डुलोदकपिषटन्तु पाययेत्तण्डकाम्बुना । 
निवाप गभेशूटश्च स्थिरं गर्भं करोति च ॥ 


यद्धि । गभर दृसर मासमे गर्भिणीको पीड्‌। | फगकरो नृम पीसक्रग पिलाना चाहिए | 


होने लो तो नीरोफर, सिंवाड़ा ओर कसेरको 


तण्डुल जच्छ पीसक्रर तशुल जल ( चावल।के 
पानी -धोवन्‌ )के साथ ही. पिद्नेसे ग्भ नघ 
होकर गर्भं स्थिर हो जाता हे। 
| (३) 

तृतीये क्षीरकाकोटी काकोट्थामलक्रौफलभ । 
पिषटमष्णोदकेनैतन्पाययेत्‌ गर्भिणीं भिषक्‌ ॥ 

दास्थन्नं पथसा जीं भोजयेदनु गर्भिणीम्‌ । 
तथा पओत्पलं कुष्ट शाट्कश्च समाशिम्‌ ॥ 

सितादकेन पिष्टा तु क्षीरेणारोडय पाययेत्‌ । 
तेन शुं निवर्तेत न गर्भो व्यथते धुवभू \ 


५८५८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 








[ गकारादि 
मर्भिणीको तीसरे मासमे गर्मशरूल होनेपर, 

क्षीरकाकोी, ककरोली, ओर आमछेको उष्ण जलम 

पीसकर पिछाना ओर ओषध पचनेपर दुग्ध मिश्रित 


| भात खिद्ाना चाहिए | 


अथवा-कमट, नीलोफर, कूट, कमटनाट 
ओर मिश्रको जलें पीसकर दूध मिलाकर पीने 
गरल रान्त होता है, ओर गर्भ न्यथित नही होता। 


(४) 


| चतुर्थे तु व्रिधानज्ञ पाययेविद्मोषधम्‌ । 


पिष्टरोत्पल्श्च शाटकं कण्टकारी त्रिकण्टकम्‌ ॥ 
यथाभिमात्रया काटे गर्भिणीं पथसा सह । 
तधा गो्षुरकसिदहीं बालकं नीलयुत्पलम्‌ ॥ 
पिष्टा क्षीरेण पातव्प गर्भशूलनिवारणम्‌ ॥ 

गर्भिगीको चतुर्थं मासमे पीडादोनेल्मो तो 
नीलोफर, कमटनाल, कटेटी अौर गोखस्को दूधमें 
पीसकर अभिबदानुसार पिखाना चाहिए । 


अथवा गोखर्‌, कटी, नेत्रबाला ओर नीटो- 


(५) 
पश्चमे मासि गभ तु यदा भवति बेदना। 


। तत्र नीलोत्पलं वीरां पिष्टा क्षीरेण पाचनम्‌ ॥ 


घरृतक्षोदरानचितं पीत्वा गर्भस्य च रुजां हरेत्‌ । 
तथा नीलोत्पलं नारीं काकोटीं समभागिकम्‌ ।। 
शीततोयेन पिष्टा च क्षीरेणाोडथ पाययेत्‌ । 


। अनेन विधिना गभस्थिरः स्थाटृक्‌ मशाम्ति ॥ 


गर्मिणीको पचे महीनैमे य उत्पनहोतो 


घ्रुत तथा शद मिखकर पिलाना चाहिए । 
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कपषायथकरणम्‌ | 





अथवा-नीलोफर ओर ककोटीको दीतल 


जट पीसकर दूधमे मिदाकरर पिद्छाना चाहिणः। 
त प्रयोगेति गर्भिणीक्र यल रान्त, ओर 
गर्भं स्थिर होता हे। 

(प्र. वि.-. खहद् हतन्‌। डना चाहिण कि 
दूध मीग्र दहो जाव्र। द्वितीय व्रयोगमं दृधकी 
भिश्रीसे मीग्र कर टता चाहिण।) 

(६) 

षषे मासि यदा गर्भे वेदना जायते तथ।। 
मतुखुङ्गस्थ वीजानि भियङ्गचन्दनोत्परम्‌।। 
श्ीरेण।रोडय पतिव्पं गर्भुशुलनिव।रणम्‌। 
तथा भरियालबीजानि मरढीक।लाजसक्तवः ॥ 
एतत्सुशीतकं काटे पीत्वा च सुखमश्नुते ॥ 

यदि षष्ट मासमं गर्भिणीको पीडा उत्पन हो 
तो निन्नटिखित दो प्रयोरगोमेसे कोई णक सेवन 
कराना चादि ।- 

(१) मातुलुङ्गं (विजौरे ) नीवरके ब्रीज, एल 
प्रियङ्गु, लाट चन्दन आर नीटोफरको दध्म 
पीसकर पिद्पवं । 

(२) पिद्राल बीज ( चिरजी ), सुनक्रा, ओर 
खीरे सतूको शीतल जलम निद्र यथा समय 
पिधाना चादहिण | 

(५) 

सप्तमे शतपुग्रीश्च गृणारसहितां पिषेत्‌ । 
पिष्टाक्षीरेण शूलात गर्भिणी या सुखाधिनी ॥ 
कपित्थक्रमुकान्भूरं सलाजं शफरायुतम्‌ । - 
शीततोयेन संपि क्षीरेणारोडच पराथयेत्‌ ॥ 
पीत्वा हन्त्य(१) बा शीघं युलं गभंसमुदधवम्‌॥। 

सततम मासमे गर्भिगीको शुलट-श(न्तिक छि 
रातावर ओर कभलनालको दृधमें पौसकर, अथवा-- 
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दितीयो भागः 





[७ | 


ध जर सुपारीकौ जउ (जडकी छार) ओौर 





. खीको रीत जल्ते पीस, दूध मिलकर ओर 
। खांडसे मी करके पिलाना चाहिण । 


टघसे गभविकारज यट सीर ही ख।न्त हो जाता हे । 


(८) 


। अष्टपेतु यदा मासि गभे भवति वेदना । 


तदा पिष्ट तु धन्यकं पाषयेत्तण्डुलाम्बुना ॥ 
शुकं नित्रतते तेन गभः सन्धाधैते चिषा | 


| पवंपठिस्पदचषुपिरस पीय तोयेन सु शीतलेन 








अलयन्त घोराष्टममासगमेव्यथातुदा यान्ति 
सुखं तरुण्यः ॥ 
यदि गर्भिणीको अष्टम मासमे पीडा उत्पनहो 
तो चावटकि पानीमें धनिया पीस कर पिराना 
चादि । अथवा-- शीतल जल्क्रे साथ दाक (पारा) 
के पत्ते पीस कर पीनसे भी अष्टम मासमे होने वाली 
अल्न्त मयक्कर गर्मभ्यथरा शान्त हो जाती है । 
- (९) | 
गर्भिण्या नवमे मासि यदा मवति वेदना । 
ए्रण्डमूचं काकोली पिष्टा यीतीदकेन च ॥ 


| पीत्वा शूलाहिमुच्यते तदा नारी न संशधः। 


तथ। पलाश बीनश्च सकाकोलीङ्करण्टकम्‌ ॥। 
भक्तेन ब्रारिण। पिष्टा गभेशूलं व्यपोहति ॥ 

नवम मासमे गमिं गीको. वेदना होने पर अर- 
एडमूल, आर काकोीको शीतल जरसे पीकर 
(पानीकरे साथ) पिानेसे अवश्य टाम होता है । 

अथवा- -दाकके बीज (ढक पने), काको 
सौर कलि बासेको चावल पानके साथ पीसकर 
पीनेसे भौ गर्भ दान्त होता है । 
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८८ 


(१०) 
अथवा दशमे मासि वेदना जायते यदा । 
तदा नीरोत्पलं यष्टीमधुकं अुदरसंयुतम्‌ ॥ 
ससितं चाम्भसा पिष्वा क्षीरेणाखोडच् पाययेत्‌। 
दोषश्च नाशयेदेष शूकं गर्भसथुद्धवम्‌ ॥ 

दराम मासमे गर्भदरूख दान्तिके टिए नीरोफार, 
मु, मृग ओर मिश्रीको पानीप पीस कर दृधे 
मिाकर पिष्टाना चाहिए | । 

(११) 
तथा चेकादशे मासि ग्भ भवति वेदना । 
मधुकं पशचफञ्चैव मृणाठ नीलघुत्पलम्‌ ॥ 
शीततोयेन पिष्वा तुक्षीरेणालोड पाययेत्‌ ॥ 

एकादङ (११ च) मासमे गर्भशू रान्तिके 
किष मुदेड, पश्राक, कमलनाल. ओौर नीरोफरको 
रीतल जलसे पीसकर दूधमं मिलाकर पिखाना चाहिष । ` 

प्र. वि. दूधको मीटा करनेके लिए मिश्री 
मिखाईं जा सकती है । ) 
(११५४) गवाक्षीकस्कः (बं. से. ग. नि. । उ. रो.) 
गवाक्षीश्द्विनीदन्तीनीटिनीकरस्कसंयुतम्‌ । 
सर्वोदरविनाशाय गोमूत्रपानमाचरेत्‌ ॥ 

दन्द्रायन, र्पृष्पी, दन्ती जर नीलिनी, के 
कल्कको गोमूतरमं . मिखाकर पीनसे सवं मकारके 
उदरविकार नष्ट होति हं । 
(११५५) गाङ्गेरुकीस्वरसः 

(श. ध. ।खं.२अ. १) 

खङ्कादिछिन्गात्रस्य.तत्कारुपूरितो ब्रणः । 
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भारत-मषज्य-रस्नाकरः। 
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[ गकारादि 





त्वार हव्यादि गाक्ञापते उत्पन्न घावमें तुरन्त ही 


गेगेरनकौ जडका स्वरस भर्‌ देनेसे वेदना शान्त 


हो जाती हे। 
(११५६) गायत्यादि क्ताथः (भा.प्र. । वि. चि.) 
गायत्री त्रिफला निम्बःकडुका मधुकं समम्‌ । 
ऋदत्पटोटभूलाभ्यां चस्याः पृथर्‌ पृथक्‌ ॥ 
मनरुरानिस्तुषान्दश्रादेष काथो त्रणाज्ञयेत्‌। 
विद्रधिश॒स्मवीसपैदाहमोहज्वरा पहः ॥ 
तिष्पृच्छ+च्छरदिंद्रोग पित्तासृक्‌ कुष्ठकामला ॥ 
सैरसार, त्रिफ़। (हरं, बहे डा, आमल) नीमकी 
छाल, कुरी ओर्‌ मुख्हरी प्रत्येक एक पक माग 
तथा निसोध्र ओर परटोटकी जड णवं तुष (छिलके) 
रित मनुर चार चार माग लेकर कराध बनाणं। 
यह क्राथ व्रण, विद्रधि, गुल्म, विसर्प, दाह, मोह, 
ज्वर्‌, पिपासा, मूच्छ, वमन, हृद्रोग, रक्तपित्त, कुष्ठ 
ओर कामका नारा करता है । 
(११५५) गायञ्यादि काथः (.नि.र.। जव. चि.) 
गायत्रीत्रिफलानिम्बपटोलीवासकामगरृता । 


। कथोमधुधरृताभ्यांश् रक्तदोषेति शस्थते ॥ 


खेशसर, त्रिफला (हर, बेडा, आमद) नीमकी 


। छट, पटोटपत्र, वसा (जद्कसा) ओर गिषोय के 


क्राथ शद्‌ ओर धीका प्रक्षेप देकर पीना रक्त 
विकाररकरे छि अत्यन्त हितकर है । र. वि.-शाहद्‌ 
ओर धी एक एक्‌ तोद भिश्टाने चाहिरपै ओर दाद 
उस समय मिखाना चाहिषण किं जब कषाय विल्कुङ 
रण्डा हो जाय |) 
(११५८गिरिकणिकासूलयोगः (ग. नि. । मन्य) 
प्रातः पिषेच्छिषां पिष्टा गण्डमालां व्यपोहति । 


गाङ्गेख्कीमूलरसेर्नायते गतवेदनः ॥ 


१ नीकितिल्वकेति पाठभेदः 


मिरिक्ाः सितायासतु कतेन परििभिताय्‌॥ 


001 1४6 ^\10 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


कषायभकरणम्‌ | 
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हितीयो भागः| 


। 





गिरिकर्णिका (कोयट ) कौ जहको पीस कर | 
उसमें मिश्री ओर घत मिद्कर ग्रातःकादट सेवन 
करनेमे गण्डमालाका नारा होता है (ध्र. वि. कोय 
कौ जड मा० मिश्री माऽ ओर धी १ तोदा 
रना चाहिप | ) 

(११५९) गिरिमद्धिकाथ क्षीरम्‌ (वं-ते.।अनि.) | 
निःकाथ्यमूलपपकं गिरिमलिकायाः 
सम्पक्फलं हितधमस्बु चतु शरावे । 
तत्पादशेषसखिकं खद शोषणीष, 
क्षीरे परद्टयमिते इुशकेरजनायाः ॥ 
प्र्िप्य माषकानषौ मधुनस्तत्र शीतले । 
रक्तातिसारी तत्वीत्वा नैरुञ्थमिह विन्दति। | 

कुडेकी जइकी छाल ओर द्वितीय त्रिफटा 

(खम्भारी, फाटक्षा, ओर मुनश्ना) १--१ पड (सब 

मिन्यकेर % प) केकर कृटकर ३२ पल पानीप | 

पकं ओर चौथा भाग जटशधोषग्हने प्र छन । 

तत्पश्चात उसमे २ पट बकरीफा दूध उट कर 

पुनः पकप, जं समस्त क्राथ जय जए. तो उतर 

कर टण्ड| करके उसमे ८ मरो चार मिखाकर पिषं। 
इससे र््तातिसार नष्ट होता है । 

गिरिमालपिश्चककषायः (ग.नि. । व्व. चि.) 
८ आरण्वधादि कषाय देखिष । ) 

(११६०) शुडदुग्धयोगः (यो.र.। म. कृ. चि.) 

गृडेन मिशितं दुग्धं कहुष्णं कामतः पिबेत्‌ । 

मूत्ङृद्धेषु सर्वेषु शरावातरोगतुत्‌ ॥ 
किञ्चित्‌ उष्ण दुग्धको गृड़से मीया करके | 
ययेच्छ मात्रा पीनेसे सव प्रकारे मूत्रकृच्छ्र, गकंरा | 








(रेग ) ओर वातरोग (उष्ण वात) का नादा होता है । । 


भा. २ 


(११६१) गुडाप्रैकथोगः (ग. नि. । अा० ) 
गडाद्रैकं भक्षयित्वा मदिरातर्धणं पिभेत्‌ । 
सस्नेह: सं्छभियुक्तं बद्रविष्रणदजातुरः॥ 

अद्र ओर गुडको मिलाकर मदिरा सौर सतु 
से निर्मितं ध्रृतथुक्त सर्पणक्रे साथ सेवन करनेसे 
बासौर सोगमे होनेवाला कच्ज नष्ट होता है । 

(११६२८६४) गुडाद्रंकाव्याख्रयो योगाः 

(ग. नि. । शोफ ०) 


| शुडप्रिकं वाऽथ सदारुविश्व 


सनागरं षाऽथ किराततिक्तम्‌। 
योगत्रयं श्रेष्ठतमं भदिष् 
मिर्यौषधं शोफहरं नराणाम्‌ ॥ 
सूजनको नष्ट करमेके छि ( १ ) गुड ओर 
अद्रक (२) देवदारु जौर सोढ तथा (३) सोटभौर 
चिरायता; यह तीन प्रयोग अघ्युत्तम हैँ । | 
( ११६५ ) गृहिकादि क्राथः 
(हा. सं. । स्था. ३अ.२) 
गुडचिका निभ्बदलानि शुण्ठी 
युस्तश्च इुस्तुम्बर चन्दनानि । 
काथं विदध्यास्कफपित्तवात- 
ञउ्वरं निहन्या गुडचिकाच्र ॥ 
एष सत्रैञ्यरान्दन्ति हष्टासाच्ानरोचकान्‌। 
प्रतिहयायपिपासाघ्रः शोषदाहनिवारणः ॥ 
गिषोय, नीमक्रे पत्ते, सट, नागरमोथा, कुस्तु 
म्बरु (नेपाली धनिया) ओर राक चन्दनका काथ 


| सेवन करनेसे वातज, पित्तज ओर कफज शल्यादि 
। स्व प्रकारके ज्वर, दृछठास (उवकाद्‌, जी मचल्छना) 


अरुचि, जुकाम, पिपासा, गोष घौर दाह . आवि 
गेग नट होते हैँ | 
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॥ १ 


५८८५८.।९0081111.09 


५ 
भारत-भेषञ्ध- रत्नाकरः । 


| गकारादि 





(११९६६) शुद्चीकाथः व. जो० | वरि० ३) 
वरिखासिनी विलासेन विचसिहदयं यथा । 
तथा गुड्ची विश्वेन दरेदामसमीरणम्‌ \। 
जिस प्रकारं विखसिनी, विराससे 
पुरुषका हृद्य हर ल्त हे उसी प्रकार दण्डि. 
चृणयक्त ग्धची काथर आमवातको हरे ता दै । 
( ११६७ ) शुह्वीस्वरसः | चं.से.। ज्व. |] 
पिप्पलीमधुसम्मिश्रं गह्वीस्भरसं पिषेत्‌ । 
जीणेज्वरकफणीहकासारोच नाशनम्‌ ॥ 


गृष्च्था रचितं हन्ति हिमं मथुसमन्वितम्‌। 


| दुनिवारामपि छदि तरिदोषजनितां वद्धात्‌ 


चिद्ामी | 


7डोयकरे हिमरमं याहद्‌ निशाकर पीनसे त्रिदोष 


जनित, कष्टसाध्य छर ( चमन ) भी मश्व नष 


| हो जती दै । 


(धर. विण हिम ( खेसान्दा ) वलानकं) धिधि 
प्रथम मागमे देखिए । इसकी मत्रा साधागणतः 


। ५ सीकेत्ते १० तोट तककी टै । गद्‌ सवा 


गिषोयके स्रसमं पीपङका चण भौर राहुढर | 


भिदछकर पीनेसे जीणैऽवर, कफ, ष्टी गोग  तिष्टी । 
खासी ओर अश्वि क] नाध होता है । 
[प्र विर-पीप का चूर्ण १ माद 
गह क्राथक। चतुरथीरा भिदाना चाहिए । | 
( ११९८ ) गृहयी स्षरसः (व.सेन | प्र. स.) 
ग्ृच्वा स्वरसः पेथो मधुना सष्ट मेहजित्‌ । 
(दौ तोट) गिदटोधके स्वरसे (मा) 
दाद उक्र सेपन करनसे प्रमैह रोग नष 
होता हे । 
( ११६५ ) गुहणयी स्वरसा प्रभोग 
(५. गा । वी. >.) 
गृषच्या स्वरसं कल्फं चूर्णी घ! काथमेन ना । 
प्रभूतकाटमासेव्यं सुच्थते वात णितात्‌ || 
निरोधक स्वरस. फक सथावर. वा काथ 
दीर्ध काट तकः सेवन क्यमे 


सौम 


दसरतक् नीर 
होता 
( ११७० ) शुहचीं दिभः 


(भा. मर चै. र. | छदिर्‌ ) 


| 
सौर रं देवद। 


| तोकेते २॥ तो० तक्‌ मित्रा जा सकता | 


( ११७१ ) गुडच्यलुपानम्‌ 
(भा. ध्र. | म. ख. व.र्‌. ) 
घृतेन वातं सगुडा विबन्धं 
पित्तं सिताढ्था मधुना कफश्च । 
याताछगुं स्वुतैरमिश्रा 
शुण्ड्यामवातं शमयेद्‌ गुशची ॥ 
गिद्धोय, त्रमराः घृत, गुड्‌, भिश्री, सहद, 
परण्डं तैद जर द्युण्ट्कि साध सेवन करनैसे यभा 
क्रम, वायु, मखावसेभ, पित्त, केप प्रथ वारः 
ओर सामवात्तका नि करती दै | 
। ११५९ , गुद्ूच्यादि कल्कः (वं. से. । दी 
पिषरेदेष गुवीं या नागरं भद्रदारु च। 
पिवेन्स्षपनैरेन उ्ठीपदानां निश्चये ॥ 
रजीपद्की सिवचचिके छि गिशोय, अथका 
क कन्कक्रो सरसे तेतं गिर 
र सेवन फमन। स्ाहिण | 


। (११५३ ) शृड्च्यादि क्वथः 


॥ 
| 


(म.प्र | छर्दि, वर से० | ल. पिर) 
गचीतरिफलानिम्बपरोकरेः कथितं नलम्‌ । 


। पिवेन्मधुयुतं तेन छर्दिमश्यति पित्तजा ॥ 


001 1४6 ^\10 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


कषायपकरणम्‌ | 


५८८५८.।९0081111.09 


हितीयो-भागः 


[ ११] 





हेड, सहा, आमल |, 


गिलोय, चष्ट | 
[ग पटोरपनत्रके क्राधं | नास्य) | 
| 

| 


नीमक्ी खाट 
भाग |] शहद प्नि्टाकरर पीनसे पिज 
नष्र होती टे । 


[चमन 


( यह्‌। क्राथ बंगसेनक्े मताुसीर अम्छी्पत्त 
तरा पित्तरोग नाशक ह | ) 
(११५१) गुष्च्यादि काथः(ग.नि.। ख. चि.) 
गूचयतिविषाधान्यशुण्ठिविस्वाग्दबालक्रः | 
पाठाभूनिम्बकुटजचन्दनोशीरपदकैः 
कषायः शीतलः पेयो ज्वरातिसारज्ञान्तये । 
हृह्ठासारोचक्रच्छर्दिपिपासादाहनाशनः ।; 

भिष्टोथ, सतीस्‌, भरनिया, सोद, व्रभिरी, 
नागरमोथा, नेत्रबाखा, पाठा (जकजमनौ) चिरायता, । 
कुडेकी छाल, लाट चन्दन, खस गौर पद्माखका 
शीत कपाय' सेवन, करनेसे व्वरातिसार, ह्टास 

[ उवकाद-वमनेच्छा ] भरुचि, वमन, पिपासा ओर्‌ 
 दाहफा नाग होता है । 
( १२५५ ) शृड्च्यादि कथः 
(वृ. नि. र्‌. । वा० रर) 
गड्ूघी वाङ्गी चक्रम्देश्च पिचुमन्दकः । 
हरीतकी हरिद्रा च धात्री बासा शतावरी । 
बां नागबला यष्टिः मधूकं क्षुरकोपि च। | 
पटोलस्य छतोशचीरं मक्जिष्ठा रक्तघन्दनम्‌ ॥ 
गुडच्यादिरथं काथो बवातरक्तान्तकारकः । 
ङृषठानामपि संहता फण्डूमण्डल्खण्डनः | 
वातिकान रोधिकान्सर्वान्विकारानाशु नाशयेत्‌ || 
एनिभिः कख्णाकीरणिः कषायोयै कारितः ॥ । 
१ रीतक्प्राय विधि प्रथम मागमे देखिए 


/ 
| 
| 
| 





गिद्य, बानची, पर्वो के बीज, नीमकी छार, 
अद्कूसा (बसा ) दातार, 
नत्रबाछखा, नागबला [ कधी भद | मुह्हरी, महुभा, 


र १ 1 ¶ मि ध 


¦ साटमखाना, पषोखकी वेल, खस, मजीद ओर छाष्ट 


ताथ व्रातरक्त, कृष्र, खजरी, 
ओर समस्त वातञज्ञ तथा रकञज 
कर दिता है| 


सन्य | हनकरा 
मड [ चकते | 
रोगोको रीघ्र नष 


। (८११५९ ) ग॒ङ््यादि क्राथः 


(भऽ र | स्वर चिर) 


` गड्ष सुस्तमूनिम्वे घ्री कुद्रा च चागरम्‌। 
। विस्वादि पश्वमूलश्च कडुकेन्द्रयथासकम्‌ ॥ 
। निक्षाभवं ज्वरं बातकफपित्तसमुद्धवम्‌ ] 


विरत्थं इन्द्रजं हन्ति सकणं मधुसंयुतम्‌ ॥ 

गिद्धोय, मोथा, चिरायत्ता, भमला, कटी, 
सीट, विर्यादि परह्वमूल ( वेटकी छा, सोनापाठा, 
खम्मारी, पदर, ओर अरणी ) कुटकी, हृन्द्रजौ 
सौर जविके कारम पोपलका वृण ओर शृ्टद 
मिलकर प्रीनिसे गत्निके समथ घनन वारे व्रायज 
पिचज, कफज ओर पुरने ्रन््रज ज्वरा नाकच 
होता है । 

( प्र ° वि० पौपलका चू एक मारा ओरं 


। राहद्‌ २ तीरे मिराकर प्रातः सायं पीना चाहिए । ) 
(११७५) शुङच्यादि काथः (वृ. नि.र. । ज्य) 
। गहचीयुस्तधान्याक मधुकं कडुरोहिणी । 

` तष्णाशूलारचिच्छर्दिपित्तञ्वरहरो गणः ॥ 


ओर 
वमन 


गिषोय, नागरमोथा, घ्रनिया, सुहरी, 
कुटकीका क्राथ पीनसे तृषा, शृ, अरुचि, 
ओर पित्तञ्वर मष्ट होता है । 
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[ १२] 


^ ज +~ ~ ~ ~~ ~ 


८ ११७८ ) शुङ्च्यादि काथः 
(वृ. नि. र. | च्व. प्र, ) 
गङ्चीपद्मलोधाणां सारिवोत्पख्योस्तथा । 
शफरामधुरः काथः पीतः पित्तञ्वरापहः ॥ 
गिरोय, पद्माख, रोध, सारिवा, ओर नीरो- 
फरके काथको मिसरीसे मीठा करके पीनेत्े पित्त- 
ज्वरका नाश होता है । 
( ११७९ ) शुटुख्यादि काथः 
(व्र. नि. र. | ममू चर०) 
गुहचीपपैटानन्ताकडुकाक्थितें पिषेत्‌। 
बातपित्तमसूर्थान्तु घोरोपद्रवभाजि च ॥ 
घोर उपद्रव-युक्त वातपित्तज मसूरिका (छोरी 
माता ) म गिरोय पितपापड़ा, अनन्तमूल ओर 
कुटकीका काथ पीना हितकर है । 
( ११८०) शङ्च्यादि क्राथः 
(चरु. नि.र.। ने. चि.) 
गुडूवीतरिफखाकाथो मधुना सह योजितः । 
पीतःसर्वा्िरोगघ्ः कृष्णाचूर्णावचूर्णितः।। 


~ ५ 


गिकोय ओर त्रिफरे (हेड, बेडा, आमा) | 
के क्षामे दाहद ओर पीपलका चूण मरकर | 


पीनेसे आखेके सम्पूण रोग नष्ट होते है । 


(प्र° वि० पप १मा. मोर शहद २ तो 


मिखाना चाहिए । ) 
८११८१) शडूच्यादि काथः 
(बृ० नि० २० । बार रो०) 


गृङ्चीचन्दनोक्ीरधान्यनागरतो यदि 4 
कथः तृतीयकं हन्याच्छर्करामधुमिभरितः ॥ 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। 


॥ 











| 


[ गकारादि 


गिलोय, खाचन्द्न, खस, धनिया मौर सीसके 


| काथय मिश्री ओर शहद मिलाकर पीनसे तृतीयक 
। ज्वर ( तिजारी ) शान्त होता है । 
| (११८२) शुडच्यादि काथः (वृ.नि.र.। च.) 


गुडची सारिवा द्राक्षा वला चांशुमती तथा। 
एषोऽपि परमः सिद्धो वातज्वरविनाशनः ॥ 
गिरोय, सारिवा, मुमका, खरी ओर गाल- 
परगीका काथ भी वातञ्वरको नष्ट करनेके लिप 
अत्यन्त उत्तम ह| 
( ११८३ ) गुङ्च्यादि क्थः 
(वृण नि० २० | ञ्वर्प्र.) 
गुडर्यामलकीयुक्तः केवखो वापि पटः । 
पित्तज्वरं हरेती पित्तशोषश्चमान्वितम्‌ ॥ 
गिोय, आमा ओर पितपापडेका अथवा 
केवर पितपापडेका क्राथ दाह, दोष जर्‌ भ्रमयुक्त 


| पित्तञ्वरको अल्यन्त शीघ्र न्ट-कर देता हे । 
। ( ११८४ ) गड्च्यादि काथः (वृ. नि.र.। ज्व) 


गुडूची चन्दनं पमं नागरेन्द्रयवासकम्‌ । 
अभयारण्बधोक्षीरपाठाधान्याब्दरोहिणी ॥ 
कषायं पायये देतत्पिप्यलीचृणंसंयुतम्‌ । 
तनद्राकासज्वरश्वासपिपासा दाहनाश्चनः ॥ 
विण्मूजानिल विष्टम्भतिदोषपमभवस्य च । 
गुद्च्यादि गणो येष पाचनो दीपनः परः। 
गिखोय, खाल चन्दन, पञ्नाख ( अथवा 
पोहकर मूर › सो, इन्द्रजौ, जवास, हरं, अमल- 
तासका गूदा, खस पाटा ( जल जमनी ) धनिया 
नागरमोथा ओर कुटकी । इक्रे काथमं पीपलका 
चूण मिलाकर पीनेसे तनद्रा, कास, व्वर्‌, चास, 
पिपासा, दाह, मलमूत्र ओर अपान वाधरुका अवरोध 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


कषायप्रकरणम्‌ | 





८ सकना ) एवं सनिपातज्वरका नाग होता है । 
यह क्राथ अत्यन्त दीपन पाचन ( अ्चिकौ वद्धि 
करने ओर आहार तथा दोषादिको पचाने वाला ) ई । 

(प्र° वि पीपल्का चुरण १ मारा डालना 
चाहिए । ) | 
(११८५) गुङ्च्यादि काथः (वं.से.। मेरो.) 

गूचीत्रिफङाकाथस्तथा रोहरजो युतः । 
अश्मजं महिषाक्षं वा तेनेव विधिना पिबेत्‌ 
गिरोय जग त्रिफरेके क्राम लोह वर्ण 
अथवा रिाजीत सौर भसिया गृगर मिष्टाकर 
सेवन करनेसे मेदरोग नष्ट होता है । 

(भ्र० वि०-लोह चूर्णक स्थानमें एकं र्ती 
छोह-भस्मका प्रयोग किया जास तो विरोष उत्तम 
है। छद रोह--चूर्ण भी उचित मात्रानुसार प्रयोग 
करनेमे कोई हानि प्रतीत नहं होती । रिल्मजीत 
ओर गृगल्की राखोक्त मात्रा ¢ मेष, परन्तु 
आज कट रोगियोके बहानुसार आपसे १ मारे 
तक ही सेवन कराना पर्याप ह ।) 

८ ११८६ ) गुड्च्यादि काथः 
(बै° से । मसू° चि०) 
शुडूची मधुकं रास्ना पश्वमूकं कनिष्ठकम्‌ । 
चन्दनं कारमयेफलं वलामृं विकङ्कतम्‌ ॥ 
पाककारे म्रर्यान्तु वातजायां पयोजयेत्‌॥ 
वातज मसूरिककि पकरनेके समय गिोय, 


सु्हटी, राला, ठु पञ्चमू ( राच्पर्णा, पृष्पणी, | 


बड़ी कटैरी, करेरी, गोखरः 2) लाट चन्दन्‌, 
खम्भारीके फल, खरैटीकी जड ओर कषेलीका 
काथ पि्टाना हितकर है । 


१ ज्वरे चेसि साधुः 


५८८५८.।९0081111.09 


हितीयो भागः| 


| 


{ 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
1 


[ १३] 
रि.वणो-जो ओषधि दो बाग आती है वह्‌ 
द्विगुण टी जाती ह यथा इस प्रयोगमें कटेली । ` 
( ११८७ › गुङ्च्यादि काथः 

(हा० सं०) स्था. ३,अ. २) 
गुहूची शतपुष्पा च द्राक्षा रास्ना पुनमवा । 
ायमाणककाथश्च गुटे्बातजञ्वरापहः ॥ 

गिषोय, सौफ, सुनक्ा, राला, पुनर्नवा ओर 





। च्ायमाणा ( बनफशा ) के क्ाथमें गुड डालकर 
| पौनेसे घातव्वर नष्ट होता ह । 





॥ 





| व्वरातिसार नष्ट होता हे । 


(प्र०वि० गुडएकतोला मिहाना चाहिए । ) 

( ११८८ ) शुड्ूच्यादि क्राथः 

(हा० सं० | स्था. अ. >) 
गुड्‌ चिनिम्बत्वग्बासकथ्च 
शटी फिरातं मगधा हस्यो । 
दार्वीं पटोी कथितं कषायं 
पिबेन्नरः पित्तकफञ्वरश्च ' ॥ 
पित्तज ओर कफ़ज स्वरम गिलोथ, नीमकर 
छा, बीसा ( अद्धसा ), कवृर, चिरायता, पीपल, 
छोरी ओर घड़ी कठी, दारुहन्दी ओर परोप 
का क्राथ सेवन करना टाभदायक हं । 

( ११८९ ) गुडच्यादि काथः (ग. नि. | व्वश.) 
गृ दूच्यतिविपोशशषीरं गिरिमर्टी च मोचकः। 
कुष्टं लज्लावतीयष्ठीमधुचन्दनसारिवाः 
एषां फषायः कथित) मधुना च विमिभितः। 
हन्तिञ्वरातीसारं सङक्षिशुटं निषेवितः ॥ 

गाय, अतीस, खस, कुडेको खट, मोचरस, 
कूट टजाट, सुलहटी, लट चन्दन आौर सारिवके 
काथमे राहद मिखाकर पीनसे कुक्षि गू युक्त 
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[ १४ ] भारत-भेषञ्य-रस्नाकरः । [ गकारादि 
( ११९० ) गुड्कच्यादि काथः । गुद्चीचिघ्रकारिष्ट पटोैःकथितं पिबेत्‌ । 

(दा० सं०।३ स्था. ज. १५) । क्ोद्रयुक्तं निहन्त्येतच्छर्दिपित्ताम्सम्भवाम्‌॥ 

गुङ्ची नागरं भार्गी ष्याघ्रीकाथःकणायुतः। | गिोय, चित्रक (चीता), नीमकी छाल ओर 


कासश्वासो जयत्याशु गुडेन सेन्धवेन च ॥ । पटोटपतरके काथमे शहद डाल कर पीनसे जम्टपितज 
यिोय; सट, भारंगी जौर कटहीकि काथ । छदं न्ट होती है । (प्र, वि. शहद काका 
पीपलका चूण - ओर गुह्‌ , अथवा सेन्भा नमक | आवो भाग मिलना चाहिए । 
मिलाकर सेवन कनेसे खौसी ओर शरास अत्यन्त । (११५४) शुड्च्यादि क्राथः (रामा. । ख.) 
दीघ नष्ट होते है । । बातञ्वरोपमनाय पिबेदृशदूची 
(प्र विऽ पीषल्का चूण १ माद। गुड | दुस्पशनागरघनकथिते कषायम्‌ ।॥ 
? तो० सौर सेन्धानमकं ? से मारो तक आन- बातञ्चरकी शान्तिके लिए. गिलोय, जवासा 
स्यकतानुसार मिह्ाना नाहिए । ) ` सौ ओर नागरमोयेक्रा काथ पीना चाहिष । 
(११९२) शृङ्च्यादिं काथः (वृ. मा. । ज्वरा.) | (११९५) गुडूस्यादि क्राधः (तै. से.। मस्‌. भ.) 
ीचित्रषिरयाब्दरक्तचन्दनवालकेः । 11 वा 
सतिन समायुकतजपरातीसारशोफलुत्‌ ॥ | अक, दात ११ । 
। नेन पायं बजस्याथु म च षायुः भक्ष्यति ॥ 
गिरो, चीता, तरेटगिरी, नागरमौधा, लखा गिरोय, युटही, सुनक, ईखकी अड्‌, ओर 
चन्दन नेवबराला ओग दृन््रजोका काथ सेवन करनेसे । अनार ( वृक्ष की छलक काथ गुड़ मिलाकर 
स्वरातिसार मौर दोफ (सृजन) का नादा हो जाताद्ै। | ममुरिका पकनेके समय सेवन कशया जाय तो वह 
(११९२) गुड्च्याहि काथः (यो.चि.1भ.४) | शीतर प्रक जातीदहै ओर ब्रायु कुपित नही होने 
गद्ूचीषान्धमस्तामिश्चन्दनोक्षीरनागरः । ती | (प्र. विधि--गुड १ तो. मिदाना चाहिये ।) 
कत काथं पिषेरोद्रसितायुक्तं ज्वरातुरः ॥ | (११०६) गुङहूच्यादि काथः (यो. र. । कुठा.) 
गिरोय, धनिया, नागरमोथा, लल चन्दन, ` शुहूची निफखा दार्वी काथ उष्णेश्च वारिभिः। 
खस ओर सोटके काथमे दाद ओर मिश्री मिला-  स्वण्दोपत्रणक्षोफघ्रः पीतौ मास सगय: ॥ 
कर पीनसे ज्वर न्ट होता है दय. वि. रद; वान | ष्क मास पर्यन्त, गिोय, त्रिफटा (हेड, 
पित्त ओर कफञ्वरमे यथाकम काश्का सोटरवो, । बेडा जामा) खर दारुहःदीका क्राथ अथवा 
जाट्वो, ओर चौधा माग, ओरमिश्री कमश्चः चौथा, | उष्ण जटकरे साथ गृगह सेत्रन करनेे वम्दोष, 
आवौ ओर सोलह साग मिनी चाण । ) = तरण (घाव) ओर सृजनका नाश होता है । 
(११९३) गुङ्च्यादि काथः (प्र. चि. मगल रोगौके अग्नि बलानुसार १ से 
द, यो. चि. अ.पि. चि.) । ३ मादौ तक सेवन कराया जा सक्ता है ।) 
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(११९५) गुङ्च्यादि कायः; व. जी. ।वि. १) 


५८८५८.।९0081111.09 


हितीयो भागः| 


याख्ाधु्जिताऽपृते ऽपतन्त लक्ष्मीरिधामे शिप 
विश्वं विश्ववरे घनो घनदुचे सिंही च सिहोदरि! 


प्मिःपश्चमिरोपपेमधुकणामिश्रःकषायः कृतः 
पीतरचेदधिषयजञ्वरः किमु तदा तन्वङ्धिन क्षीयते; 


ह सुमधुर मापिणी, छक्ष्मी, शिवा विंनिन्दित 


[ १५ | 
ए्षाक्ाथो दरत्येव उरं पित्तकृत दतम । 
सोपद्रवमपि पातनिपीतो मधुना सह ॥ 
गित्ोथ, चिरायत।, नेत्रवाल्य, खस, सफैद दृव, 
नागरमोथा, निसोध, यमल, सुनश्न, मसा (अङ्सा) 
ओर पित्तपपिंडके काधमें मधु मिटाक्रर प्रातःकाल 
सेवन करनेसे उपद्रवथुक्त॒पित्तजव्वर अवभ्य मष्ट 


। होता हे। 


कान्तितते, हे वि्वश्रठमामिनी, पीनययोध, क्षे- 


दरि, तन्वद्गि : केथ। अरत (गि्छोय) रितरा (हैट) 
विध्वा (सोर) धन (मोधा) ओर सिंही (कष्टली) 


घ्र. वि. शहद कथका ओँगवा भाग कना 


 चैर्टिष्‌ |) 


का पिपी चृणैगुक्त काथ पीनेसे विषम ज्वर नेष्ट : 


नही हो सकता 
(११९५८) गृदच्यादि काथः (गो. र. । खीरे.) 
णङ्चीत्रिफलादन्तीकथितो दकधार्था । 
योनि परकषाटयेत्तेन ततेः कण्डूमशाम्पति ॥ 
गिरो, त्रिफछा, ओर दन्तीमूटके क्राथी 
धारा ( तरेडहा) दैनेते न्वियं गुद्याङ्गकी काण्ड 
(तृजी) शान्तं होती ह । । 
(५१५५) शुड्च्यादि काथः (वेया५त । अल.२) 
गुडरपरतिविवामुस्तनागरै; कथिते जकलमू । 
 मन्दानन्कमरसंयुकते शित हि संग्रहणीगदे॥ . 
गन्द्राभ्ि जोर जामचुक्त संप्णी रोगं गिष्टोय, 
अतीस, नागरमोथा ओर सोक काथ खमदायक वै| 


(१२००) गुट्नस्यादिं कायः. प्र. | षम) | 


गड्ूची मूमिनिम्बडच वारं वीरणभूलकम्‌ । 
यघुमुस्तं चिदत्र द्राक्षा वासा च पर्पटः ॥ 





(१५०१) गुड्च्यादि काथः (ग. नि.। ज्व.) 
गुहूची नागरं बस्तं परोलारिष्वत्सकम्‌ । 
त्रिफला च कषायः सपरत्पाचनोञ्र्‌ नाश्नः॥ 

गिरय, सं, नागरमोथा, पटोलपत्र, नीमकी 
खाल, कृकी छ जरं त्रिफटेका कराय जवरको 
पङ्नात। मौर शान्त करता ड । 
(१२०२) शुङ्स्यादि कध: (ग. नि. च्व.) 
गुड्ची त्राषपाणा च द्राक्षा काषपर्थसासिवि। 
कषाय) गुडसंयुक्तः सथो वातिञ्मरं जयेत्‌ ॥ 
मन्दाय, त्रायमाणा नफ) मुनक्ा, लम्भारी 
क) दि जर्‌ सारिवाकि कायम गुड मिलकर 
पीनेपे वालज्वर दीघर च होत्‌। दक | 
(प्र. धि. गुड एके तोया मिचन्‌। चाहिणः ।) 

(१२०३. शु्च्यादि कध; (ग. नि. । ०) 
गड चीनागरकाथः सथो बातञ्वरं दरत्‌ । 

गिटोय ओर सुटका काथ सेवन करनेसे वात- 


| स्वर शीघ्र नष्ट होता है । 


(१२०४) गुहच्यादि क्राथः (ग. नि. । स्व.) 
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यंशुमतीदारूबखमिधुकसारिवे । 
रासापरूषकं द्राक्षा त्रिफला शेलवालकम्‌।। 
कोष्णं सगुडसर्पिष्कं पिेदाततञ्वरापहम्‌ । 
गिरोय, राल्पर्णी, दारुहल्दी खरैटी, मुखरी, 
दोना सारिवा, रास्ना, फाठसेकी छल, मुनक्ता, त्रिफला 

(हर, बहेडा, आमद) ओर शषा (सिरवार) के । 

किञ्चित्‌ उष्ण काथमें गुड ओर चरत मिलकर पीनेतते | 

वातस्वर नर होता है । 
(भ्र. वि. गुड़ ओर घत ६--६ 
चार्यं । ) 

(१२०५) गृड्च्यादि काथः (ग. नि. । व्व.) 
1 ञष्ठाधन्वयासरेः । 
वासाखदिरनिम्भेक्च पिबेतां हि वातिके ॥ 

गिद्य, अतीस, मूर्वा, मजीट धमासा, बसा 

(जसा) सेरसार आर नीमका. काथ वातञ्वरमें 

हितकर है । 

( १२०६ ) शृड्च्यादिगणः | 

(सु° सं | स्‌. अ. ३८) 
ग्चीनिम्बङुस्तम्बरचन्दनानि पयकम्वेति। | 
। 

| 





मासे मिलने 





एष सतैज्वरान्हन्ति श॒दून्पादिस्तु दीपनः ॥ 
गिष्टोय, नीमकी छाल, कुस्तुम्बुरु ( नेपा 
भिया ) छाल चन्दन भौर पद्माख । यह गुडच्यादि | 
गण सर्वं ज्वर नाशक, जओौर दीपन है । 
( १२०७ ) शृष्च्यादे पुटपाक; (आ.वे. वि, ) 
द्ची पटं मेषपर्णी च हिल्मोचिका 
टो पुटपाकेन रस एषां मधुपुतः॥ 
वातपित्तञ्वरं हन्ति चिरोत्थमपि दारुणम्‌॥। 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 





[ गकारादि 





गिोय, पितपापडा, मण्टरकपर्णी, हुखहुल 
ओर पटोटन्रक। स्वरस पुटपाक विधिसे निकालकर 
राहद मिदधाकर सेवन करनेसे वातपित्त जनित 


| मयङ्कर जीर्णज्वरा नारा होता दै। 


(१२०८) गुरुफ्चमृली कथः (वे. जी. । वि.३) 
अतः परं कोमल्वाणि फास- 
श्वासपरतिकारमदीरथामः। 
निहन्ति कसं गुरुपम्चमूकी 
कृतः कषायद्चपखासहायः ॥ 
अयि मृदुभाषिणि ८अब मै कास श्रासग्रति- 
कार बताता ह । ब्रह्पञ्चमूल वेलकौ छार, सोना- 
पाटा, चम्भारी, पाद ओर अरणी )के क्राथमे पीपर 
क। चूण मिखाकर सेवन कमनेसे कास श्वास नष होते है। 
(१२०९) शृहधुमादि काथः (यो.र. । सु. रो.) 
गरहधूभारनाखेन काथं समधुसेन्धवम्‌ । 
पाणिना मदयेचाऽ‹स्ये उपनजिष्टाभश्ञान्तये ॥ 
धरका धुवां काङ्खीमं पकाकर उसमें राहद 
ओर सधानमकं मिलाकर ईगरछीते इसकी माला 
करनेसे उपजिहया रोग नष्ट होता है | | 
(१२१०) गैरिकादि काथः (च. नि.र. । उप०) 


गेरिकिाञ्जनमल्िष्ठामधुरोकीरपद्केः । 
चचन्दनोत्पर; स्निग्धैः पेथः पित्तोपदंशहा ॥ 
गेग्ट, सुम, ( अथवा रसौत ) मजीट, सुखहरी 
खस, परश्राख, लाल चन्दन ओरं नीोफर के क्वाथ 
म घृत मिदछाकर सेवन करनेसे पित्तजनित उपदंश 


नष्ट होत। डे। 


१९ पटपाक विधि प्रथम मागके पिशिष्मे अवलोकन कीजिप 
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हवितीयो 


कषायभकरणम्‌ | 





(१२११) गोकण्टकादि काथः 
(वृ. नि.र.; यो. र. । अति.) 
गोकण्टकगुहाव्याघ्ीकषायं सुगतं पिबेत्‌ । 
आमश्ेष्पातिसारण्नं दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 
गोखरू, प्रष्टपणीं ओर करहटीका काथ पीनसे 
आमातिसार (कचे दस्त) ओर छष्मातिसार नष्ट 
होता है । यह क्राथ अत्यन्त दीपन पाचन है । 
(१२१२) गोकण्टकादिनिःसिद्धपयः 
(वा.भ.। चिः स्था.।र.पि.चि.) 
गोकण्टकाभीस्ुतं परणिनीमिस्तथा पयः 
दन्त्याश्च रक्तं सरजं पिरोषान्भूत्रमागेगान्‌ ॥ 
गोखरू अर शतावरी तथा शाल्पणीं, पृष्ठ 
पर्णी, मुद्रपण्म ओर माषपणंति सिद्भ दुग्ध वेदना 
युक्त रक्तपित्त ओर विरोषतः मूत्र मागसे जाने वाटे 
रक्तपित्तको अत्यन्त शौघ्र नष्ट कर देता हे । 
(प्र० वि० २० तोके दूध २॥ तटे 
आओषध आर्‌ ८० तोके पानी भिलाकर्‌ दुग्ध दोषु 
रहने तक मन्दाभिसे पकाना चाहिए |) 


(१२१३ ) गोकणौदि थोगः (वै. म. । प. ६.) 
गोकणेत्वडगस्तानमस्करीधातकीडकटजसिदधम्‌। 
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ज्वरातिसारं जयति जक चतु; पथषड्भिर्दिषसेः।। 
आत्तगन्ध ` दालचीनी, नागरमोथा, ठजाढु 
(अथवा सफैद दूर्वा ) धायके एूल जर कुंडेकी 
छारा काथ पीनसे ५, ६ दिने ज्वरातिसार न्ट 
हो जाता है । 
(१२१४) गो्षुरक्ाथः (यो. र. मू. कृ.) 
सभूलगोक्षरङाथः सितामाक्षिकसंयुतः । 
नाशनयेन्भूबरृच्छाणि तथा चोष्णसमीरणम्‌ 


भा०. ३ 
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भागः। 


[ १७ | 
मूल सहित गोखरूके कामेँ मिश्रो ओर 
शहद मिलाकर पीनसे मूत्रकं ओर उष्णवात 
( सूजाक) नष्ट होते हैँ । | 
(१२१५) गोष्ठुरक्षाथः (यो. र.। मू. कर.) 
काथो मोक्षुरबीजानां यवक्षारयुतः सदा । ` 





| मूत्रकृच्छ्रे शृज्नातं पीत; सीरं निवारयेत्‌ ॥ 


गोखरूके कारम यवक्षार भिटाकर पीनेसे 
मल रोकनेसे उत्पन्न मूतर शीघ्र नषट.हो जाता हे। 

(प्र०विं० थवक्षीर १मा० मिषाना चाहिए) 
(१२१६) गोष्षुर क्राथः (वु. यो. त.) 
पीतो गोकण्टककाथः सरिलाजतुश्षोशिकः। 
मूतरकृच्छरान्मूत्शुक्रन्भूनोस्संगादिमच्यते ॥ 

मोखरूके क्राधं रिलाजीत ओर `गूगख 
मिलाकर पीनेसे मूत्रकृश्र, मूत्रश्युक्र ओर मूत्राघात 
(पेकाव बन्द होना )का नार होता है । ` 

(प्र० वि० गूगल २ मारो मौर शिलाजीत्‌ 
रत्ती भिदनी चाहिष । ) 


(१२१७) गोष्ठुरादि काथः 
(ग. नि. । प्र० अ०) 


गोशुरो वंक्यसारथ कासमदेनरह्भुः । 
काथः पित्तभमेहं च निहन्ति सितया सह ॥ 
गोखरू, वंसलोचन, कसौदी ओर नल्के 
काथं मिश्री डालकर पीनेसे पित्तज प्रमेहका नारा 
होता है । 
(ग्र० चि० मिश्री क्राथसे चौधांई डालनी 
चाहिए ओर ॒वंसरोचन क्राथमें पीसकर्‌ प्रक्षेप 
रूपसे डालना उचित प्रतीत होता है । 
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[ १८ | 


(१२१८) गोजिह्यादि काथः 
(वृ. नि. र. । सनि० चि०) 
गोजिहामूलमेकं हियुणवरिंशिखा- ` 
| मूलङुस्तुम्क्श्णा- । 
मशंशे काथतोये मधुसितारनो ` 
मिश्रमन्ते विषेत्तत्‌ ॥ 
तस्या; षड्विधोपि हरति शदरुजखाव 
मामानुबन्धम्‌ । 
कीलं कण्डू ग्रहण्यां शूरमति भिषजा (?) 
मण्डलात्पभ्यसेवी ॥ 
गोजिया धासकी जड १ भाग, मोर रिखा- 
मूर २ भाग, ओर कुस्तुम्बुरू (नैपाली धनिया ) 
८ भाग इनके क्राथमें राद ओर मिसरी मिखाकर 
पीनेसे ६. प्रकारका अदातैग, गुदाकी पीडा, रक्तत्राव, 
आम, मस्से, खुजली, प्रहणी ओर शू रोगका 
नादा होता है । इसे एक मण्डल अर्थात्‌ ४८ दिन 
तक पथ्य पूर्वक सेवन करना चाहिष । 
(१२१९) गोधपदीमूलादि योगः 
(ग.नि. । मूत्रा. ) 
गोधापदीमूलमनस्पस्पिं 
स्तेलान्वितं गोकषुरसंयुतश् । 
निहन्ति सम्यक्‌ कथितं निषीते 
गृत्युत्कटां मूत्रनिरोधपीडाम्‌ ॥ 
. हंसराज ओर गोखरूके काथमे पर्या धृत 
अथवा तेर मिटाकर पीनसे मरणासनन कर देने 
वारी मूत्रावरोध पडा भी नष्ट हो जाती है । 
(प्र. वि. दोनों ओषधं १.-१ तोढा छेक 
काथ बनावे जर्‌ ऽ=कराथमें ॥ तोरे धृत भिदा) 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 





[ गकारादि 


(१२२०) गोधाबन्यादि काथः 


चु. नि.र.। मू. घा.यो. र. । मू. कृ.) 
गोधावन्थामूरं कथितं धृततैरगोरसोन्भिश्रम्‌ । 
पीतमपिरुद्धमचिरात्‌ भिनत्ति मूत्रस्थ संघातम्‌ ॥ 
. पराषाणमेदी, ओर सुद्रपर्गीकौ जड्के काथमें 
धृत, तेल, ओर गोदुग्ध भिाकर पीनसे मूत्राघात 
रोग अव्यन्त शीव्र नष्ट होता है | 
(१२२१) गोधृमादि प्रयोगः 
( सु. सं. । चि. वाजी. क. ) 
कषीरपकांस्तु गोधुमानात्मगुक्षाफलेस्सह । 
शीतान्‌ घृतयुतान्‌ खादेत्ततः पश्चात्पयःपिवेत्‌॥ 
ग्हूकि चूण (जरा) ओर कौचके वीर्जोको 
दूधमे पकाकर टण्डा करनेके पश्ात्‌ धृत माकर 
पिय ओर ऊपरपसे दुग्ध पान केर । 
( इससे बल ओर कामशाक्ति बदती है ) 
 (प्र० वि० गोधूम चृ ओर कौँचके बीजका 
चूण १ एक तोल, दूध १६ तो० पानी ६४ तो 
मिखाकर दुग्ध रोष रहने तकं पका भौर एकं तो° 
घो डाल्कर्‌ पयं । ) 


(१२२२) गोपालकर्षली योगः 


(योर र. । अर्म. ) 
गोपा्ककेटीषूलं पि ट पुषिताम्भसा । 
पोयमानं जिरात्रेण पातपत्यश्परीं हदत्‌ ॥ 

कचरेकौ जड़ वासी जलम पीसकर तीन दिन 
तक सेवन करनेसे पथरी अवश्य निकल जाती है । 
(१२२३) गोमथरसादि योगः 

(ग. नि.। षां. रो.). 
गोमयस्य 'श्सं -सर्षिशड -तण्डुलवारि च । 
प्राण्डुकषगविभह्ाषपराययेद्धिषगातुरम्‌ । 
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क षायपकरणम्‌ | 


रस (गायके गोबरका स्वरस) धी, गुड जर | 

चावलोके पानीको एकत्र करके सेवन करवि । |, 
(प्र वि० चावछोका पानी १२ तो० ओर ` 

अन्ध ओषधिर्यो एक एक तोला ठेनी चाहिएं । | 
तण्डुल जल विधि प्रथम मागके परिशिटमे अव- | 
लोकन कौजिए । ) 

(१२२४ ) गोमूच्रयोगः (वं. मा. । रोथोदर.) 

गोमूज्युक्तं महिषीपयो वा 

क्षीरं गवां वा त्रिफलाविमिश्रम्‌ । 
पषीरान्नथक्रेवलमेव गव्यं 
मूत्रं पिबेद्रा श्वयथुदरेषु ॥ 
 भसके दमं गोमूत्र मिलाकर, अथवा त्रिफला | 
युक्त गोदुग्ध वा केवल गोमूत्र सेवन करने ओर | 
केवल क्षीरा ८ दूध भात ) खानेसे गोथोदर | 

( उदरकी सूजन ) रोग नष्ट होता है । 
(प्र०वि० ३ से ६ मारोकी मात्रानुसार 

त्रिफलेका चण अथवा त्रिफठेते यथा विधि दुग्ध 

सिद्ध करके पिया जा सकता है । ) 

(१२२५) ग्रन्थिकादि काथः 

(यो० र०। उरु० चि) | 
ग्रन्थिकारुष्क कृष्णानां काथ क्षोदरान्वितं पिबेत्‌। 
पीपटामूल, भिलावा ओर पीपल्के काथमें 
शहद डालकर पीनेसे उरुस्तम्भ रोग नष्ट होता है । 
( प्र° विण दाहदं क्राथका सोल्हवां भाग 
मिटाना चाहिए । ) 

( १२२६ ) ्रन्थिकादि काथः (यो.र.। सनि.) 
ग्रन्थीन्द्रनामरतस्कृमिशतरुभार्गी, 
भृङ्गत्रिकट्बनरखकटफल्पोष्कराणां । 
रास्नाभयादृहतिकाद्वयदीप्यभूत- ` 
केशीकिरातकवचाच्चविका्कीणाम्‌ ॥ । 
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द्वितीयो भागः । 


वैधको चाहिये कि पण्ड रोगीको गोमय | 


[ १९] 
काथो हन्यात्सन्निपातान्समग्रान्‌ । 
बुद्धिर स्वेदशञेत्यपछापान्‌ ॥ 
शूलाध्मानं विद्रधिर्टेष्मवातान्‌ । 
वातव्याधीन्‌ मूतिकानाश्च तदत्‌ ॥ 
पीपलामूल, इन्द्रजौ, देवदार, बायविडग, 
भार्गी, भागेर, त्रिकृटा [ सुंठ, मिचै, पीपल |] 


| चीता, कायफट, पोखरमूल, राका, हर, दोनों 
| कटी, जजवायन, निर्गुण्डी, चिरायता, बच, 


चतय ओर पारेका काथ सब प्रकारके सन्निपात, 


| व्रुद्धिभंरा, स्वेद, रीत, प्रलाप, शह, अफारा, 
` विद्रधि, कफ़वात रोग, वात्त्याधि, ओर सूतिका 
। रोगोका नादा करता है । 


( १२२५ ) अ्रन्िकादि काथः 
(वृ. नि. र. । सनि. यो. र] ञव.) 
ग्रन्थिककटितरुपथ्याकृतमाटशिवाटरूषके- 
४ विहितः, 
एरण्ड तेखयुक्तः काथो हन्यान्परुन्मांचम्‌ ॥ 
पौपलामूट, बहेडा, हर, अमट्तासका गूदा, 
आमल ओर्‌ अद्भसेके काथमे अरण्डका तेर (कास्ट 
आद्र) डालकर पीनेसे वातविकार न्ट होता है । 
(प्र. वि. एरण्ड ते उष्ण क्राथमें, ओर 
१ तोकेकी मात्रासे मिराना चाहिपः तथा उष्ण 
ही पीना चाहिए । ) 
( १२२८ ) ग्रन्थिकादि क्राथः 
(वृ.नि.र.। ज्वर० ) 
ग्रन्थिकं पपेटो वासा भागीं विभ्वा गुडचिका। 
एभिः पुसाधितं तोयं तीत्रवातञ्वरापहम्‌ ॥ 
पीपलामूल, पितपापडा, अद्सा, भारेगी, सीट 
ओर्‌ गिरोयका काथ तीव्र वातज्वरका नाहा 
करता है । 
इति गकारादि कषायधकरण्‌ । 


+ क 
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८८८८५ (८८८ ८८८ ८१4 ८१८ 


८ १२२९ )गगनायस चर्णम्‌ (यो. चि. । चूर्णा.) 
त्रिकटु त्रिसुगन्धश्च खवङ्गं जातिकाफलम्‌ । 
त॒गाक्षीरी जलरी -शुङगी वाजिगन्धा च दाडिमी॥। 
एतानि सममागानि सेतुर्यमथोरनः । 
आयसेन समं देयं गगन च सुङोधितम्‌ ॥ 
यावन्त्येतानि चूणौनि तावदश्रात्सितोषला । 
कभमाणे दातव्यं खादयेच यथावलम्‌ ॥ 
अश्रिसञ्जननं हदे पमेहं हन्ति दारुणम्‌ । 
अमरीं मूत्र च्छृश्च धातुस्थं विषमञ्वरम्‌ ॥ 
नाशयेच तरिदोषश्च राजयक्ष्मञ्व शपरहम्‌। 
पीनसं कासन्वासष्ने सुच्थं श्वासहरं परम्‌ ॥ 


त्रिकट ( सट, मिर्च, पीप ), त्रिसुगन्ध 
८ दाचीनी, इायची, तेजपात ) लग, जावित्री, 
जायफ, बंसटोचन, कचूर, काकडासिंगी, अस- 
गन्ध जौरं अनार दाना समान भाग जीर दन सबके 
समान छ॒द् रोह चण तथा अघक्र भस्म एवं टन 
सथके वरायर मिश्री ठेकर्‌ यथा विधि चण बनाय । 
दसे १ कर्षं ( १। तोके ) अथवा अधिबला- 
नुसार मात्रासे सेवन करना चाहिए । 
यह चूण सथिवद्धक, ह्य, भयङ्कर प्रमेहः 
स्देमरी, मूत्रकृच् , धातुगत विषमज्वरः, सनिपात, 
यंश्मा, पीनस, खासी अर्‌ दवास नाराक तथा 
रोचक है । 
( लोह नूर्णके स्थानम छोहभस्म उना उत्तम है । ) 
( १२३० ) गङ्गाधरवुर्णम्‌ 
(ग. नि. । अति. वै. जी. । १बि.) 


भारत-मेषज्य--रत्नाकरः। 


अथ गकारादि चृर्णघ्रकरणम्‌ 








| 


[ गकारादि 


८-८८-८८ ॥ 


कटुवङ्गयुस्ते कुटजस्य बीज 
माम्रास्थि शुष्टी जलरोधपादा । 
जम्बुफटं कोमलबिल्वधात्री- 
विषाहथष्टयप्यथ धातकी च ॥ 
गङ्गाधरं नाम वदन्ति चूण 
सषनतीसारगदानिहन्वि ॥ 
( नोर- -वै्जीवनमें पाठ भिन्न है, प्रयोग 
यही है | ) 
सोना पारा, लागरमौथा, इन्द्रजौ, आमकी 
गृढछीका गस ( गिरौ), सोऽ, नेत्रबाला, छोध, 
पाठा ( जछजमनी ) जामन ( जामनकौ गुद्ी ), 
नेका कचा फष्ट ( वेगिरी ), आमा, अती स, 
मुखरी ओरं धायक्रे पूष । समान भाग केकर 
चृ बनावे । यह गङ्गाधर नामक वृण हर प्रकारके 
जतिसार रोगको न्ट करता है । 


( १२३१ › गङ्गाधर चूणेम्‌ (भा. प्र. । अति.) 
मोचरसघुस्तानागरपागरलधातकीङसुतेः । 
चूणमथितसमेतं रुणद्धि गङ्गाभवाहमपि सयः ॥ 

मोचरस, मोथा, सट, पाड ( जलजमनी 
अर ( सोना पाटा ) जर धायके एल समान 
भाग टेकर ची वनाव । 

इसे मथित ( जशरहित, वपे छने दूष 
दही ) के साथ सेवन करनैसे गङ्गाके समान वेग- 
वान्‌ अतिसार भी नष्ट हो जता हि| 

(मात्रा १ सारा, दिनि भरं २.३ वार 
सेवन कराण । ) 
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दितीयो भागः 


[ २१] 





( १२३२ ) गङ्गाधरवचृणम्‌ ( द्वितीयम्‌ ) 
(भा. प्र. । अति.) 


स्ताषत्सकबीजं मोचरसो विस्वधातकीलोधम्‌ । | 


गुडमयितसंपयुक्तं गङ्गामपि वेगवाहिनीं रुन्ध्यात्‌ ॥ 


नागरमोथा, इन्द्रनौ, मोचरस, बेखगिरी, 


धायके प्रू ओर लोधके वुर्णको गुड़ ओर मधित | 


(जरत, कपड्ंसे छना हुवा दही )के साथ सेवन 
करनेसे वेगवान्‌ गङ्गोपम अतिसार भी नष्टो 
जाता है 


(मात्रा-१ मारा। दिनम २.३ बार खिलाण।) 


( १२३३ ) गङ्गाधर चूर्णम्‌ ( मध्यम ) 
(मे. र, । ग्रहण्य. ) 

बिखवे शङ्गाटकदरू दाडिपं दलमेव च । 
सथ्स्तातिविषाचेव सज्जन्वेतश्च धातकी ॥ 
मरिचं पिप्पलीशण्ठी दार्वीं भूनिम्बनिम्बकम्‌। 
जम्बूरसाञ्ञनश्वेव कुटजस्य फलं तथा 
पाठा समङ्गा हीवेरं शाल्मली वेष्ठमेव च। 
रक्राशने शङ्गराजचृण देयं समे समम्‌ ॥ 
कुटजस्थ वजरूण सर्वचूर्णसभ मतम्‌ | 
एततगङ्गाधरं नाम महन्नृण महागुणम्‌ | 
नानावणभतीसारं चिरम बहुरूपिणम्‌ । 
दुर्वारं ग्रहणीं हन्ति तृष्णां कासदुजौयम्‌ ॥ 
ज्वरश्च विविधं हन्ति शोथश्चेव पुदारुणम्‌ । 
अरुचि पाण्डुरोगश्च हन्थादेव न संशयः ॥ 
छागी दुग्धेन मण्डेन मधुना वाथ ठेहयेत्‌ ॥ 

वेखगिरो, सिंघा३ सोर अनारके पते, मोथा, 
अनीस, सफेद रार, स्याह भि, पीपल, से 
दारुहन्दी, चिरायता, नीमकी छट, जामनकी 
(गुटली ), रसोत, इृदरजौ, पाया, मजीट, नेत्रा, 


| 





| 


सेभटकी छाल, भांग, ओर भांगरा समान भाग तथा 


इकौ छाल सवके बरावर केकर चूण बना रीजिष। 

हसे बकरीके दूध, मण्ड अध्वा शहदके साथ 
चाटनेे नानावण॑संयुक्त (रंग विरंगा) पुराना ओौर 
अनेक प्रकारका अतिसार, कष्टसाध्य प्रहणी, तृष्णा, 
भयङ्कर खासी, अनेक प्रकारके ज्वर, दुस्साध्यश्ञोथ, 
अरुचि मौर पाण्ड रोग अवदय नष्ट होता है । 

( मात्रा- १॥ मागा दिनम ३. बार) 
( १२३४ ) गङ्गाधरचुणेम्‌ (व्रद्भम्‌ ) 

८ भा. प्र. । अति. ) 

ुस्तारलकशण्ठीमिधतकीरोधवार्कैः । 
बिल्वमोचरसाभ्याश्च पारेन्द्रयववत्सकैः ॥ 


। आभ्रवीजसमङ्गातिविषायुक्तेऽच चूर्णितैः । 


मधुतण्डुलपानीयं पीतं हन्ति मवाहिकाम्‌ ॥ 


| हन्ति सवानतीसारान्प्ररणीं हन्ति वेगतः । 


द्ध गङ्गाधर चूर्णं रुन्ध्यादृगीवाणवाहिनीम्‌ ॥ 
नागरमोथा, अर (सोना पाडा), सट 


| धाक परू, नेत्वा, बेरूगिरी, मोचरस, पाटा 
| ( जलजमनी ), इन्ध्रजौ 
। गुखीका गभ [ गिरी |, मजीढ ओर अतीस । समान 


कौ छाल, आमक 


भाग केकर चं बना, । 

दसे ( १ मारोकी मात्रानुसार ) गहदमें मिखछ- 
कर तण्डु जल [ चावदछोको पानीमे भिगोकर 
निताग हुवा जक के साथ सेवन करनेसे प्रवृह्-- 
प्रवाहिका (पेचिरा ), सव प्रकारके अतिसार, ओर 
ग्रहणी रोग अध्यन्त शीघ्र नष्ट होते है । 

गङ्गाधरनचूणम ( वृहद्‌ ) (भ.र. म.) 

रस प्रकरणमें अवलोकन कीलिण 
(१२३५) गङ्गाधरचृणेम्‌ (म. र. । प्रह.) 
भुस्तसेन्धवशुण्डीमिधातकी लोध्रवन्सकेः। 
विल्वमोचश्सामभ्याश्च पाटेन्द्रयववारकेः ¦¦ 
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भारत-मेषञ्य- रत्नाकरः । 


[ गकारादि 





1 


आच्रबीजमतिविषा रल्नाचेति मुचूितम्‌ । | 


षोद्रतण्डुलतोयाभ्यां जयेत्पीला पवाहिकाम्‌ ॥ 
स्बातिसारशमन सवेशुरनिपृदनम्‌ । 
संग्रहग्रहणीं हन्ति सुतिकातङ्कमेव च ॥ 
नागरमोथा, सेधा, सोढ, धायके पू, रोध, 
कुडेकी खट, बेभिरी, मोचरस, पाटा [ जखजमनी ], 


इन्द्रजौ, नेत्रनाला, आमकौ गुटलीका गर्भ ( गूदा . 


मजा), अतीस ओर खजा | समान भाग ठेकर्‌ 
पूण बना टौजिए । 

दसे शहद मौर चावछेकि पानीके साथ 
सेवन करनेसे प्रवाहिका, सव प्रकारके अतिसार, 
श्ट, संग्रहणी ओर सूतिका रोगोका नारा होता है । 

(मत्रा १॥ से ३ मारौ तक। चावलोका 
पानी बनानेकी विधि प्रथम भागक्रे परिरि्में 
देखिए । ) 
(१२३६) गन्धकचु्ण॑म्‌ 

(यो.र.। कृष्ट, वृ. नि. र. । व्व्दोष) 
गन्धपाषाणचर्णन्तु कडुतैटेन योजयेत्‌ । 
छेषनादथ पानादा कर्छ्रपामाविनाशनम्‌ ।। 


( सुद्ध ) गन्धककरे चषको (२ माशेकी मात्रा- । 


नुसार ) क्वे तेटमे भिाकर पीने थवा ठेष 
करनेसे कच्छू ओर पामा (खुजली) का नादा 
होता दै । 
(१२३७) गन्धकयोगः (र. च॑. । उप. चि.) 
युद्धं बलि च त्रिफला समभागानि वर्णयेत्‌ । 
तत्समं शकरा ग्राह्ला सवमेकत्रमरदयेत्‌।। 

चूण च त्रिभाषश्च परातर्मधुयुतं रिद्‌ । 
सप्तकत्रयसेवान्ते उपदशं विनाशयेत्‌ ॥ 
सत्थ सत्थं पुनःसतवे योगोऽयं मुनिभाषितः | 








थ त ५५ ५८१८१८५८ ९८५९८८५ 


द्र आमलासार गन्धक ओर त्रिफलटे (है, 
बहे डे, आमे )का चण समान भाग केकर उसमे 
सवके बराबर मिश्री मिलाकर खरल करं । 

हसे प्रतिदिन प्रातःका ३ मादोकी मात्रा 
नुसार राहदमें मिलाकर सेवन करनेसे ३ सप्ताहमे 
उपर्दस अवद्य नष्ट हो जाता है । 
(१२३८) गन्धकं योगः (व्र. यो. त. । त. ७३) 
गन्धकं गुडसंयुक्तं कष अुक्तवा पयःपिषेत्‌ ।. 
विश्शतिर्तेन नश्यन्ति भमेहपिडिका अपि 

( द्र मामलासार ) गन्धकके चर्णको समान 
भाग गुड्मे मिलाकर १ कर्षं (१। तोके) कौ 
मात्रानुसार दृधके साथ सेवन करनेसे बोस प्रका- 
रकौ प्रमेह पिदिकाणं.न् हो जाती हे । 

( व्यवहा० मात्रा-१ मारा) 
(१२३९) गन्धक योगः (र.र.। र. ख.) 
गन्धकं कटुतैटेन घ्म भाव्धं दिनावपि। 
तत्पलाधै सदाखादेदिव्यकायकरं त्रणाम्‌ । 
जायते स्वर्णवहेहो वत्सरात्वलिवर्भितः ॥ 

गन्धकके चृणैको कड्वे तैलमे मिटाकर दिन 


| भर धूपमें रखिये । दसे अधपल मात्रानुसार सेवन 


करने शरीर कान्तिवान्‌ (व्वग्रोग रहित) हो 
जाता है । यद्धि एक वर्ष पर्यन्त निरन्तर कैवन 
किया जाथ तो मनुप्यकौ देह काञ्चनसषदा सुन्दर 


| ओर्‌ वकि (र ) रहित हो जाती है। 


( प्र० वि० तैल इतना डानां चाहिए कि 
गन्धकसे एक अंगु ऊपर ॒रहे । व्यवहारिक 


। मात्रा? मासा तक्र । अनुपान~गोदुग्ध | ) 
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( १२५०-४) गन्धकः प्रयोगाः 


सद्र न्धक सेवन काटमें क्षार, अम्, तैल, 


(र.र.स. । पू. ख. अ. ३) | सुरा, विदाही पदार्थं [मरिचादि] ओर सव प्रका 


घृताक्ते लोहपात्रे तु विदतं शुद्धगन्थकम्‌ । 
घरताक्तदर्विका्िप्पं दिनिष्कभमितं भजेत्‌ ॥ 
हन्ति्षयमुखान रोगान्कुष्टरोगं विशेषतः । 
गन्धकस्तुलयमरिचिः षडगुणत्रिफलान्ितः | 
घृष्टः शम्पाकभूखेन पीतश्चाखिलङ्कषटहा । 
तन्भूरं सछिठे पिं टेषयेत्पत्यं तनो ॥ 
दृष्टमत्यययोगोऽयं सर्वतरापतिवीवान्‌ । 
श्रीमतासोमदेवेन सम्यगत्र भकीर्तितः ॥ 
्षाराम्लतैकसोवीरषिदाहिदिदरं तथा । 
शुद्धगन्धक सेवायां त्याञ्यं योगयुतेन हि ॥ 

रद्र गन्धकको धरृताक्त (घ्रृतसे चिकने) 
रोहपात्रमे पिधलाकर श्रतसे चिकनी कौहुई 
करछलीमें निकाल ठं । 

दसे २ निष्के (८ मादो )की मात्रानुसार्‌ 
सेवन करनेसे क्षय इत्थादि सौर विरोषतः कृष्ट 
रोगका नाय होता है ! 

शद्ध गन्धक १ भाग, स्याह मि १ भाग 
जर त्रिफला ६ भाग लेकर चर्ण करके अमलत[- 
सकी जड़के रसमें धौीटकर रख छीजिए । 

दसे (३ मादोकौ मात्रानरुसारं दूधके साथ) 
सेवन करने जर साथ ही अमरतासकी जडको 
पीसकर ठेप करनेसे समस्त प्रकारके कृष्ट नष्ठ 
होते हं । | 

श्रीमान्‌ सोमदेव महादाय द्वारा प्रकट, यह 
प्रसोग अनुभूत ओर अन्य समस्त प्रयोगोकी अपेक्षा 
भष्यन्तु प्रभावसाली ह । 








~~~ 





। रकी दासि परहेज करना चादिषए । 
| (१२४३) गन्धद्रव्याणि (च.द.। वातन्या. ) 

। एलाचन्दनङङ्कुमागुर युशककेलमसीशरी- 
श्रीवासचछदश्रन्थिपर्णशशभरतशनो णीध्वजोरीरकम्‌ । 
कस्तरूरीनखपूतिगन्धजटयुङ्पेथी खवङ्गादिकम्‌ 
। गन्धदरन्धमिदे मदेषमखिं श्रीविष्णुतैरादिषु ॥ 


दखाय ती, सफेद चन्दन, केसर, मुरामःसी, 
[ सुरस॒कौ } कंकोट, जटामांसी [ बाल्छड्‌ ], कचर, 


चीडके पत्ते, भ्रन्थिपर्गा, कपूर, मूरिष्ठरीटा, ताल 


( ताड | खस, कस्तूरी, नख, खारी [जुन्द बेदस्तर |, 
नागरमोथा, मेथी ओर लवङ्गादि गन्यद्रव्य कहलाते 
है । यह सव द्रन्थ विप्णुततैादिमे प्रयुक्त 
करने च(हिषं। । 


(१२४४ )गन्धद्रल्याणि (भै.र.वा. व्या.) 
कृष्टश्च नलिका पूतिरूकीरं श्वेतचन्दनम्‌ । 
जटामांसी तेजपत्नं न्वी मृगमदः फलम्‌ ॥ 
ककोरं कुङ्कुमं चोचं लताकस्तूरिका वचा । 
मकषमेलागुस्युस्तश्च करूरं ग्रन्थिपर्णिकम्‌ ॥ 
श्रीवासःकुन्दुरर्देवङ्सुभं गन्धभातरिका । 
सिहको मिषिका मेथी भद्रुस्तं तथा शरी ॥ 
जातिकोपं रोजश्च देवदारु सजीरकम्‌ । 
एतानि गन्धद्रव्याणि तैलपाकेषु युक्तितः ॥ 
रूट, नारी, जुन्दवेदस्तर्‌, खस, सफेद चन्दन, 
जटामांसी, तेजपात, नखी कस्तुरी, जायफल, 
ककोल, केशर, दालचीनी, छताकस्तूरी, वच, छोरी 
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द्टायची, अगर, नागरमोथा, कपूर, प्रन्थिपणी, | 

श्रीवास [ धृपसरल ], कुन्दुरु, रंग, गन्ध मात्रिका, | 
शिलारस, सोया, मेथौ, मोथा, कचूर, जावत्री, भूरी | 
| (१२४८ ) गवाक्ष्याईै' चणम्‌ 


छरीला, देवदारु जौ. जीरा । यह गन्धद्रन्य है । 
नदे तेटपाकमें प्रयुक्त करना चाहिए । 
(१२४५) गभस्तम्भनः प्रयोगः 
। (र. मं.। अ. ९) 
समभागं सितायुक्तं शालितषण्डुट चूणंकम्‌ । 
उदृम्बरक्शिफ कराये पीतं गभं सुरक्षति ॥ 

समान भाग चावल ओर मिश्रीकरे चृर्णको 
गृलर्ी जडकी छले काथके साथर सेवन करने 
गर्भ सृरश्चित रहता हे । 

[ मात्रा-६ मारोसे १ तीरे तक । 
[गृररकीछाल २ तोके केकर 5॥ पानीमं पकरवं । | 
(१२४६ ) गभस्तमनः प्रयोगः [र.मे.।अ. ९] 
पतन्तं स्तमयेत्गमं कुलाल करमृत्तिका । 
मधुच्छागीपथःपीत्वा कि वान्विताद्रिकणिका॥ 
ललना शर्करा पाठा कन्दश्च मधुनान्वितः । 
भक्षितो वारयत्येव पततं गभमजसा ॥ 

कुम्हारके यक ( कमाट्‌ हई, तेधार ) मद्री, 
दमे मिखाकर बवकरीके दूधकरे साथ पीनसे, 
अथवा. सफेद कनेर, राल (या चिरँजी) खांड, 
पाठा ( जल्जमनी ) ओर विदारीकन्दके चूर्णको 
शाहदमे भिखाकृर सेवन करनैसे गिरता हुवा गर्भ॑ 
रुक जाता दै । 
८ १२४७ ) गवाक्षी चणम्‌ ( बं. से. । विष. ) 
गवाक्षीबिसवकाकोलीतिलमूलाः स्लकराः । 
मध्वाज्यसंयुताः पीताः मूषिकाविषनाक्षनाः ॥ 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्यं रत्नाकरः । 


| 








[ गकारादि 

| हन्द्रायन, बेल, काकी, तिलकी जड ओर 
खांडके वचृर्णको शहद ओर धीँ मिलाकर पीनेसे 
मूषक ( चृहेका ) विष नष्ट हो जाता है । 


(च, सं.। उदर्‌. चि.) 


| गवाक्षीं शद्धिनीं दन्तीं तिसवकस्य त्वचं वचाम्‌ । 


पिषेदु्रकषाम्बुगोमूत्रकोलककन्धुीधुभिः ॥ 
दृन्द्रायन, द्वा ही ( रंलपुष्पी ), दन्ती- 
मूल, रोध, ओर बच्करे चृणैको अंगूरके रस, 


। गोमूत्र, कोल, कर्वन्धु ( वेर) से निर्मित सीधुके 


साथ सेवन करनैस्े उदर रोग नष्ट होते है । 
( १२४९ ) गादीकरणयोगः 
(यो. स. ५ सशुदेशः ) 
वेतसस्य च मूलानिकाथयेन्मृदुव्िना । 
भगयक्षालनात्तेन गाढत्वयुपगच्छति ॥ 
मन्द्ाभि पर वनाण हुवे वेतकी जडके काथ 
धोनेसे खीके गुह्य अङ्गकी रिथिलता न्ट होती दै | 
(१२५० ›) गादीकरणयोगः 
(यो. स. । ५ ससुदेशः ) 
वचा नीलोत्पलं कुष्ठं मरीचानि तथैव च। 
अश्वगन्धा हरिद्रा च गादीकरणषत्तमम्‌ ॥ 
वच, नीरोफार, कूट, काटी मिर्च, असगन्ध 
ओर हष्दीक्ते काथसे प्रक्षाटन करनेसे खीक्रे गुद्य 
अङ्गकी रिथिर्ता दूर्‌ होती है । 


(१२५१) गुडक्लारयोगः ग. नि. ।म्‌. क. २७) 
गुडेन मिभितं क्षारं करष्णं कामतःपिवेत्‌ । 
युश्रङृच्छेषु सर्वेषु शकरावातरोगजित्‌ ॥ 
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कषायभकरणम्‌ | 


(१२५१) गडक्लारयोगः ग. नि. । मू. कृ. २७) 
गुडेन पिधितं क्षारं कदुष्णं कामतःपिभेत्‌ । 
मूत्कृर्छेषु सर्वेषु शफरावातरोगजित्‌ । 
यवक्तारफो, गुडं मिलाकर ८ उष्ण जके 
साथ ) पीनसे सर्व प्रक।रके मूत्र कृच्छर ओर राकंरा 
(पेदाविक्री रग) तथा वातज रोग नष्टदहोतेहै। 
(१२५२ ) शृडचतुष्यः (रा. सं.) 
आगमेषु सगुडां शुण्ठीमजी्णे गुडपिप्पलीम्‌ । 
कृर>़ जीरगड दश्रादशषःसु सगुडाभयाम्‌ । 


आमर्म गुड ओर सट, जजीणमे गुड ओर | 


पीपल, मूचक्रच्छरमं जीरा ओर गुड तथा अरोरम 
ओर हरं मिलाकर खिषाना चाहिये । 
(१२५२) गुडजीरकयोगः (वृ. नि.र. | ज्वर.) 
जीरफं ुडसंयुक्तं वरिषमज्यरनाश्नम्‌ । 
अभिमांच्ं जयेच्छीते बातरोगहरं परम्‌ || 


जीरके चणको गुडमं मिखाकर सेवन करनेसे । 
| पित्तटेष्मपरशमनी कच््रकण्डूरनापहा । 
 गुदजान्नाक्षपत्याशु योजिता सणुडाऽभया ॥ 


विषमञ्वर, अधमां, सीत सौर. वातशेम नष्ट 
होते टे। (ग्र. वि. ग्रन्येक बस्तु रसे ६ मारोतक 
लेकर द्विनम २३-% वार उष्ण जद सेवन करें|) 
(१२५४) गुडदीप्यकयोगः(वृं.मा.। सी.पि.) 
सगुडं दीप्यकं यस्तु ख देत्पथ्पजनुङ्नरः । 
तस्थ नदति सप्तादादुदकः सर्षदेहजः ॥ 
अजवायनके चर्णकरो गुम मिर।कर पथ्य 
खन पवक सेवन करनेसे १ सपाहं सर्वाङ्गगत 
उदद रोग (रक्त चिक्रारज रोग विरोष) वृष्ट हो 
जाता हे । 
( १२५५) गडविल्वेम्‌ (आ. वे.वि.। अ.२१; 
भा. प्र, भ. र.। अति; हा. सं. । स्थान 
अ. २, धन्व. । अति. ) 
डेन खादितं विं रक्तातीसारनाशनम्‌ । 
आमशूलतिबन्धध्नं कुिरोगविनाशनम्‌ \। 
भा० ४ 
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दितीयो भागः। 
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वेट गिरीके रणको गुदम मिलाकर सेवन 


| करनेसे रक्तातिसार, आम, शूल, मावरोध ओर 


उदरविक्रारोका नादय होता है । ` 
( १२५६) गुडद्ुण््यादि योगः 
(ग. नि., भा. प्र. | सति. ) 
गुडेन शुण्टीमथबोपङट्यां 
पथ्यां तृतीयामथ दाडिमं बा। 
आपेष्वजीर्णेषु गुदामयेषु, 
वचोविवन्परेषुं च नित्यमध्रात्‌ ॥ 
आम, अजीर्ण, गुदरोण ( बवासीर दृत्यादि ) 
ञौर कच्जर्मँ, निव्य प्रति सट, दन्तीमूल, हरर आर 
दाडिमर्से एक णएकका चर्ण गुडमे मिक 
सेवन करना चादिष | 
(मात्रा--३ मारो । अनुपान उष्णजल )। 
( १२५७ ) गुडदरीतकीयोग 
(ग. नि.; बं. से. । अदा. ) 


दरक वर्णको गृडके साथ रेवन करनेसे 
पित्त, कफ, कच्च, कण्ड्‌ ( खुजली ) ओर अदा 
( बवासीर्‌ )का नारा होता है । 
( १२५८ ) गुडादि चर्णम्‌ (बर.नि.र. । वारो.) 
सगुडं नागरं विल्वं यः खादति हिताश्चनः । 
तरिदोषग्रहणीरोगान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ 

सौर ओर वेरुगिरीकरे च॒णैको गुड्मे मिदकर 
प्पाटन पूर्वक सेवन करनेसे त्रिदोषज संग्रहणी 


अवध्य नष्टो जाती है । 


(प्र. वि. सं ओर बेगिरी १॥-१॥ मादा 
तथा गुड ६ मादो भिलाकर्‌ दिनम ३-४ बार 
उष्ण जटसे सेवन करं ) 
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[२६] ` 


(१२५९) गुडादि चृणौम्‌ 
(वृं० मा. व्र. नि.र.+ बं. से, यो.र.+ग. नि. 
रोध ३३) । 
टपिप्यटीशृण्डीनां चूण चयथुनारनम्‌ । 
आमाओीर्णथरश्मनं शूलघ्नं बसिश्ञोधनम्‌ ॥ 
गुड, पीपल मौर सौँटका वचृणे; सूजन, 
आमाजीण ओर शूल नारक तथा बस्तिशोधक है । 
(१२६०) यडादि चरणम्‌ (भाः प्र.। शो. चि.) 
गुडात्पलरथं प्राच शृङ्गयेरषलजयम्‌ । 
शृङ्गबेरसमा कृष्णा लोह विदूतिलथोः पलम्‌ ॥ 
चूणमेतत्समुदिष स्वश्ववयु ना्चनम्‌ ॥ 
गुड ३ पल ८ १५ तोके ), अदरक (सों?) 
३ पड, पीपट ३ पट ओर मण्डूर ( भस्म ) तथा 
तिर १--१ पल-टेकर चण बना रीजिए । हसक 
सेवने सर्वं प्रकारके गोथ नष्ट होते है| 
( मात्रा ४ मादौ । अनुपान त्रिफला काथ, 
गोमूत्रे वा उष्ण जद) ॥ 
(१२६१) गुडादि मण्डरम्‌ 
(र. फा. पे, भा० प्र, यरो. रव, से. | द्‌, 
बृ, यो. त. । त. ८^ ) 
गुडामल वध्यानां चूण भर्येकशः पन्यम । 
रिषं खोहकिटस्प तत्सव मधुसर्पिषा ॥ 
समालोड्य समश्नीथादक्षमात्रभमाणतेः । 
आदिमध्यावसानेषु भोजनस्थ निहन्ति तत्‌॥ 
अननद्रवं जरत्िततं परिणामरुजन्तथा ॥ 
गुड, भामटा आर हरंका चण १- १ पड 
(५ तेरे) ओर्‌ मण्डर भस्म रपर ठेकर्‌ एकत्र 
मदन कर छीजिणए । 
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[| गकारादि 


हसे प्रतिदिन १ कष (१ तोला) की 
मात्रानुसार राद ओर धीम मिलाकर भोजनके 
द्वि, मध्य ओर अन्तरं सेवन करनेसे अनेदवदा्, 
जरप्पित्त सौर परिणाम्‌ शख तश होता ड । 
(१२६२) गुडादि योगः 





(यी.र, | पीन., ब्र. यो.त. | त. १३०) 
गटमरिचविमिश्र पीतमाशु प्रकामम्‌ । 
हरति दधि नराणां पीनसं दुर्नितरारम्‌।। 
यदि तु सघृतमन्नं शइलक्ष्णगोधृमचूणेः । 
कृतमुपदर तेऽसौ तत्कुतो ऽस्यावकाशः ॥ 
गुड ओर मि ( स्याह भिय) के चूर्णो 
टीमें मिछकेर थयेच्छ मात्रा पीनसे कथ्सा्थ 
पीन भीनष्टहो जाती हे । 
य॒दि दस प्रयोगकरे साथ साय महीन गन 
चूण ( बारीक गेदहूके अट ) ते निर्मित अने त्रत 
डालकर (हवा बनाकर ) सेवन किमाजाथ तो फिर 
तो पीनस होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती । 
(१२६३) गुडाय चणम्‌ (वं. से.। अगी. ) 
गुडभद्टातकफं शुण्ठीं विडङ्ग हद्रदारुकम्‌ । 
त्रिगुणं दीपनं -दष्थमशसो विड्बन्धनुत्‌ ॥ 
गुड़, भिलावा ( खद ), सौ, सौर वायरविद्ग 
१-शमाग तथा विघारा र्मागरेकर चरणं बनावे 
गह चरणी दीपन (अभिवरक), ब्ष्य ओर 
अरौ संबन्धी भदटावगेध नारक है| (मात्रा ३ 
मादो । ३८५ जल सधवा त्रिपटाकाथके साध 
सेवन करं । ) । 


(१२६४०)गुडामटखकशथोगः (ृ.मा.ग. नि.।१्‌.क.२८ 


गुडेनाऽमलकं दृष श्रमघ्नं तर्पणं भियम्‌ । 





पित्ताषग्दादशुलपनं मूत्रकृच्छनिवारणम्‌ ॥ 
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कषायभकरणम्‌ | 


आमलेके वर्णको गुडमें मिलाकर सेवन करनेसे 
वीर्थवरद्धि, श्रमनार, तृप्ति रक्तपित्त (नकसीर आदि), 
दाह, शूल ओर मूत्रकृच्छ्रं ८ पेरावका क्टसे होना) 
काना होता है । . 
८१२६५) गडाद्रकयोगः 
(यो. र. च. द. व॑. मा. । शोथाबरृ.यो.त.। त ०१०६) 
गुढाद्रैकं वा गुडनागरं बा; 
गुडाभयां वा गुडपिप्यरीं वा । 
कर्षायिषटद्रया पलप्रमाणं; 
खादेन्नरः पक्षमथापि मासम्‌ ॥ 
शोफमरतिदियायगलखास्य रोगान; 
सहवासकासारुचिपीनसादीन । 
जीर्णज्वराशग्रहणीविकारान 
हन्यात्तथान्यानपि वातरोगान्‌ ॥ 





अक, सोढ, हेड ओर पीपरमेंसे किसी | 
एकं वस्तुके च्रणको गुडमे मिलकर १ दिन | 
अथवा १ मास पर्यन्त प्रतिदिन १--१ कर्ष (१। । 


तोन) मात्रा बद्ाकर १२ करकी मात्रा प्रनत 


पहुलने तकर सेवन करने से सूजन, जुकाम, गे | 


ओर्‌ भुखके रोग, श्वास, खासी, अस्चि, पीनस, 
जीणीञ्यर, बवासीर ओर ग्रहणी विक्रारद्वि तथा 
अन्य वात्तज रोगोका नाश होता है । 

(ग्र. वि.--१२ कपे मात्रातक् पहुंचने के 
पनात्‌ प्रतिदिन १--१ कषे मात्रा घरानी चाहिए । 

यदि १२ कर्ष मात्रा सहन नदहोस्के तो 
रोगी आर्‌ रीग के बलाबरुका विचार करके अधि- 
कते अधिक जितनी मात्रा सहन हो सके उतनी 
तकं बाना चाहिए अथवा एकं कर्पके स्थानम 
आधा या चौधाई कर्ष मात्रा निलयं बढानी चादिए | 
अनुपानमे उष्ण जलका व्यवहार करिया जा सकता हे ।) ` 
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द्वितीयो भागः 


[ २७ | 





(१२६६) गुडादरैकादययाख्रथो योगाः 
(ग. नि. । रो० ) 
गडाद्रेकं वाऽथ सदारूविश्वं 
सनागरं वाऽथ किरात्ततिक्तम्‌। 
योग्यं श्रेष्ठतमं परदिष्ठ 
मित्योषधं श्ोफहरं नराणाम्‌ ॥ 

(१) गुड़ ओर अदरक । (२) देवदारु ओौर 
सौर । तथा (३) सोट ओर चिरायता । यह तीनों 
योग शोथ रोगके लिए अध्यन्त प्रभावसाली हैं । 

( १२६५ ) गुडाष्टकम्‌ 
(वर.यो.त.।त.७१,बृ. नि. र. । अजी., २.२. । 
उदा०, वं. से. । उदा० ) 
व्योषदन्तीतरिित्राङृष्णामूल विचूर्णितम्‌ । 
तच्चूरत गडसंमिश्र भक्षयेत्मातरुत्थितः ॥ 
पतदृशुडाषटकं नाम वखवर्णपरिवधनम्‌ । 
शोथोदावत्तेशूलध्नं ीहपाण्डवा मयापहम्‌ ॥ 
त्रिकट (सौ, मिचै, पीपल ) दन्तीमूल 


| निसोत, चीतेकी जडकी छाल, ओर पीपा मूल । 


समान भाग टकर रूण करके गुडमं मिाकर प्रातः 
काल सेवन करनेसे बट, वर्ण, अभ्रिकी ब्द्धि तथा 


रोध, उदावर्त, शूल, सिद्धी ओर पाण्डु रोगका 








। नाश होता है। 


प्र. वि. गुड़ सथके बराबर मिलाकर ३ मारोसे 
६ मारो तककौ मात्रानुसार उष्ण जल्करे-साथ 
सेवन करना चाहिए । 
( १२९८ ) गुङ्ूयीलौदम्‌ 
(र. का. घे., भे. र. } वा. र., रसं. चि. । अ. ९ 
र. रा रस. सा. सं । पित्त. रो 


गुड चीसत्वसंयुक्तं जिकजययुतं त्वयः 
वातरक्तं निहन्त्याशु स्वैरोगहरं तथा ॥ 
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२८ | 
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भारत-मेषञ्य रत्नाकरः । , 


[ गकारादि 





गिोयका सत, सौट, मिर्च, पीपल, हेड, बहेडा | 
| कर्‌ सकताहे। ~ 


आमल, दाटचीनी, तेजपात, ओर नागक्रसग ?--? 
भाग तथा शुद्ध छो चरणं ( अथवा भस्म ) १० 


भाग लेकर चूर्णं कके ( राहद जीर घृतम मिरा- | 


क्र ) सेवन करनेसे वातरक्त नष्ट होता हे । 
(१२६९) गुडच्यार चणम्‌ (र. नि.र । श.रो.) 
पीतयुष्णाम्भसा चूर्ण, गुड़चीमरिचोद्धवम्‌ । 


हच्छलं वातशुलश्च .टन्ति पथ्याक्ञनो नरः ॥ 


पथ्यपाछन पूर्वक गिकोय ओर मिचका चर्ण 
गरम पानीक्रे साथ पीनेसे हदयका यट ओर वातज 
श्रू न्ट होता हे। 


नोट इसी मरन्थर्मँ अन्यत्र कथित दसी प्रयोग | 
| ओषधिथ। समान माग ठेकर चर्ण कर दीजिए | 
। यह यकन्‌, 


को जम्बीरी नीम्बू्ते सा सेवन करनेका विधानहं । 
(१२७०) शु्च्यादिगणः (ा.सं. । क्ष. रौ.) 
गुवीं च वटे ठे च, धात्री च मरिचानिच। 
चूण ग॒डेन सेयुकते राजयक्ष्मापरं नृणाम्‌ ॥ 
गिद्धोध, खरैटी, कधी आमटखा ओर्‌ भिचक्रे 
लरणको गुड्के साथ सेवन करने से"राजयस्मा का 
नारा होता है । 
(१२५७१) यच्यपदे चणम्‌ (यो, चि. । वाजी.) 
सस शच्या गगनं सलोह; 
एलासितामागधिका समेतम्‌ । 
एतत्समस्तं मधुनावलीदं) 
| रामाशतं सेवयतीद षण्डः ।। 
गिलोध का सत्व, अध्कभस्म, लोह भस्म, 





जाती है कि वह सेक किये के साथे रमण 


(१२९५२) गुडच्यादि चर्णम्‌ भै. र. । पी.) 
गुड्च्यतिविषाशुण्डी भूनिम्बो यवतिक्तकम्‌ । 
मुस्तङ्भणायवक्षारः कासीसं च्रमरातिधिः ॥ 
एतेषां समभागेन चृणमेव विनिर्दिशेत्‌ । 
यक्ृतएठीहपाण्डरोगमभिमान्त्रमरोचकम्‌ ॥ 
ज्वरमष्टविधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा। 
 नानादेशोद्धवं चैव वारिदोषभवं तथा ॥ 
विरुद्धभेषजभर्वं ज्वरमाशु व्यपोहति ॥ 

गिोय, अतीस, सोढ चिरायता, यवतिक्ता, 
मोथा, पीपल, यवक्षार कसीस ओर चम्पा। सव 


पीहा, पाण्डुरोग अनिमा, अरोचक, 
आठ प्रकारके साध्य तथा अक्लाध्य ज्वर, नाना 
दरो फ जल्ढोष्रसे उत्पन्न ज्वर्‌ तथौ विरुद्र ओषध 


| से उत्पन्न ्वरको शीर नष्ट कर देता है । 


(१२७३) शृड्ूय्यादि' चणम्‌ (वं से. । छी. ) 
पिवेदेबरं डचीं वा नागरं भद्रदार च । 
पिभेत्सर्वपतेटेन श्टीपदानां नित्ये ॥ 

-गिष्ठोय, सोढ ओर देवदारु के नु्णको 

(गोमूत्र) अथवा सरसो के तेख्के साथ पीनेसे 

दीपद रोग नष्ट होता हे । 


। (१२७४) गुड्च्यादि प्रयोगः (यो.र. । मेद.) 


दायी, मिश्रौ सौर पीपल समान भाग टेकर 


चर्ण बना छीजिषए। इसे रा 
(आधेमारो की मात्रानुसार ) सेवन करनेसे नपुंसक 
मनुष्ये मौ दृतनी अधिक कामदाक्ति उतपन्दहो 


म मिलकर 


| 


गडवीमद्रमस्तानां भयोगचेफलस्तश्रा । 
. तक्रारिष्टपयोगश्च प्रयोगो माक्षिकस्य च ॥ 
गिद्य, मदरमुस्ता ( नागरमोथा ), त्रिफटा 
तक्रारिष्ट अथवा शहद सेवन करनेसे मेद रोगं 
नष्ट होता है । 
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कषायपकरणम्‌ | 





(१२५५) गङ्ग्यादि रसायनचृण॑म्‌ 
व. मा.। रसा.+यो. चि.। चृणं अ.; वंग. से.। रसा.) 
गुड्र्यपामागविडङ्गदाह्धिनी 
वचाभयाशुण्ठिशतावरी समम्‌ । 
घतेन खीं प्रकरोति मानवं 
जिमिर्दिनेः इ्लोकसहस्रधारिणम्‌ । 
गिलोय, चिरचिटा, बायविदंग, रांखाहोषी 
(दांखपृष्पी), वच, हर, साग ओर दातावर समान 
भाग लेकर वृणी करं । इते श्रमं मिन्टाकर चाट- 
नेसे ३ दविनमें हौ स्मरण राक्ति इतनी हो जाती 
है कि प्रतिदिन ? सहस्र द्टोकं कष्ट क्रिए जा 
सकते हैं । 
प्र. वि. ३ मारा वृण १ तोदा श्रतमें 
मिलाकर प्रानः सायं चार कर उपरसे मिश्री युक्त 
दूध पीना चाण । 
(१२७६) गुर्मनादाकचूर्णम्‌ (च. सं.) 
रि सुरां लवणानि पश्च, 
यवाग्रजं इन्दुरकारमभेदो । 
कगम्पिष्टकं गोक्षुरकस्य बीज - 
मेरवारुबीजं जपुषस्य वीजम्‌ ॥ 
चूर्णीकृतं चित्रकशिङ्गमांसी 
यवानितुख्ये त्रिफला द्विभागम्‌ । 
अम्डे; सशुकः रसमव्युषेः 
पेयं हि गुल्माहमरीमेद नार्थम्‌ ॥ 
छोरी इायचौ, देवदारु, पर्चो नमक, यव- 
श्र, कुन्दर, पत्थरचटा, कवल, गोखर, ककड 
ओर खीरेके बीज, चीता, ्टाग, -जटामांसी ओर 
अजवायन एक एक भाग तथा त्रिफलया दो भाग 
ठेकर चूण बना रीजिए । 





८# 











१ ब्राह्ी वचेति पाठमेदः। 


५८८५८.।९0081111.09 


 दितीयो भागः। 


| २९ | 


से काञ्जी, जुक्त, मधरु अथवा यष्रके साथ 
पीनेसे गुम ओर अदमरीका नारा होता है । 
४२७५७) शुन्महरचृणस्‌ (यो. त.। त.४१५) 
क्षारढथानलन्योषनीलीं खवणपश्चकम्‌ । 
चृणितं सपिषा पेयं सरवगुस्मोद्रापदम्‌ ॥ 
दोन क्षार ( सजनी क्षार, जवाखार ), चीना, 
त्रिकुटा ( सौद, मिन, पीपल) नीट मौर पाच 
लवण । (समान भाग चकर ) चण करके व्रतं 
मिद्धाकर्‌ पीनेसे स्व प्रकारके गुभ्म ओर उदर गोग 
नष्ट होते हैं । 
(श्र. वि. र मारो दृण ? 
मिद्टाकर प्राततःसायं सेवन करं |) 
(१२०८) गुद्यदौगैन्ध्यनारानः योग ; 
(यो.स. | स. ^) 





व यायाय 


-~ 


तोदा. नमं 


उशीरमां सीजलचन्दनेश सपद्मके;केसरकुषटयुकै। 
तिरात्रिुदरैनकं वराङ्गमक्टेददुगन्ध विनाशषरेतुः। 


खस, जटामासी, सुगन्धनाला, सपेदचन्दन, 
पम्माख, केसर ( जाफ़गान सा नागक्रेसरे) ओग 


| क्ट समान भाग लेकर चरण वना टीजिए | हसे 
| मरून करने से सि्यक्रि गुद्य भाग की दुर्गन्ध 


ओर ऊद (आद्रताका ३द्विनमें ना हो जात । 


| (१२७९ ) गृहधुमादि चणम (व.से.। विष.ज.) 


गृहधूमं ददर द्रे समूकं तण्डुलीयकम्‌ । 
अपि वासुकिना दैप्रः पिबेहपिध्रन्ठुतम्‌ ॥ 
घरका घुवां, दोरना.हस्दी (हल्दी, दार हन्द्रो) 
ओर मूल सहित चौटाई का पौदा समान भाग 
लेकर पीसक्र दही ओर घरमे मिराकर पदाना 
स्प दंटा (सांपसे कटि हुवे रोगौ) के हष 
हितकर दे । 
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[३०] _____ भारत-भष्य-रनाकरः 


(१२८०) गृहधूमाद्‌ चणम्‌ (वसे. ब्र.रो.य.) | 


गरहपूमः सरवणः सकिण्वतिरचित्रकः । 
मेदोदुषटत्रणान्पाशु शोषयेन्मधुमिभ्रितः ॥ 


धरकाः धुव, सेषानमक्र, सुराबीज ओर तिल | ` 
(अथवा तिख्की खल) ओर चित्रकके चरणो 


राहदमे मिखाकर टेप करमते (अथवा इनकी पटर 
गनिसे) मेदसे दष्ट त्रण रीत्र शुष्क दहौोजतिहैं। 
१२८१) गेप्रिकादे चुणेम 
( गो.र.। यो. कन्द, चि. ) 
गेरिकाम्रास्थिजटर्रजन्यद्ननकट्फलाः । 
पूरयेय्योनिमेतेषां चभ; कषोद्रसमन्विः । 
गर्‌, आमकी गुखटीकी गिग गभ), हद, 
सुरमा (अथवा रसौत ) जोर कायफट के वर्णको 
योनिम भरने से योलिकन्द नष्ट होता है । 
(१२८२) गेष्वुरचणेम 
८ यौ. र. नपुंसका, बं, से. । रसा. ) 


दमयति गेघुर्चृणे छागक्षीरेण सापि समधु। | 


युक्त क्षपयति पाण्ड्यं यञ्जनितं कुपरयोगेण ॥ 
गोखरू के चरको बकरी के दृध पककर 
मधरु मिराकर्‌ पीनेसे कुप्रथा से उत्प हुआ 
नधुसकव नष्ट होता है । । 
(१२८२)गोक्ुरादि चृणम्‌(हा.स॑.स्था.३अ.३१५) 


गोक्षुरकस्य बीजानां धातुमाक्षिकं संयुतम्‌ । | 


ची महिषीदुग्धेन पानं चाहमग्पातनम्‌ । 
गोखरू ओर सोनामक्खीकरे चण ( भस्म) को 


ससक दृधके साथ सेवन करन॑से अद्मरी (पथरी) | 


निक जाती है । 


(१२८४) गे्षुरादि चूर्णम्‌ 
( नपुंसका. त. ३ यो. त. । त. ८४) 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्य-रत्नाकर्‌ः । 








[ गकारादि 


= १८१८५८२. 


गोक्षुरकःश्षुरकःदतमूरी | 
वानरीनागबखाऽतिवटा च । 
चूर्णमिदं पयसा निलि पीते 
वाजिकरं परम मनुजानाम्‌॥ 
गोखरु, ता्मखाना, शतावर, कौचकेबीज, 
नागवटा ( खैरी भेद ) ओर खरै के चर्णको 
रात्रिके समय दृच्के साथ सेवन कीजिए | यह 
अत्यन्त बाजीकरण हं | । 
(१२८५ गे क्षुरा चूणीम्‌ (वा. भ.। वाजी ०) 
सवद प्कषुरमापात्मगुप्ता्रीजश्चतावरी । 


। पिबन्क्नीरेण जीर्णोऽपि गच्छति पमदारतम्‌ ॥ 


भोखरं, ईखक्ती जइ, उद्‌, कौं चकेबीज ओर 
गतात्रर के चको दृधमें मिह्ाक्रर पीनेसे ब्रह 
पुरुषमं भी सेकंड लिर्यकरि साथ रमण करनेकी 
दक्ति आ जाती दै । 
(१२८६) गोक्षुरादि पश्चपरलम्‌ (नि.र.) 
गोक्षुरो बदरी चेन्द्रवारुणी कासमर्हिका | 
गोषु पश्चमूरं शि रीपेण समन्वितम्‌ ॥ 


ग\धुभादिकपश्चानां मूलं बुष्टाशेनाशनम्‌ । 
हष्पं वातं फफ गुरं व्रणं चामश्च नाशयेत्‌ 
गोखरू, बेर, इन्दा्ंण, कसौदी ओर सिरस । 


| इन पाचौकी जड़के समूटका नाम॒“ गो्षुरादि 


पञ्चमूठ `" है । यह कृष अ, वात, कफ, गुस्म 
ण्‌, तथा आम नारकं सीर व्रष्भ है । 
(१२८७) गोणजिहाि चृ्णम्‌ (वर.नि.र.। च.) 
गोजिद्वा च जपामृरं पिष्टा तण्डुलवारिणा । 
पीप शीतज्वरं हन्ति पाठाद्धिमरिचानि च ॥ 
मोभी, सौर जपा ( हारधिंहार ) कौ जडको 


| तण्डुल जरम पौसकर सथवा पाटक्रे काथमें मिर्च 


माकर पौनेसे शीतथ्वर नष्ट होता है । 
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कषायभफरणम्‌ | 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीथो भागः । 


[ ३१ ] 





(१२८८)गोधूम चूर्णम्‌ (यो.र.नवृ-यो.त.।मप्न.चि.) 
ईषद विदग्धगोधूमचृणे पीतं समाक्षिक 
कटिसन्धिषु भग्नेषु भग्नेष्वस्थिषु पूजितम्‌| 

करिञ्चिददग्ध ( अधजके ) गंका चण दाह- 
दमे मिलाकर पीनेसे कमर, सन्धि सौर हृङ्कीक्रि | 
टेम अल्यन्त हित करता है । 

२८९) गोधूुमपाधचृणम्‌ (व. भा. । ह.) 
तेटाञ्यगुडविपकं च गोधूमपार्थनं बाऽपि। 
पिवति पयोनु च सथवेजितसकःलहदामयःपुरुषः || 

गं या अजुनकी राखे चरर्भको तैद, घृत | 
पौर गुडमे पकक! ृधके साथ तेवन करनेमे स्व 
भ्कारके हृष्रोग न होते टै । 

(१२९०) गोधुमादिच्रणम्‌ 

(वृं. मा.; त्र. नि.र्‌.| ह. रोग) 
गोधूमककुमचृण छगपथोगव्यसर्पिषा पकम । 
मधुशकंरासमेत शमयति हृद्रोगमुद्त पुंसाम्‌ । । 

गहू जीर अनक लाख चर्णैको वकेरीके | 
दूष ओर गाते ध्रतमं पककर (खय होनेपर) 
दाहद्‌ आर भिश्री भिन्धकेर सेवन करने सै अलमत 
्रबृद् द्रोग भी नष्टो जानाष्टे। 

(१२९१) गोधूमदिचर्णम्‌ (५. ति.र.। "नाय्‌.) 

गोधूमरशणगरीजस्थ चण ग्रां समांशकम्‌ । 

घृतेपवयें गुडेनात्तं चरिदिनास्स्नायुक।पदम्‌ ॥ ` 

गहू ओर सनक बीजे, समान भाग चर्णको 
धीमं पका करर गुड्मं मिन्यकरेर ३ दविन तकं सेवन 
करनेसे स्नायुक (महस्जा) नष्ट हो जात्‌। | 

(१२९२) गोमूच्रभण्डूरम्‌ (व.ते.यो.र.शो.) 

गोमूत्रसिद्धमण्डरं सुरभीरसभाविनेम्‌ । 

माणकाद्रैककन्दानां रसेष्वपि च भावयेत्‌ \, 





। सर्वदोषज ओर विशोषत; 


त्रिफला कटु चब्थानां चृणै पाणितल्यम्‌ । 


निटन्ति सवेजे शोफं सर्वाङ्ग च विशेषतः ॥ 
गोमूत्र सिङ्ग मण्डूको तुलसी, भानकन्दर 
जर अद्रककरे स्वरस की मावना देकर उसमं संम 


| माग मिश्रित त्रिफटा (हर, बेड़ा, आमल) कुटकी 
| आर चन्यका चरण (मण्डूर के बरावर) मिस 
टीजिष | 


ट्ते २ केषं की मात्रानुसारं सेवन करने से 
समगत रोधं तषट 
होता टे । | 
(१२५३) गोष्ृ्रसिद्ध मण्डूरम्‌ 
(च श्र. २६) 


। गोमूत्रसिद्धं मण्डर जिफाकाचर्णसंयुतम्‌ । 


विचिहन्मधुसर्पिभ्यां शूलं हन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ 
गोमत सिद (गोमूत्रमं पक) मण्डर ओर हर, 
बेडा तथा जामटेका चरणं समान माग ` भिकर 
तेवन कर्नेसे त्रिदोषज शट नष्ट होता | 
(१२९४) गोसृच्रदेरातक्षायोगः (६.नि.र.।१).) 
तरिसादं गवां मूतरेरमयां च विभावयेत्‌ । 
एकेक्ा सक्षिता नित्यं पाण्डुरोगपिनाशशिनी ॥ 
(पीरी -बदी) टैंक २९१ दिनतक गोभूतरमे 


भिम, खनके बाद नित्य भ्रति १ है ( पीस 


कैर- उ५४॥ जचके साथ ) सेवन करनेसे पण्ड गोग 
र होत्त। है । 
ध्र. वि.- हैट को गृष्छी रहित करे 
भिमोना चादि ओर प्रतिदिन मथा गोमूत्र बदलते 
रहना चाहिष ) | 
(१२९१५) गोरचनन्णेम्‌ (र. र. । विप्‌.) 
नृणा मूजेनं संपिष्टो गोपिचपधुसयुतः । 
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| ३२ | 





शुगाठेरथमाज रेषैण्डुकेरथवाहिभिः ॥ 


केनापि हि दष्टस्प मृतसज्ञीवनो द्धम्‌ । 

गोरोचनक्रो मनुष्थके मूत्रमे पीसकर राहदमें 
भव्ाकर प्रयुक्त करनेसे, गीदड़, बिष्ठी, मेंडक ओर्‌ 
सापक्रा विष नष्ट होत हे । 
(१२९६) गोरोचनघचर्णम्‌ (यो. र.मा.१।व्वर.) 
गोरचनं च मरिचं रास्ना कष्टं च पिषप्पष्टी | 
उष्णोदकेन पीतं च सर्वैज्वरविनाशनम्‌ } 

गोरोचन, स्याह मिचै, रास्ना, वृढ भौर 
पीपट्के चृर्णकरो ( 
जके साथ सेवन करनेसे सब प्रकीरके उ्वर नघ 
हो जतनिटै। 
(१२९४५) गोरोचनादि तरणम्‌ (शो. र. ।ने. रो.) 
रोचनाक्षारतुत्थानि पिषप्पस्यः परोद्रमेष च । 
प्रतिसारणमेककं भिन्ने गणे इष्पते !। 

ठरगण ( नैत्रकी पलक होनेवाट पुसी 
( पिटिका) चिरोष)के पूरे जाने पर गोरोचन 
यवश्नार, वृति, मौर पीपल्मसे किसी कके 
चकौ दटदमं मि्टकर धरतिसारण। करना (रगड्ना) 
चाहिप 
(१२९८गो 3 ङ्वचादिच्गम्‌(वे.म.।प१८८१६) 
मटिषीनवनीतयुतं गोशुङ्गवचाश्वगन्धवदुचम्‌ । 
दिनकरतप्तं कुदं सस्थकरम्बिनो कर्णो । 

गायक्रा्ौग वच ओर असगन्धके चर्णको 
भूसक्रे वरृतमे मिलाकर थोडे सभय तक धृपमें 
रक्वा रहने दीजिप । 

सकी मालिरा करनेसे कान वहतं अधिक्र 
बटे हो जातिदहै। 


३ मारोक्री मात्रानुसार) उष्ण 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः। 





सेषानमक, 





[ गकारादि 


(१२९ ५)ग्रन्थिकादि चणम्‌ ( बृ-न.र.।का०) 
गरन्थिकमागधिमहौषपे रुचित॑- 
चूर्णमिदं मधुना युतम्‌ । 
हरति कासमभवं दरमाततं 
विधदोषहरं च निषेवितम्‌ ॥ 
पीप्टामूट, पीपल, बदेडा ओर सों चृणैको 
दामे मिलाकर चारनैते खांसीसे उतपन्न टोनेवारे 
व्रिकार नर होते ष्क । 





| (१३० °ोग्रन्थिकाचयं चरणम्‌ (गनि ०।रगे० 


ग्रन्थिकं जिकटुथं खण च 
्षारहयं सचविकं च सचित्रकं च | 
सानाञीदीष्वमिरिदिङ्गु विधाय वर्णम्‌ 
सद्वीजपूरकरसपृतमेतदेषाम्‌ ॥ 
तक्रेण कोष्णसरिटेन तुषाम्बुना बा 
पीत ५ खरसेन चापि। 
मन्दानटेषु तषु दीतिकरं ग्रदण्या- 
मशेस्घु शुर्मिषु च मेषजमेतदेष।। 
पीपलामूल, त्रिकुरा ( स, मि, पौष ) 
कारानमके, स।भरनेमक, जवाखार 
जभ्र, चव, चीता, जीरा, अजवायन, सफ 
जौर हग ( धीम भुना हुवा ) समानं भाग लेक 
चूण वला शीजिण ओर फिर उसे विजौर नीवृकरे 
रसमे धोटकर रस टीजिण | 
दसे ( १॥ मारोकी मात्रानुसार ) तक्र, क्रिञ्चि- 
दुष्णजय, काञ्जी, जोक्रे अथवा कुटथीके क्राथ के 
सोथ सेवन करने से मन्दाभि दीप्र होती जौर अश 
तथा गुल्म रोग नर होता है । 
ग्रदेणीदादलच्रर्णम्‌ (मे. र. । प्रण्य० ) 
रस प्रकरणम अवशटोकन कीजिषण । 
ग्रीष्मला. विरेचनम्‌ (यो. त. । ७ त.) 
्रिब्रद्विरेचव अवष्ोकन कीनि" । 


इति गकरादि वर्णप्रकरणम्‌ । 
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गुटिकाभ्रकरणम्‌ | 


अथ गकारादि गुरेकाप्रकरणम्‌ 
ष 
गगनगमौ वटी (र.र.स 
(रस ग्रकरणमें देखि । ) 
गगनगमिता वही (र. का. पे. । अ. ६७) 
(रस प्रकरणमें देखिए । ) 
गगनादि वटी (र. सा. सं. वात्या. ) 
(रस प्रकरणम देखिषः । 
(१३०१) गन्धकबशी (र. सा. सं. । अजीणै.) 
 शुद्रगन्धकं भगोकं सखं शुण्डयाइ्चतुशैणम्‌ । 
निम्बुनीरेण संमयै सप्तवारं विशेषतः ॥ 
पुनश्च सेन्धषे क्षेप्यं यथारुचि भिषग्वरः । 
चणकममितां कुर्थाद्रटिकां रुचिदायिनीम्‌ ॥ 
भोजनान्ते सदा देथा गन्धकारूथा वरी शुभा॥ 
दद्ध गन्धकं १ भाग अर सौटका सत ५.माग 
ठेकुर दोर्नोको नीवूकरे रसकी सात भावना देकर 
यथारुचि संथानमक मिदकर चने के बराबर 
गोलियां वना टीजिषए | 
यह ““ गन्धकवरी !' नित्य भोजनके अन्तमं 
सेवन करनेसे सचि ओर अप्निवरद्धि करती है । 
(१३०२) गन्धक वरी (रसायनसर प्र. ५१०) 
वराग्निरम्भाचणकाऽकंजात, 
 क्षारश्च पुष्यं नवसादरस्थ । 
सुधाम्बुधृ्ं पुटिते वितस्तौ 
। पुटे समानं पटुपश्चकश्च ॥ 
तदधगन्धं च चतुशेणार्च, 
व्योषाम्निसभर्नितनीरवाहीः । 
एवाज्यभे टशुनेऽम्लनीरे, 


ख. । अ. २१) 


वटीःकरोत्वग्निमयीरजीणे ॥ 


भा० ५ 
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दितीयो भागः । 





[ ३३] 


त ^ ^ 


त्रिफडा, चित्रक ८ चीता) केठेकौ जड 
चनाके क्षुपक ( बरक ), मन्दारका पञ्चाङ्ग । इनके 
जुदे जुदे क्षार बनाटे । ओर नवसाद्रको उमर 
यन्त्रमँ रखकर दो पहरकी अभ्निसे उसका एूढ 
उडलि । इन सब क्षारोको समान समान टेकर 
प्रतिसारणीय क्षारके साथ धोटकर हंडिया के 
संवुरटमें रखकर कुक्ट पुरमें फकदे तो अपूर्वं क्षार. 
बन जायगा । इस क्षारके समान पचि नमक 
( सेघानोन, काटानोन सभरनोन, खारीनोन, सा- 
मुदरनोन ) डालकर ओर्‌ कु चीजे आधौ द्ध 
गन्धकं डार्कर बिजौरे नीब्रूके रस के साथ घोटे। 
बाद सट, मिर्च, पोप, चित्रक, धीम सुनी हुई 
हीग ओर धो भुना हुवा सफेद जीरा, ये सव 
ओषधं गन्धकते चतुर्गुण ठेकर अम्क्बेतके काथके 
साथ ओर धीम छौके हुवे छद्यनके रसके साथ 
घोटकर गोदियां वने । ये गोदियां अजीणै, 
अतिसार, हैजा, सं्रहणी आदि अनेक रोगेकरि नष्ट 
करने वारी हैँ ओर्‌ बहुत स्वादिष्ट है । 
( मूढ पुस्तकसे उद्रृत ) 
(१३०३) गन्धकवरी (वे. र.। अनि. मां.) 
गन्धकं मरिच चुक्रं सोवचैटसमन्वितम्‌ । 
टङ्कथमाणगुटिकां बद्धकोष्ठेऽग्निदीपनी ॥ 
गन्धक, स्याहमिचे, ओर सच नमक को. 
चुक्र में पीसकर एक एक टङ्क (9 मारो) की 
गोलियां वना रछीजिए | यह कोष्ठ बद्धता नादिनी 
ओर अभ्र दीपिनी है । 
(१२०४) गन्धकवरी वि. र. । ञभ्नि मां.) 
गन्धकं मरिच शुण्ठीं सेन्धं यवजे छकम्‌ । 
निम्बूरसेन वटिका चणपात्राग्निदीपिनी ॥ 
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[ ३४ | 
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भारत-भेषज्थ-रत्नाकरः । 


[ गक्रारादि 





` गन्धक, स्याहमि्च, सट, सेवा, यवक्षार | 


जगं लीग संमान माग ठेकर्‌ चण करके नीबुके 
रसम घोटकर चनेके बराबर गोलियां बना छीजिष्‌। | 
-. यह मोखिय। अभ्निको प्रदीप कर्ती है| 
(१३०५५) गन्धकादिवर (हा-सस्था.रअ.४) | 
गन्धे सेन्धधरे व्योषं निम्बुरसषिपर्दितम्‌ । 
आतुरो मक्षयेच्छीघ्र विषु चीनां निवारणम्‌ ॥ 
ग्यक, सं्ानमक ओग भकुरा (सा. भिचै. 
पोप) फ। भूथ्‌ समान माग केकर नीयुके ग्ने 
धोटकर गोखिथ| वना रीजिष्‌ । 
 विषृचिक्ा जा) होने पर तुरन्त ही टन 
गोद्िर्माका सेवन प्रारम्भ कर देना चादिषु | 
-गुरगुल्टर गुटिकां (ग. वि.) 
शुग्गाल्टुवटकः (यो. र. भा. भ्र.) 
गुग्गुल्छर वरिका (भ. प्र... र.) 
शुग्मुत्टृवरी चं. से.) 
गुगगुल्वादि वरी च. नि. ग.) 
गृग्गुट श्रकरणम देखिग 
गृश्तागभरस(यनम्‌ (गो. र.) 
गुज्ञारसेन्द्वदी (मै. र.) 
` रस प्रकर्णमे. अवदोकन फीमिष्‌ । 
(१३०६) गुख्चतुश्यःचरिका (यो.चि.।५.२) 
- गुडतरिन्वोषधं पथ्थमिागधीदाडिभैः कृता । ` । 
` गटिहन्ति मक््यमाण गुल्मारशोवद्िजागद न ।\ 
सट, हर पीपल सर्‌ अनार दनिके समान 
भागि नर्ण को गुड़मं मिलाकर . गोलियां वना 
लीर्जिप | 
 . . इनके सेवनसे गुत्म, धवासौर जीर सपिदोष 
नष्ट होते है | 





| 





(प्र. वरि.--गुड अन्य समस्त चृणके वराबर 
मिना चाहिण। मात्रा ३ मारौ । अर्नुपान-- 
उप्णजल ) 


। (१२०५) गुडपिष्प्टीमोदक (भे, र धन्व 9.) 


बिडङ पूषणं कुष्टं हिङ्गरवणपञ्चकम्‌ । . 
तिक्षारं फेनकं वद्वि; भ्रेषसी चोपकुञ्चिका ॥ 
ताटबुष्पाद्धवं क्षारं नाड्याः कृष्माण्डकस्थ च। 


 अपामभिस्य चिश्वायाऽ्चणनि चिकणानि च।॥। 


सतैचृ्णसं देयं चुर्णमन्र कणोद्धवम्‌ । 
पतस्माद्‌दिगणाच्चूणत्युराणो हिगुणो गुडः ॥ 
मदपिन्धा दृष्टे पा मोदकाञुपकस्पयेत्‌ । 


। भक्षयेदृष्णतोयेन फीदानं हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ - 
| यकृत ष्चगुस्मश्च उदरं सर्भरूपकम्‌ । 
 जीर्णञ्रं तथा शोथं कासं पञ्चविधं तथा ॥ 


अन्विभ्यां निर्मिता रषा बालानां गुडपिप्पली ॥ 
सायनि इर, सौ, मि, पीपल, कृट, हग 
पीववी नमक यवश्नार, स नीक्षार, युदहागा, समुद्रफेन, 
चीता. सफ. कीजी, ताटपेप्प मौर पैरी वेलकै। 
क्षार, अपामार्ग (चिरचिट) के। क्षार जौर इमखीकः 
त्वरि, पकणकः मग तथा पीपल्क। ण समस्त 
जोवधियौ के बरादर टकर खुब महीन खर फीजिष 
सौर समस्त रणम चार्‌ गुना पुराना गृ मिना 
कृटकर मोदके भना दीजिए | | 
भस्िनी कु हारा आकिष्छरत इम गु 
पिपलीको जके साथ सेवनं करनेसे थक्रत्‌ 
(जिगर), प्ीह (निधी), पंच प्रकारके गुल्म रीग, 
सरव प्रकारके उदुररोग, जीरणीश्वर, रोध ओर पांच 


| प्रकारकी सोसीका नाश होता है । 


यह बालके सिए विरोष खाभदायक टे । 
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शटिकामकरणम्‌ ] 





(पणी मात्रा--१ तोषा तक | ८ 
(१२३०८) गुडधिप्पलीमोद्कः (र. र. । 7.) 
` पकेकं गुडमादाय पिप्पलीश्च तथेव च । 
िगुजिकट्कादीनां सैन्धवानां दविमापिकम्‌ | 
.. वित्रकश्च विडस्चैव दो प्षारो शिखरी तथा। | 
तालपुष्यं कोकिलाक्न चिञ्चाक्षारं सफनकम्‌।। । 
स्नुदीक्षारसमायुक्त एीहञ्वरविनाशनम्‌ ॥ 
गुड पल, पीपल १ पछ, हग, साठ, मिवे 
पीपल, सैधा नमक, चीता, वायविडद्त, यवक्षार 
सजीखार, अपामाग (< चिरचिटे ) का क्षार, ताल- 
पुष्प, -ताल्मखाना, इमलीका खार, ससुदफनं, ओर | 
योहरका क्षार प्रन्येक , २--२ मामे लकरः यथा 
विधि मोदकं बना छीजिष | | 
नके सेवनसे निष्टी गेग॒ ओर उक नष 
होता है । 
(मात्रा--- ? तोके तक । अनुपान उप्णज्‌ |) | 
(२३०९) गुडादिः गुटिका (शा. सं.) गुटि.) 
गुडशृष्डीरिवामुसौुटिका धारयेन्परुखे 1 
: श्वासकासेषु सर्वेषु केवरं वा विभीतकम्‌ ॥ 
गुड, सट, हरं ओग मोरा समान भाग 
लेकर (पानीसे पीसकर) गोलियां बना रजि । 
हन्द अथवा केवल (घीमं भने हूवे) बहड्को 
मुखम रखकर (रस चृसनेसे ) सर्वं प्रकारके दवास | 
कास रोग नष्ट होते है। | 
| 
| 











. (१३१०) गुडादि मण्ड्रंम (र. का.धे. । पाण्डु) 
गुडनागरमण्डूरतिलन्नान्मानतः समान्‌ । 
पिप्प हिगुणा दत्वा गुटिका पण्डुरोगिणाम्‌ 
गुड, सट, मण्डूर, ओर तिट १--१ भाग । 
` तथा.पीपल दो भाग ठकर्‌ यथा विधि गुटिका | 
. बनाकर सेवन करनेसे पाण्डरोग नष्ट होता हं । | 


"^~ ---~ ~ --------~-----------“- ----~---+ "~~~ ----~ ----=~---~- -*-~- 
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हितीयो भागं: । 


क 


करयद्‌ प्रयोग अकासि शुटिका प्रकरणम ्रम्मिदितं हौनेमे दुट 


[ ३५] 
३१५) शुदे मोदकः 

(य. २. | अ. पि. श. नि.) 
गुडपिष्पलीपथ्वामिस्तुरयामिर्मोदकः कृतः । 
पित्तर्टेष्महरःपोक्तो मन्दाग्नित्वं च नाशयेत्‌ ॥ 
समान भाग गुड़, पीपल ओर हिस निर्मित 


मादक गित्त, कफ . ओर्‌ अंग्रिमांयक्रा नास 


करते. है। 


(मात्ा---६ मारोमे ` 2 तोरे तकं | उष्ण 


| जले साथ; प्रातःसायं सेवन कीजिए) 


(१३१२) गुडादि मोदकः (वे. से. । विरे.) 
गुडस्याटपल पथ्या विकतिः स्युः पलानि च॑ । 


| दन्तीचित्रकयोः कर्षौ पिष्लीत्रि्रतोश ॥ 
| धरु तबेतान्मोदकानेके दशमे दश्ञमेऽष्ि। 


स खादेदुष्णमेवी चाहारे निथन्त्रणास्त्वमी ॥ 

दोषघ्ना ग्रहणीषाण्डुरोगाशःङुष्ठनाश्चनाः ॥ 

गुड ८ प्र. (८ छर), हैः (पोटी)२० पष्ट 
दन्तीमृ, चौता, २॥ ` २॥तोन, पीपल आर निसोतं 

१०१० कष(१२॥ तोके)रकर्‌ चृणं करके मोदक 

यनाण । हर दस दिन णक मोदक उष्ण जल्के 

साध सेवन करने से प्रह गी, पाण्डु, अशो, ओर्‌ कुष्ठ 
रोग नष्ट होता ह । इसके सेवन कालम उष्ण पदार्थ 
सेवन करने चाहिष, अन्य किसौ प्रकारके परहेजकी 
आवध्यक्ता नही है | 

(व्यवहारिक मात्रा १ तोा) 

(१३१३) गृड्न्ोमीद्कः+(भा.प्र.। च्व.) 
अमृतायाः इते चण वाससा परिशोधितम्‌ । 
पृथक्षोडशमागाः स्युगडमाक्षिकसर्पिषा ॥ 
यथाग्निभक्षयेदेतननरो हितमिताशनः 
नास्यकशिचिद्धवेश्याधिनं जरा परितं न च ॥ 


>---.-~-------~ 


गया है । 
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न ज्वरा विषमा नेव मोहा नानिलसरक्तकम्‌ । 
` न च नेत्रगतारोगा परमेतद्रसायनम्‌ ॥ 
मेधाकरं जिदोषध्नं भयोगादस्य बुद्धिमान्‌ । 
जीवेदभशतं साग्रं तथेवादितिजस्तथा ॥ 
गिरोयका कपड्छन वृणै १०० भाग तथा 
गुड, शहद ओर धृत प्रत्येक १६१६ भाग 
ठेकर यथाविधि मोदक बना रीजिषए । इन्दं पथ्य 
एवं मिताहार पानपू्वक अभिबरोचितं मात्रा- 
नुसार सेवन करनेसे मनुष्य भ्यावि, जरा ( ब्रद्रा- 
वस्था), पात्य ( बाल सफेद होना ), विषम्वर्‌, 
मोह, वातस्त ओर नेनत्ररोगोति सुरक्षित रहता इ 
यह महारसायन मेधावद्नैक र त्रिदोषनाराक 
है । इसके सेवनसे मनुष्य प्रतिष्ापूर्वकं १० ० वर्ष 
पन्त जीवित रह सकता है । 
 शुड्च्यादि मोदकः (व्र. नि.र.) 
रस प्रकरणम देखिए । 
गङ्च्थादिवर्तिः (च. सं. । ने. चि.) 
अञ्चनं प्रकरणे अवलोकन कौजिषए | 
शुणावतीवर्तिः (धन्व. । त्र. चि. ) 
लेप प्रकरणम अवलोकन कीजिए । 
शुख्मवज्िणी वटी (र. रा. सुं. ) 
रसं ग्रकरणमें देखिए । 
गुरुमिव तिः ( सु. स. । उत्त. ज. ४२ ) 
मिश्र प्रकरणम अवलोकन कीजिए । 
(१३१४) गृहधूमगुटिका (यो. स. । समु. ३) 
अकस्य दुग्धेन गस्य धू, 
संम सम्पगुटिका विधेया | 


1 
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भारत-मेषज्य-रत्माकरः । 


[ गकारादि 


१ ८१८५ ९१८८९८९ 


सा भक्षणीया किटजीर्णतापे 
शीतोदकं सुद्ररसं च पथ्यम्‌ ॥ 
घरके धुरवेको अआकके दूधमे मी मति 
घोटकर गोलियां बना रीजिए । 

यह गोद्ियां जीणे स्वरम हितकर हैँ । इनके 
सेवन काल शीतल जल जर मुंगका यूष पथ्य है । 

( मात्रा-१ रक्तीसे २ रत्ती तक) 
(१३१५) गोष्षुरकादि वरी (यो.र. प्रमे. चि.) 

त्रिकटु त्रिफला तुरथं गुग्गरं च समांशकम्‌ । 

गोुरकाथं समायुक्तां यटिकां कारयेद्धधः।। 

देशकाटवरपेक्षी भक्षयेच्चानुखोमिकाम्‌ । 

न चात्र परिहारोसिति कर्म्याययेप्सितम्‌ ॥ 
- प्रमेह न्वातरोगां श्च वातशोणितमेव च । 

मूत्राघात मूत्रदोषं भदरं चालु नाशयेत्‌ ॥ 

सट, मिर्च, पीपल, हेड, बेडा, ओर 

आमला एकं एक भाग तथा ( शद्ध ) गग £ 
भागः केकर (चूण करके ) गोखरुके काथं 
घोटकर गोखियां बना टीजिषए । 

इन्दं देश, काछ जर बकरे अनुसार सेवनं 
करनेसे प्रमेह, वातव्याधि, बातरक्त, मूत्राघात, मूत्र- 
दोष मौर प्रदर रोग नष्ट होता ह । 

देन गोलियिकि सेवन कारमं किसी श्रकारके 
परहेजकी आवद्थकृती नही है; यथेच्छ आहार विहार 
कर सकते है । 

( रिप्पणी-साधारण मात्रा-२ मारो । अनु. 
पान्‌ उष्णजल । विरोष परहेज न भी कियाजायं 
तथापि साधारण पथ्यापध्यका ध्यान अवश्यं रखना 
चाहिए । ) 
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श॒टिकापरकरणय्‌ ] द्वितीयो मागः । [ ३७ ] 





गोरक्षवदी 
रस प्रकरणमें देखि । 


(१२१ ६)ग्रहणीकपारवरिका(यो.चि.।गुटिका-३) 


चातु्नातकचव्यजीरकयुगं, 
 व्योषारद्य्मन्थिकम्‌ । 
श्रीदेक्षातिविषानमोदयुगल, 
` चूतास्थि पाठाम्बुदम्‌ ॥ 
यष्टी चेन्द्रयवाम्लिकास्थिकवचा, 
लोध्र समङ्गारजा; ॥ 
कुर्यान्मोचरसान्वितं समजये 
| दरासावनो तदन ॥ 
आबध्य ग्रहणीकपाटवरिका- 
नक्षपभमाणान्भनेत्‌ । 
याया ग्रहणीविकाररुधिरा- 
तिसारविच्छितये ॥ 
` चातु्जात (तेजपात, दार चीनी, इायची, 
नागकेसर) च्य, सफेदजीरा, स्याहजीरा, सट, 
मिन, पीपल, अरट्ट (सोनापार) की छल, पीप्रला- 
मूट, बेटगिरी, अतीस, अजमोद्‌, अजवायन, 
आमको गुटी (का गूदा) पाग ( जटजमनी ), 
नागरमोथा, मुलेटी, इन्द्रयव, इम्टीक्रे बीज, वच 


टोध मजीठ ओर मोचरस समान भाग ठेकर 


चूण करके सवके समान गुदम मिलाकर एकणएक 
कर्षं (१। तोटे) कौ गोदियां अना छीजिए । 

यहं श्रहणी कपाट नामक वरिका साध्या- 
साध्यं ग्रहणो विकार ओर रक्तातिसारका ना 
करतो है । 
 _ (मात्रा ६ मारो । तक्रके साथ प्रातःसार्य 
सेवन करं । ) 


। ग्रहणी गजन्द्रबटिका अै.र.; र. सा.सं.।परह.) 
(रस प्रकरणमें देखिए) 

(१३१५७) ग्रहणी छादंलवटिका (भै.र.।प्रचि. 
जातीफलं देवपुष्पमजाजीुषठटङ्कणम्‌ । 
बिडन्त्वगेलाधत्तरं फएणिफेनसमं समम्‌ ॥ 
पसारिणीर सेनेव संम वटिका कृता । 

` यथा दोषादुपानेन सेविता ग्रहणीं हरेत्‌ ॥ . 
नानावर्णमतीसारं दारणा प्रवाहिकाम्‌ । 
नान्ना ग्रहणी शादलवटिका ग्राहिणी परम्‌ ॥ 








जायफछ, लंग, जोरा, कूट, युहगिकी  खीट 
धायबिडद्ग, दारचीनी, इटायची; धतुरेके बीज 
ओर अफीम बराबर बराबर केकर प्रसारिणी (खीप) 
के रसम घोटकर गोलियां बना छीजिए । . 
इन्हं यथा दोष अनुपान ओर उचित मात्रा 
नुसार सेवन करनेसे प्रहणी, अनेक वणी संयुक्त 
अतिसार जौर प्रबल प्रवाहिका, नष्ट होती ह । 
सका नाम “ ग्रहणीशा्दूल वटिका '" है । 
(१३१ ८)ग्रहनाहानी ग॒रिका (र.र.स.बा.रो.) 
गाजीकरज्ञपुननाटश्िरीषाकनिनाद्रयम्‌ । 
भिय्गननिफलादारुदियुव्योषडचन्द्नम्‌ ॥ 
मञ्जिष्टोग्राजमूत्रं च गुटिका ग्रहनाशिनी । 
 पाननस्याज्नाटेपस्नानोद्रततेनधूषनात्‌ ॥ 
राई ८ अथवा बाबची), करञ्नवेकी गिरी 
पवाडके बीज, सिरसकौ खाट, अर्कं (आक), हल्दी 
दारुहच्दी, पूरू प्रियङ्गु, त्रिफला ( हर, बेडा 
आमला ) देवदार, हग, त्रिकुटा ( सट, मिर्च, 
पीप ), पतङ्ग, मजौठ ओर वचके महीन च्णको 
घकररी के मूत्रमं पीसकर गोलियां जना खीजिषए । 
इन्दं पान, नस्य, अञ्जन, टेप, स्नान, उद्र तेन, 
ओर धूमदराा प्रयुक्त करनेसे. ग्रहदोष नट होता है । 
इति गकंसादि श॒दिका प्रकरणम्‌ 
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अथ गकारादि गुगगुलपकरणम्‌ । 
(१३२०) गुग्गुल्दुकल्पः (ग. नि.। ओ. क 
हा, सं, । स्था. ^^ अ, ५५) 
हिमवच्छिखरे रम्ये सिद्धचारणसेविते । 
ततनस्थं भिषजां शरेष्ठमाजयमृषिपुङ्गवम्‌ ॥ 
देदीप्यमानं तपसा ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
चिनयादुपसंगम्य हारीत; परिपृष्टवान्‌ ॥ ` 
भगवन्‌ ! गुग्यरोनमयोगवी्यपथोगुणाः 
वक्तमर्हसि रोगेषु येषु वापि प्रशस्यते ॥ 
पवयुक्तस्तु .शिष्येण प्रस्युवाच पहातपाः । 
मरुभूमौ परजायन्ते पायशः पुरपादपाः ॥ 
भानो्म॑युखेः सततं ग्रीष्मे युञ्जन्ति गुग्ुलः 
दिमार्दिता वा हेमन्ते, विधिवक्तं समाहरेत्‌ ॥ 
जातरूपनिभं शुभे पद्मरागनिभं कचित्‌ । 
कचिन्महिषनेजामे यकषदैवतवलभम्‌ ॥ 
विज्ञानं तस्थ विधिवन्निवोध गदतो मम । 
गुग्गुलोयैणाः-- | 
त्रिदोषदामनो इष्यः स्निग्ध वृहणदीपनः ॥ 
गुग्शुद्धुः कटुकः पाके वण्यैश्च बलवधनः 
आयुष्यः श्रीकरः पुण्यः स्मृतिमेधाविवर्धनः ॥ 
पापग्रशमनः प्रष्ठः शुक्राततैवकरः स्पृतः । 
गुग्गुलोपधरयोगविधिः ` 

वर्गगन्धरसोपेतो गुग्युदु्पत्रया युतः ॥ 
मेषजैः सह निः काथ्यो यथा व्याधिहरेः पृथर्‌। 
मात्रावश्िषट तं श्षटरा गालयेच्छुह्ृवाससा ॥ 
मृण्मये हेमपात्रे च राजते स्फारिकेऽपि वा । 
पुण्ये तिथौ शमे ये च जीर्णाहारक्षमान्विते ॥ 
हस्वाभ्निं पञुपासीत देवनत्राह्मणभक्तितः 
पविथ इुयुमाकीर्णे मन्दिरे च समाधितः ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 


। 
। 
। 
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| गकारादि 


वि कक) 


वातरोगे - 
रास्ना गुडची चैरण्डो दक्षमृरं प्रसारिणी । 
काथं तेषां यथायोरयं यवान्या वातिके पिबेत्‌ ॥ 
पितसरोगे- 


। पृथक्शतेजीवनीयैः पिबेप्पित्तामयार्दितः । 

। बासाचन्दनद्ीषरं मृद्रीका निक्तरोहिणी ॥ 

। खजगेरश्च परूषश्च तथा जीवकर्षभको । 

। सपित्तरोगे पानाय काथःस्याद्‌ युग्गुल्वन्वितः॥ 


कफरोगे-- ` 
िफलाग्योषगोमू्निम्बधान्यकपुष्फरैः । 
अमृता दीप्यकःकाथः पटोली च कफार्दितः॥। 
| णादौ -- 
नादीदृष्त्रणग्रन्थिगण्डमालाद्ुदान्वितः। 
त्रिफराकाथसंयुक्तं पिवेन्मेही तरणी तथा ॥ 


` किरातकामृतानिम्बदषाव्याप्रीदुरारभाः। 
एषां कायेन संयुक्तं गग्गुं पाययेद्धिषक्‌ ॥ 
= गुम कासे क्षते श्वासे विद्रधावरचौ व्रणे | 


कण्डवादौ-- 


` दार्बोपटोलक्रायेन संयुतं गुग्गुलं पिबेत्‌ ॥ . 


कण्डपिटरकशोफाग्रे पिवेद्‌ वातकफापहम्‌ । 
पाण्डवादौ- 
पथ्यापुननेवादार्वीगोमूजरममृता तथा ॥ 


। एवां काथो हितः पाण्डो शोथोदककिकासिनाम्‌। 


गुग्गुलोमाच्ा- 
भवेन्मात्रां पटं यावत्कषदारभ्य यत्नतः ॥ 


 जीरणेऽदनीयान्युदयुषेः.... । 


पथसा षटिकान्नं च शाीनामोदनं मृदुः ॥ 
दिनानि सश्च पथमा मध्यमा द्विशुणा स्पृता । 
तरिग्णा परमा मन्ना विज्ञेया योगचिन्तकेः॥ 
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गुश्युलु प्रकरणम्‌ | 
सेवनकफलम्‌-- 
सेवते गुण्णुरं यो वै वरेणापि नरः क्रमात्‌ । 


स्थावरान्लङ्गमाचेव न स्यादस्य क्षतिर्विषात्‌ ॥ 
निक्तो वकित चोपि पलितो दद्धो युवा जायते। 
 मेधादृ्टिवलोजवीर्थमधिकं दृद्रवहीनो भवेत्‌ ॥ 
गुस्पाष्ठीटक्रमामवातक्षमनः कु पमेहाहमरीं। 
शूकनाहविसपर्तश्षमनो भूतोपशदरे हितः ॥ 
सिद्र--चारण-सेवित, रम्थस्थल ` हिमगिरि 
रिखरपर विराजमान्‌ , भिषगशर्ठ, ऋषि पुङ्गव, तप- 
तेजसे देदीप्यमान महर्षिं अत्रियक्ते निकट अव्यन्त 


विनश्रमावसे जाकर श्री हारीतने प्रशन किया- “महा | 9 
आहार पचजानेके परचात्‌ क्षमतापर्वैक, अग्निहोत्र 


राज गुग्यु (गूगल)का प्रयोग, वीर्य, गुण ओर 
यह कि वह्‌ किन किन रोगे प्रधुक्त किया जा 
सकता है बतलनेकी वरषा कीजिण । '' यह सुन- 
कर महर्षिं आत्रेयने उत्तर दिया कि--गृगलके दृक्ष 
श्रायः मरुभूमि रगिस्तान), मँ उत्पन होते ह । 
गुग्गुटं (इन्दी इक्षौ मद्रिका नाम हे जो) निरन्तर 
मूर्थके तापतते उत्त होकर ग्री ऋतुमे ओर सीत 
प्रभावस्ते हेमन्त क्रतुमं निकशता हे । एसे यथाविधि 
संब्रहीत करना चाहिण | , 
(गुग्यु आकृति मेदसे अनेके व्रकारका होताहै), 
किसीका रंग ष्वण सदश उञ्व्वट, करिसीका 
पञमरागमणिके समान, जर किसी जातिके गुग्गु- 
टका रंग भेसके नेत्रके समान नीलवण संयुक्त होता 


है। यह यश्च मौर देवताअओजको अत्यन्त प्रिय दै | | 


~, अवमे गुग्युटकरे वेधविधानका वर्णन करता 
ह, युनो- 

गुगुखोगणाः--एण्णुट्‌ त्रिदोषनायाक, वृष्य 
स्निग्ध, वंहण, दीपन, पाकम कटु, वर्ण्यं ( वर्ण 
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हितीयो भागः । 





[३९] 





संस्कारक ), बद्वद्धक, आयुष्य, ` (आयुकी बृद्धि 


करनेवादख), कान्ति, मेधा. जौर स्प्रतिवरद्धक, पाप 


(पीड़ा) नारक, तथा डुक ओर आर्त सोधक है । 

प्रयोग विधिः पथोचित वर्ण, गन्ध जौर 
रस संयुक्त गुग्गुट : यथोचित मात्रानुसार टेकर 
(जिस रोगमें सेवन करना हो उस) रोगको शान्त 
करनेवाखी जवधि्थकरि साथ पक्रादण । जब .पीने 
योग्य जल रोष रह जाय तो उतारकर स्वेच्छं ` वखरसे 
मृत्तिक, स्व, रजत अथवा स्फटिकफै पात्रं 


छनं श्रीजिप | 


टस मांति निर्मित गुग्गुदकाथको द॒मक्ाटभं 


ओर यक्तियूरवक देव-त्राक्मण-पूजा करके पुरषपौसि 
सुसल्ित मन्दिरमे प्त्रे करके पीना चाहिण.। ` 
बातरोर्गोकी शान्तिके टिषए--रास्ना, 
गिरोध, अरण्डमूर, दशमूल, प्रसारिणी ओर अज- 
वायनके काथके साथ सेवन करना चाहिए । 
पित्तरोगोकी ज्ञान्तिके चिए-- जीवनीय 


गणक्रो आौषधियेमेते किसी एकके क्राथक्रे साथ 


अथवा-बासा, छाल चन्दन्‌, नेत्रवाखा, मुनक्त 


| कुंटकी, खजूर, फालसा, जीवकं मोर ऋषभक्‌के 


काथकरे साथ पीना चाहिप्‌ । 

ककरोगकी शान्तिके लिए तरिफट।, 
(हर, यदे, आम), तरिकुटा (सट, मिर्च, पोप). 
गोमूत्र, नीमक्री छट, धनिय।, पोखरम्‌ल, गि्ोय, 
अजवायन आर पटोदटयतरक्रे क्राथके साध सेवन 
क्ररना चाहिण | 

व्रण, नासर, ्रन्थि, गण्डभाखा, अर्बुद 
ओर भरपेहकी सान्ति टिण-त्रिफलकि क्राथके 
साथ सेवन करना चादिणु । 
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[४०] 


गुल्म, कास, क्षत, इवास, विद्रधि अरुचि 





ओर व्रण्म-चिरायता, गिलोय, नीमकौ छल, | 


वासा, कटेली जौर धमासेके काथके साथ सेवन 
कराना चाहिग्‌ । 
कण्ड्‌ (खुजली), पिडिका, शोफ ओर 
वातकफकी शान्तिके लिए दारहल्दी ओर 
परोखपन्रके क्राथके साथ सेवन कराना चाहिए । 
पाण्डु, शोथ, जलोदर ओर किलास ङष्टको 


नष्ट करनेक्रे किए हर, पुनर्वा, दारुहल्दी, गोमूत्र | 


ओर गिरोयक्रे काथ साथ सेवन करना चाहिए। 
गुग्णुको्मत्रा - गुग्गुल १ कर्प (१। तरे) 


नुसार यत्नपूर्धक सेम कराना चाहिए । प्रथम 
सपताहमं प्रथमा मात्रा (१ कष), दूसरे सप्ताहमे 
मध्यमा मात्रा ओर तृतीय सपाहमे उत्तमा मात्रा 
सेवन करानी चाहिरए । 


मध्यमा मात्रा प्रथमा मात्रत द्विगुण ओर | 


उत्तमा त्रिगुण समन्ननी चाहिण । 

पथ्यः गुग्गुठ पच जानेपर भूगकरे गूष 
अथवा दूधके साथ षष्ठि (साठी) अथवा रयालि 
चावलका मृदु मात खाना चाहिए । 

गुग्णुदधुसेवन फलष्‌ --जो मनुप्य एकर वर्ष 
पर्यत क्रमपूर्वक गुग्गुलं सेवन करता है उसे स्थावर 
अथवा जङ्गम विषते हानि नही प्हुचः सकती । 
बृद्ध पुरुष भी बलिपट्ित रहित युवकके समान हो 
जाता है । इसके सेवनसे मेधा, दृष्टि, बट, जज 
ओर वीर्य बृद्धितथा, जरा, गुल्म, अष्ठीला, आम- 
वात, कुष्ट, 
-रक्तदोष ओर भूतवाधाका नारा होता है | 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। 


| 





प्रमेह, अमरी, गरू, आनाह विस, | 


` [ गकारादि 





नोर--उपयोक्त मात्रा वतमान कारके शिण 
अधिक है अतएव आधा माशासे २ मारो तक 
सेषन कराना चाहिए । 
(१३२१) गुग्गुल्टकस्पः (ससं .।चि.स्था.अ.५) 
सुगन्धिःसुलघुः सुक्ष्मस्तीष्णोष्णः कटुको रसः 


। कडुपाकसरो हवो गुग्णुलु स्निग्धपिच्छिलः॥ 
| सनवो वहणो उष्यःपुराणस्त्वपकर्षणः 


तेक्ष्पौषण्यात्कफवातघ्रःसरतान्मलपित्ततुत्‌ ॥ 
गन्ध्यात्‌ शूतिकोष्ठघ्रः सोक्षम्याच्चानल्दीपनः 


। तम्भातच्िफखादार्व्वीपटोङ्कशवारिभिः ॥ 
। पिबेदावाप्य बा मूतः क्षररुष्णोदकेन वा । 
से प्रारम्भ करके १ पट (५ तोटे) तककी मात्रा- | 


जीर्णे यूषरसक्षीरेेज्ञानो -हन्ति मासतः ॥ 
शसं मेहयुदावतेखुदरं समगन्दरम्‌ । 
कुमिकण्डबरुचिधित्राण्यव्ुदश्रन्थिमेव च ॥ 
नाङ्याढ्यवातन्व पथुङुषठदुषट्रणांश्च सः 
कोष्टसन्ध्यसिथिगे वायु क्षमिन््राशनियेथा ॥ 

गुग्गुटु, सुगन्धित, छु, सूक्ष्म, तीण, उष्ण 
जौर रसपाकमे कडु तथा सर, हय स्निग्ध ओर 
पिच्छिल दै | नवीन गुग्गुटव्रंहण, जर वृष्य तथा 
परातन अपकर्पक (कृशा करनेवाला) होता है । 

यह तीशष्णता ओर उष्णतापे कफनादाक, 
सर होनेके कारण मर ओर पित्त सारेक, सुमन्धि 
से दुरन्धनारक तथा मृश्मताके कारण अग्नि 
दीपक हे । 

गुग्गुटको प्रातःकाल णएकमास पयैन्त त्रि- 
पफल, दार हल्दी पटोलपत्र ओर कुदाके क्राथ, 
गोमूत्र, श्षारजट अथवा उष्ण जल्करे साथ सेवन 
करने ओर उसके पचने पर (मूंगादिका) यूष तथा 
दग्धाहार करनेसे गुर्म, प्रमेह, उदावत, उदररोग, 
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गुग्गुपरकरणम्‌ | 


भगन्दर, कृमि, कण्ड्‌ (खुजली), अरुचि, दिवत्र 
अनुद ( रसौरो ) म्रन्थि, नाडीव्रण, आढ्यवात, 
शोथ, कुष्ट, दुष्टब्रण, कोष्टगतवायु तथा सन्धि ओर 
अस्थिगत वायु अत्यन्त खीघ्र नघ हो . जाती ह | 
(१३२२) गुग्गल्रगुर्का 

(ग. नि. । परिशिष्ट, गुटि. ४) 


गुल कढवादधै ककुभत्वगयोरजोविडङ्गानि। 
मछातकगोक्षुरको त्ता जनिफलाहितीयाधेम्‌॥ | 
युक्तेनां िकां यथेष्टचरितः षष्मासयोगात्पुभान | 


पाधीन्समगन्दरान्सपिरिक्रानक्ञसि 


दु्टवणान्‌ ॥ | 
खाय पलितं जरामपि तनोर्जित्वा प्रदीप्तानरः॥ 
सोभाग्ाप्तसुखो निरामयतुर्जवित्समानांशतम्‌।। 


गूगल २ पट (१० तोके), अजुनकी छाल, 
लोह वृणै (मस्म), वायबि इङ्ग, गुद्भिखावा, गोखरु, 
निसोत, ओर द्वितीय त्रिफला ( हस्व त्रिफटा- 


खम्मारी, मुनक्षा ओर ाटसेके फल) आधा आधा | 


कुडव (१०-१० तोके) ठेकर्‌ यथाविधि गुटिका 
बना रीजिषए । 

दन्द ६ मास पयन्त ययेच्छहार विहासपूर्वक 
सेवन करने भगन्दर, पिडिका, अदी, कुष्ठ त्रण, 
खालित्य (गंज), पालित्य (बार सवेत होना) ओर 
जराका नारा होकर अञ्चि प्रदीप होती दै, तथा 
मनुष्य सौभाग्य ओर मुखपूर्वक १०० वर्षं पर्यन्त 
जीवित रहता है । 

(१३२३) गुग्ु्दृप्रयोगः (वृ.मा.द्धय. ४.) 
शग्णुं सबुतैरं बा गोमूत्रेण पिवेन्नरः । 
वातदृद्धि निहन्त्याशु चिरकात्ा्ुबन्धिनीम्‌ ॥ 

भा० द 
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दितीयो भागः 
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गोमूत्रके साथ गग अथवा अरण्डीका तैर 
पीनेप्े पुरातन बवातज अण्डबृद्धिरोग शीघ्र नष्ट 
होता हे । | 
(१३२४) गुग्गुल्दप्रयोयः (रा. मा.।भगन्द्‌ १७) 
काथोद केन मि्ितस्िफलोद्धवेन । 
पीतः पणाश्थति तत्वल्धं गुग्णुटवौ ॥ 
त्रिफट्यके क्राथके साथ गुग्गुटुं सेवन करने 
से भगन्दर रोग नष्ट होता है । 
(मात्रा २ मादो । प्रोतः सायं सेवन करें ।) 
। (१३२५) गुग्गुह्द्रप्रयोगः (ग. नि. । रोफा.) 
पुनरनवादारशुष्ठीकाये मूत्रेऽथ केवटे । 
दशमूकरसे वापि ग्यः शोफनाक्नः ॥ 
गूगर्को पुनर्नवा, देवदारु ओर सोके 
काथके साथ अथवा केवर गोमूत्रके साथ यां दर- 
मूलके काके साथ सेवन करनेसे रोथ रोग 
| नष्ट होता है। 
(१३२६) गुग्गल्टुरसायनम्‌ (वं. से. । रसाय.) 
त्रिफलाशनखदिरामृतव्षभूभङ्गगोध्वुरकाये । 


साद्धाढके तु गुगणुलःपलानि त्रिशश्च छेहवद्भिपचेत्‌॥ 
 मधुधृतसिताविमिश्रलिरेनरःकान्तिवखबुद्धियुतः 


तथा गदैर्विभुक्तो जीवति सम्बत्सरास्िरतान ॥ 
त्रिफला, असन, सैर, गिोय, पुनर्मवा, 
भांगरा ओर गोखरुके १॥ आढक (६ सेर) काथ 
| में ३० पट (ऽ१]॥ =) गूगल मिलाकर अवकेहेके 
| समान पाक सिद्र करके उसमें यथोचित मात्रानु- 
| सार शहद, धरत आर मिश्री मिला जिए | 
इसके सेवनसे मनुष्य कान्ति, वल ओौर बुद्धि 





युक्त होकर ३०० वर्ष पर्यन्त जीवित रहता है । 
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(१३२५) गुग्गुल्रसायनम्‌ 
(र.र.स. ।उ. खं अ. २६) 
कान्ताभ्रत्रिफलाविडङ्गरननीताप्याद्रदेवहूम व्यो 
केाग्निगुननवार्धिगिरिजाङ्कोकेःसभेगग्यलम्‌ । 
पिष्टभङ्गनयेन सुश््मगुटिकां खादे्थासान्म्धतो 
मेदः ृष्मसमीरणोव्वणगदेष्वन्येषु वा पुरुषः॥। 
कान्तोह मस्म, अभ्रकमस्म, त्रिफला (हर, 
वहैडा, आम), वाय विडंग, न्दी, स्वर्णमा्निक 
भस्म, नागरमोथा, देवदार, त्रिकरुरा (सोढ, भिचै, 
पीपर) दृश्रायची, चीता, पुनर्भवा, रिष्छाजीत ओर 
अङ्को (अङ्कोट) एक णक भाग तथा गूगल सवके > 
समान लेकर भागिक स्वरस (अथवा क्राथ) में 
धोरकर गोलियां बना रीजिण। 
दन्हं यथोचित मात्रा ओर अनुपानके साथ 
सेवन करनेसे मेदरेग ओर कफ वातज गोग नष्ट 
होने है । 
(साधारण मात्रा 
2५५ जेल्के साथ ) 
(१२३ २८)गुगगुल्युवटरकः(यो.र.भा.२..५।.प्र.त.रो.) 
त्रिकलाचर्णसंयुक्तो ग॒ग्णुरैटकीकृत; । 
निषेवितौ विबन्धघ्नो व्रणकोधनरोपणः ॥ | 
ममान माग त्रिफ्लेका चरणं जर गुग्गुद | 
भिःाकेर वटक बना ठीजिषए | | 
दने सेवनसे मावरोध नष्र हता तथा | 
धाव शुक होकर भर आता है] | 
(मात्रा ३ मारौ । अनुपान त्िफल। क्राथ या | 
| 
| 
| 








१] से ३२ म्ले तक। 





उष्ण जद ) 
(१२२९) गुग्गुल्टरेवरिको (भ.त्र.र.र.[्रणरो.) 
विडङ्त्रिफ्ान्योषच्ण गणना समम्‌ । 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः 


[ गकारादि 


कायक 
^^ न न 


सर्पिषा वटकी कृत्वा ख देया हितभोननः ॥ 
दुष्त्रणापचीमेहकुष्टनाडीविश्ञोधनम्‌ ॥ 
बाय विडङ्ग, त्रिफला (हरं, बहेडा, आमल) 
आर्‌ तरिकुटा (सोढ, मिर्च, पीपल ) का चरणं १-१ 
भाग तथा इन सवके समान शुद्र गुग्गुलुं केकर 
घरतमं कूटकर गोयं बना दीजिप्‌ । 
न्दे पथ्य-पानपृवैक सेवन करनेसे दुष्ट्रण 
अपची, प्रमेह, कुष्ट जौर नाडीत्रणरोग नष्ट होता है । 
( मात्रा २ भारौ, अनुपान त्रिफङक्राध या 
यायविडंगका काथ अथवा उष्ण जश्‌ । ) 
(१३२०) शुग्गुत्टवशी (बे.से.; भा.प्र. वातरक्ता 
गुग्गुरवगृतवद्टीमिद्रक्षाखुङ्करसेन बा । 
निफलाया र्सेथुक्ता गुटिका कोलसम्मिता ॥ 
भक्षयेन्मधुनाऽऽलोड्य शुणु कुन्ति यत्फलम्‌ । 
पादस्फोटं महाघोरं स्फोटं सर्वाङ्ग यत्‌ ॥ 
तत्सव नाशवल्याशु ह्साध्यं वातक्लोणितम्‌ ॥ 
गिोयके स्वरस अथवा क्राथ, या मुनक्घाक्र 


| क्राथ अथवा बिजौगे नीवृके रस या त्निफकेके 


काथ गूगदको धोरकर १--१ कोड (४-४ माशे) 
की गोलियां बना ीजिषु | 

इन्द शदे मिलाकर सेवन करनेसे पैर 
अथवा रारीरका भयङ्करं स्फोट ८ फटना) ओर 


। जसाप्य ( कष्टसाध्य ) वातरक्तं शीघ्र नष्ट होता है | 
। (१३३१) गुग्गुल्टुरोधनम्‌ (र.सा-सं.।प.ख.) 


गृह्चीतधचिफलाक्षाये क्षीरे चेव विशेषतः । 
पक्त्वा च खण्डशः शुद्धं शृह्नीयान्यृहुगुग्यलम्‌ ॥। 
मूगक्को चर्ण करके गिष्ठोध, ओर निफ़लाकि 


| काथ तथा दृधे ( प्रथक्‌ प्रथक्‌ ) पकाकर ८ त्रान 


लनेसे ) चह शुद्र हो जाता ह । 
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शग्युखेमकरणम्‌ 


(१३३२) गुग्युलटकोधनम्‌ (र.रउप.१०) - 


दशमूखक्ाथ उष्णे पूते 
ग॒ग्युखं परिक्षिप्यालोड्य च । 
वखपूतं विधाय चण्डा 
तपे विशेष्य धृतं दत्वा पिष्डिम्‌ ॥ 
गगको दरा मूके स्वच्छ ( वस्रपूत) ओर । 
उष्ण काथपरे मिटाकर्‌ कपडे छानकर तेज धृषमें 
सुखानेके पश्चात्‌ घत डार्कर कूटनेसे वह॒ डुद्र । 
हो जाता है । | 
(१३३३) गुग्गुल्वादिप्रयोगचतुष्टयः 
( वृ. मा. । रोधा. ) 
पुरं मूत्रेण संसेव्यं पिप्पली वा पयोन्विता | 
गुडेन वाऽमया तुर्या विनं बा शोरोगिणाम्‌ | 
रो रोगकी शान्तिके लिए गोमूत्रके साथ 
रुग, वा दृधके साथ पौपलका चर्ण, या गुड्के | 


साथ समान भाग हेड्‌ अथवा गुड़ जर सोढ समान | 
भाग मिक सेवन करना चाहिए | । 
८ मात्रा~ग्रत्येक २ मागे । ) 
(१३३४) गुग्युख्थीदियोगः 
(वा. भ. । उ. स्था.अ. २८) ग. नि. । भग. ) | 
गुग्गुखुपश्चपलं पलांशका मागधिका निफला तथेव || 
कूञटिकषैयुतं मधुरीदं कुष्ठभगन्दरगल्मगतिघ्रम्‌।| 
गूगल ^ पट (२५ तोटे ) पीपल्का चण | 
१ पट, त्रिफलाका चर्ण १ पट तथा दाङ्चीनी | 
ओर छोरी इलायचीका चण १-१ कष (१ ।तोला) 
टेकर एकत्र कृट छोजिषए । इसे दाहदके साथ | 
चाटनेसे कुष्ट, भगन्दर ओर ॒गुभ्म रोगकी वृद्धि 
रुक जाती है । | 
( मात्रा? ॥मादासे २ 





मारा तकर ) 
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द्वितीयो भागः| 
+ (१३३५) गुरगुस्वादेवरी (बर.नि.र.।अशं.चि.) 
। गुग्णुं लशुनं निम्बबीजरामठनागरेः; । 

। गुटी शीतोदकेनोक्ता अर्ञान हन्ति च तश्षणात्‌॥। 


[ ४३ ] 


 गृग, लद्युन ( ल्हसन ), निबोली, हग 


। ( धीम मुना हुवा ) ओर सौख समान भाग लेकर 


चण करके गोलियां बना छीजिए । 
हन्हं रीत जख्कै साथ रेवन करनेसे 
अशं रोग ( ववासीर ) अन्यन्त रौीघ्र नष होती हे । 
( मात्रा १॥ मारा ) 
(१२३३६) गृड्च्यादियुग्गुत्दुः (यो.र.।वा.न्या.) 
गडचीत्रिफलाकाथेगृग्णुखः पिण्डितो वरः 
क्रोष्टीरषे निहन्तयुचैः सेवितो मासमात्रतः ॥ 
गिष्टोयं जर त्रिफलेके काथमें गृगल्को कृट- 
केर गोदियां बना दीजिए । 
इन्दं एक मास परथन्त सेवन करनेसे भयङ्कर 


| ्रोधुसीर्षका भी नार हौ जाता है । 


(मात्रा--१॥मागा, अनुपान त्रिफला ग्रा 


। गिोयक्रा काथ) 
। (१३३०) गोक्ुरादिरुग्यल्ुः 
| (षर. नि. र. । प्रमेह, शा. सं. । सं. २अ.७ 


यो. चि. । मिश्र. अ. ७; वै. र्‌. । मूत्रक् 
नि. । प्रऽच्र, यो. त.। १०० तव. मा. प्र.) 
अष्टाविंशति सख्यानि पलान्यानीय गोक्षुरात्‌। 
विपचेत्पड्गुणे नीरे काथो ्रा्मोऽधरोषितः ॥ 
ततः पुनः पचेत्त्र पुरं सप्तपं क्षिपेत्‌ । 


। शुढपाकसमाकारं ज्ञास्वा तत्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 


त्रिकटु त्रिफला मुस्तं चूर्णितम्‌ पलसप्तकम्‌ । 
ततः पिण्डीकृतं चास्य गुटिका्रुपयोजयेत्‌ ॥ 


। हन्धार्पमेदं कृच्छं च प्रदरं मूत्रधातकम्‌ । 


वातान वातरोगां च्च शुक्रदोषे तथाश्मरीम्‌ ॥ 
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[ ४४ |] 


^^". ५९८८ 





क स 


२८ पल (१४० तटे) गोखरुको ६ 
गुने पानीमे पकाकर आधा रोष रहनेषर छान 
रीजिए । इसके पर्चात्‌ उसमं सात पल (३५ 
तो० ) छुद्र गग मिलाकर अवलेहके समान 


पका लीजिए ओर फिर त्रिकुटा ( सट, मिर्च, | 


पीपल ), त्रिफला ( हर, बेडा, आमला ) ओर 
मोयेका ७ पल चरणं (प्रत्येक वस्तुका १-१ पछ 
चरणं ) मिराकर करूटकर गोहियां बना लीजिए । 

इनके सेवनसे प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, प्रदर, मूत्रा 
धात, वातरक्त, वातव्याधि, डयक्रदोष ओर अद्मर 
( पथरी ) रोगका नार होता है ॥ ` 

इति गकरादि गण्य प्रकरणम्‌ 

"ननम 
अथ गकारादिलेहभ्रकरणम्‌ 


(१२३८) गुडक्रष्माण्डकावलेहः 
(वृ. मा.; धन्वन्तरि; बं, से.; भे. र.; र.र.। वाजी° 
चद । वृष्या.-वृ.यी.त. । त.१ ४७; ग.;नि.ठेह्‌ा.५) 
कूष्माण्डकात्पलदाते सुस्वित्र निष्डुरीकृतम्‌ । 
परस्थश्चे धरततेखस्य तस्मिस्तप्ते प्रदापयेत्‌ ॥ 
त्वक्पत्रधान्यकव्योषजीरकेटाद्रयानलम्‌ । 
न्थिकं चव्यमातङ्कपिप्पस्यः शरङ्गवेरकम्‌ ॥ 
शृङ्गाटकं कसेरुश्च प्रलम्बं तालमस्तकम्‌ । 
चूर्णीकृतं पलांशं तु ग॒डस्य तुख्या पचेत्‌ ॥ 
सीतीभूते पलान्यष्टौ मधुनः संम्भदापयेत्‌ । 
फफपित्तानिकहरं मन्दाप्रीनाओ दीपनम्‌ ॥ 
कु्ानां वृंहणं भ्रष्ठ वाजीकरणयुत्तमम्‌ । 
प्रमदासु प्रसक्तानां ये च स्युः क्षीणरेतसः ॥ 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। 








[ गकारादि 





क्षयेण च गरहीतानां परमेतद्धिषग्जितम्‌ । 
कासं श्वासं ज्वरं हिकां हन्तिच्छर्दिमरोचकम्‌ ॥ 
गडङष्पाण्डकं ख्यातमधिभ्यां सग्दाहतम्‌ । 
खण्डङष्पाण्टवत्पात्र स्विन्नङष्माण्डकद्रवः ।। 
पेटके उवट ओर छिलके तथा बीजादि 
रहित इक १०० पल (६। सेर) केकर १-१ 
प्रस्थ (१ सेर) धरत ओर तिहतैटमे भून ीजिए। 


| ओर फिर १ तुरा (१०० प) गुडकी चाशनी 


बनाकर उसमे उक्त पठा तथा दाङचीनी, तेजपात 
धनिया, सट, मिच॑, पीपल, जीरा, छोरी इहायची, 
बड़ी इद्मययची, चीता, पीपलामृ, चत्य, गजपीपल, 
अदरक (सोढ), सिंवाडा (दष्क) कसेर, ताछवृक्ष- 
की राखा ओर तालमस्तकका १-१ पल (तोके) 
चूर्ण मिद्रये; तथा शीतल होने पर्‌ ८ पल 
राहद मिाकर सुरक्षित रखिए । 

अर्विनि कुमारौ इरा आविष्करत यह्‌ ““ गुड 
कूष्माण्डः" कफ, पित्त ओर वायुनाराक, अम्रिदीपक, 
करा (दुबक) मनुष्यकि दिए पौष्टिक, अध्यन्त 
वाजीकरण ( कामशक्तिको उत्तेजित करने वादा ), 
कास, एवास, उवर्‌, रिक्ता छर्दिं ओर अरुचि नादाक, 
तथा कामासक्त, क्षीणवीर्यं ओर श्षयग्रस्त व्यक्तिर्यो 
के दिए अल्युपयोगी है । 

इस प्रयोगमं खण्डकुष्माण्डके समान १ पात्र 
(१ आढक सेर) पेठेका पानी (जिंसं पानीमं 
पेढा पकोया गया है) डाख्कर (गुडकी चाशनी 
अनानी चाहिणं । 

(र. वि.-चारानी न बनाकर पेर ओर 
गुडको पेटके पानीमें एकसाथ पकाकर मी गादा 





१ तिलनै लस्यति पाठान्तरम्‌ } २ जीवकेनेति पाट मेदः । 





२ म्रवालमिति पाठभेदः 
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रेहपकरणम्‌ | 


होने पर ओष्रधिर्योका. चण मिखाया जा सकता 
हे। मात्रा १ तोला । अनुपान दृध |) 

(१३३९) गुडगहातकः (च. 
भट्लातकसहसे दवे जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
पादरेषे रसे तस्मिन्पचेद्‌ गुडतुखां भिषक्‌ ॥ 
भट्टातकसह्चा्ध छित्वा तत्रैव दापयेत्‌ । 


सिद्धेऽस्मिखिफलाव्योषथमानी ुस्ततेन्धवम्‌ ॥ | 


। ओर पीपल समान भाग लेकर चर्णकरके तेरे 
| मिलाकर चाटनेसे तीत्र उवास नष्ट होता हं । 


कपीशसंमितं दद्यात्वगेखापत्रकेशषरम्‌ । 
 खादेदमिवछापिक्षी भरातरुत्थाय मानवः ॥ 
कुष्ठार; कामरामेदग्रहणीगरमपाण्डुता; । 
न्यात्फ़ीदोदर कासक्रिमिरोगभगन्दरान्‌ ॥ 
"गुडभट्टातको' देष श्रष्ठश्चार्शोषिकारिणाम्‌ ॥ 


२ हजार (शद्ध) भिखावोकरो १ द्रोण ८१६ | 


सेर) जलम पकादृये, जब ¢ सेर जट रोष रह 
जाय तो छानकर उसमं १ तुदा (१०० पठ-६। 
सेर) गुड़ ओर ५०० शुद्र भिलारवोकी पिदर मिल- 
केर पुनः पकादये । जब अवलेहके समान गादा 
हो जाय तो उसमें त्रिफटा (टरं, बह डा, आमल) 
त्रिकुटा ( सट, मिच, पीपल ) अजवायन, मोथा 
संधा नमक, ठारचीनी, दृायची, तेजपात ओर 
नागकेसरका १--१ कषं (१) तोल) चरणं मिला- 
कर सुरक्षित रखिए । 

दसे प्रातःकाट अभि वलानुसार सेवन करनेसे 
क्रुष्ट, अर्च, कामला, प्रमेह, ग्रहणी, गुल्म, पाण्डु, 
होदर, कास, कृभिरोग, सर भगन्दरकरा नारा 
होता हे । 

यह “ गुडभष्ा्तक `` अशी विकारको यान्त 
करनेके लिए अत्यन्त उत्तम है । 


द. । अरा. ५) | 
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द्वितीयो भागः 


॥) +~ ~ “~ 








[ ४५ | 


(मात्रा-६ मारोपे १ तोके तक । अनुपान 
दृध । तेल, खटाई मौर गर्म पदार्थो तथा धूप ओर 
अभ्नितापादिसे बचना चाहिए ।) ` 

(१३००) गुडादेरद्टः (ब्र.नि.र. । श्रास.) 
गुडाषणानिशारासनाद्राक्षामागधिकासमाः । 
तेरेन चृणिता लीढास्तीत्रश्वासनुदः स्मृताः ॥ 
गुड़, स्याह मिच, हःदी, रास्ना, सुनक्ता, 


(प्र. वि.--परात्रा-& मारे ? तोरे तक। 
कटु तेटमं मिलाकर प्रातः, दोपहर, सायम्‌ सेवनं 
करं । ) 

( १३४१ ) गृडाद्य मण्ड्रम्‌ 

(र. चं. । उदावर्त., वै. र. । शूल. ) 
गुडामख्कपथ्यानां चूण प्रत्येकशः पलम्‌ । 
तरिपटं छोहकिटटस्थ तत्स्थं मधुसर्पिषा ॥ 
समालोडय ततः खादेदक्षमाजराभमाणतः । 
आच्रमध्यावसानेषु भोजनस्य निहन्ति तत्‌ ॥ 
अन्नद्रषं जरत्पित्तमम्ख्पित्ते सुदारुणम्‌ । 
परिणामसयु्थं च शुकं संवत्सरोत्थितम्‌ ॥ 

गुड, आमला ओर हरक चर्ण १--१ पल 
८ ५ तोरे ) ओर मण्टूरका चर्ण ( भस्म ) २ पल 
लेकर सबको शहद ओर धीर मिरा ीजिए । 

दसे भोजनके आदि मध्य ओर अन्तमें १ 
अक्ष (१। तोले ) की मात्रानुसार सेवन करनेसे 
अनद्रव, जरत्पित्त, ( गखमेद ), भयङ्कर अम्डपित्त 
ओर १ वर्षका पुराना परिणाम दल नष्ट होता है । 

( व्यवहारिक मात्रा १ मासा) 

(१३४२) गुडाद्यबलेदः त्र. नि. र. । शरास.) 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[ ४६] 
गुडदाडिमगृद्धीकापिप्यलीविश्वभेषजैः । 
मातुलुङ्गरसं क्षों लीढं श्वासनिवर्णम्‌ ॥ 

गुड़, अनारदाना, मुनक्ता, पीपल ओर सोटेके 
चर्णको जम्बीरो नीवृके रस ओर शहदमं मिलाकर 
चाटनेपे श्वास रोग नष्ट होता है । 

८ मात्रा-३ मारो । मीवुका रस ओर राहद 
१-१ तोला । प्रातः सायं, दोपहर सेवन करं । } 





५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषज्य-रत्नाकरः | 


] 
| 
।} 
| 


। 
| 
| 


(१२४३)गुडावलेद्‌ः(.यो.त.।त.८व्‌.मा. हिका.) 
। छार ओर्‌ खीरेका वर्णं २-२ पट तथा वं सरोचन 


गुड कडुकतैखेन मिश्रयित्वा समं लिरेत्‌ । 
तिसप्तादपरयोगेण श्वासं निःरोषतो जयेत्‌ ॥ 
गुडको समान माग कट तैटमें मिलाकर 
३ सप्ताह तक सेवन करनेसे उवास रोग समूल नष्ट 
होताहै। ` 
८ मात्रा-१--? तोला । प्रातः सायम्‌ सेवन 
करे | ) 
(१२४४) गोक्ण्ठकाद्यवलेदः 
(यो. चि. । पाका. १; वै. से. । प्रमे.; भा. प्र 
प्र; व्र. नि.र. । मू. कर) 
गोकण्टकं सदलमूरफलं ग्रहीत्वा 
संड्कु्टिते पलशतं कथितं तु तोये । 
पादस्थितेन सलिलेन पलानि दत्वा 
पञ्चाशतं तु विपचेदथ शकैरायाः ॥ 
तस्पिह्नत्वद्ुपच्छति चर्णितानि 
दश्ात्पख्द्थमितानि भुभाजनानि । 
शुण्टीकणामरिचनागदलत्वगेछौ 
 जातीयकोषकङकमत्पुसीफलानि ॥ 
 वांशीपराषटकमिह प्रणिधाय नित्यम्‌ 


लेनं तु शुद्धममृतं पसंमितन्त॒ । | 





१ दिजताप्रजकेसराणि संपार्तनिपादमदः । 


| गकारादि 





हन्त्याथु मृजपरिदाहविवन्धयुक्र - 

कृच्छाह्मरीरुषिरमेहमधुभमेहान्‌ ॥ 
मूढ, पत्र, फल सहित १०० पल (६। सेर) 
गोखस्को कूटकर एक द्रोण ( १६ सेर ) जलमें 
पकाय, जव चौथा भाग शोष रहजाय तो काथको 
छानकर उसमं ५० पट खांड मिखाकर चादानी 
वना लीजिए ओर फिर उसमें सोढ, मिचै, पीपल, 
पान, दाटचौनी, इदायची, जावित्री, अर्जुनकी 


का चुं ८ प्रह मिला लीजिए । 


हसे निलय प्रति १ पल (५ तोे) कौ 
मात्रानुसार ८ दृधके साथ ) सेवन करनेसे मूत्रकी 


। दाह, मूत्रावरोध, मूत्रद्युक्र, मूत्रकृच्छ्र, जमरी, रुधि- 








। रमेह ओर मधुमेहका यीघ्र नारा होता है । 


८ व्यवहारिक मात्रा १ तोद ) 


| (१३४५)गोश्षुरादिके््‌ः/भा.अ.।ख.३ बाजी.) 
| गोक्ुरेकषुरबीजानि वाजिगन्धा शतावरी । 


युसलीवानरीबीजं यष्टी नागबलावखछा ॥ 
एषां चरण दुग्धसिद्धं गन्येनाज्येन भर्गितम्‌ । 
सितया मोदकं कृत्वा भक्ष्यं वाजीकरं परम्‌ ॥ 
गोखरु, असगन्ध, शतावरी, मसरी, कौंचके 
बीज, मूको, नागबला (खरैरी मेद्‌ ) जर्‌ 


| खरी के समान भाग वृर्णको ४ गुने दृमें 


पकाकर खोया बनां लीजिण ओर फिर उसे गो- 


| धृतमे भूनकर समान माग मिश्रीकी चारानीमे मिला- 


करं मोदक बना ीजिण । 
यह अव्यन्त बाजीकर (कामशक्ति वधक) है। 
(मात्रा सेर तटे तक । वूधके साथ) 
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पाकपकरणम्‌ | द्वितीयो भागः । [| ४७ ] 








(१३४६) ग्रहणीविजयावलेदहः(यो.स.। मम्‌.४)| अपरे .शोषमजाजियुग्मरजनीधा्नीकणाके सरम्‌ । 
सिन्धूल्थकृष्णाघनधातक्तीनां | जातीकोषफले सदीप्यनलदं शण्ठीङृबेराक्षकम्‌ ॥ 

सम्यग्रजोभिविपचे द्धितावत्‌ । तुर्ये श$ूरया तदद्धविजया परस्थाधकं गोघतमू । 

लेहस्वभुपगच्छति यावदेव यक्ता वै्यवरेण निर्मितमिदं मेहाङ्गनादपनुत ॥ 





सुशीतलः कषदरयुतोऽतिसारं ॥ वीस्तम्भकः च पुष्टिननकं वाजीकरं कामिनाम्‌ । 
लेहो हरेदाममथो विपकम्‌ युक्तो गोषुरपाकर एष दरिणीनेत्राविकासात्पदम्‌॥। 
मवेदनं वा वहुव्णमस्च । | गोगवस्के १ प्रस्थ (१ सेर, महीन वर्णको 
भवादरिका च ग्रहणी चिरोत्थाम्‌ ॥ १ आढक (% ध्रम्थ ) दूधमं पकराकर्‌ खोया चना 
अशाशि सम्पजिदपं परयान्ति लोजिषण फिर उसे आधा प्रस्थ गोधृतमे मून 
पापानि विष्णोरिवि चिन्तनेन । लीजिण्‌ । इसके पश्चात्‌ समस्त ओषधियाके समाम 


मधानमक, पीपल, नागरमोथा, ओर धायकरे | मिश्रीकी चारानी बनाकर उसमें उक्त खोवा ओर 
एरूल समान भाग केकर व्री करके चार गुने | सैगयार (कथा), कग, लोटमस्म, स्याहमिचै, कपुर 
पानीमे पकादये । जब चतुथारा शष रह जायतो | सफेद आककी जडकी छल, समुद्रसोख, सफेद 
उतारकर छान लीजिष ओर फिर पनः पकाकर | जीर, स्याह जीरा, ह न्दी, आमना, पीप, नाग- 
कहके समान गादाकर रीजिण एवं सीतल होने | केसर, जावित्री, जायफल, अजवायन खस, सट 
पर यथोचित मात्रानुसार चदें मिलाकर सेवन | अर करञ्जफलका चण समान भाग तथा माग 
कीजिष्‌ । सबसे आधी महीन चूण करके मिला दीजिग 
सके सेवनसे आमानिसर, पक्रातिसार, वेदन! | यह पाक वीर्जस्तम्भक, पौशिक, वाजीकर, 
यक्तं ओर अनेकः र॑गका रक्तातिसार. प्रवाहिका | जौर अत्यन्त कामसक्तिव्क द| 
५ व 4 श अ ४ व. (१२४८) गो्षुरपाकः (ब. यो. त. । १४०) 
त ५ ६ | । १) | रस्य 8 दुग्धाह के पाचितम्‌ । 
र ध जातीपत्न्ङ्गकोहमरिनं कपैरमाकटकम्‌ ॥ 
८ । अव्परे-जोषमडाजियुग्मयुसलीधान्रीकणाकेकरम्‌ 
स जातीको शकटे सदीप्पनलदे शृण्ठीकुषेराक्चनम्‌॥ 
अथ गकारादिपाकश्रकरणम न्क्पन्र करिकेसरं गजकणारातिर्लावीजकम्‌। 
(१३४७) गोक्षुरकादि पाकः (यो.न.त.८ ०) ¦ चीनीकन्दयवानिकृङ्कमतगाकरषंद पै योजये ॥ 
परस्थं गोक्षरमृक्ष्मचूर्णमुदितं दुग्धा के पाचितम्‌ । ` तुरपे शक्रया तदधेविजयां परस्था$कं गोघृतम्‌ । 
गायन्ीसख्वङ्गनोहमरिचं कपुरमन्दारकम्‌ ॥ युक्तया वै रवेण निर्मितमिदं परौदाङ्गनादषनुत्‌ ॥ 
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[ ४८ ] 


+ 


वीयैस्तम्भनतुष्टिषुष्टिजनकं वाजीकरं कामिनाम्‌। 
शक्तो गो्षुरपाक एषहरिणीने्ाबिखासात्पदम्‌ ॥ 
गोखरुके १ प्रस्थ (१ सेर) महीन चर्णको 
१ आढक (५ सेर) दूधमं पकाकृर खोया बन 
जानेषर आधा प्रस्थ गोघृतमं मून टीजिए । दसके 
पश्चात्‌ खोया सहित समस्त ओषधिर्योके चराबर 
मिश्री की चादानी करके उसमे यह खोया आर 
निम्न दिस्त ओषधिर्योका चर्ण मिलाकर मुरक्रित 
रखिए । 
जावित्री, रंग, रोहमस्म, स्याहमिर्च, कपूर, 
अकरकरा, समन्द्रसोख, दोनो जीरे, मुसली (स्याह) 
आमा, पपर, केदार) जावित्रौ, जायफल, अज 
वायन, खस, सेट, करञ्नफट (करञ्चवेकी गिरी) 
दाङ्चीनी, तेजपात, नागकेसर, गजपीपल, हस्दी 
खरैटीके बीज (बीजबन्द)) चीनीकन्द, अजवायन; 
केसर आौर वंसरोचन प्रव्येकका चर्ण २-२ कर्ष 
(२॥ तोके) तथा सव ओषधिर्योसे आधी भांग । 
यह गोश्चुरपाक' प्रीदाज्गनादर्षनाशक, वीर्य- 
स्तम्भक, बाजीकर्‌, तथा तुष्टि ओर पृष्िजनक् है । 
(मात्रा १ तोदा। दृधके साथ) 


५८८९. ० १.०५.०५.०९.८९.८९८.१९.५.८९.८ 


८१३४९) गोक्षुरषाकः (यो. चि. म.। अ. १) | 


परस्थं गोक्षुरसृ्ष्म चूणमरदितं दुग्धादके पाचितम्‌ । 

जाविन्नी च खवङ्गरोधमर्चिः कपुरके शास्मटी ॥ 
अब्धिशोषसुवणेबीजरजनीधात्रीं कणाकेशरम्‌ । 

चातुर्जानमथाटिफेनममलं कच्रकुषेराख्पकम्‌।। 
तत्तुर्था च सिता तदधविजया परस्थद्वयं गोघतम्‌ । 
भोक्त बे्रवरेण निर्भितमिदं मन्दामिना पाचयेत्‌। 
भरातिःसेव्यमिदंहिमानवमितव्यापरेहचविध्वंसनम्‌। 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः। 


क्नीणे पृष्ठकं क्षयहरं वाजीकरं कामिनाम्‌ । 


समटका गद, 





अरासेविहिते पमेहशमनं सङ्गेऽङ्गनाद्रावकम्‌ ॥ 
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एतद्गर्वितमानिनीभगरिुरयातीरतिजितवोषधम्‌॥ 

१ प्रस्थ (१ सेर) गोखरूकर सुक्ष्म चर्णको 
१ आढकं दृधे पककर खोवा बना लिजिष, ओर 
पिरि उमे र प्रस्थ गोधृतमं भूनकर निम्न हिखित 
जषधिर्योकि रेणे सहित समान भाग मिश्रीकौ 
चाटानीमें मिन्ाकर मोदक बना ीजिष । 

जावित्री, छग, लोध, भिचं (स्याह ) कपूर, 
समन्दरसोख, धतृरेके बीज, हस्दी, 
आमल केसर, दाटचीनी, तेजपात, नागकेसर, 
दछाथची, यद्ध अफीम, कौँचके बीज ओर करज्च 
(करञ्जे) की गिरो णक णक कर्ष। ओर भांग 
सबसे आधी । ` 

इसे यथोचित (रसे ६ मारौ तक) मात्रानु- 
सार प्रातःकार सेवन करनेसे अश, प्रमेह ओर 
क्षयका नारा होता है तथा क्षीणत्यक्ति पुष्ट॒होति 
है, कामिने कामराक्ति प्रषु होती ह । प्रमदा- 


| प्रसङ्गसे खी स्खलित होती है एवं मानिनी कामि- 
| नीका मद चृर वृर हो जातादहै। 


(१३५०) गोष्षुरपाकः वै. र. । भरमेह०) 
चू्पगोुरतदचतुःकडविकंनिक्षिप्य दुग्यादके । 
श्रीसंज्ञोषणलोहजातित्रिफकराङूपारशोषोषणा ॥ 
एलेन्दृष्टकजातिपत्ररजनीधात्यः कुवेराप्षतौ । 
बीजसपैनफेनजात्यखिखमिव्येतस्पृथकार्षिकम्‌ ॥ 
गेतास्समाद्धतदच विजयासर्पिः पुनःपाश्य । 
पक्तवायुक्तितणएतदक्षतलिप प्रातभजेद्भेषजम्‌ ॥ 
मेहस्तम्भनपोषतोषकृदति मोढाङ्गनासंगमो- 
हामानेकमनोजसंगरभिधातव्यं तु तेनःभदम्‌ 
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धृतमकरणम्‌ ! 

१ प्रस्थ (१ सेर) गोखरूके वूर्णको ४ सेर 

दूधमें पकाक्रर खोवा बना छीजिष; तत्पश्चात्‌ इसे 
१ प्रस्थ धीम भूनकर समस्त ओषधिर्योसे अधी | 
मिश्रीकी चाशनी मिला लीजिए ओर साधदही | 
निम्नलिखित ओषधिरयोका चूर्णं भी मिलाकर सुर- ` 
धित रखिग-छग, पीपल, लोदमस्म, जायफल, 
त्रिफला, ससुद्रशोष, काली मिचै, इदायची, कपूर, । 
ताटमखाना, जावित्री, हल्दी, आमल, करञ्नकौ | 
गिरी, ओर अफीम, प्रत्येक एक एक कर्ष (१ऊतो.) ` 
ओग भांग समस्त मोपरभिररेसे आधी । 





इसे प्रातःकाल १ कर्ष मत्रानुसार्‌ (दृधके 
साथ) सेवन करनेसे प्रमेह रोग न्ट होता ओर 
तेज तथा स्तम्भनरक्ति बहती है | 


[4 11 


अथ गकरादिधरतप्रकरणम्‌ ` 

(१३५१) गरविषदरघ्रतम्‌ (असलघ्त) 
(ग० नि० | गर विष) 

अपामागेस् बीजानि शिरीषस्य फलानि च। 
नेते द्वे काकमाची च गवां मूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
सर्पिरेतेषु संसिद्धे विषसंशमनं परम्‌ । 
अभूतं नाम बिख्यातमपि संजीवयेन्मृतम्‌ ॥। 

चिरचिटे ओर्‌ सिरसके बीज, दौर प्रकारकी 
दवेता (कोय) ओर काकमाची (मकोय)करे गोमूत्र 
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` हितीयो नाभः । 


| 





पिष्ट कल्क (ओर चतुगुण जल)के साथ सिद्ध धृत 

अत्यन्त विषनादाक है । यह विषमे गरततुस्य दशा 

को प्रप्त ्राणीको जीवनदान देनेके छि अमृतकरे 

समान है । | 
भा० ७ 


[ ४९ 1 


प्र० वि०--घी १ सेर; जछ-% सेर ओर 
क्क द्रव्य समान भाग मिभ्रित पाव सेर केकर 





। घृत दोष रहने तक पकं ।) 


(१३५२) गव्यघृतादियोगः (च. द्‌ बद्रच.) 
गव्पं घृतं तेन्धवसंमयुक्तं 
शम्बूकभाण्डे निहितं भयत्नात्‌। 
सप्ताहमादित्थकरैर्विपक्षे 
निहन्ति जूरण्डमतिपरृदधम्‌ ॥ 
‰ भाग गोधृत ओर १ भाग रसेधानमकको 


। एकत करके लम भरकर ७ दिन तक धूपमें 


रक्वा रहने दीजिए । 
इसे ८ मर्दैन, पानादि द्वारा ) सेवन करनेसे 


। अव्यन्त प्रद्र अण्डृद्धि रोग मी नष्ट हो जाता है। 
(१२५२) युग्गु्दतिक्तकं धूतम्‌ (ग. नि. । वृता.) 
| निम्बाफृतापटोलानां कण्टकार्या हृषस्य च । ` 
 पृथग्दश्षपलान्भागान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
। तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


जिकडु तरिफडा मुस्ता रजनी यवत्सकम्‌ ॥ 
शुण्ठी दारुहरिद्रा च पिप्परीमूरचित्रकम्‌ । ` 
भह्टात फ़ यवक्षारं कटुकातिविषा वचा ॥ 
विडङ्ग स्वर्थिकाक्षारः शतपष्पाऽजमोदकम्‌ । 
एषामक्षसमेभगयैग्णखो पश्वभिः पलेः.॥ 


। सिद्धं पीयमानश्च एतद्गुग्य्तिक्तकम्‌ । : ` 
| विद्र हन्ति स्रो हि खण्दोषानपि दारुणान्‌॥ 
। इष्टानि स्वापसङ्कोचवेगवन्ति स्थिराणि च । 

। वातदटेष्परसमुत्थानि मारुतासक्परभेदि च ॥ 


गण्डमाला्बुदग्रन्थिनादीदुष्टभगन्दरान्‌ । 

कासं श्वासं पतिदथायं पाण्डुरोगं ज्वरं क्षयम्‌ ॥ 
विषमज्वरहृद्रोगलिङ्गदोषविषक्रिभीन्‌ ! 
पमेदाखग्दरोन्माद शुक्रदोषगदान्‌ जयेत्‌ । 
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भारत -भेषञ्य-रन्नाकरः । 


[ गकारादि 





कके [ककव ~“, ^ 


क्राथ-नीमक्ौ छाल, गिरोय, पटोटपत्र, 
कटेली ओर ब;सा । प्रप्य १०-१० पल (५० 
तो) लेकर कूटकर १ द्रौण (१६ सेर) जलें 
% कैर रोषं रहने तकं पककर छान लीजिए । 

कल्क द्रत्य-सौँट, मिर्च, पीपल, हेड, बेड, 
आमल, मोथा, हस्दी, दारुहघ्दी, इन्द्रजौ, सौर, 
दारुहल्दी, पीपलामूढ चित्रक, डुद्धमिटावा, यव- 
क्षार, कुटकी, अतीस, वच, वायविईग, सजीखार 
सोपा ओर अजमोद्‌ प्रत्येक ११ कर्ष (१। 
तोदा ) ओर गूगल ५ पल (२५ तोके ) । 

क्राथ कौर कल्क तथा १ प्रस्थ धृतकोञ्नि 
पर चदढांकर उसमे गूगलको दोलायन्त्र विधिसे 
लटका दीजिए । घुत्‌ सिद्ध हो जानेपरं छानकर 
उस्म उक्त गूगल डालकर पुनः परकाये जौ 
गृगर धृतम मिल जानेपर उतारकर मुरक्षित 
रखिण | 

इसके सेवनसे विद्रधि; भयङ्कर चकूदाष; 
आर भयङ्गर, स्थिर तथा वातकफज कुष्ठ, गण्ड- 
माला, अवद, भ्रन्थि, दुष्ट नाडीत्रण (नासर), 
भगन्दर, खासी, सवास, प्रतिश्याय, पाण्ड़रोग, 
ज्वर, क्षय, विषमञ्वर, हमोग, लिङ्गदौष, विष, 
कुभि, ग्रमेह, रक्तग्रदर, उन्माद ओौर शुक्रदोष 
नट होते है । 

(मात्रा १ तोला अनुपान-गम दूधया 
गिकोयक। क्राथ ।) 





(१२५४) शुग्युपश्चतिक्त्लम्‌ (व-ते०।वु.) | 


पटोलवत्सकातिकिनक्तमारसहामृताः । 


| पादे रसे तस्मिन्‌ तभस्थ मिपाचयेत्‌। 


करफैर्षसमेदासत्रिफलाञ्यूषणाप्रिभिः ॥ 
पृथ्वीपतिविषापाठा चव्येन्द्रयवदीप्यकैः । 
मू्वक्षारदयाजाजीवधाकृमिहरेयुतेः ॥ 
कट्कासप्तपणभ्यां पुरस्पाष्टपटेन च । 
कुष्ठानि रक्तपित्तश्च वीसर्पपूतिङकुष्ठताम्‌ ॥ 
पानात्थक्रमयेदेतद्शष्युखुः पश्चतिक्तकः। 
सिद्धमेतेन विधिना सर्पिः थस्थं सगुग्गुटुष्‌ ॥ 
पानाभ्पज्ञननस्पेषु तचोक्तानाप्तुयाद एणान्‌ ॥ 

पटोलपतर, इन्द्रजौ ८ कडवे ), चिरायता, 
करञ्नवा. ओर गिलोय २०-२० पच (१०० 
तोटे ) केकर १ द्रोण (१६ सेर) जलम चतुथीदा- 
वरोष पर्यन्त पकाकर छान रजि | 


तत्पश्चात्‌ इस क्राथ ओर निच्र टिखित 
जोषधियकरि कल्कके साथ १ प्रस्थ (१ सेर) धृत 


| पाक सिद्ध कर दीजिष ।-कल्क दन्य----दार्‌ 


हल्दी, हरं, बेडा, भमला, सोढ, मिर्च, पौपल, 
चीता, काराजीरा (अथवा बड़ी इनायची) अतीस, 
पाठा, चतय, ₹न्द्रजो, अजवायन, मूर्वा, यवक्षार, 
सजनीखार्‌, सफेदजीरा, वच, बायबिईग, कुटकी 
ओर सतौना बृक्षकी छट, १-१ कष (१।तोला) 
तथा गगर ८ पट । 

काथ, कल्क आौर्‌ धृतको एकन करके पका- 
इये तथा पाकं कालम उसमे गूगल्की पोर्ीको 
दोसछयन्त्र विधिसे ङ्टका दीजिए । पाक सिद्ध 
हो जाने पर घरतको छानकर पनः उक्त गूगल 
मिखाकर पकायै ओर जब घ्रतम गृगट भली 


निःकाथ्प सरिन्द्रोणे परर्विंतिर्थागिकैः || । भाति मि जाय तव उतारकर सुरित रसि । 
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धृतपरकरणम्‌ | 
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दितीयो भागः| 


[ ५१ ] 





वि 


करनेसे कुष्ट 
रोग नष्ट होता है । 


इसे पान, अभ्यञ्जन ( मर्दन) ओर नस्य | 


दवारा प्रयुक्तं करना चाहिए । 
(मात्रा-१ तोला । अनुपान गरम दृध ।) 
(१२५५) शुग्युल्दुपश्चतिक्तकं चतम्‌ 
(ग. नि. । घ्रता., र. र. । कुष्ठा. ब्र. यो. त. । 
त. १२०, वृं. मा. । कु.) 
निम्बामृताटहषपटोरनिदिग्िकानां 
भागानिमान्दश्चपलान्विप्चेद्घरेऽपाम्‌ । 
अष्ट्ंशषशेषितशतेन पुनश्च तेन 
भस्थं धृतस्य विपचेद्‌ घृतभागकरैः 
पाठाविडङ्गघुरदारुगजोपङ्ल्या- 
द्िक्षारनागरनिशामिशिचव्यकुष्ठेः । 
तेजोवतीम रिचवत्सकदीप्यकाप्नि- 
रोहिण्यरुष्करववाकणमूखयुक्तेः ॥ 
मञक्जिष्टयाऽतिविषया वरया यवान्या 
संशुद्धगुग्युलःपलेरपि पश्चसंख्यैः । 
तत्सेवितं विधुवति प्रवं समीरं 
सन्ध्यस्थिमज्नगतमप्यथ कु्टमीदक्‌ ॥ 
नाडीत्रणाबैदमगन्दरगण्डमाटा- 
जन्रध्वैसवेगदशुरमगुदोत्थमेहान्‌ । 
यक्ष्मारचिश्वसनपीनसशोफकास- 
हत्पाण्डुरोगमद विद्रधिवातरक्तान्‌ ॥ 


इस “ गुग्गुटुपश्चतिक्तथत "' | को सेवन | 


| 
॥ 


2 0 


( १६ सेर ) पानी २ सेर जल अवरोष रहने 


रक्तपित्त, विसर्प, जर गदित | तक पकाक्रर छन रीजिए । 


कर्क -- पाठा, बायबिडंग, देवदार, गज- 
पीपल, यवक्षार, सनीखार, सोढ, हल्दी, सौफ, 


। चव, करट, तेजोवती ८ माल्कंगनी ), काली मिर्च, 





} 
। 
; 


। प्रमेह, राजयक्ष्मा, अस्चि, 


| 


हृन्द्रयव, अजवायन, चीता, कुटकी, द्व भिावा, 
यच, पीपटामू, मजीट, अतीस, त्रिफला ओर 
अजमोद्‌ समभाग मिश्रित पारसेर, शुद्ध गगल 
५ पट ८२० तोठे ) 

विधिः-- काथ, कल्कं जौर १ प्रस्थ (८० 
तोले ) धरतको एकत्र मन्दाभ्नि पर पकादये ओर 
पकते समय गृगको कपडेकी पोटीमे बांधकर 
दोलायन्त्र विधिसे उसीमेँ लटका दीजिए । पाक 
सिद्व होनेपर धरृतको छानकर पुनः गूगलके साथ 


| पकाहये ओर जब गूगल उसमें भलीभांति मिल 


जाय तो उतारकर सुरक्षित रखिए । 

इसके सेवनसे सन्धि, अस्थि ओौर मजागत 
प्रबल चात तथा कुष्ठ एवं नाडत्रण ( नासर ) 
अबद ८ रसौकी ), भगन्दर, गण्डमाछा, उर्वजत 
८ गलेसे ऊपर ) गत समस्त रोग, गुल्म, असी, 
स, पीनस, कास 
( खासी ), रोध, हृद्ोग, पाण्डु (पीलिया), मद, 


| विद्रधि ओर वातरक्तका नारा होता है । 


| 


| 


काथ - नीम, गिखोय, बासा, पटोखपत्र ' 


ओर्‌ केटी १०-१० प ठेकर कूटकर श द्रोण ` 


८ मात्रा ? तोला । अनुपान गर्मदूध या 
गिषोयका क्राथ । ) 


। (१२३५६ ) गुडधुल्तम्‌ ( वृ. मा. । वा. ₹. ) 


कफरक्तपरशमनं, कच्छ्रवीस्ैनाश्षनम्‌। 
वातरक्तपशमन हथ शडधरतं स्तभ्‌ ॥ 
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[1 


गुड ओर धरत ८ बराबर बराबर ›) मिलाकर 


सेवन करनेसे कफ, रक्त, कच्छ, विसर्पं ओर 
वातरक्तका नाश होता है । यह प्रयोग हदथके 
लिए भी हितकर हे । 
(१२५७) गुडपिप्यलीघरृतम्‌ 
. ८ वंगसे., च. द. । परि. श्° ) 
सपिप्परीगुडं सर्पिः पचेतक्षीरे चतुगणे । 
 बिनिहन्त्यम्खपित्तश्च शुलश्च परिणामजम्‌ ॥ 
पीपर ओर गुड्के कत्क तथा चार गुने 
दूधके साथ सिद्ध धरत अम्टपित्त ओर परिणाम 
शूका नारा करता है । 
(१३५८) शुडादिधुतम्‌ ( बर.नि.र.।ज.पि. ) 
 गुडजीरकणासिद्धं सर्पिरत्र भयोजयेत्‌ | 
सवाते सविबन्धेऽस्मिन्हिता कंसहरीतकी ॥ 


वातजन्य ज॑म्डपित्तकी दान्तिके छिषएु गुड, ` 
जीरा ओर पीषलके कल्कसे सिद्ध धरत एवं मल- । 


मूत्राघरोध युक्त अम्डपित्तके निवारणाथं कंसहरी- 
तकी सेवन करनी चाहिए । 

(१३५९) गुड्ग्वीधघूतम्‌ ( भा. प्र. । वातर्‌. ) 
-शुङ्वीस्वरसे सर्पिर्नीवनीयेश्च साधितम्‌ । 


 कल्कैश्चतुरौणेः क्षीरैः सिद्धं वाऽजस्वातुत्‌॥ 


गिद्छोयके स्वरस अथवा चतुगुण दुग्ध ओर्‌ 
जीवनीय गणक कस्कसे सिद्धघरृत वातरक्तका नारा 
करता है । 
गड्चीधृत्तम्‌ ८ आ. वे. वि. । वातर्‌. ) 


कीजिए | | । 
१ .जीव्रनीय -गण~जकारादि कषाय -प्रकरणमे -देखिए ! 
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भारत-मैषज्य-रत्नाकरः । 





| 
| 
॥ 
1 





[ गकारादि 


[ब ~ ~ < ५ ८ ^ ^~ ^~ ~~ ~~~ ~ 


शङ्ूचीधृतम्‌ ८ महा ) ( भा. प्र. । वातर्‌. ) 
'महागुद्रचीघ्रतम्‌ः अवलोकन कीजिए 

(१२६०) गुडूचीधुतम्‌ 

( वु. मा.; चनदमवु नि.र.; व॑. से. भा.ग्र. 


| खं. २.८; ग. नि.; । वा. र; च. सं. ।वा. र. चि.; 


व॑. से.; ग. नि.; यो. र. । पाण्डु. ) 
गुडधचीकाथकल्काभ्यां सपयस्कं घृतं शृतम्‌ । 
हन्ति घातं तथा रक्तं इषं जयति दुस्तरम्‌ 
गुड़ चीके कःक, काथ ओर दूधके साथ सिद्ध 
घृत वातरक्त तथा भयङ्कर कुष्टका नारा करता है। 
८ प्र. वि.--गुद्धची ( गिलोय )का क्राथ ४ 
सेर, गिरोयका कल्क पावसेर, दृध १ सेर ओर 
घत १ सेर | यथाविधि पाकं सिद्ध कर। 
(१३६१) शङूच्यादिघृतस्‌(व.से. । ली रो. ) 
गुडूवीतरिफला भीरुथकनासानिकशाहयेः । 
भ्रीपर्णशिरथकद्रक्षाकासमदईकबि्वकेः ॥ 
परुषकान्वितैर्षसमेः भरस्थो तः शृतः । 
योनिवातविकारघतो गभेदः परमो भवेत्‌॥ 
गिषोय, हरर, बहेडा, आमल, रातावर, 
खम्भारी ( अर ), हल्दी, अरणी, काखावासा, 
दाख ८ सुनक्ता ) कसौंदी, बेरगिरी ओर फारसेकौ 
छाल १--१ कर्षे ( १। तोखा ) ठेकर्‌ इनके कंल्क 
( ओर ¢ सेर जट) के साथ १ सेर्रत सिद्र 
कर लीजिए । यह्‌ घते वातज योनिरोग नाराक 
ओर गर्भस्थापक है । 


(१३६२) शडूच्यादिषृतम्‌ (वं. से. । रसा. ) 
५६ सस्य “ अमृतादित्रन ` अवकोकन ` 


गुडच्यपामागेविडङ्गशखिनी 
वचाशताव्थभयामरौषयेः । 
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धृतमकरणम्‌ | 
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दितीयो भागः 


[ ५२ 1 





घृतं विपक्वं पिबतां पशस्त- 


दस घरृतके सेवनसे वातज कास नष्ट होती ओर 


वचस्तु येषां विकलश्च जरपताम्‌॥ । जमन प्रदीप होती ह । 


गिलोय, अपामार्ग ८ चिरचिटा ) बायविडंग, 


रंखाहोटी ८ संखप्ष्पी ), वच, रातावर. हैड जर्‌ । 


सोके कस्कसे सिद्र॒ घृत वाणीकौ विकलता 
८ गदगद-हकलापन ) के रिष हितकर दै । 
(१३६३) शुड्ख्यादिधुतम्‌ (सु.सं.। उत्त. ज्व.) 
शडूची्रिफरावासाजायमाणायवासकेः । 
कथिैर्विधिवत्पक्षमेतेः कल्कीकृतेःसमेः ॥ 
द्राक्षामागधिकाम्भोदनागसोत्पलचन्दनैः । 
पीतं सर्पि.्षयश्वासकासाजीर्णज्वशज्ञयेत्‌ ॥ 
 गिोय, हर, बहेडा आमा, वासा, त्राय- 
माणा (बनफडा) मौर जवासेके काथ तथा मुनक्त, 
पीपल, नागरमाथा, सीट, नीलोफर ओर ला 
चन्दनके कस्कसे विधिवत्‌ सिद्ध धृत पीनेसे क्षय, 


प्र वि०-क्राथकी जषधियां समभाग 
मिश्रित २ सेर। १६ सेर जटमं पककर ¢ सेर 


रोष रव्यं । कल्ककी ओषधं समभाग मिश्रित 
पावसेर्‌ । घी १ सेर। 


(मात्रा--१ तोटेसे २ 
गर्म दृध ॥) | 
(१३६४) गड्च्यादिध॒तम्‌ 
, (वा. भ.। चि. स्था. कास. ) 
गडूचीकण्टकारीभ्यां पथकत्रिश्त्पलाद्रसे। 
स्थःसिद्धो प्रताद्वातकासनुद्रहिदीपनः॥ 
गिष्टोय ओग क्रक ३० प्र ग्य 
(काथ) के साथ ? प्रस्थ धृत्‌ सिद्ध कर्‌ छोजिष। 


५७ 
8 





तोके तक अनुपान | 








(१३६५) शच्यादि धृतम्‌ 
(च० सं० । चि० स्था० अ० १२) 
गडूचीं पिप्पलीं मूवी हरिद्रां भ्रेयसीं वचाम्‌। 


| निदिग्धिकां कासमर्द पाठं चित्रकनागरम्‌ ॥ 


जले चतुरणे पक्त्वा पादशेषेण तत्समम्‌ । 


। सिद्धं सपिःपिषेद्गुल्मश्वासार्पिक्षयकासनुत्‌ ॥ 


गिरो, पीपल मूर्वा, ह्दी, हरं, वच, कटेटी, 


 कसौँदी, पाश [जखजमनी] चीता ओर सोढ समान 


भाग मिश्रित १ सेर ठेकर ८ सेर जलम पकाणं 
अर्‌ २ सेर जल रोष रहने परं छारकर उसमें आध 
सेर धरत मिलाकर घृत मात्र रोष रहने तक पकादये । 

सके सेवनसे गुल्म, दवासं ओर क्षयरोग 


| नघ दहोता हे। 
श्वास, खांसी, अजीणं जौर ज्वरका नादा होता है । | 


(१३६६) शड्च्थादेयुतम्‌ 
(तर. नि.र.; च. द. बं. से. । ज्वरा. वा, 
चि. स्था. अऽ १) 
गुडच्यारसकल्काभ्यां त्रिफलाया रसेन तुं । 
मृदीका वा बलायाश्च सिद्धा स्नेहा ज्वरच्छिदः॥ 
गिखोय, त्रिफडा, मुनक्ता ओर खर टीमेसे 
किसी भी ओषधिके कल्क ओर क्राथसे सिद्ध घत 


भ. । 


। व्वरका नारा करता है । 


| 
| 
| 
| 
1 


(१२६७) शुडूच्यादिधतम्‌ (यो. र.) 
सर्पिगडचीदृषकण्टकारी 
कायेन करकेन च सिद्धमेतत्‌ । 
पथं पुराणज्वरकासशुल 
फीहाभिमान्तग्रहणीगदेषु । 


नः 


१ विषफलाया सय चेति. पाठभेदः 
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॥ ५८ व्र 


पुरातन उ्वर, कास, यर, शहा ( तिष्छी ) 
अभ्निमांय जर ग्रहणो रोगकी शान्तिके चिए गिोय, 
वासा ओर कटेीके काथ तथा कल्के सिद्ध धृत 
पीना उपयोगीहै। 
गोश्चुरादिघृतम्‌ (यो. र. । यस्मा.) 
शवदंष्टादिधृतम्‌ देखिये । 
गोष्षुरादिषतम्‌ (्.नि.र.क्षया.वा.भ.चि.कास-) 
स्वदंद्रादिध्रत अवलोकन कीजिए । 
गोक्षुरादिधृतम्‌ (च.सं.। चि. स्था. प्रमे.म. ६) 
त्रिकण्टकादि रेत देखिषएु | 
(१३६८) गोधुततर्पणम्‌ (वु. मा. । नेत्र. 
मव्यक्षीरोप्थितं सर्षिस्तपणाथे बिधीयते । 
दष्टिमिसादनं म्रष्ठं तिमिरस्यापकरषणम्‌ ॥ 


अभिष्यन्दाधिमन्थाभ्यां कर्षतेऽक्षिणीवलावहश | 


दोषानुत्सादयल्याशु तथेबाश्चुनियच्छति ॥ 
गोधृतक्रे तर्पण (धूम धृट आदिरहित स्थान 
म लिशकर रोगीकी अ.खोमं ध्रुत प्ण करने) से 
दृष्टि स्वच्छ होती है, तिमिर, अभिष्यन्द, अधि- 
मन्ध, जौर दोष न्ट होकर दृष्टि राक्ति बदती है 


तथा अश्रुपात ( अधिक आसू बहना ) रान्त | ६ क 
। मुञ्जातफट (अभावम्‌ तारफट), उद, दाख (सुनक) 


होताहे। 

(१३६९) गोधूमा पूतम्‌ 

भै.र,वं.से; वृं. मा. । वाजी.; नपु. रता. । त.२. 
च. ठ. वृष्या; वृ. यो. त. । त. १४९७) 
गोधूमाततु परशातं निष्काथ्य सङिलादकं । 
पादशेषे च पूते च द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ ॥ 
गोधूमथुज्ञातफलं माषा द्राक्षा परूषक्रम्‌ । 


काकोली क्षीरकाकोटी जीवन्ती सङषनतावगी।¦ 


अन्वगन्धा सखा मधुकं उष्णं सिता। 
भट्ातकयात्पणु्ना समभागानि कारयेत्‌ ॥ 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


11111 
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घृतभस्थं चेदेवं क्षीरं दत्वा चतुगणम्‌ । 
मृदभरिना च सिद्धे तं द्रव्याण्येतानि निपिपेत्‌ ॥ 
त्वगेे पिप्पली धान्यं कधूरं नागकेशरम्‌ । 


। यथालाभं विनिक्षिप्य सिता क्षोदं पलाष्टकम्‌ ॥ 
| दत्वेषुदण्डेनाछोडय बिधिवद्िनियोजयेत्‌ । 


केवलस्य पिबेदस्य परमान्नं भमाणतः ॥ 
न चास्य िङ्गेधिर्थं न च शुक्रक्षयो भवेत्‌ । 


| [4 4 1 1 # ४ 
बर्थ परं वातहरं शुक्रसंजननं परम्‌ 


मूतद्च्छरपशमनं ृद्धानाश्वापि शस्यते । 
पलद्वयं तदश्नीयात्‌ दशषरात्रमतन्दितः ॥ 
सीणां शत्च भजते पीत्वा चालु पिबेत्पयः । 
अश्विभ्यां निर्मितज्चैव गोधूमा रसायनम्‌ ॥ 
जलद्रोणेऽत्र गोधूमकाथे तच्छेषमाढकम्‌। 
मुञ्ञातकस्य स्थाने तु तद्गुणं तारमस्तकम्‌ ॥ 
करकद्रव्यसमं माने त्वगादेःसाहचर्यतः ॥ 
सामग्री-(१) काथ--१०० पल (६। सेर्‌) 
गहू केकर १ द्रोण (१६ सेर) पानी काये 


ओर 9 सेर जल रोष रहने पर छान रीजिए। 


(२) कन्कद्रन्य गहू का सत्व (नशास्ता) 


` फालसा, काकोलो, क्षीरकाकोखी, जीवन्ती शतावरी 


असगन्ध, खजूर, सुद, साट, मिचं, पीपल, 


` मिश्री, छुद्र भिलवेकी गिरी ओर्‌. कौचकेवीज. 
। समभाग मिश्ित २५ नोल नकर पानीके साथ 


` पीस छीजिए । 


(३) धी १ सर (४, दृध ४ षेर। 

(५) प्रकषेपद्रऽ्य--दराछचीनी, दायची, पीपल, 
धनिया) कपूर ओर नागकेसर । इन्मसे जितनी 
ओषधियां मिर्‌ सके सवका सममाग मिधित वृष 
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पृतमकरणम्‌ | 


२० तोके । (६) मिश्री जर्‌ दाहद्‌ ४०-४० । 
तोठे । विधिः-- क्राथ; क्क द्रव्य, घृत ओर 
दूधको एकत्र मिलाकर घ्रृतमात्र रोष रहने तक 
मन्दाभ्निषर पकाहये, तत्पश्चात्‌ छानकर उस प्रक्षेप | 
्रयोका महीन (कपट छन) चूर्णं तथा मिश्री । 
ओर शहद उाख्कर दकषुण्ड (गने) से मिलाकर | 
सुरक्षित रखिष । 


५८८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः । 





आशिनिकृमाग दारा आचिष्करेत यह गोधू- 
मादि रसायन घृत दध्मे डाख्कर सेवन करनेसे 
छिङ्ग दैथिल्य ओर्‌ शुक्र क्षय नही होता | यह 
अध्यन्त बल्य, वायुनाशक, दुकोःपादक, ओर मूत्र 
कृच्छर नाराक तथा वृकि दिए हितकारी है । 

हसे २ पल (१० तले) की मात्रानुसर 
सावधानीपूर्वकं १० दिन पर्यन्त दुधके साथ सेवन 
करनेसे सैकड़ों रमणिर्योकरे साथ रमण करने की 
दाक्ति प्राप्त होती है 1 

यद्वि यह घ्रृत केवर (भावाद रहित) सेवन 





करना हो तो ^ तोटेकी मात्रानुसार सेवन करना 
चाहिए । | 
(व्यवहारिक मात्रा-१ से २ तरे तक) | 
(१३७०) गोपीडन्यादिधुतम्‌ 
(व्र, नि. र. । व्वरा. ) । 
गोपीञ्यामलकीस्थिरामगधजातिक्तापयपालिनी। | 
दरक्ाश्रीफटधावनीरहिमविषायुस्तेन्द्रनेःसाधितम्‌।। 
स्यादाञ्यं विषमज्वरक्षयरिरःपाश्वव्यथारोचक- 
चछर्दीशोषहरीमक पशमन लीलशितामञ्जरी ॥ 
सारिवा, आमद, शाख्पर्णा, पीपल, कुटकी, 
नेत्रा, सुनक्त।, वेलगिरी, चन्दन, दाटचन्देन; 
अतीस, नागरमोथा आर इन्द्रजोके क्क तथा 
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[ ५५] 
कराथसे सिद्ध धृत विषम ज्वर्‌, क्षयं, शिर, 
पाश्वं पीड़ा, अरुचि थमन, रोथ ओर हटीमकका 
नाश करता है । 
(१३७१) गोरादयृतम्‌ । 

भि. र. धन्वे; यो. रग. नि. वु. मा र्‌.र्‌., 

च. द्‌. । त्रणा० वर.यो. त. त. ११२) 
गोरा हरिद्रा मश्चिष्ठा मांसी मधुकमेव च । 





कपय [कक 


| भपौण्डरीकं द्रीवेरं भद्रु सचन्दनम्‌ ॥ 
` जातीनिम्बपटोखश्च करनं कटुरोहिणी । 
। मधूच्छिष्टं समधुकं महामेदा तथैव च॥ 
। पश्चवस्कलतोयेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


एष गोरो महायोगः सर्वं व्रणविशोधनः ॥ 
आगन्तुसहजाङ्वैव सुचिरोत्थाइ्च ये व्रणाः । 
विषमामपिनाडीन्तु शोधयेच्छीघ्रमेव तु ॥ ` 
कक द्रन्य-सफेद्‌ सरसो, हध्दी, मजीट, 
जटामांसी (बाटछड) सुदेडी, पुण्डरिया, नेत्रनाखा 
नागरमोथा, खालचन्दन. चमेटी पत्त, नीमके पतत, 
परटोपत्र करञ्च ( करन्नवे ) की गिरी, कुटकी, 


| मोम, मुे$ी ) ओर महामेदा समभाग मिश्रित २० तो. 





काथ द्र्य पञ्चवः्कङ (बड़, गूलर, वेत, 
पीपल ( अस्वत्थ ) वर्ष ओर पिरखनकी छाल) 
समभाग मिश्रित २ सेर । 

त करूटकर १६ सेर 
पानी पकाकर ° सेर रहने पर छन लीजिए 
तप्पशचात्‌ १ सेर गोघरत, यह काथ ओौर उपरोक्त 
कर्क द्र्य मिदखाकर पकाइये । जब घृत रोष रह 
जाय तो उतारकर छान छीजिषए । ` 


यड गौरादिधृत आगन्तुक, सहज, अर 
अत्यन्त पुराने धर्वोका तथा विषम मागैणामिनी 
नाड (नासूर) को जत्यन्त रीघ छयुदध कर देता है । 
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[ ५६ ] भारत-मेषञ्य-रतनाकरः । [गकारादि 


प न (८१५१० ९५९०५० 


(१३७२) गाराद्य सर्पिः 
ब्र.यो.त. ।त. १२४; यो.र.; वं. से.। 
विस; रा. सं. । धृता) 
ढे दरि स्थिरा मूर्वा सारिवा चन्दनदयम्‌ 
मधुकं मधुपर्णी च पञ्चकं प्केसरम्‌ ॥ 
उरीरगुः्पलं मेदा तरिफर पश्चवल्कलम्‌ । 
कर्कैरक्षसमेरेभिधृतपस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
विषवीसपविर्फोटकीटल्ताव्रणापहम्‌ । 
गोराच्रमिति विरूयाते सर्पिःदटेष्पमरत्पणुत्‌ | 
ह्दी, दारुहल्दी, राल्पर्णी, मूर्वा, सारिवा, 
लार चन्दन, सफेद चन्दन, सुरैड, गिोय, प्राख, 





कमल्केसर, खस, नौरोफर, मेदा, हैड, बेडा, 
भमला, ओर प्श्चवल्कल ( पीपल, पिट्खन, गूर, 
सिरस ओर बडुकी छा) एक एक अश्च (१ तो.) 
केकर इनके कल्क ओर चतुर्गुण जल्से १ प्रस्थ 
(१ सेर) धरत पका रीजिषए | 
यह घृत विष्‌, विसर्प, विस्फोटक, मकड़ी 
आदिका विष, घाव आर कफवातनारक है । 
(१३७३) गोय्यादिष्रतम्‌(सु-सं. ।चि.स्था.अ.१३) 
घृतस्य गौरीमधुकरारषिन्द्‌- 
रोप्राम्बुराजादनीरिकेषु । ` 
तथाषैमे पञ्मकसास्विासु 
काकोलिमेदा्मुदोत्परेषु | 
सचन्दनायां मधुश्णकफरायां 
द्राक्षास्थिपृरशिनिशताहयासु । 
कटङीङ्ता सूदकमत्र द्वा- 
न्यग्रोधवगस्थ तथास्थिरादेः ॥ 
गणस्य विल्वादिकपश्चमूरया- 
 छचतुगुणं क्षीरमथापि तदद्‌ । 





~ ८ ल + 


भस्य विपक्रं परिषेचनेन 


पेत्तीनिहन्धात्त विसर्षनाडीम्‌ ॥ 
विस्फोटदुष्टरणरीषरोगान्‌ 
पाकं तथास्यरप निहन्ति पानात्‌ । 
ग्रहार्दिते शोषिणि चापि बटे 
घृतं हि गोयदिकमेतदिष्टम्‌ ॥ 

हन्द ( अथवा मजीट ) रुकी, कमल, 
टोध, नेत्रवाटा, खिरनी वृक्षकी छाल, गेरु, जीवक, 
ऋषभक, प्माख, सारिवा, काकोटो, मेदा, कुमुद, 
नीरोफर, चन्दन, दाहद, मिश्री, दाख ८ सुनक्षा ), 
शालपर्णी, प्ररिनिपर्णां ओर सौफ के कल्क, ओर 
न्यप्रोधादिगण तथा दशमूलके चतुर्गुण काथ ओर 
चतुर्गुण दूधसे ९ प्रस्थ (१ सेर) धृत सिद्ध 
केर खीजिप । 

इसे विसर्प जन्य नासूरके भीतर छ्गानेसे 
वह नष्ट हो जाता है एवं पीनेसे पिस्फोटक, दुष 
तरण ( घाव ) रिरोरोग, सुखपाकं, भौर प्रहपौडाके 
कारण वालकोंका सूखना आदि रोग नष्ट होते है । 
(१३७४) गौ्याद्यं घुतम्‌ ग. नि. परता. १) 
गोर्पारिष्टपोखरोध्रफणिनीयषवाहनीरोत्परे- 
मंजिष्ठाकडुकेन्द्र वारुणिजपा मूर्वानिकशाचन्दनेः। 
जातीक्षोरकपत्रकेशरदेः पूतीकघोटाफके 
सतुर्ैःसिक्थकसारिवाद्टययुगव्पं घृतं पाचयेत्‌ 
यष्टक्तीरसपश्चकोलजलदकायैश्च गो्यादिभिः 
सिद्धं सपिरिदं दितं तरिषु मवेत्सयःशषतेषु धुवम्‌। 
येगरदार्चिरकालजातगतयः पोच्छिन्नमांसा व्रणाः 


सक्चावाःसरूजःसदादपिडिकाःशुष्यन्तिरोहन्ति च॥। 


, हल्दी, नीमक्े पत्र, पटोलपत्र, रोध, मेहदीके 
पत्र, सुरी, नीरोफर, मजीट, कुटकी, इन्द्रायरणकी 
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तैरभकरणम्‌ ] 


जपापुष्प ( ओद्‌ पुष्पी ) मूर्वा, हष्दी, खाट 


चन्दन, चमेीके पत्ते, क्षीरकपत्र (श्षीरमोरट छता 
नामक वृक्षक पत), मौसिरीके पत्र, पूतिकरञ्ज 
कर्न मेद) घोराफङ (गोपधोण्टा-बदर मेद-शुद्र- 
वेर), मोम, सारिवा, मौर कृष्ण सारिवाके कल्क तथा 
सुखेडी, क्षीरक, पञ्चकोल (पीपल, पीपलमूल, चन्य, 
-चीता, सोढ) ओर नागरमोथेके काथसे सिद्ध गन्य 
घृत तीनो प्रकारके कषतोँम हितकर हे । | 

यह " गौरादिधरत गटे सदे, पुराने ओर अन्त- 
सुख, छिनमांस, स्रावयुक्त, पीडायुक्त, दाह ओर 
पिडिकाटुक्त घावेको मर कर सुखा देता है । 

प्र. वि.- 
मिश्रित पावसेर, क्ाथद्रव्य समभाग मिश्रित २ सेर्‌, 
काथ करनेके ए जल १६ सेर, दोष ४ सेर। 

स धरृतको धाव पर ठगाना चाहिए । 

इति गकरादिधतपरकरणम्‌ । ) 

अथ गकरादितेटश्रकरणम्‌ 
(१२७५) गण्डमालापहं तैलम्‌ वुमा. ग. गं.) 
गण्डमालापं तेर सिद्धं शाखोटकत्वचा-। 
बिम्बय्वमारनिरैण्डीसाधितं वाऽपि नावनम्‌ ॥ 

राखोट ( सिहोडे )कौ छाल, कन्दूरी, कनेर 
सौर संभादसे सिद्व. तैककौ नस्य ठेनेसे गण्डमाला 
नष्ट होती है । | 
(१३७६) गण्डीरादिं तैलम्‌ (वै.म. । पट. १६) 
गण्डीराख्यञ्वरनह पुष्ाबाणपुद्भाङखिवाण - 
शौण्डीमूटेः सममिति सतैर्विश्वमेषां कषाये । 
सिद्ध तैलं बदननिदहितं व्त्ररोगानरेषा- 
नेखाशुण्ठीमगधमरिचोद्‌ भूतकरकं निहन्ति ॥ 

भऽ ८ 
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हितीयो भागः 


घृत १ सेर, कल्क द्रन्य समभाग 





[ ५७ ] 
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 मजीट, चीता, हाऊबेर, .सरपोखा (शरप॑खा) 

की जड, मंज, पिप्पङीमूट ओर सोटके काथ तथा 
इलायची, साठ, पीपल, ओर मिर्च.(स्याह)के कल्कसे 
सिद्र तैल मुखके समस्त रोगोंका नारा करता है । 
(१२७५७) गण्डरादि तलम्‌ 

(वं. से.; वं. मा.; च. द्‌. । कुष्ठा.) 

गण्डीरिकाचि्रकमारकवार्थ- 

ुषटदुमत्वग्टवणेः समूत्रैः । 

तकं पवेन्मण्डलददरङषठ 

दुष्व्रणारूक्किटिमापहारी ॥ 

मजीट, चीता, मंगराज (गरा) आक, कूट 
कुडेकी छाख ओर सेंधानमक सव समान भाग केकर 
इनके (१ सेर कल्क) ओर १६ केर गोमूत्रके साथ 
% सेर तैर पका छीजिए । 

यह तैल मण्डल, दाद, कुष्ठ, दुष्ट ्रण, ओर 
किटिमका नाश करता है । 

(१३७८) गन्धकत॑लम्‌ | 
(र. नि. र; व॑.से.; यो. र.; वुं. मा. । कणै., 
मो. त. । त. ७० करणै. रो. ) 

चूर्णेन गन्धकरिखारजनीमवेन 
युयेश्चकेन कटुतैरुपखाष्टकन्तु । 
धत्तूरपत्ररसतुल्यमिदं विपक्वं 
नाडीं जयेचिरभवामपि कर्णजाताम्‌ ॥ 
“"गन्धका(दीनामत्र मिदित्वा परं प्राह्यमः) 
गन्धक, मनसि, ओर हल्दीका समानं भोग 
मिश्रित चृणं १ पल ओर धतूरेका रस. ८. पल 
ठेकर यथाविधि ८ पल तैर सिद्ध करं। 
इसे कानमे डारनेसे कानका पुराना नासूर 
नष्ट हो जाता है । 
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या 


(प्र. वि.--पाककौ उत्तमताके किए इसमे | 


३२ पठ पानी भी डालना चाहिए । ) 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः। 


[ गकारादि 





भ्रा. गनि. । तै. अ.; सु. सं.) ` 
रात्रो रात्रौ तिलान्‌ कृष्णान्‌ बासयेदस्थिरे जरे। 


(१२७९) गन्धकतेलम्‌ (र.मं.।अ.३;र.र.स.।अ.३)| दिवादितैव संशोष्य प्षीरेण परिभावयेत्‌ ॥ 


अर्कक्षीरेः स्युदीक्षीरेव॑स्ं रेप्यं तु सप्तधा । 
गन्धकं नवनीतेन पिष्ट्वा वहं चिवेत्तु तत्‌ ॥ 
तद्ततिञ्वैलिता वंशोवृता धा त्वधोन्युखी । 
तैलं पतत्यथोषाण्ड ग्राहं योगेषु योजयेत्‌ ॥ 
अभरिसन्दीपनं भ्रेषं वीदरद्धि करोति च॥ 

वल्लक इकडेको सात सात वार अक॑दुग्ध ओर 
थोहरके दूधमे भिगोक्र सुखा लीजिए फिर उसपर 
नवनीत (भस्का- नोनी) ीमें पसे हुवे गन्धकका 
ठेप करके वत्ती बना टीजिए । इस वत्तीको जला- 
कर्‌ एकं चिमटेसे पकड़कर उ्टी कटका दीजिए 
ओर उसके नीचे एक पात्र रख दीजिए । इस 
पात्रमे जो तैक एकत्र हो जाय उसे सुरक्षित रखिण। 

इस तैके सेवनसे अग्नि दीप्त ओर वीर्यवृद्धि 
होती हे । | 


(प्र. विप्रा. सा.-१०-१५ वृद दधन 


डा कर्‌ पिष । 

(१३८०) गन्धकतैलम्‌ (र.र. । कण. ) 
निशागन्धपले द्वे तु कडटुतैकं पलाष्टकम्‌ । 
धूतेपन्नरसे सिद्धं कर्णनाडीजिदुत्मम्‌॥ 
 हल्दीका वुर्णं १ पर (५ तोटे) ओर गन्धक्रका 

चूणे १ पल केकर इनके कल्क ओर धतुरेके पत्र- 

स्वरससे ८ पट कडु तेल पका लीजिए । 


इसे कानमे डालनेसे कानका नासूर नष्ट होताहै । | 


(१३८१) गन्धतेलम्‌ 
(धन्व॑. च. दभ. र. भा. प्र; वै. सेन। 











तृतीषे सप्तरात्रं वा भावयेन्मधुकाम्बुना । 


ततःक्षीरान्‌ पुनःपीतान शुष्कान्‌ मृ्ष्मान्‌ विच्णयेत्‌ 


ककोट्थादिं सयश्याहं मञ्जिष्ठां शारिवां तथा । 
इष्ठं सजरसं मांसी सरदार सचन्दनम्‌ ॥ 
रातपुष्थं च संचृण्यै तिखचृर्णाीनि योजयेत्‌ । 
पीडनाय च कर्तव्यं सर्वगन्धैः श्रतं पथः ॥ 
चतुगणेन पथसा तत्तैकं पाचयेत्पुनः । 
एलामंशरुमतीं पतरं जीवन्तीं तुरंगं तथा ॥ 
लोधं भपोण्डरीकश्च तथा कालानुसारिवाम्‌ । 
शेरे ीरशुङ्ठामनन्तां समधूलिकाम्‌ ॥ 
पिष्ट्वा शूङ्गाटकञ्वैव मागुक्तान्थोषधानि च । 
एमिश्चविपचेत्तेलं शाखविन्ृदुनाभरिना ॥ 
एतत्ते सद्‌ा पथ्यं भप्नासां सर्वकर्मसु । 
आक्षेषके पक्षघति ता्रोषे तथार्दिते ॥ 
मन्थास्तम्मे शिरोरोगे कण॑शूखे दुग्रहे । 
वाधिरथं तिमिरे चेव ये च स्ीषु क्षयंगताः ॥ 
पथं पाने तथाभ्यङ्गे नस्थवस्िषु भोजने । 
गरीवास्षन्दोरसां ृद्धिरनेनैबोपजायते ॥ 
मुखे च पद्मधतिमं ससुगन्धिसमीरणम्‌। 
गन्धतेरमिदं नाश्ना सर्ववातविकारनुत्‌ ॥ 


। राजा्हमेतत्कर्तव्यं राज्नामेव विचक्षणः । 


तिदवचूर्णंसमं त्वन्नमिखितं वर्णमिष्यते ॥ 

काले तिरो कपडेमं बांध कर ३ अथवा 
७ द्विन तक रात्रि भर बहते पानी डे रखिष 
आर दिनको मुखा छिया कीजिए । इसज् पश्चात्‌ 





१ जीवकमिति पाठभेदः । २ तगरमिति पाठान्तरम्‌ । ३ सैरेयकमिति च पाठः | 
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रात्रि भर भिगोकर प्रातःकाल सुखाहये फिर गोदु 
ग्थसे एक रात भिगोकर चूण कर लीजिए । तत्परचात्‌ 
काकोल्यादि गण, मुेढी, मजीट, सारिवा, कूट, 
रा, जटामांसी, देवदारु, चन्दन, मौर सोया बरा- 
बर बरावर केकर चूर्णी करके उपरोक्त तिल ॒वूरणे 
उसके समान मात्रामे मिटा छीजिए । तत्पस्चात्‌ 
हस वृर्णको सर्वगन्ध सिद्ध दुर्ध॑से आद्र ( गीला ) 
करके कोन्टमे पिदवाकर तेर निकङ्वा लिजिषए । 

हस तैटको चतुर्गुण जल ओर इलायची, 
शरूपणी, तेजपात, जीवन्ती, असगन्ध, रोध, 
पुण्डरिया, तगर, भूरिछरीला, क्षीर बिदारी, दूब मूर्वा, 
सिंषाडा ओर पूर्क्त काकोल्यादिगणै, सुट इत्यादि 
समस्त ओषधि्योकि कल्कके साथ मन्दाभ्रि पर पका 
ङीजिए । 

हसे पान, अभ्यङ्ग, नस्य, बस्ति ओर भोज- 
नमे प्रयुक्त करनेसे भ्र, आक्षेपक, पक्षाधात, ताटु- 
दोष, अर्दित, मन्यास्तम्भ, रिरोरोग, कर्णस, हनु्रह, 
वाधि, तिमिर, -अधिक सखी प्रसंगसे उत्पन्न क्षीणता, 
ओर गरदनका हिना इत्यादि रोग नष्ट होते हैँ । 


नूप--गयरवहार योग्य हस गन्धतैख्के व्यवहारे ` 


मुख कमलके समान सुन्दर एवं सुगन्धित हो जाताहै। 
(१२८२) गन्धपिछतेलम्‌ (र.र.स.।उ.ख.अ.२०) 
विपका कडुतैटेन पामाहत्‌ गन्धपिष्टिका । 
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दहितीयो भागः 


उन्ह इसी प्रकार एक दिन दूध ओर मुेटीके काथमें ( 
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गन्धकपिष्टीग्को कडवे तेम पकाकर तैर 
छानकर रख लीजिए । इसकी माल्हसे पामा 
(खुजली) नष्ट होती ह । 
(प्र. वि.-गन्धक पिष्ट १ माग, तैल % भाग 
पानी १६ माग केकर तैरावरोष परथन्त पकारये |) 
१३८३) गन्धवैहस्ततेखम्‌ 
(भै. र; धन्वं.; र. र~; ग. नि.; वं. से. । बृद्धि. 
ग. नि. । परिदिष्टतै. २) . ` 
कतमेरण्डमूलस्य पटे शुटच्या यवाढकम्‌ । 
जलद्रोणे विपक्तव्यं यावस्पादावरेषितेम्‌ ॥ 
तेन पादावशेषेण पयसा तत्समेन च । 
स्थमेरण्डतैलस्य तन्मूराच्च चतुष्यलम्‌ ॥ 
त्रिपटं भुङ्गवेरश्च गभे दत्वा विपाचयेत्‌ । 





- तियिबेत्मयतः शुद्धो नरक्ीरान्नथुक्सदा ॥ 


्रदरद्धि जयलयाशु तें गन्धवेहस्तकम्‌ ॥ 

अरण्डमूछ्की छर १०० पर ( ६। सेर ) 
सौट २ पल ओर जौ ¢ सेरटेकर कूटकर १ द्रोण 
(१६ सेर) पानीमे पका जिए । जब चार सेर 
पानी रोष रहे तो छान छीजिए । तत्पश्चात्‌ यद्‌ 
काथ अौर 9 सेर दूध तथा १ सेर अरण्डका तैर 
ओर चार पर अरण्डमूलकी छल, एवं २ पल 
(१५ तो.) अदरखका कल्क एकत्र करके पकाटृये। 


जव केवल तैर शोष रह जाय तो उतारकर छनं 
टीजिए । 





-सर्वगन्ध~गन्धद्रव्याणे अवलोकनं कीजिए । 


२-ओष्रधियोते ८ गुना द्ध ओर दुधत्ते चार गुना पानी एकतर मिलाकर दुग्ध शष रहने तक पका लीजिर | 
३-काकोल्यादे गण-भा.भै. र. भाग १ मे ककारादि काथ प्रकरणम अवलोकन कीजिए) 
छ-गन्धकको अमल्तासके गृदेमे घोट लीजिष अश्वा ५ तोले गन्धक ओर १ तोका परदको दैर्षदोलीं 


(डाल डोढे) के रस्म घोट टीजिए। 


सीका नाम गन्धक पष्ठी 
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[ गकारादि 


[^ 


कोष्ठ शुद्धिके पश्चात्‌ इसे यथोचित मात्रानु- | समान भाग चूको चारणुने तैर मिकाकर तेज 


सार सेवन करने ओर दुग्ध भात भोजन करनेसे 
अन्त्रदृद्धि रोग नष्ट हो जाता है। 


` (मात्रा--६ मष्ट १ तोला तक, सोठके 


काथक्ै साथ । ) 
(१३८४) गभाविलासनैलम्‌ 
(मै. र. । खरीरो,, धन्व. । सूतिका.) 
विदारी दाडिमं पत्रं रजनी च फलत्रयम्‌ । 
शङ्गारकस्य पश्च जातीकुसुभमेव च ॥ 
वरी नीलोत्पलं यद्र तेरमेतेः पचेत्सुधीः। 
एतद्गभवषिलासाख्यं गभसंस्थापनं परम्‌ ॥ 
निनि गर्भशूलश्च शोणितसुतिसंहरम्‌ । 
परं इृष्यतरं हेत्‌ काशीराजेन निर्मितम्‌ ॥ 
विदारीकन्द, अनारके पत्ते, हल्दी, है, 
बहेडा, आमल।, सिंघाडेके पतते, चमेरीके एलः 
शतावर, मीरोफर ओर कमख्पुष्पके क्राथ तथा 
कस्कसे तैक सिद्ध कर रीजिए । 
` ` ,` यह कारीराज निर्मित ` गभैविलास' नामक 
तेल गभ॑संस्थापक, गर्भ ओर ॒रक्तन्नाव नारक 
लथा अध्यन्त वृष्य है | 
` (१३८५) गुग्यल्वाश्यं ख्य॑पाकतेलम्‌ 
` ` (ग. नि. । तेखा० २) 
-गुग्गुखमरिचविडङ्गः सर्पपकासीसयुस्तसर्जरसेः 
श्रीवेषटतारगन्पैर्मनःशिलाकङष्टकम्पिटः ॥ 
उयहरिद्रासहितैः फटुतरं विमिधितेरेभिः। 
आदित्यरश्िपकैः कुषं विनिहन्ति संस्परात्‌॥ 
गूग, मिच॑ (स्याह) बवायविडंग, सरसो, 
सीसं; मोधा, रार, तारपीनं, हरता गन्ध, 
मनसि, कूट, कमीटा, ह्दी ओर दारु र्दीके 





धुपमें रखिए । 
हस तेककी माछिरासे कुष्ठ रोग नष्ट होताहै । 
(प्र. बि. तरसे चारगुनाजल मिराकर जल 
ष्क होने तक धृषँ रक्खा रहने दीजिए । ) 
(१२८६) ुस्ञातेलम्‌ | 
(रा. मा. । रिरो. रो., यी. त. । त. ५३) 
माकवस्वरसभावितग॒ज्ञा 
बीजचूर्णपरिपाचिततेलम्‌ । 
मिभितं चषिनटामुरङ्ः 
केशमारजननं वनितायाः॥। 
-गुज्ञा (चौरो) के चृणैको भांगरेके रसकी 


| भावनादे रीजिए तत्पश्चात्‌ इस चूण ओर इङायची 


(छोरी) जटामांसी (बाख्छड) सुर (मुरसुकी) ओर 
करूटके वर्णे साथ तैल सिद्धकर ीजिए । 

सके व्यवहारसे सियोके केरा अव्यधिक 
बद जाते है । 

(प्र. वि.-समस्त वस्तु्ओंका समभाग मिश्रित 
चूर्ण १ भाग, तेर % भाग, पानी. १६ भाग मिला- 
क्र पकाव ।) 

(१२८७) गुखाततैलम्‌ (भ. र.; धन्व. । रिरो.) 
विशुद्ध तिलमैरश्च तत्समं काञ्चिकं भवेत । 
आरनाखसमं भृङ्दरवं कृखा प्रदापयेत्‌ ॥ 
मन्दामिना ततः पाच्यं यावक्तेटं स्थितं भवेत्‌। 
तेखमध्ये प्रदातव्यं पिष्ट्वा युञ्जापलद्वयम्‌॥। 
उत्ता तैकशेषं तु दिनैकं तत्तु रक्षयेत्‌ । 
शिरोरोगेषु दुष्टेषु अद्धेशीषें खदारुणे ॥ 


। ्चशहकर्णपीडादच नहयन्ति नात्र संशयः। 


गुञ्ञातखमिति ख्यातं दत्तं हन्ति शिरोव्यथाम्‌। 
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शुद्र तिरतैक ८ पछ, काञ्जी ८ पल, भांग- 
रेका रस ८ पठ, पानीमें पिसी दुई गुञ्रा (चोरी) 
२ प्ट । सबको एकत्र करके तैल रोष रहने पर्मन्त 
पाकर, छानकर एकदिन तक सुरक्षित रखिषए, 
तप्पश्चात्‌ काममें लाइये । | 
दस (गुञ्रातैट) के व्यवहारसे. (मर्दन करनेसे) 
. भयङ्कर दिरोरोग, अद्धशीर्प (आधासीसी) श्र, रख 
ओर कर्णपीडा अवध्य नष्ट हो जाती है। 
(१२३८८) गुल्ातलम्‌ 
&| मां.; र.र.-; धन्व.; यो. र.; सार्प्र,; भे २. 
से. । क्षु. रो.; आ. वे. चि. । उत्तरा. अ. € १) 
गज्ञाफलेः श्रतं तैं भृङ्गराजरसेन च । 
कण्डूदारुणहत्छुष्टकपाख्व्याधिनारनम्‌ ॥ 
भांगरेके रस ओर गुञ्चा (चाटी)के कल्कसे 
सिद्ध तै कण्ट ( खुजली ) दारुण ओर्‌ कपाट 
कुष्ठका नादा करता है । 


(प्र. वि--तेल १ सेरभागरका रस सेर, 


गुञ्चाका कर्क पाव सेर । ते रोष पर्यन्त पकाएं) 
(१३८९) गुल्ातेलम्‌ (वर.यो. त. । त. १२७) 
चिफलछायोरजोमां सीमाकंबोत्पलसाशिः। 
ससेन्धतरैः पचेतेमभ्यङ्गादरूपि जयेत्‌ ॥ 

त्रिफला (हेड्‌, बेडा, आमला) रोहचूणै, 
जटामांसी, मांगरा, नीचेफर, सारिवा, ओर सेधा 
नमकके कल्के सिद्ध तैर अरुषि (रिरोरोग 
विसेष) का नाश करता है । 

(प्र. चि. समस्त वस्तुञौका सम भागं मिश्रित 
कल्क- पिर १ भाग, तेल ¢ भाग्‌, पानी १६ 
भाग । एकत्र मिश्ितकर तैरावरोष पर्यन्त पकादूये।) 
(१३९०) गुश्लातेखम्‌ 





। ज्र. नि.र.;यो.र,; व. से; भा.प्र. | ग. मा 


गो. चि. | तेखछा. घ्र. यो. त. । त. १०८) 
ग॒ज्ञामूरखफलैस्तैरं तोयद्वियुणितं पचेत्‌ । 
तस्याभ्यङ्गेन शमयेद्गण्डमाखां सुदारुणाम्‌ ॥ 
गुञ्जा (चौरी) की जड ओर फलके कल्क 
ओर द्विगुण जलकरे साथ सिद्र (कटु) तैटकी 
माछिदासे भयङ्कर गण्डमाा रोग नष्ट होता है । 
(१३९१) गुक्ञा्ं तैलम्‌ 
(भै. र. । शटी; र. र., च. द्‌. गग.) 
गुज्ञाहयारिदयामार्सर्षपेधजसापिनम्‌ । 
तें तु दज्ञधा पश्वात्कणावणपश्चफम्‌ ॥ 


| मरिचैरृरणिते्ुक्तं सवावस्थागतां जयेत्‌। 


अभ्यङ्गादपचीयुग्रां वस्मीकारऽवेदव्रणान्‌ । 
गुज्जामू, कनैरकी जड, बाबची, अर्कमूह 
(जाककी जड) ओर सरसे के क्क तथा गोमूत्र 
से दरवार सिद्ध (कंडे) तैटमे पीपल, पर्चा 
नमक ओर्‌ मरिचका महीन वृण भिखकैर मादा 
करने से बः्मीक, अरौ, अद त्रण ओर प्रत्येक 
अवस्थामे पहुंची हु भयङ्कर अपची (शण्डमाला 
मेद) नष्ट होती 
घ्र, चि. कल्क द्र्य २० तोल, तैड ८० 
तोके (१ सैर), गोमूत्र सेर टेकर तैटरोष 


पर्यन्त पक्वै । तैर छनकर पुनः पुनः इसी 


प्रकार १० बार पकावं। र अन्तम पीपल 


` इत्यादिका वृणै मिटा । ) 


(१३९२) गु्ञाफलतेलम्‌ (रा. मा. ।कर्णरो. ) 
गुञ्नाफरैविदलितैः कथितान्मदिष्याः। 
घषीराक्रमेण जनितं प्रतमादतानाम्‌ ॥ 
अभ्यञ्जनादनुदिनं कुरते मृदुलं । 
विस्तीर्णताश्च परमामिह कर्ण॑पास्याः ॥ 
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(१ सेर) भेसके दूधमे ® सेर पानी मौर 
(१० तोटे ) गुञ्जा फट (चटी) का कर्क 
(पिद्ठी) मिाकर दुग्धरोषर रहने पर्यन्त पकाकर 
वही जमा दीजिए जौर उसका मन्थन करके घृत 
निका टीलजिणए । 

प्रतिदिन इसकी माछिरासे कणीपाली (कानोकी 
छो) कोमल ओर विस्तीर्ण होती है । 

(१२९३) ग॒ड्चीतेलम्‌ 
(र.र.;बं.से.;भा.प्र.। वा. र.; ग. नि. । तैरा.) 
तुलां पवेन्कख्द्रोणे गुडच्याः पादशेपितम्‌ । 
्ीरद्रोणन्त॒ ताभ्याश्च पयेत्तेखाढकं शनैः ॥ 
कस्यैर्म॑धुकमल्ञिष्ठा जीवनीयगणस्तथा । 
कुटैखागुरमृदढीकामां सीव्याघ्रनख नखी ॥ 
हरेण श्रावणी व्योषं शताह्वा श्बङ्किशारिवे । 
त्वक्यत्राजनविक्रान्तास्थिरामामरकी तथा ॥ 
नते हीवेरकेकरं पञ्मकोत्पख्चन्दनम्‌ । 
सिद्ध कर्षसमे्मागेः पानाभ्यङ्गातुवासनेः॥ 

पं बाताखजो हन्ति सवैधात्वन्तराश्रयाः। 
स्वेदकण्डूरजाया सशिरः कम्पामयार्दितः ॥ 
हन्ादत्रणदतान्दोषान्‌ गुद्चीतेखमुत्तमम्‌ || 

१ तुखा (६। सेर) गिषोयको कूटकरं १ 
द्रोण (१६ सेर) पानीमे चतुभादा रोष रहने तक 


^^ १८५८५ 


पकाक्रर छान छीजिषए । तत्पश्चात्‌ इस काथ, 
-१ द्रोण दूध जौर निन्न लिखित क्के साथ |. 


१ आढक (% सेर) तैल मन्दाधि पर पकाय | 
कश्क द्रन्य-मुेदी, मजौट, जीवनीय "गण 
कूट, इलायची, अगर्‌ मुनक्ा, जटामासी (बाढ 





९ जीवन्ती, काकोटी, क्षीरकाकोली) मेदा 
मकेडी ! 
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छड) नख, नखी (युमन्धित द्रव्य विरोष) रेणुका 
` सुण्डी, सौट, मिच, पीयल, सोया, काकडा संगी, 


सारिवा, दालचीनी, तेजपात, अर्जुन बृक्षकी छाल, 
वराहक्रान्ता, राख्पर्णी, मुह्‌ आमङा, तगर, नेत्र- 
बाला, नागक्ेरार, पमराख, नीरोफर, ओर छाल 
चन्दन प्रत्येक १-? कर्षं (१। तोछा) । सबको 
पानीके साथ पीसकर तैखमे पकते समय मिलाहये । . 

हस गुद्व्यादि तैलको पान, मदेन, अथवा 
अनुवासन बस्ति द्वारा, प्रयुक्त करनेसे समस्त धातु- 
वमे व्याप्त वातरक्त, स्वेद, कण्ड्‌, शिरोकम्पन, 
अर्दित (ल्कवा ) ओर्‌ त्रणदोषर ( घावसे उत्पत 
विकार) नष्ट होते है । 


| गुड्ूचीतेलम्‌ (अगृतास्यं तेर्‌) भा.म्र.। च. सं. 


“ अग्रतास्यं तैं '" न अवरोकन कीजिए । 
(१२९४) गुड्चीतेखम्‌ (च. से. । वस्ति क.) 


| शुडूच्येरण्डपूतीकमाङ्गीद्िषकरौ रिषम्‌ 1 
` शतावयीं सहचरं काकनासां पलोन्मितान्‌ ॥ 


यवम षातसीकोलङुरित्थान्‌ पखतोन्मितान्‌। 
चतुर्रणेऽभ्भसः पक्तवा द्रोणशेषेण तेन च ॥ 
पचेत्तैखादकं पेष्यैर्जीवनीयैः पलोन्मितेः। 
अनुवासनमेतद्धि सर्ववातविकारनुत्‌ ॥ 
गिरोय, अरण्डमूट, पूतिकरञ्ज, भारंगी, बासा, 
रोहिष तृण (मिर्चियागन्ध) रातावर, कारा बासा 
ओर काकनासा १--१ प्र (५ तोके) तथा जो, 
उद, अरसी, वेर ओर कुखःथ २-२ पल ठेकर्‌ 
सबको एकत्र क्रूटकर चार द्रौण (६४ सेर) पानीमें 
पकादये, ओर १ द्रोण रोष रहने पर छान लीजिषए। 





मुदु गपर्णी, माषपर्णी; जीवक; ऋषभक ओर 
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टध्रकरणम्‌ | 


इस काथ ओर १--१ पर जीवन्ती, काकोरी, 
क्षीरकाकोी, मेदा, सुदगपर्णी, माषपर्णी, जीवक, 
ऋषभक ओर मुेरीके कल्कके साथ १ आढक 
(४ सेर) तैर सिद्ध कर लीजिए । 
दसे अनुवासन बस्तिष्रारा प्रयुक्त करनेसे सम- 
स्त वातविकार नष्ट होति हैँ । । 
(१३९५) शुङ्चीतेलम्‌ 
(र.र;मै.र.; च. द; यो. र. च. सं. | 
चि. स्था. वा. र.) 
गुड चीकाथकरकाभ्धां तेल लाक्षारसेन वा। 
` सिद्धं मपूककादमधरसे वा वातरक्तुत्‌॥ 
गिखोयके क्राथ ओर कञ्कसे अथवा लाखके 
काथके साथ या महुवा ओर खम्भारीके क्ाथसे 
सिद्ध तैर वातरक्तको नष्ट करता है । 
(१३९६) गुड्ूच्यादि तैलम्‌ (च.सं.। चि.अ.६०) 
गडचीमालतीग्याघ्र प्रेयसीसुरदारभिः । 
बलावि्क्रयष्टयाहयुथिकामिहच का्पिकैः | 
तैरपरस्थं गर्वा मूत्र क्षीरे च द्विगुणे पचेत्‌। 
वातातयैः पिचुं तस्मा्योनौ च प्रणयेत्सदा॥ 
गिछोय, श्वमेटीके पष्प, कतरैो, रास्ना देव- 
दार, खरेटी, चीत सुखी, ओर जूहीके पू १-१ 


कर्षं (१।-१। तो) ठेकर इनके क्क ओर २ | 


प्रस्थ (२ सेर) गोमूत्र तथा" २ प्रस्थ दूधके साथ 
१ प्रस्थ ते पका टीजिष । 

वातपीडिता योनिम सदैव इस तटा फाया 
रखना चाहिए । 


(१३९७) गृध्रसीद्रतैलम्‌ (द. नि. र| वा.न्या.) ्देष्ादि तेम अवलोकन कीजिए । 


१ रुद्धवीक्वाथदुग्धाभ्याभिति पाठान्तरम्‌ 
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ढे पठे सेन्धवात्पश्च शुण्ठ्या ग्रन्थिकचित्रकात्‌। 
द्रे पठे भात्कास्थीनि विंशति तथादके ॥ 


 आरनारे पचेत्रस्थं तैशस्यैतैरपत्यदम्‌। 


गरधरस्पूरग्रहार्चोन्तः स्रैवातविकारनुत्‌॥ 
सैन्धव २ पर (१० तोके) सट ५ पर, 
पीपदामूढ २ पछ, चीता २ पल ओर भिलावेकी 
गिरी ० पल लेकर इनके कल्क अर १ आढक 
(४ सेर) काञ्जीके साथ १ प्रस्थ (१ सेर). तैल 
पक्रा दीजिष | 
यद तैल सन्तानग्रद, तथा गृध्रसी, उस्ग्रह, 


अभ ओर समस्त वातरोगनारशक है । 


(१२९८) गहधुमादितेलम्‌ 
-(र. र; ग. नि.; मा. प्र; यो.र.। नासा. रो.) 
शरदपूमकणादारक्षारनक्ताहसेन्धवेः । 
सिद्ध रिखरीवीजै्च तैर नासादसे हितम्‌ ॥ 
घरक धुवां, पीपर, देवदारु, यवक्षार करन्ज, 
संधानमक, ओर चिरचिटेके बीजक क्क तथा 
काथसे सिद्ध तेल नासार्शके लिए हितकर है । 
(१३९९) गृहधुमादितेलम्‌ (र. र. । उप. ) 
गृहधूमनिसाकिण्वेरेकदिज्यंकके कमात्‌ । 
तैलं सिद्ध सकण्ड्श्च शोथं चेवोपदंशयुत्‌ ॥ 
घरका धुवां, १ भाग, हल्दी २ भाग भौर 
किण्व (सुराबीज अथवा खल) ३ भाग टेकर इनके 
क्क ओर्‌ काथसे तेल सिद्ध कर रीजिए | 
यह तै खुजलीसहित सूजन ओर उपदंशकां 
नारा करता है । 
गोष्षुराद्यं तेलम्‌ (व. ते. । वा. र. ) 
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(१४००) गोलिहातेलम्‌ (वं. से.मा.प्र.उपदंग.) 


गोजीविडङ्गयष्टीभिः स्गन्पैश्च संयुतम्‌। 
एतत्सर्वोपदरोषु प्रेष्ठं रोपणमिष्थते ॥ 
गोजिया घास, बायबिईग ओर मुेडी से 
सिद्ध तेने स्थे गन्ध मिलाकर प्रयुक्त करनेसे सवं 
प्रकारके उपदैरात्रण (आतदाकके धाव) भर जति है । 
` (१४०१) गोमयायतेखन्‌ (र.र.मे.र.नेत्ररोगा.) 


गवां शकरतक्षाथपिपक युत्तपं 
दितश्च तैं तिमिरेषु नस्पतः। 

गोशक्रत्‌ (गोवर)के क्राथ (अथवा स्वरस) से 
सिद्ध तेरकी नस्य छेनेसे तिमिररोग नष्ट होता है । 
, (१४०२) ग्रन्धिकाद तैलम्‌ (वं. से. । वा.न्याः) 
ग्रन्थिकाभिकणाशुण्ठीराखासेन्धवकस्कितम्‌ । 
माषकाथाम्बुना तें पक्षाघातं व्यपोहति ॥ 

पीपला मूल, चीता, पीपल, सट, रास्ना 


ओर संपेके क्क तथां ठक क्राथसे सिद्र तैट | 


पक्षाधातका नाडा करता है । 
(१४०२) ग्रदेणीमिहिरलेलम्‌ 
(भै. र.; धन्वन्त; र्‌. र. । ग्रह. ) 


धान्य धातकी लोध्र समङ्गातिषिषाःरिवा। 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः | 





उशीरं सुस्तकश्वेव जर्मोचरसाञ्जनम्‌ ॥ 
बिरवं नीरोत्पकं पत्र केशरं पकेशरम्‌ । 
गुड्चीन्द्रयवरश्यामाः पकं कडुरोरिणी ॥ 
तगरं जटिकाभूङ्गकेशराजपुननेवाः 
आग्रजम्बूकदम्बानां चः ङुटजवस्कलम्‌॥ 
यवानीजीरक्वैव कार्षिकाणि भकल्पयेत्‌ | 
तेखप्रस्थं पवेत्तेन तक्रेणान्यतमेन वा ॥ 


[ गकारादि 
कुटजत्वकंषायेण धान्यककथितेन वा। 
बुदधू्रादोषगति वैय्यो यथा स्वोषधबारिणा॥ 
एतद्रसायनं तैं वखीपटितनाशनम्‌। 
हन्ति सर्वानतीसारान ग्रहणीं सव्रनामपि ॥ 
ज्वरं तष्णां तथा श्वासं तथा रिक्षं वमि भ्रमम्‌ । 
सोपद्रवां कोष्ठरुजं नाशयेत्सय एव हि| 
ग्रहणीमिदहिरं नाम तेल युबनदुरुभम्‌ ॥ 

कक्‌ द्रव्य--धनिया, धायके एल, रोध, 
मजी, अतीस, हर, खस, मोधा, नेत्रवाखा, मोच- 
रस, रसौत, बेखगिरी नीरोफर, तेजपात, नागकेशरः, 
कमल्केरार, गिष्टोय, इन्द्रजौ, काटानिसोत, पश्माक, 
कुटकी, तगर, मूरी छरीखा, मंगरा, काटा भंगरा, 
पुनर्नवा, आमकी छा, जामनकौ छाल, कदम्बकी 
छाल, कुडकी छट, अजवायन, भौर जीरा १-१ 
कप (१। तोलय) । 

इनके कल्क ओर तक्र अथवा कुडेकी छालके 
क्राथ यरा नवीन -धनियेकरे काथ अथवा दोषके अनु- 
सार किसी अन्य ओषधिके काथके साथ १ प्रस्थ 
(१ सेर) तैल पक्ता लीजिए | 

यह भुवनदुकम ‹ म्रहणीमिहिर ' नामक तैल 
रसायन बली (ल्वचाकी श्चसियां) पित (बालोकी 
सफेदी) नाराक ओौर सव प्रकारके अतिसार, ग्रहणी, 
ज्वर, त॒ष्णा, वास, हिका, वमन, चम, ओर उप- 
द्रवयुक्त उद्ररोगों का अव्यन्त रप्र नारा करता है। 

भर. वि.-दइसे ३ से ६ मारो तक यथोचिते 
अनुपानके साथ पिलाना मौर पेट पर मलना चाहिप | 





इति गकारादितैटपरकरणम्‌ 
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आसवारिष्परकरणम्‌ | 


अथ गकारायासवारिष्ट्रकरणम्‌ 
क 
(१४०४) गण्डिकाद्रोणः (ग. नि. । आस. ६) 
दद्ात्सलिखद्रोणं कृतमन्थेक्षुगण्डिका्रोणम्‌ । 
धान्ययवानीदीप्यकपृथ्प्रीकश्रेति कुडवः ॥ 
हि पीनाः स्यु्देयास्तेजवती चन्यचित्रकाजाज्यः। 
मधुनः कुडवं दत्वा प्रृतरूढे भाजने स्थाप्यः। 


एष काञ्जिकराजो ख्वणयुत; कत्तणा्रैकसुगन्धः। 


दशरात्रात्पातव्यः सङिलश्च पुनः पुनर्देयम्‌॥ 
अर्गोभगन्दरगदग्रहणीमेदःपमेहदोषां रच । 
नाशयति सेव्यमानो वह्िकसे गण्डिकाद्रोणः ॥ 

१ दोण बरुवे ईखके डुक अौर १ द्रोण 
(१६ सेर) पानीको त्रतक्रे चिकने पात्रे (जिसमें 
ब्रहुत काट तकर घ्रृत रक्खा रहा हो उसमे) भरकर 
उसमें निम्न छिखित आषधिथां मिला कर यथा- 
विधि मुख बन्द करके १० दिन तक रक्खा 
रहने दीजिण । तत्पश्चात्‌ छानकरर उसमं सधा 
मिलकर तथा मुगन्धतृण ( मिर्विधा गन्ध ) ओर्‌ 
अद्रकेसे मुगन्धित करके सेवन करना चाहिए | 

टस काञ्चीमें पुनः पनः पानी डाटते रहना 
वाहिण् । अर्थात्‌ जब पानी कम हो जाथ तो उसे 
पृण करके पत्रका सुग्व पूर्वन वन्दं करके १० 
दिन तकं रका रहने द ओर फिर आवध्यक्तानुसार 
कामं छाणं | 

इसके सेवनसे अय, भगन्दर, ग्रहणी, मेदगोग, 
सौर प्रमेहका नाय तथा अस्भिदीपत होती है । 

्रक्षेप द्व्य - -धनिया, अजवायन, अजमोदं 
ओर कलीजी २०२० तोटे, तेजवती (माकंगनी) 
जत्य, चीता ओर जीरा १०-१० तोट | सव 

भा० ९ | 
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हितीयो मागः । 


चीर्जोक्ा महीन वर्णं ओर शहद २० तोके उप- 








[ ६५ | 


रोक्त जलम मिलाएं । 
(१४०५) गण्डराद्यरिष्छः 
(च. सं. । चि. स्था. श्रयश्रु, ) 

गण्डीरमट्टातकचिज्नकरिच, 

व्पोषे विडङ्गं उदतीद्यश्च । 

दिभस्थिकं गोमथपावकेनः 

द्रोणे पेत्फाञ्ञिकमस्तुनस्तु ॥ 

त्रिभागरेषहच सुपूतकीतम्‌; 

द्रोणेन तल्थाकृतमस्तुनस्त । 

सितोपलायाशथ शतेन युक्तं; 

लिप्ते घरे चित्रकपिप्पलीनाम्‌ ॥ 

बेहायसे स्थापितमादशञाहात्‌; 

पयोजयंस्तद्वि निहन्ति शोकान्‌ । 

भगन्दराशचः क्रिमिङ्ष्ठमेहान्‌; 

वेवण्यैकारर्थानिलदहिकनश्च ॥ 

शोहर, भिखावा, चोता, त्रिकट ( सीर, 
मिर्च, पीपल) वायबिडंग मौर दोनों कटैटी २-२ 
प्रस्थ (२ सेर) लेकर कूटकर १ द्रोण (१६ सेर) 
काञ्जी कण्डँकी अमि पर पकाइये । जब त्रिच- 
तुरथीरा (पौना भाग) काञ्जी रेष रहे तो शीतर 
होनेके पदचात्‌ छानकर उसमं १ द्रोण साधारण 
मस्तु (दगुण जग्युक्त तक्र) मौर १०० पमिश्री 
मि्टाकर चित्रक ओर पिप्पलीके चूर्णे छिक्त मर- 
केम भर केर मुख बन्द करके ददा दिन पर्यन्त 
रक्खा रहने द्वीजिण । तत्पस्चात्‌ कछानकेर कामम 
लये । 

इसके सेवनसे मगन्दर, अदः, क्रिमि, कुष्ट, 
प्रमेह, वेवर्य, कृशता. वायु आर्‌ दिक्ना रोग न्ट 
होत है । 
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[ ६६ | 





(मात्रा १। तोला । समान भाग पानीमे मिला | 


कर मोजनके परचात्‌ पिय ।) ` 
(१४०६) गन्डीरासवः (ग. नि. । जास. ६) 
जतिसारं तु गण्डीरं सपुष्पं परिशोषयेत्‌ । 
खण्डकः क्षोदितं कृत्वा तस्थ पञ्चाहं पचेत्‌ ॥ 
जीव त्रिफला पम्थान दक्षमृही तुखां तथा । 
द्ात्कुटजवलकमस्य पलानां पश्चरविं्तिम्‌ २४३ 
भ्धातकानीन्द्रयतर विडङ्गं घनमेव च । 
अधभस्थसमान्‌ भागानेकेकरप समावपेत्‌। ३९४ 
पाठा मधुरसा दन्ती षड्नन्था चित्रकस्तथा। 
एषां दशपलान्मागान्मृ्टीकायास्तंथाटकम्‌। २४५ 
तोयद्रोणेषु दशु पचेद्‌ द्वद्रोणरेषितम्‌ । 
तस्मिन्कषाये पूते तु ुडस्यैकां तुां पेत्‌ ॥ 
तथा तु शोधितस्थापि शुमे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
द्री प्रस्थो मधुनत्रैव दावयोरनसस्तथा ॥३४७ | 
अधं प्रस्थो विडङ्गानां कुडवो मरिचस्य च। 
एतयोः मृष्ष्मचूर्णानि परतिवापाथमादरेत्‌। ३४८ 
चूण मरीचकानाश्च मधुना सह योजयेत्‌ । 
एण्डपरेपः कत्तव्य; समासिच्य निधापयेत्‌ ॥ 
एष मासस्थितः पेथो यथाव्याधि वराकम्‌ । 
गण्डिरारि् इत्येष व्यासतः परिकीत्तितः। ३५० 
एष श्रोषान पमेदश्च गुस्मश्चि जटराणि च। | 
क्रिमिङ्कष्ठानि वर्मन प्रीहाज्ौसि भगन्दरम्‌ ॥ | 
श्वयथून पाण्डुरोगांश्च ग्रहणीदोषमेव च । | 
रन्थींशच गलगण्डं च गण्डमार। तथेव च ३५२ 
विषमज्वरकासांश्च विद्रधीन्‌ वतिशोणितान । | 
अरिष्ट; शमथत्याशु युधि शक्र इवासुरान्‌ ।३५३ 
काथ द्रन्थ----सार आर पुत्पगक्ते ष्क 
मजी २० सेर (१६०० तोट) त्रिफला २० सेर, 








भारत-मेषञ्य--रत्नाकरः । 


। तोषे), भिदवा, 
| मोधा आधा आधा प्रस्थ (४० तोके), पाटा, मूर्वा, 


| सवका महीन्चूणै करे 


[ गकारादि 





दरामूट ६। सैर, कुकी छल २५ पट (१२५ 
2 रजौ, व्रायविईग ओग नागग- 


दन्तीमूट, ह) ओर चीता 9० -9० प्र तश्रा 
मुन्ना १ जाक (% सेर) | सवकरो कररकेर १ 
द्रोण (१६० सेर) पानीमें प्रका दटीजिष, ञव दौ 


निप 


द्रोण पानी शोष रह जाग्र तो उतारकर न श्ीजिषण | 


। तत्पश्चात इसमे १ पुना (६। सैर) शर ५६, २ 


प्रल्थ (र्‌ सेर) दाद्‌ ओर निम्न छिखित प्रक्षेप 
्रर्योका ० भिलकर घ्रृताक्तं ( चिकने ) मरके 
(कि जिसके भीतर मरिच चण भिश्चित मधुका 
कर दिथा ग्राहो) मर कर थथाविधि संख बन्द 
करके मास पर्यन्त रखा रहने दीजिए जौर उसके 
पर्चात्‌ छरानक्ैर रोगी सौर रोगके बाबलका विचार 
करके यथोचित मात्रानुसार सेवन करना चाहिष्‌ | 

यह गण्डीरारिष्ट योष, प्रमेह, गुभ्भ, उदररोग, 
कमि, वु, प्ीहाभिदृद्धि, अश, भगन्दर) दथ, 
पाण्ट, ग्रहणी, ग्रन्थि, गन्ठरगण्ड, गण्डमाला) विषम 
वर, खासी, विद्रधि आरं वातरक्तकी द प्रकर 
नष्ट करत। है जिस प्रकार यदम ६८ असूररोक्रा 
संहार करना है । 


ग्रे ५ दयुम दोहाचृणी र्‌ प्रत्य, बाय- 
विडंग आधा प्रस्थ, जीर स्याह मि २० तरे । 


उपरोक्त कथम मिद्ाणं | 
(१४०७) गुग्गुर्वासिवेः (ग. नि. | आसवा.) 
शतं दरीतकरीनान्तु तरिमीतकशत तथ। । 


| मस्थमामल्कानाश्च गुगुलोश्च चतुप्पन्दम्‌ ॥ 


त्वगेलापिप्पङीभूलचच्यचिज्कदीप्यकम्‌ । 
तालीसपत्रत्रिक दमुस्तकेसरकटूफलम्‌ ॥ 
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आसवारिष्टभकरणम्‌ | 





जलद्रौणे विपक्तव्यं पादश्ेषे जटे ततः 


धातक्याः परस्थमेकन्तु तथा गुडशतद्रयम्‌ ॥ 
्राक्षादाडिमखण्डानां भागान्दक्षपलोन्मितान्‌। 
सतैमेतस्समालोड्य स्थापयेद्धाजने शमे ॥ 
यदा युक्तरसः स्याच्च सुजातो गन्धवर्णतः। 
तम्बूरयेत्तदा भाण्ड सूक्तस्येशषुरसस्थ तु ॥ 
षण्माससंयुतो शेष द्रवो पेयः प्रयोगतः । 
गुग्युल्वासव इत्येष देयः सर्वेषु रोगिषु ॥ 
प्राग्भक्त मध्यभक्तं वा ग्रासे ग्रासान्तरे तथा। 
दश्राच्कमेण योगं तु वयः सात्म्यमपेक्ष्य च॥ 
नाक्षयेदुदरं प्ीहामूरुस्तम्भं सकामलम्‌ । 
चिरोव्थितमपिन्वासं कासक्ञोफभगन्दरान ॥ 
कृमिङ्ष्टभमेरेषु हितश्चेवामिदीपनः ॥ 

काथ द्र्य. हरं मौर बहैडा १००-.१०० 
नग (अथवा (१००--१०० पट), आमल (शुष्क) 
प्रस्थ (१ सेर), गूगल पल (२५० तोर) 
दारचीनी, इखायची, पीपलमू, चव्य, चीता, अज- 
चायन्‌, तादटीसपन्र, त्रिकुटा (साट, मिच, पीपल) 
सौधा, नागकेसर ओर कायफट । २०-२० तोर | 

प्रक्षेप द्रव्य ` -धाये फूल १ प्रस्थ (१ सेर), 
गुड २०० प्र, उक्षा ( मुनक्रा ), ओर अनारके 
द्रकृट्‌ १५० पल । 

विधिः -क्राथ उध्यौको करटक २ शाण (२२ 
सेर) जन्म पककर ८ सैर रोष गहने पर छान 
लौजि, | सौर फिर उसमें प्रक्षेप दरन्यका चूण 
मिन््ाक्रर धृतस [चकन मटृकेमं भगकर्‌ मुभ 
करके ग्र द्विजि | नव उमम आष्रधिर्योक्रा ग्य 
वर्णादि प्रकट हो जाय तो उस दश्युरसक्े पात्रं 
भर कर मुख वन्द्‌ करके रव दीजिए ओर ६ मास 
पञ्चात्‌ निकाख्कर . काममं छाये । 


चन्द | 
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दहितीयो भागः, 








[ ६७ | 


ग्रह॒ गुग्गुः्वासव आयु ओर साप्म्यादिका 
विचार करके सभी रोगोमं भोजनके आदि, अन्त, 
मध्य, प्रःयेक ग्रास अथवा हर दूसरे ग्रासके पश्चात्‌ 
(यथोचित माघ्रानुसार) सेवन कराया जा सकताहे । 
यह उद्ररोग, तिल्टी, उरुस्तम्भ, कामरा, 
पुराना श्वास, कास, शोथ, भगन्दर, कृमि, कुष 
ओर प्रमेह रोगका नार तथा अभ्नि प्रदीप्त करता है । 
(१५०८) गुडलक्रम्‌ ( दयुक्तम्‌ ) 
(वं. से. । रसा. ) 
गुडमधुकाञ्चिकतक्रम्‌, | 
यथोत्तरं हियणभागसंदद्म्‌ ॥ 
न्यस्तन्तु षान्प्राञ्च।, 
त्रिदिवसमिति भवेच्छुक्तम्‌ । 
गुड १ भाग, राहद २ भाग, काञ्जी % 
भाग सौर तक्र ८ भाग एकत्र करके मटकेमे भरकर 


मुंह अन्द करके अनाजके ठेरमे दथा देनेसे ३ 


दिनम शुक्त तैयार हो जाता है । 
(१४०९) गुडारिषः (च. सं. । चि. स्था. पाण्डु.) 
मल्ञिष्टारजनीद्रक्षावरामूलान्ययोरजः । 
रोधं चेतेषु गौडः स्थादरिष्टः पाण्डरोगिणाम्‌ ॥ 
मजी, हः"दी, द्राश्चा (मुनकां), खरैरकी जड 
श्र रोहचृण, ोध ओर गुडे निर्मित गौड 
(गडाग्ष्टि) पाणडुरोगीके लिए हितकर होता ह । 
(शर. वि. - समस्त जोषधियोका चूण ४-9 
पर, ओग जल १ व्येण (१६ सेर) लेकर पकाकर्‌- 
उसमं ४०० पछ गुह सि्यकर मिद्धे मरकर 
भरकर ? मास तक्र गक्ा रहन दीजिषण, तत्पश्चात्‌ 
छानकर काममे लाणं | मात्रा १। तोला, समान . 
भाग पानी मिलाकर भोजनक्रे पश्चात्‌ पिं । ) 
इति गकाराद्यासवारिषटभकरणम्‌ । 
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[ ६८ | 
अथ गकारादिरेपव्रकरणम्‌ 
१---=--, | 


(१४१०) गदादिलेषः (द. नि.र.। मन्थि. ) | 
सर्वेषामेव ग्रन्थीनां रक्तखावः प्रशस्यते । 
गदार्वदुग्धताणेन जेपारेन विनाशयेत्‌ ॥ 

सवै प्रकारकी प्रन्थियोमे स्तस्राव कराना 
हितकर होता है । 

प्रन्थिपर कूट्‌, आकका दृध, हरतार ओर 
जेपाल ( जमालगोटे )का लेष कृरनेसे वह्‌ नष्ट हो 
जातौ है ॥ 
(१४११) गन्धकादिरेषः | 
(वृ. नि. र. व्वक्दोषः वुंमा.;वं.से.;यो.र.।कुष्टा९) 


गन्धपाषाण भिभ्रेण यवक्षारेण लेपितम्‌ । 
सिध्म नाश्ुपैतयाश कटुतैखयुतेन च ॥ 

गन्धक ओर यवक्षारको कडवे तरम मिलाकर | 
ठेप करनेसे सिष्म (चेपा-सीप) नष्ट होता है). 
(१४१२) गं धकादि टेषः(ढ.नि.र.यो.र.। गमा.) 
गन्धकं टङ्कणं सिन्धुकाश्चनी नवसारकम्‌ । 
सौवर्रं यवक्षारं काच रक्तं सुवर्चरम्‌ ॥ 
सितेरक्तश्च पाषाणे मूषकोत्थं नियोजयेत्‌ । 
जेपारब्रीजमन्ना च सत्रं जम्बीर पीडितम्‌ ॥ 
दासैरिछखा भरदातच्यं वेष्टयमेरण्डपत्रकेः । 
एवं उयहात्स्फुटन्त्यत्र दध्यन्नं बन्धयेत्ततः ॥ 
गण्डमालाग्रन्थ्पपच्यो बहिनि्थान्ति नान्यथा ॥ 

गन्धक, सुहागेकौ खी, संवानमक, हल्दी, 
नधरसादग, काछानमक्र ( सौचर ) जवाखार, कंच, 
हिगरफ्‌ (८ अथवा सिन्दूर ) सजीखार, सफेद 
ओर छट संखिया, सूषाक्र्णी ( अथवा चृहेकौ 
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भारत-मेषनज्य-रत्नाकरः । 


[ गकारादि 


मागन ) ओर जमाल्गोटेकी गिरी समान भाग 


। रुकर नीवुके रसम घोट लीजिए । 


गण्डमाला ओर अपचीको शखदा चीर. कर 
उनके ऊपर यह टेप लगाकर ऊपरसे अरण्डका पत्ता 


| बाध दीजिए । इससे तीन दिनमें गारे एू्ट जायगी 


तव॒ उन पर दहीभातकी पुल्टिसि बांध दीजिग । 

इस क्रियासे गण्डमाङा आर अपचीकी गार बाहर 

निकल जाती है | 

(१४ १२)गन्धकादिलेपः(व.नि.र.;यो.र. गमा.) 

गन्धकं सूतकं तुर्यं अर्कक्षीरं ससैन्धवम्‌ । 

पिष्ट्वा च काञ्चनीमूरं टेपोयं गण्डमाटिके ॥ 
गण्डमाखामे गन्धक, पारा, अ्कंदुग्ध, सधा- 


| नमक मौर हल्दीको पीसक्र रेप लगाना चाहिए । 


(प्र. चि. )-- प्रथम पर ओर गन्धकको 
एकत्र घोटकर कनी बना लीजिए, तत्पश्चात्‌ अन्य 


। ओष्रधिर्योका चृणी मिलाकर आकके दूध धोरिए । ) 


(१४१४) गन्धकादिलेषः (यो. र. । अर्द) 
गन्धारिलाविन्वौषधविडङ्ग 
नागभस्मभिः समैच्चूर्णम्‌ । 
ककलासरक्तयुक्तं 
टेपात्सव्रोऽुदध्वंसि ॥ ` 
गन्यक, मनसिल, सोढ, बायविडेग मौर 

सीसेकी भस्म बरावर बरावर लेकर चूण करके टेप 

करनेसे रक्तयुक्त क्रकटास (कृष्ट मेद्‌ ) ओर 


| अगु ( रसौली ) का नार होता है । 


(१४१५५) गन्धकाद्‌ खेप: (रसे-चि.म.अ.९) 
गन्धकं मृलकक्षारमा्रकस्य रसेर्दिनम्‌ । 
मर्दित हन्ति लेपेन सिध्म तु दिनमेकतः ॥ 
गन्धकं ओर मूर्लीके खारको एक दिन अद्रकके 
रसमे धोटकर रेप करने सिध्म रोग ( त्वक्‌ 
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खेपप्रकरणम्‌ | द्वितीयो भागः | ६९ | 


विकार विरोष-चेपा-सीप ) एकी दिनम नष 

हो जाता हं 

(१४१६) गन्धकादि्टिषः (या. र. कृ, 

वलिवेष्ठा्निभष्टातदन्तीशम्पाफनिम्बकेः । 

काञ्चिकेः पेषितैटेषः श्वतकरुष्टविनाशक़ृत्‌ ॥ 
गन्ध, बायविडंग, चीतेकौ ` जड, भिदावा, 


दन्तीभूल, अमख्तास, ओर नीमकी छा्को काञ्जी , 


पीसकर केप करनेसे रवेत कुष नष्ट होता हे । 
(१४ १.)गन्धपाषाणलखेयः;(बर.यो.त.।त.१२०) 
गन्धपाषाणवूर्णन्तु कटुतैेन योजितम्‌ । 
टेपनादथ पानाहा कच्छरपामाविनाञ्चनम्‌ ॥ 

(शुद्ध) गन्धकको कटुतेलमे माकर ठेप करने 
जौर पीनसे कच्छ ओर्‌ पामा रोग नष्ट होता हे । 
(१४१८) गाहीकरणो खेवः (यो. चि.।अ.७) 
मकरं धातुकी जाङ्गी सेोराषएफुटकं तथा । 
माञ्जूफटं हौहबेरलोप्र दाडिमत्वक्‌ तथा ॥ 
फादंवर्या भगे ठेपो गादीकरणसुत्तमम्‌ ॥ 

नीोफर धायकरे पू, काबली ( पौषी ) हेड, 
फिटकरीकी खील, माजुफट, हाऊवेर, टोध ओर 
अनारकी छा, के व्ृणैको कादम्बरी ८ सुरा ) मेँ 
मिलकर केप करनेसे जीका गुदयङ्ग दृढ होता है । 
(१४१९) गायय्यादिलेयः 
(घर. नि.र्‌;यो.र.; वं. से. । विस. ) 
गायजीसप्षपर्णहवासारणग्वधदारुमिः। 
` कुटन्ैभवेषटेपो विसर्पे इटेष्मसम्भवे ॥ 

` सैरसार, सतोना, बासा, जमछ्तास, देवद्‌]र्‌ 

आर्‌ नागरमोथा समान माग टेकर पीसकर कफ़ज 
विसर्पे ठेप करना हितकर हे । 


पाटणा तपतत 





(२४२०) शिरिकर्णिकादिलेषः 
( वेद्याग्रत । विधय ३४ ) 
मू सिताया भिरीकणिकाया 
मूर विज्ञालाभवभरुग्रगन्धा। 
गोमूतज्पिष्टत्रितयस्य टपा 
त्सोपद्रवा गच्छसि गण्डमाला ॥ 
। सफःद्‌ कोथल्की जङ्‌, दृनद्रासणकी ज्‌ ओर 
| बच, बरावर बराबर छेकर गोमूत्रमे पीसकर लेप 
कृरनेसे उपद्रवयुक्त गण्डमाखा मौ नष्ट हो जाती हे । 
। (१५२१) गिरिकणिपुष्वलेयः (वे.म.।प१.१६) 
| अन्तर्मरिनयनयोर्मिरिक्णिकायाः 
पुष्पं गवां पयसि पेषितमभकानाम्‌ | 
संयोजयेदक्ञनजन्मनिदानभूतम्‌ ॥ 
स्म कुकरणकमपोहति सीघमेव ॥ 
गिरिकार्णिक्रा ( कोय अश्वा अमल्तास ) 





| के पएरछको गायके दूध पीसकर बन्चौकी आ॑खके 





वाहर ठेप करने ओर्‌ भीतर आजनेसे दांत निक- 

लनेकरे कारण उत्पने कुकरूणक नामकं नेत्ररोग शान्त 

होता ई । 

(१४२२) गिरिकणिमूकलयः रामा. कुष्ट.) 
मूटेन पिषिन सिताद्रिकण्य- 

स्ीताम्बुयुक्तेन विशिप्य गाहम्‌ । 
पक्षाणां सितमेति कष्ठ 
 चिरभरूढं द्विगणेर्दिनेस्त ॥ 

सफेद कोयल्की जडको शौतल जले 


। पीसकर टेप करनेसे नूतन रेत कुष्ट १५ दिने 


जर प्राना १ मासमे नष्ट दहो जाता है । 


(१४२३) गिरि कण्यादिखिवः(द्‌.नि.र.। वि.चि.) 
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[७० | 


गिरिकणिद्ठयं शेः पाटखा ढे पुनन । 
कपित्थरच श्षिरीषऽच ठेषपो लतां विषापहः ॥ 
दोनो प्रकारकौ कोयल, श्हिसोडा ८ रीर ) | 
ढल, दोनों प्रकारका पुनर्मवा, कैथ जर सिरसकी | 
छाटक। टेप करनेसे मकडीका विष नष्ट हो 
जाता हं । 
(१२२४) गुरगुल्वादिलेषः 
(वा.भ.। चि. स्था. कृष्टा. १९) 
गुग्गुलमग्चिविरङ्गेः सर्षप कासीसस्भरसमुस्तैः। | 
श्रीवेष्ठकालगन्येर्मनः शिखाङकष्कम्पिटेः | = । 
उभथ हश्रासरितेशचाक्रिक तैटेन मिधितैरेभिः | 
दिनकरश्कराभितप्तैः कुष्ट चृष्टशच नष्टश्च ॥ 


भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । [ गकारादि 





तायाः 


यदि तु भवति छिप्तं सवैतस्ताश्रपात्र 
गरहितमथितकिटेस्तन्नभूयो भवेत्त ॥ 
छिलके रहित गुञ्जा ( चटी )के वर्णको 
नवनीत ( नौनी-मस्का म घोटकर मालिश 
करनेप्ते कुष्ट नष्टहोतादहै। ओर यदि मन्थकी 
गाद्‌ ( जल रहित छानी दृद दहीकौ त्छट ) 
को ( कुछ समय तक ) तान्रपात्रमे रखा रहने 
देनेके बाद समस्त शरौरमे उसक्री मालि की 
जाय तो एनः कृष होनेका भय नदी रहता । 
(४५२५७) गुश्जादिल्ेपः (गो. र. । कुष) 
गुञ्नाचित्रकशङ्गभस्परजनीदूर्बामयाखाङ्गली 
गूगल, स्याह मिय, बायविडग, सरसो, | स्तुकिसिन्धूत्यक्मारिकाजर्धराकंक्ीरपूमेशनेः। 

कमीस, रा. मोथा, श्रविष्र (धूप सरल), हरता, वरगषडगजतरिङ्गमरिचकषो्रेशच वारिते 
गन्धक, मनसि, कूठ, कबीटा, हन्दी, ओर दारु | कथ वे गजचर्मदद्ुरकसाकण्डघ्ुद्धसैनम्‌ ॥ 
हन्द), के समान भाग नर्णको पंवाड्के तैल चरली ( गुञ्ञाफल ) चीतेकर ज्‌, शंख 
माकर धपते गरम करके टेप करनेसे धृष्ट | भस्म, हश्छी, दृव घास, हरं, करहरी, थोहरका 
( धर्गोट ) ओर कृ नष्ट होता हे ।# | दृध, सेध्रानमक, घीकृमार, नागरमोथा, अकं दुग्ध, 
(2५२५) गुज्नादिलपः _बृ.नि.र.व्व. दोष.) | धरका धुव।, पारा, आयची, पवार, वायन्रिडग ओर 

ग॒ज्ञां कृषठवचानिम्बेवरिपिषटः मरेषनात्‌। । स्याहमिचका समान भाग तृण एकत्र करके शाहं 

शवेतापराजितामूलं हन्ति च्वित्रमसंकाथम्‌ ॥ | मि्ाकर मलनेसे गजचर्म, दादर, रकस जौर खुजली, 





गृन्चा ( चीरी ) करट, वच, नीमक्रौ खाट्‌ | 
अपगालिता ८ कोय क जड्कौ | 
अनस्य | 
| आका चण मियं । ) 


ओग सफेद 
पानीमें पीसक्रर रेप करने सफेद करट 
मष्टा जाता ह। 


(२२८६) गुञ्ञादल्पः (ग.नि.; ग. मा-क.) | 


अपगततुषगुज्ञाचृणं हैयङ्गवीनं 
प्रमृदितयुपशान्ति ङुष्टिनो याति कष्टम्‌ । 


थवा कुष्टको खुजाकर >ेप करनेसे वह नष्ट होत। हे। 





नः? होती है । 
 विधि-- प्रथम पारदको धर्के धरुधैके साथ. 
प्रीरकृर कंजली करे लौजिषण प्रवान्‌ सन्य वरस्तु 


१५२८) गुञ्जापन्नादिरेवः (वं. से.।श्ु्रग.) 
गुङ्ञापननं विषं तैकं तिल) मधुककाञ्चिकम्‌ । 


। पतन्त्यनेन ना कञ्ञा ठेषाद्राहन्ति चाद्धतम्‌॥। 
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टेपभकरणम्‌ ] हितीयो भागः [ ७१ | 


चौरी पते, मीटातेलिथा, तिशतल, ति गुञ्जाफल ८ चैटद्ी ) ओर चीतेके चूका 
ओर मुरशीकरे चृर्णको काङ्ीमं पीस्रकर दिरपर लेप | अथवा मनसि जौर चिरथिटे (अपामार्ग--पृटकरण्डे) 
करनेते ( अथवा इस मिश्रगे दिर धोनेसे ) बाल | कौ राखका टेप करने तेतकृष्ट ( सफेद कोष ) 
नही गिरते मौर तने अधिक वहते है कि देम्धकर्‌ । नष्ट होता दै । 


आध्चर्य होता हं | | (१५२२) गुल्जालेपः(यो.त.।त.५३.,ग. भा.रिगो 
(१४२५) गुञ्जाफःलटषः ( भो. र. ) पाफवस्वरसभावितयुज्ञावीजचूर्णपरिपानितमेलम 
तक्षपित्वा क्षुरेणाङ्ग केवलानिरयीदितम्‌ । मिधि।चटिजटासुस्काषेः केशचमारजननं जनताया; 
तेत्र परदेहं दय्राच पिष्टा गुञ्ञाफलेः कृतम्‌ ॥ | काटे मागरके स्वरसे ( कर्टूारे ) भावित 


नेनापवाहुजा पीडा विश्वाची एघ्रसी तथा। | गुरा ( चौख्टी ) ओर छोरी इछायची, जटामासी 

अन्यापि वातजा पीडा प्रजञमै याति वेगतः ॥ ( बाच्छड ) अौर्‌ देवदारक कल्के तथा काथसे 
यद्वि किसी अङ्गै कवय बातज पीडा हो | सिद्ध तै ( दिरमे साने) से असययिक केशबृद्धि 

तो वहां नरातर टगाकर चौँछीको पीसकर टेप | होती है । 

करदेना चाहिए । इस क्रिश्रासे जपबाहुक, विःवाची, | (१४३२) गुज्राकसषरणरेषः (वृ. नि. र. अशे.) 

मध्रसी ओर्‌ अनथ वातज पीडाणं ीव्र नट हाती है । | गुज्ञाशूरणङ्रष्माण्डवीनेरवरतिस्तथा गुणाः । 





(१४३०) गुञ्जाफलरपः (ग. मा. | रिगै.१ ) [ गुञ्नाफट ( चौरो ) जिमीकन्द्‌ आर पेरेके 
मच्छानपूवं परिपिष्टय॒ज्ञा वी जौको पीसकर वत्ती बनाकर गुदमार्मम रखनेसे 
फे .समाटे पितमिन्द्रयुम्‌ । | अश नष्ट टोती है । । 
प्रणा्मायात्यचिरेण पुसा | (१५३४) गुडगृदेधूमटेपः (येग.। १.१७) 
मल्पैरदिनैदस्ण ह सच्छे धू {मसुदाथमिचिपमिदम्‌ 
4 गडशहपूमचणसमुदायविलिपमिदम्‌ । 


( जोकादिरे ) सक्तन्नाव करनिके पःचात्‌ | कफपवनोद्धवग्रथितशेपरुजावहुलभ्‌ ॥ 
गुजञाफल ( चोरी ) को मलिगांति पसक ठेषप | व्रणमथ हन्त्यनवं जनयेत्‌ सुखमागुतम्‌ ॥ 
करनेसे इन्द्र॒ लष (बाट नष्टौ जाना-गघ्न ) 
ओर्‌ भयङ्कर दारुण रोष आयन्प ओन ( कृच ही | ल्व कसते कफवातज सूजन आर्‌ पीडायुकत 
4 ह ५ राना त्रणे ( धातव ) अत्यन्त दीघर नष्ट हो जाता 
1 स हे आर पीदा तुरन्त शान्त हो जाती है । 
(वर.नि.र.व्वण्दोषःरते.चि.म.। ५.९२. -मु.। कृष्टा) (१४३५) गडादिखपः (रा-मा.।पादरोगा.) 
| ४ ० 

गज्ञाफलाम्रिचृणस्प लेपनं व्वणकृष्ठयुत्‌ । | गुडगग्युल स्ग्सेरिकि सिनपृतयसिक्यकाते 
शिखापामागेमस्मादिेपान्दत्रविनाश्चनम्‌। | सिदार्थक मधुक स्फनो ेपितावङ्धी ॥ 


गुड आर्‌ धरका धुष। समान मग मिद्धाकर 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ गकारादि 





गुड, गूगल, रा, गेर, संवानमक, मोम, 
राहद, सरसो, से ओर घ्रतक। मरहम बनाकर 
टगानेसे पैर नद फरते । 

( विधि-मोमको पिघलाकर उसमे धरत 
ओर रद मिखादये तन्पः्चात्‌ अन्य वस्तुजकरा 
चूण भिला टीजिए । 

(१४३६) गृड्च्यादिलेपः 
(वरू. नि.र.; यो. र. । दीपा. ) 
गड्ची कट्की शण्ठी देवदारु विदङ्गकम्‌ । 
पिष्टा गोमूत्रसंयुक्तं रपं ही पदनाशनम्‌ ॥ 
गिरोथ, कुटकी, साट, देवदारु ओर बाय- 
विदधगकरे समान माग चृ्णैको गोमूत्रे पीसकर 
टेप करनेसे ेछीपद्र (फौल्पा) रोग नष्ट होता है । 
(११३७) शुणवलीवतिः (धन्वं. । व.रो.चि.) 
तुर्थं सर्जरसं लोध्रं सिन्दरातिविषा निशा । 
अक्षकम्पि्टश्रीवासगुग्लधृततैलः । 
तुरथांशे पेषयेत्पिण्डं त॑तुस्थं सिक्थकं भवेत्‌ । 
मृदटम्निना पयेत्पात्रे मिश्रितं तं सणुद्ररेत्‌ ॥ 
व्तिगणवतीनाश्नी योज्या ्ीतै्मलान्विता । 
दुःसाध्यव्रणगण्डेषु हिता नाडव्रणेषु च ॥ 
क्रोधने रोपणे चेव स्वास्थ्थमुत्पादयत्ययम्‌ ॥ 
राड, छोध, सिन्दूर) तीस, हलदी, वहे, 
श्रीवासधैप ( धृपसरदक ), गूगद, पी आग तेष 
समान भाग वकर पीसक्रर्‌ सवको बराबर मोभमें 
मिनटकेर मन्द्राभि पर पिधटाकर ण्करजीव्‌ कर छीजिण। 
ट्स मग्हमको रयीतट जज खण्डा करक 
धववरे खगनिसे दुस्साघ्य व्रण ( धाय ) सीर 
नामूर छद होन भर्‌ आता है । 





| 


(१५४३ <, गरहधुमादि टेषः(ग.नि.कुष्टाधिकार्‌.) 
ग्रह पूमभपश्चलवणक्षारदथचक्रमदशरिरेखा । 
थोपविषवहवहतीरात्रिढ यकुष्टकम्पिटेः ॥ 
उग्राशिलाकसषपमूतक सिन्द्रतुत्थकासीसैः। 
गोमूजसंपपिषै; स्नुगर्फपयसाऽन्वितरेपः॥ 
कुष्टमपहन्त्यरोषं समुत्थितं मण्डलं समुद्धिखति। 
नाश पति स्तेन्युपि चिरजमपि सवर्णयेचरत्रम्‌। 


धरकरा धुवां, पचा नमक (सेवा, कार- 
नमक, सामुद्रनमक, खारीनमक, काचटवण ) 


| यवक्तार, सजनीखार, पंवाडके बीज, बावची, सो, 


मिचै, पीपल, मीठतेचिया, चीता, कटी, हल्दी, 
दारुहन्दी, कट, कमीटा, वच, मनसि, हरताल, 
सरसो, पारा, सिन्दूर, नौीलखाथोधा, ओर कसौस । 
सब चीज बरावर बराबर ठेकर गोमूत्रमे मीभांति 
धोटकर थोहर ओर आक्रके दध्म घोट लीजिए । 


दसको ८ गोमूत्रमें मिदाकर ) टेप करनेसे 
सर्वं प्रकारके कुष्ट, मण्डख ओर त्वचाकी मुपि बे- 
हिस होना- -सुनवदरी ) नष्ट होती है ण्वं पुराना 
सफेद कृटरोग मी नष्ट होकर व्वचीका रंग पर्ववत्‌ 
हो जाना ड । 

(१५२५) गृद्धेधृमादे लषः (यो.चि.।मिश्न.) 
गरहधूमे कम्पि च गृङकणे मरिच निकला । 
मरतपिष्टभरेपोयं सवत्रणनिष्तये ॥ 

यरक। धवा, कमीटा, सृहगा, स्याह मिर्च 
ओर हदीक। वरण समान भाग लेकर धीमे पीस- 
कर्‌ केप कऋरनेसे सर्वं प्रकारके > ( धाव ) नष्ट 
होते दै। | 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


टेफपकरणम्‌ | | द्वितीयो भागः। 





१११५१८१८ 


(१४४०) गरहधूमादिलेषः 
(बं.से.;ग.नि.;यो.र.; वृ. मा. । वा. रो.) 


गरहधूमनिशाङृष्ठस्केनद्रयवैः रिरोः । 


चन्दनोशीरपग्नेशच' सिध्मपामातिचर्चिवुत्‌॥ । 


घरका धुवां, हल्दी, कूट, राल अर इन्द्रजौ 


अथवा चन्दन ( सफेद्‌ ) खस ओर कमल्पृष्पका | 


केप कृरनेस्ते वालरकोका पामा भ्‌ खुजली ) ओर 
विचर्चिका रोग नष्ट होता है । 

(प्र.वि.--तक्रमं मिखाकरलेप करना चाहिए ।) 
(१५५१) गृष्टधूमादिलेषः 

(भा.प्र. । म.;वं. से. । वा. र्‌. ) 

ग्रहधृमो वचा कुष्ठं शताद्वा रजनीद्रथम्‌ । 
प्रलेपः शुनुद्ातरक्ते बातकफोत्तरे ॥ 

घरक्रा धवा, बच, कूठ, सोया, हष्दी ओौर 
दारुहल्दीका टेप करनेसे वातकफ प्रधान वात रक्तकी 
पीडा शान्त होती है । 
(१४४२) गेरिकादिलेपः (मा, प्र. । कर्णमल.) 
गेरिकं कटिनी शुण्ठी कट्फलारग्वपैः समैः । 
उष्णैः काञ्चिकसम्पिैटेपः कर्णकभूलनुत्‌ ॥ 

गैर, खिडिया मद्री, सीट, काफल ओर्‌ 
अमलतासका गूदा समान भाग केकर गर्म काञ्ञीमे 
पीसकर लेप करनेसे क्णमूल नष्ट होता है । 
(१५५३) गेरिकादिलेषः (वं. से. । उपदंश ) 
सोराष्टरी गेरिकं त्थं पुष्पं कारीक्षमेन्धवम्‌ । 
लोध्रं रसाज्ञनं वापि हरितालं मनः शिलाम्‌ ॥ 
दरेणुकेखे च तथा समांशान्यपि तूर्णयेत्‌ । 
तच्चृण कषद्रसंयुक्तयुपदं शेषु योजितम्‌ ॥ 
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| ` फिटकरी, गष, नीलाथोथा, पृष्पकासौसं 


८ कसीस ) संधानमक, लोध, रसौत, हरताल, 
मनसिक, रेणुका ८ संमादके बीज ›) ओौर इला्थची 
समान भाग छेकर चण करके शाहदमें मिाकरं 
उपदंके व्रणोपर छ्गाना छामदायक है । 
(१४४४) गेरिकादिलेषः ( र. र. । उपदंश ) 
गेरिकाञ्जनमच्िष्ठामधुकोशीरप्रकैः। ` 
सचन्दनोत्पेः स्नग्यैः पेत्तिकं संमटेषयेत्‌॥ 
येत्तिक उपद॑रा ( जातक ) के त्रणपर्‌ गेरु, 
सुरमा, मजीट, सुेडी, खस, पद्माख, सफेदचन्दन 
आर नीरोफरके वर्णको श्रते मिलाकर लगानेसे 
लाम होता हे। ` 
(१४४५) मोष्ुरादिलेषः 
(ब्र. नि.र व॑. से. | क्षु.रो.). ` 
गो्षुरसतिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुसर्पिषी । 
श्षिरपटेपिते तेन केशेः सयुपचीयते ॥ 
समान भाग गोखरु ओर तिरपुष्पकि चूर्णको 
अराबर बराबर शदद ओर घीमेँ मिलाकर शिरपर 
टेप करनेसे अत्यधिक बार उत्पन होते ह । 
गोक्षुरादिलेपः (व्र.नि.र.; यो.र.। म्‌. कृ.) 
( स्वदरादि केप अवहोकन कीजिए । ) 
(१४४६) गोलिहायोगः (रा.मा. । अधि. २८) 
पिश जखन मधुना भिकिता ततोऽनु 
गोजिद्विका हरति रेपविधौ भुक्ता । 
सर्वाणि दन्तनखजानि विषाणि पुंसा- 
मभ्युद्धमो दिनकरस्य यथा तमांसि ॥ 
गोजिया घास ( अथवा गोभी ) को पानीमें 





१ लेपस्तकरेण हन्त्याशु इति पाठान्तस्प्‌ | षि 
भऽ १५ 


पीसकर राहदमे मिखछाकर लेप करनेसे समस्त 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः। 


[ गकारादि 





१ "~~~ त ण (५५ ८.९.०५ ५ 


न 


म्रका्े दन्त ओर नख विष (-जंतुञेकि काटने | (१४५०) गोरोचनादिरेवः (भा. प्रसरो.) 


या नँचनेसे दारीरमे प्रवेद करने वे विष ) इस 
प्रकार नष्टहो जति है जिस प्रकार किसूर्योदयसे 
अन्धकार । | 
(१४५७) गोदन्तरेषः ८ घन्व. । व्रण. ) 
गवां दन्ते जखे धृष्टे बिन्दुमात्रं भखेपतः । 
अत्यन्तकटिने चापि व्रणे पाचनमेदनम्‌ ॥ 
गायके द्रन्तको जलम धिसकर एक चिन्दु 
मात्र ठेप करदेनेसे ही अव्यन्त कठिन बण (कञ्च 
धावे-फोडा ) भी पककर पएूट जाता है । 
(१४४८) गोपीचन्दनलेपः (यो.र.।उपदंरा) 
गोपीचन्दनतुत्थे च संमभागेन मदैयेत्‌ । 
कज्नटी जखसंयुक्ता वणानां ठेषने हिता ॥ 
गोपीचन्दन ओर नीलाथोथा समान भाग 
केकर खरल करके कनख्के समान वारीकं कर 
लीजिष । ४ 
इसे पानीमे मिलाकर टेप करनेसे उपदंरात्रण 
( आतशकके धाव ) नष्ट होते हैं | 


(१४४९) गोमूच्ादिखेषः(ग.नि.ःग.मा.।कृष.) | 


आरण्यगोमयनिधरष्टमति परिप्तं । 

गोमूज्तक्रलवणेः कथितः पयत्नात्‌ ॥ 

नाज्ञं पयाति रकसं चिरसम्भरूढ- । 

मप्याशु पापमिव संस्मरणेन श्ञस्भोः ॥ 

सैधानमकको गोमूत्र ओर तत्रमे पकाकर 

गाढाकर टीजिप । फिर रकस ( सूखी खुजली ) 
को अरण्य गोमय ( गायके अरने उपे से रगडु. 
कर उपरोक्त काथका टेप कर दीजिए । इस प्रयोगसे 
रकस अव्यन्त शीघ्र नष्ट हो जाता है । 





तदद्‌ गोरोचनायुक्तं मरिच युखेपितम्‌ । 
गोरोचन ओर स्याहमिचै समान माग पीसकर 
मुख पर टेप क्रनैस्े यौवन पिडिका (युवावस्थामें 
उःपन्न होनेवाी पिडिका-मुंहासे ) नष्ट होती है । 
(१५५१ गोद्टाक्रद्‌ादि रेपः(दृ.यो.त.।त.१२०) 
गोशकृस्सिन्धुसंयुक्तं रजनीमाक्षिकेण तु । 
पिषटराभकेपनं भरीज्यं पामाकच्टूविनाशनम्‌ ॥ 
गायका गोवर, संधा सौर हल्दीके च्णैको 
राहदमे मिलाकर ठेप करनेसे पामा (खुदी) 'ओौर 
कच्छुरोग नष्ट होता ई । | 
(१४५२) गौरसर्ष॑पलेषः (मा.मर.।ख.२,ब.र.) 
गौरसर्षपकल्केन प्रदेहो वा रुनापहः। 
सफेद सरसोको पिष्टीकी भाति बीसकर मोरा 
मोरा ठेप करनेसे वातरक्तकौ पीडा शान्त होती है । 
(१४५३) गोर्सपाषाणखेपः (ब. नि.र.।अर.) 
गोरीपाषाणकरवैकं स्नुहिकाण्डे विनिःषिपेत्‌। 
पाचयेत्युटपाकेन तत उद्धत्य यत्नत; ॥ 
रेवाचिनी च ङे च करकी कृत्य त्रथं समम्‌। 
टेपयेत्तेन अङ्ौशि निवार्धते न संशयः ॥ 
थोहरके इण्डेको थोडी दूर्‌ तकं चाकरूसे कार- 
केर भीतरका गूदा निकाल दीजिए अर फिर उसमं 
१। तोखा सफेद संल्या भरकर उसक्रे मु षर 
वही थोहरका कटा हुवा टकडा छगक्र मदी भांति 
कंपड्मिद्री करके मूबलमें दबा दीजिण । जब वह 
प्कृजाय तो संट्येको निका कर पीस लीजिण । 
उसमे समान भाग रवन्द्र चीनो जौर वटक वर्ण 
भिखाकर पानीमं पीसकर टेप कानेसते मस्ते अव्य 
नष्टो जाते है । 


~~~ 
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दतीयो भागः । 


[७५1] 





अथ गकरादिधूषध्रकरणम्‌ 





(१४५४) शुग्गुल्ुधूपनम्‌ ( रा-मा.। विष. ) | 
दषं नरं रक्तककीटकेन 
परपूपयेद्गग्दना प्रकामम्‌ । 
परस्वेदनाशे सधृताकैषश्रपिण्डी 
च दंशे विधिवत्पदेया ॥२८१॥ 
रक्तकीट (छाल्बर-ततैये) के दंशा स्थानको 

गूगख्की धूप देकर पसीना निकल जानेके बाद 

अकं (आक)के पत्तोकी घरतयुक्त पिण्डी बुंधदी 
जाय तो पीड़ा शन्त हो जाती है । 





(१४५५) शुग्गुल्वादि धूपः (अपराजितधूपः ) 
(वं. से.; व्र. नि.र.; च. द्‌. । ज्वरा. ) 
पुरध्यामवचासजैनिम्बाकगुरुदारमिः । 
सवेञ्वरहो धूपः श्रेष्ठोऽयमपराजितः ॥ 
गूगल, गन्धतृण, वच, रा, नीमके पत्ते, 
अकं ( आक्र ), अगर ओर देवद्रार । समान भाग 
लेकर वृप्रौ कर लीजिए । इसकौ धूपे सरव प्रकारके 
ज्वर्‌ नष्टो जतिदहै। 
(१४५६) ग्रहघ्रधूषः (र.र.स.।उत्तर खं.।अ.२३) 
का्पासास्थिमथूरपिच्छद्हतीनिमास्यपिण्डीतक 
त्वङ्मां सीटरषदंशविट्त॒षवचाकेशाहिनिर्मोचकेः 
नागेन्द्रहिजगृङ्गरिङ्गमरिवेस्तुलयेस्तु धूपः कृतः 
स्कन्दोन्माद पिश्ाचराक्षससुरावेशग्रहघः परम्‌॥। 
कपासके बीज ८ बिनोे )की भिर), मोरका- 
पंख, बी कटेलीके फट, रिव निर्माल्य, तगर, 
दारचीनी. जटामांसी (बाल खड), यासा, मक्खीकौ 
विष्टा, तुष ( धानका छिटका--भूसी ), वच, बाल, 





सांपकी कांचली, हाथीद्‌त, सौग, हग ओर मरिच 
(स्याह भिका समान माग चूर्णं एकत्रित करके 
धूप देनेसे स्कन्दापस्मार, उन्माद, पिदाच, रा्तस, 
सुरावेड आर प्रहवाधा इत्यादि नष्ट होतौ है । 

` इति गकरादिधूपपकरणम्‌ । ` 





अथ गकाराव्यज्ञनप्रकरणम 





८१४५७) गन्धकटुतिः ( अज्ञनम्‌ ) 
(र.र.स. 1 उ.खं.ज, २३) 
आ्रैकस्य रसे पिष्टं गन्धकेन विमिभितम्‌। 
तुस्थं त॒ निष्कदश्षकं तन्मानं चारकं भिषक्‌॥ 
दशनिष्फेन तन्मानं ताम्र च शकरीकृतशू । 
भरनयेत्खप॑रे क्िप्वा दहेत्तदु चूर्णयेत्‌ ।३९॥ 
तन्मिश्र कन्दुकस्थेन वचुरणैमेतेन भजयेत्‌ । 
गन्धकं चूर्णितं कृत्वा कष तु विधिना इनेः॥४० 
मर्दितं तज्जखप्रस्थे नीर्श्वापि शिखाजतु । 
कर्षभरमाणं निक्षिप्य मईदयेत्मावयेत्पुनः ॥४१॥ 
प्रसादं श्रावयेत्पश्चादातपे परिशोषयेत्‌ । 
मन्धकद्ुतिरेषा सषैनेन्नामयापहा ।॥४२॥ 
विशेषाद्‌ बणङष्टञ्च पिष्टं काचं कुङ्रुणकम्‌ । 
जयेत्स्तन्यधरतकषोद्रैः समै तत्परिकल्पयेत्‌ ।४३ 
व्रणान्कृच्छ्ान्‌ सृक्ष्माग्रानपि शीध्रं निवर्तयेत्‌ । 


। तक्ति ददुकिटिमषामादीहेपनाललयेत्‌।।४४॥ 


गन्धकका वृण, नीला थोथा, . अभ्रकमस्म 
जओौर तान्न चूण १०--१० निष्क (४० मारो ) 
छेकर अद्रकके रसम भटी माति घोटकर भिद्रीके 
एक खर्र ८ टीकर )मे भरकर अभ्रिपर रखिए ओर 


| चाति रहिए, जव जलां दुष्क हो जाय तो 
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[-७६ भारत-भषञ्य-रत्नाकरः ।  [ गकारादि 





उतारकर उसमे १ कर्षं गन्धकका चूण मिलाकर 
घोरकर कन्दुक यन्त्रम स्वेदित कीजिए तत्पश्चात्‌ 
उसमे १ कर्प नीटा थोथा (अथवा सुरमा ) जौर 
१ कर्षं रिलाजीत मिलकर १ प्रस्थ पानीमं मरी 
भाति घोटकर निथरनेके लिए रख दीजिए ओर 
फिर ऊपरसे स्वच्छ पानी नितारकर फेंक दीजिए, 
एवं रोष भागको धूपमें सुखा छीजिए । 
यह गन्धकद्ुति समस्त नेत्ररोग आर विरोषतः 
नण, कुष्ट, पिह, काच, ओर कुकरूणक रोगका ना 
करती हे । । 
दसे श्रत, शहद अश्वा खरे दधमे धि सकर 
आंखें छगाना च्दिए । 
इसक। केप करनेसे कष्टसाध्य ओर सूक्ष्म 
मुखवाठे रण, दाद, किटिम ओर पामादि नष्ट 
होते हैँ. 
(१५४५८) गरूडवतिः (रं. मा. । ने. रो.) 
` पिप्पलीं सतगरोत्परपतरं 
वर्तयेत्समधुकां सहरिद्राम्‌ । 
एतया सततमञ्जयितव्यं 
यः सुपणसममिच्छति चकुः ॥ 
पीपल तगर, नीरोफरके पत्र, सुखे ओर 


हल्दीके समान भाग चृणैको नित्यप्रति माखन | 
आंजनेसे दृषटि सुपर्णं ( सवण चूड नामक पक्वी | 


विरोष ) कौ दृश्िके समान तीक्षण हो जाती हे । 
(१४५९) गरुडाञ्ञनम्‌ (यो. र. । विप्रचि. ) 
सूतं चू्णेमगारभू ममलं भरत्येकगद्ाणकम्‌ । 








धत्तरस्थ रसेन मर्दितमरं पदचाच्छते भासुरम्‌ ॥ | 





| 
। 
8 
| 





जेषारं मरिचं चतुःशतयु बातारिबीजं रुस- । 
युक्तं पष्ठ खल्विदं दृद्तरैमम्बीरनीरेधरेः ॥ 
कुर्यान्माषवदाकृतिश्ववटिकांडायासुःधष्कीकृताम्‌ 
रातयन्धं ग्रहसपसन्धिसकलं शीतज्वरं दुधरम्‌॥ 
समेत्राञ्ञनमात्रकश्च भुवने चाजीणेदोषापहम्‌ । 
नयन्ति पवर्‌ महागुणायुतं श्रीपूज्यप्रादोदितम्‌।। 
पारा, चूना कं ओर धरका घुत्रा, ६६ 
मारो टेकर धतुरके सरसम खरल कीजिए, परचात्‌ 
उसमे १०० मशो फिटकरी, जमाल्गोगा मौर 
स्याहमिर्च चारचार सो, ओर अरण्डीके बीज ६० 
नग मिलाकर जम्बीरी नीवूके रसमें अच्छी तरह 
घोटकर उर्दके बराबर्‌ गोलियां बना लीजिए । ` 


इन्हं आंखमे आंजनेसे रतीधा, ग्रह, सर्षं विष 
भयङ्कर शीतज्वर, मौर अजीर्णं दोष नष्ट होता है । 
इस महागुणयुक्त ओषधक। आविष्कार पूज्यपाद 
महानुमावद्ारा हुवा है । 


| (१४६०) गरुडाञ्जनम्‌ (र.र. स.।उ.खं.भ.२३) 


कतकसेन्धवतुत्थरसाञ्जन 

तरिकडकस्फटिकान्दवराटकम्‌ । 
जिपदटुताच्रमयोहिमरोटिणी 

जखधिफेनवचान्रकरोटिका ॥ 
'उरगपारदटङ्णमञ्जनम्‌ 

नरिफर्या मधुकेन च संयुतम्‌ । 
करञ्जवल्करसेन सुपेषितं 

गरुदृष्टिसमां रुते दशम्‌ ॥ 


१ एक दण्डी पानी भरकर उसके मुखपर कपट अथवा घाम रखकर उसके उपरर स्वेदनी ओंप्रध रख 


कर दूसरे पात्नमे टक शीजिए । तत्पद्चात्‌ उते अग्निपर्‌ चढ़कर ओषध्रिकौ स्वेदित कर टीजिषएु । इस यन्त्रको ` 


कन्दुक यन्त्र कहते दँ । 
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अञ्ञनपक्रणम्‌ | 


"~ २८८ ८ 


निमलीके बीज, संधानमक, शुद्ध नीखधोथा; 
रसत, सट, भि, पीपल, फिटकरीकी खी, नागर 
मोथा, कोडीमस्म, तीनां नमक (सेधा, काडा नमक, | 
सांभर नमक ›) ताप्रभस्म, दोहमस्म, कपूर, म॑स । 
रोहिणी, समुद्रफेन; वच, मनुष्यकी कपाछास्थि, 
सीसाभस्म, पारद, हेड, बेडा, आमला ओर सुषैी ` 
सवका महीन वृण करे करन्न ( करज्जवै ) के | 
स्वरंसमे घोटकर अञ्जन तैयार कर लीजिए । 

यह. अञ्जन दृष्टिको गरुडकी इषटिके समान्‌ 
तीक्षण करदेतादै। ` 
(१४६१) गिरिकण्याद्यश्चिपूरणन्‌ 

(रा. मा. । ने. रो.) 
शवेताद्विकरण्या; सपुननवाया 
मृधे; प्रपिण्ैवचूर्णयुक्तेः । 
विखोचनपूरितमम्बुयुक्ते 
विमुच्यते पूष्पफ़तोपसर्गात्‌ ॥ 

सफेद कनेर ओर पुनर्मवाकी जड तथा जौ | 
को पानीमं पीसक्रर आंखमें डालनेसे एप्प (कूटा) | 
नष्ट होता दै । 
(१४६२) गुञ्ञानरुखाज्ञनम्‌ 





५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः 





(ग. नि. स. मा. यो. र. । नेत्रो.) 
गुज्ञामं बस्तमूत्रेण पिष्टं 
निघृष्ट वावारिणा भद्रमुस्ता । 
आन्ध्यं स्स्तमिरं हन्ति 
पुसामत्युद्धाढं नेत्रयोरञ्जनेन ॥ 
गुञ्जा (चौँर्टी)की जडको वकेरेके सूत्रे 
साथ अथवा नागर मोयेको पानीक्ने साथ धिसकर 
अञ्गन गानेसे अत्यन्त प्रवृद्ध तिमिर ओर आन्ध्य 
रोग नष्ट होता ह । 





ध. [ ७७ 1 


(१४६३) गुरिकाज्ञनम्‌ (यु °सं.उत्तर.अ.१९) 
व्योषं पलाण्डु मधुकं टवणोत्तमश्च । 
लाक्षाञ्च गेर्कियुतां गुटिकाञ्लनं वा ॥ ` 

सट, मिर्च, पीप, प्याज, सुङेढी, सेधानमक, 
खाख ओर ` मेरु समान भाग ठेकर महीन पीसकर 

(पानी की सहायतासे) गोलियां बना लीजिए । 

दहं आं खरम आजनेसेः कुक्रणक रोग ॒नष्ठ 
होता है 

(१४६४) गुटिकाञ्ञनम्‌ 

(वे.र. । ने. रो. घ्र. यौ. त. | त. १३१) 
पिप्पटीत्रिफलाखाक्षालोध्रसेन्धवसंयुतम्‌ । 
भृङ्गराजरसे पृष्टं गरिकाञ्नमिष्यते ॥ 

अग सतिमिरङ्काच कण्डूशुक्रं तथाज्नम्‌ । 

अन्नं ने्रजान्रोगान्‌ निहन्त्येतन्न संज्ञयः ॥ 

पीप, हर, वहेडा, आमा, छख, रोध 





| ओरं सेधा उमक के महीन वृणको भगेरेके रसम 


धोटकर गोदिय। बना डीजिषए | 
दन्द ( पानीमं पीसकर ) आंखमै अजने 
अर्म, तिमिर, काच, सजी, फूटा जर जजुनादि 
नेत्र रोण अवध्य नषटहो जाते 
(१४६५) गुटिकाञ्जनम्‌ (च.द. नेत्ररोग. ^<) 
नलिनोत्परुकिञ्चल्फं गोशक़द्रससंयुतम्‌ । 
गुडिकाञ्जनमेत्स्यादिनरात्यन्धयोर्हितम्‌ ॥ 
कृमख्केसरको गायके गोबरके रसम पीस 


कर गो्टिथां वना टीजिष.। इन्द (पानीमे धिसकर) 


आंखमं आंजनेसे दिवान्ध्य ओर नक्तान्ध्य (रतीधा) 

नष्ट होता ह। 

(१४६६) गुरिकाठ्जनस्‌ (भे, र. । नेत्र.) 
गेरिकं सन्धवं कृष्णा तगरश्च यथोत्तरम्‌ । 
पिष्टं द्िरंशतोऽद्धियां युडिकाञ्नमिष्यते ॥ 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः 


[ गकारादि 





ए 1 


भाग, ओर तगर ८ भाग ठेकर महीन चूर्ण करके 
पानीमें पीसकर गोलियां बना टीजिए । 
इस गुरिकाज्नक प्रयोगसे नेत्राभिष्यन्द रोग 
(आंख दुखना) नष्ट होता हे । 
८१४६७) गुटिकाञ्जनम्‌ (वं. सेन । विपृन्या.) 
गुड पुष्यसाराशिखरीतण्डुलं 
गिरिकिणिका दरिद्रे । 
अञ्ननगुरिका विखयति 
विषृचिकां जिकटुकसनाथा ॥ 
गुड, शहद, अपामागी (चिरविद) के बीज, 
कनेरकी जड, हष्दी, दारु हल्दी ओर त्रिकुटेका 
चूण करक गोलियां बना छीजिए । 
दसे ८ पानीमें धिसकर ) आंखमं अ!जनेसे 
विषूचिका नष्ट होती दै । ˆ 
(१४६८) शुड्न्यादिवरतिः 
(च. सं. । चि. स्था; ने.चि.) 
अमृताहा विसं विलप पटोकं छागलं शकृत्‌ । 
पपोण्डरीकं ययाहं दार्वी काखात्रुसारिा ॥ 
सुधौतजर्भरीकुत्य कृत्वा चाधपखांशकम्‌ । 
तोये पक्त्वा रसे पूते भूयः पक्वे घने रसे ॥ 
के च श्वेतमरिचाज्नातिपुष्पानवात्पलम्‌ । 
चूण कुत्वा कृता वर्तिः सुदक्षिरोगनुत्‌ ॥ 


गिलोय, कमल्नाट, बेरगिरी, परोटपन्र, ` 


धकरीको माग (मद), पृण्डरिया, मुलगी, दारुहस्दी, 
हल्दी ओर सारिवा आधा आधा पट टेकर्‌ सबको 
भी भाति धोकर्‌, करूटकरं (४० पट--२॥ सेर) 
पानीमे पकडये । ओर (जब १० पल पानी रोष 
रहै तो उतारकर) छान लीजिए । इसके पञ्चात्‌ 


गेर १ भाग, सेधानमक २ भाग, पीपर ४ 


| 





चज ५ न ~ ८ ^^ <^. 


हसे पुनः पकादये ओर गाढा होनेपर १ कपष 
दवेतमरिच (संभादटुके बीज) ओर १ पल चमेीके 


| नवीन पत्तोका चूर्णं मिलाकर वत्तियां बना लीजिए । 


यह बतियां समस्त नेत्ररोगोंका नादा 


करती है । 


(१४६९) शुड्च्याद्यञ्जनम्‌( यो. र्‌ नेत्र. ) 
गुडचीस्वरसः कर्षः क्षौद्रः स्यान्माषकोन्पितम्‌। 
सेन्धवं क्षोद्रतुसयं स्यास्समैमेकत् मदैयेत्‌ ॥ 
अञ्जयेन्नयनं तेन पिह्ठार्म॑तिमिरं जयेत्‌ । 
काचं कण्डछिङ्नाश् शुक्ृृष्णजातानादान्‌ ॥ 

गिटोयका स्वरस १ कष जौर शहद तथा 
सेधानमक १-१ माषा (स्वरसका १६ वां भाग) 
मिलाकर अञ्जन टगानेसे पिष, अर्मे, तिमिर, काच, 
कणड्र (खुजकी), लिङ्गनारा भौर शुक तथा कृष्ण 
पटल गत नेत्ररोग नष्ट होते हैं। 
(१०५७०) शुद्ामृल्ाद्मञ्जनम्‌ 

(व॒. मा. नेत्र. ) 


ता्रपात्रे गदामूढ सिन्धूत्थमरिचान्वितम्‌ । 


| आरनारेन सधृष्मञ्जनं पिद्टनाश्ञनम्‌ ॥ 


दाखपर्णीं अथवा परष्टपर्णीकी जड़, सैधानमक 
ओर काकी भिर्चको काञ्जीके साथ ताम्र पात्रमे 


| धिसकर अज्ञन ल्गानेसे पिः नामक नेत्र रोग 


नष्ट होता है । 

(१४७१) गोपयः सर्पिषोर्योगः(ग.नि.नेत्रा.) 
कृष्णाया कृष्णवन्साया गोपयः सपिरेव च। 
पानेऽष्िणि तर्थणे नस्ये परमं चश्षुषोर्हितम्‌॥ 

वृष्णवत्सा (काटे बच्चेवारी) काटी गायका 
दूध ओर घ्रत पोना, अ!खोँमे हाना ओर उसकी 
नस्य ठेना आंखेकि किए दितकर है । 
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नस्थप्रकरणम्‌ | 
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दहितीयो भागः। 


[ ७९ |] 





(१४७२) ग्रहोपह्ामनाथंमञ्जनम्‌ (रा.मा.जप.) 
कूष्पाण्डीफटसलिखेन पृष्यसंन्न 
नक्षत्रे मखणतरां पपिष्य दार्वाम्‌ । 
कर्तव्यं नयनयुगेऽञ्ननं परशस्तं 
निष्णेषग्रहरजनीचरोपशान्त्ये ॥ 
दारुटल्दीको पष्य नक्षत्रम कुष्माण्डीफट 
(क्र कुष्माण्ड-छोरा पेढा) के स्वरसमं महीन पीस- 
कृर दोनो आखोमें आ}जनेसे समस्त ग्रह ओर राश्वस 
दान्त होते हैँ । 
(१४७३) ग्रदोपरामना्थमशञ्जनम्‌ 
( रा. मा. अपस्मारोन्मादाधिकारः ) 
गोपित्तसिन्धुभवमागपिकाप्रमूत- 
चरणैः कृतं समरिवेर्नयनाञ्नं यत्‌ । 
भूतग्रहशमनं तदुदाहरन्ति 
सं्नासनश्च रजनीचरसंहतानाम्‌ ॥ 
गोरोचन, सधानमक, पीपल आरे मरिचं 
(स्याह मिचै) के चृणेको आख आंजनेसे भृत, 
मरह ओर राक्षसोका मय नष्ट होता है | 
इत्यञजनप्रकरणम्‌ 
"~ ऋध ` 
अथ गकरादिनस्यभ्रकरणम्‌ 
(१४७४) गण्डनाला्देरनंस्यम्‌ 
(ब्र.यो. त. । त. १०८) 
कोशातकीनां स्वरसेन नस्प 
 तम्ब्यास्तु वा पिप्पलिसंयुतेन । | 
तेखेन वाऽरिष्टमवेन कर्यात्‌ 
वचोपकुर्ये सह माक्षिकेण ॥ 
कड्वी तोरीके स्वरस अथवा पिप्प चूर्णयुक्त, 
तूबीके रस या नीमके तैर मथवा वच ओर दन्ती- 





मूको राहदमें मिखाकर उसकी नस्य टेने्े गण्ड- 
माला नष्ट हो जाती है । 


(१५७५) गण्डमालादेरनस्यम्‌ 


(ब्र. यो. त. । त. १०८) 
गण्डमालाभयास्तपैनां नस्यकर्मणि योजयेत्‌ । 
निरौण्ड्यास्तु शिफां सम्थग्बारिणा परिपेषिताम्‌। 
निष्पीड्य तद्रसान्नस्यै गण्डमालापचीहरम्‌ ॥ 

निगुण्डी (संमाट्) कौ जड्को पानीमे पौसकर 
रस निकाल कर नस्य टेनेसे ग्डमाछ जौर अपची 
रोग नष्ट होता है। 
(१५७६) गान्धायोदिचूतनस्थम्‌ 
(ब्र, नि. र. । रिरो. ) 
गान्धारी च जगमांसी श्रुतेन सह पाचयेत्‌ । 
तदाज्यं नस्यमात्रेण निहन्त्यभश्षिरोरुनम्‌ ॥ 
कटेटी जर्‌ जटामांसी (बाट्छड़) के कल्क 
ओर चतुर्गुण जलने सिद्ध श्रूतकी नस्य ठेनेसे आधर 
रकी पीड़ा ( जाधासीसी) दान्त होती है | 
(१४०७७) गिरिकणिकानस्यम्‌ 
(यो... दर, नि. र, । शिरे. ) 


- गिरिकर्णीफलं मूं सजलं नस्पमाचरेत्‌ । 
मूं वा बन्धयेत्करणे निहन्त्यधरिरोरुनम्‌ ॥ 


इन्द्रायनकी जड या फएको पानीमे पीस कर 
नस्य टेनेसे अथवा उसकी जडको कानमे बाधने 
अर्धरीर्ष ( आधासीसी-आधे शिरका दर्द ) नष्ट 


| होता है । 


८१५७८) गिरिकणींमूलयोगः (रा.मा.।उन्मा.) 
संपिष्य नु लजखेन सिताद्विकर्णी . 
मूं घृतेन सह नस्पविधौ प्रयुक्तम्‌ । 
भूतग्रहोपशमन, युनिटक्षपुष्प- 
जातो रसः समरिचर्च तथेव दृष्ट; || 
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[ ८० ] 





सफेद कनेरकी जड़को पानीमे पीसकर्‌ धी | 


मिराकर नस्य ठेनेसे अथवा मरिच (स्याह भि्च) | 

चृणीगुक्त अगस्ति (अगथिय) के पत्तौके स्वरसकरौ | 

नस्य लेनेसे भूतवाधा ओर ग्रहदोष यान्त होते है | 

(१४७९) गुडनागरादिनस्यम्‌ 

(यो. र. भा. २. । दिर.) 
गुडनागरेकर्कसप नस्यं मस्तकशूलयुत्‌ । 
गुड़ ओर सोके वर्णको मित्पकर नस्थ टेनेसे 
मस्तक नष्ट होता है । 

(१४८०) गुडादिनस्यम्‌ बर. नि. र.। रिरौ.) 

गुं करञ्जवीजश्च नस्थगरष्णजटे हितम्‌ ॥ | 
गुड़ ओर करमन बीज (करश्चवेकी गिरी) को 
उश्ण जलक्रे साध पीसकर नस्थ टेनेप्ते आधासीसी 
शान्त होती हे । 

(१४८१) शडादिनस्यम्‌ (व्र.नि.र.। रिरी.) 
नावनं सगुडं विश्वं पिप्पकीसैन्धव।म्बुना । 
शजस्तम्भादिरोगेषु सतरमूर्दगदेषु च ॥ | 

गुड़, सौ?, पीपल ओर सैँवानमकके समान 
भाग वू्णैको जलं पीसकर नस्य लनेसे मुजम्तम्भ, | 
अर्दित (छकरा) मौर सव प्रकारके रिगेगेग शान्त ` | 
होते ह । 

(१४८२) मोधेरकविषापदै नस्यम्‌ 

(भ. नि. | गरवि. ९) 
उष्णोदकेन मखणं दृषदि प्रपिष्थ 
कन्थारिपादपजटां कुतनावनानाम्‌ । 
गोधेरकस्थ गरं नयति मरजचान्ति' 
` मकंगुतापमरमम्बुदमालिकेव ॥ | 
कन्यारीकौ जटृकी छक उप्ण जसे पन्धर 
पर्‌ अत्यन्त महीन पीसकेर्‌ नस्य छेतेसे गोधैरक 
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~ [ गकारादि 
(गोध) क¡ विष इस प्रकार नष्ट हो जाता है जेसे 
सूर्यकी तीक्षण किरणो मेधमाटा छिनमिन हो 
जाती डे । 

(१५८३) ग्रहोपङाननाधं नस्यम्‌ 

८ रा. मा. । अपस्मारोन्मादा. ) 


। गोमूत्रेण तु सहितं सम्पक्पकं फट विरश।लायाः। 


नस्येन हन्ति भूतान रक्षांसि ब्रह्मूर्वपदान ॥ 

इन्द्रा्णके फर्को मोमूत्रमे पकाकर ` नस्य 
ल्ेनेसे मतबाधरा जौर ब्रहम रा्नसोका नादा होता है । 

इति नस्थपरकरणम्‌ 

अथ गकरादिकस्पप्रकरणम्‌ 
(१४८४) गुड चीकर्षः (र. चि. । स्य. ९) 
रसभस्मयुडच्याच समेकत्र च दयम्‌ | 
ततः श्ास्मयिजेनेव रसेन परिभाग्यते ॥ 
पश्चाशद्धावनास्तस्य मासाधेमधिकस्य च। 
टण्कद्रथमिते चूर्ण सेव्ये प्रतिदिनं नरैः ॥ 
दिने प्रभातसमये श।स्पशीरससंयुतम्‌ । 
तीक्ष्णं म तेथा क्षीरं ररणा परिविजयेत्‌ ॥ 
तक्रदुग्धाशनथीतो भूमीशायी जितेद्धियः। 


| एकासनः स्वच्छचित्तः सन्मित्रो भक्तवत्सचः। 
सुखासनसमासीनः सत्यधर्मपरायणः । 


निश्चिन्तो निर्विकारस्च कल्पमेने भजेनरः ॥ 
त्रिमासादृध्यतः केका चमरीगणसन्निभाः। 
जायन्ते तच्छरीरस्थ। नि्चखाः शवला: कराः 
पण्मापमातराभ्पासाच शरीरमजरामरम्‌ । 
अनंगसदशं रूपं दश्षमासेन जायते ॥ 
वपमा्राभ्यासवशाद्‌ वद्धन्ते धातवोऽखिचाः । 
दच्छाटार विहारौ च स्गतिगैतिमानरः ॥ 
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कटपपरकरणम्र्‌ | 
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टितीयो भागः| [ ८१ |] 





१ ५८८ ^ १८९८ ^ 


प) 


एवे कल्पो विधातव्प्रो सुखं जीवितुमिच्छभिः। | कषायशच्छन्नरोहाया निहन्याद्विषमञ्वरम्‌। 


अगृतायाःशिषः सोम्यो द्यमृतोपमलाभदः ॥ 
मकरध्वज (अथवा रस सिन्दूर ) ओर गिरो- 
यका सत समान भाग टेक्रर एकत्र खर करके 
एसे सैमल्करे रसकी ५० भावना दे रीजिषए | 
हसे प्रतिदिन प्रातःकाठ ८ मादोकी मात्रानु- 


सार संभखके रसे साथ सेवन करनेसे २ मास के 


पश्चात्‌ बाल भौ रेके समान कटे हो जति है, ६ 
मासके सेवनसे शरीर अजर अमर ओर १० मास 
पर्यन्त सेवन करनेसे खूप कामदे धके समान सुन्दर 
हो जाता है, तथा १ वर्ष पर्यन्त सेवन करनेसे 
रारीरके समस्त धातुक ब्रद्धि होती है । 


सृखामिलाषी यथेच्छहार विहारी बुद्धिमान्‌ | 
मनुप्यको इस अमृतके समान दाभदायक, ओर | 


सौम्य अभृताकः्पका व्यवहार करना चाहिप्‌ । 
प्रयोगकाटमे तीक्ष्ण पदार्थ, मय, क्षार जौर 
ख्वणकरा परित्याग करके तक्र अथवां दुग्धाहार्‌ 


ओर स्वच्छ चित्त, सन्मित्रयक्त, भक्तवत्सल, सप्य- 


धर्म परायण, निरिचन्त, निर्विकार, ओर ब्रह्मचर्यं | व । 
4 । | | मोटे ओर वड टुकडे करके धीम भून ठे ओर 


५ | उन म यां नं कठ न थ) [न करें क 
(१४८५) शुडूचीकल्पः (ग.नि.। ओपधिकः्पा.) । उनरमसे सात या नौ कटे रोज्‌ खा लिया कर, 


पाछनपूर्वक्र रहना चाहिए । 


तामङ्गष्टपवेमा्रां ग्वं परिकरिपिताम्‌ । 
खण्डानि सर्पिषा भ्रष्टा खादेस्सप्न नवाथ च॥ 
पुनः पुनः भतिदिनं यथेष्टाहारवेष्टितम्‌ । 
जयेतष्णां भ्रमं श्वासं सकासं शुलवेपथुम्‌ ॥ 


पिवन्नरोऽपि तन्काथमेरण्डस्नेहयोजितम्‌ । 
जयेदुश्रधरस्युदावन्त बातरक्तमरोषतः ॥ 


भा० ११ 





राजरिज्वरं ज्वरं जीण तृतीयकचतुर्थषौ ॥ 


निःकाथोऽगृतवहटयास्तु शुण्ठीचूर्णं समन्वितः । 
पीतो हन्ति कटीशृषठपादजङ्रजां रुजम्‌ ॥ 


अगरतायाः पलशं वूर्णीह्िलय तुखाधरृतम्‌ । 
घरतकषीदरयुईं चाथ सर्वपरेकज् सेखिदेत्‌ ॥ 
यथ।गन्यभ्परवहारस्तु नरो हितमिकाशनः। 
नास्पकशविद्धवेश्राधिन जस पटिति न च ॥ 
न ग्र्रसी न षताष्ङ न चेष विषमज्वरः ।' 


न च ने्रगता रोगा परं वचेतद्रसायनम्‌ ॥ 


मेधाकरं जरिदोषध्नं, भयोगादस्प बुद्धिमान्‌ । 
जीवेद्वर्षशतं पूरणी यथैकं दिवसं तथा ॥ 


स्वरसममृतबष्टया यः पिषेन्मासमेकम्‌ 
परिखतयतमक्षः क्षीरयुषोदनाश्ी । 


न । वह्िपलितिविहीनः सतररोगेर्वियुक्तो 
करना चाहिए, एवं भूमिम रायन करना चाहिए 


तरुरिवनवपन्ः स्नेहकान्तिर्विभाति ॥ 
गिरोयक्े, अंगूटेके पोरवे ( पथे ) के समानः 


पवं इच्छानुसार आहार विहार करं । इस प्रथोगत्ते 
तृष्णा, म, स्वास, कास सू ओर कम्पनक्रा नारा 
होता है । 


गुद्धचीक्रे क्राथं अरण्डीका वे मिलाकर 
पीनसे गृधसी, उदादते ओर वार्ता समूल 
नाश हो जाता दै । 
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[ ८२ | 


गुद्धचीका काथ विष्मत्वर, रात्निवर्‌, जीरण- ¦ 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः। 


वर, तिजारी आौर चौधिया ( चातुर्थिक ) ्वरका ' 


नारा करता ड । 


गिोधके काथमं सांटका चूण मिलाकर सेवन 
करनेसे कमर, पीठ, पैर, जं्रा ओर उरु प्रदेशकी 


पीडा नष्ट होती दै । 


१०० परल (६। सेर) गिलोयक्र चूणैको धरत 
हद ओर्‌ गुदम मिलाकर रकल दमे प्रतिदिन अभ्र 
बोचित मात्रानुसार सेवन करने जोर पथ्य पान्‌ 


पूर्वक रहनेसे जरा उ्थाधि, पलित, गृध्रसी, वात्क्, , 


विषमञ्वर ओर नेत्ररोग नह होति | 
यह प्रयोग रसायन, त्रिदोषनाशक्र आरं 


वद्धिवर्षक है । हसको सेवन करनेते मनुष्य परे ` 


१०० वष तक १ दिनक भांति जीवित न्हतादै। कच्‌ ताद दर होने पर शरद्‌ ऋतु उपन् 


५ | ^ गो (प छक्र ४) कृप यं 
एकं भास पर्थेत गिरो स्वरसको पीन सफलम गोखरः ठैकर चूषण कमक मो कपि 


ओर घृत, शहद तथा दृध, भंगका यूष ओर्‌ मातत 
छानसे मनुष्य बलिपलित रहित, सर्धं रोगमुक्त ओर 


बक्षौकी नवीन कोौपलेक्रि समानं कानिनिमान हो ` 


जोता है । | 


(१४८६) गोक्षुरकल्पः (ग. नि. । मौ.क. २) | 0 ~ 
। मात्रात्तक पर्हुच जाए | ओषध पचने पर मादी 


अरिषिपाषाणपयि शपक्ान ~ 


जीणंछाये गोक्षुरकं प्रजातम्‌ । 


अपास्य सुक्षे्रनदीतडाग- 
. गोष्ुभजातं सथुपाददीन्‌ ॥ 
शरश्रपेतानिलमेघपडङ्के 
फलान्वितं गोक्षुरकं समूलम्‌ । 
चूर्णी क्रतं सन्द्रपयान्तपूत 
मथेनमद्यन्तषिगशरद्धकायः ॥ 


[ गकारादि 


तिथो प्रशस्ते पयसा चिरत 
कर्पामिषद्धेया हिपलं तु मावत्‌ । 
दिने दिने सार्पं तु नितं 
_ आण पयः पष्टिकभोजनश्च ॥ 
ततो ऽष्रराजान्पस्तस्तु कामं 
ष्यः कुङुानिव गोकखेपषु । 
प्रकामकामः परमदा सदस 
भजेदुदीरणेद्धिय स्चेष्ट; ॥ 
यां चापि गच्छेखमदां सश्र 
दिमेन्दुगङ्गामण्कुन्द केशीम्‌ । 
साचापि फौमारभुपैति भावं । 
रूपान्विताऽथाप्सरसेव भाति ॥ 
निकृष्ट पथम माग, दमशान र्‌ पुरानं 
स्ण्डहरौ म उनपन गोखस्फा परित्याग करके नदरी 
तड़ागादिके तटवर्ती उत्तय ग्रदेशर्भं चायु, जका, 


तन दीजिप्‌,। 

समन विगेचनद्रार ₹ारीरदयुद्धिके परचात्‌ 
प्रशस्न तिथि्मं१॥ क्षी मात्रासि टूधके साथ 
सेवन प्रारम्भ कर जीर प्रतिदिन १ कर्षं (१।तो.) 
बाते जाय॑, यहां तककरि २ प (१० तोके). 


चायच सौर दृधका आहार करं । 
ट्स प्रकार आढ दिन तक्र यह्‌प्र्ीग क्रगनसे 


| क्रामराक्ति अन्यधिकं प्रबल हो जाती है । 


दम प्रयोगक्रा प्रयोगी यद्धि किसी ब्रद्धकरि 


। साथम्मण करतादैतो वह्‌ मौ अपयग ममान 


। श्प स्यवण्ययुक्त प्रतीतं होती हे । 


इति गकारादिकस्पपकरणम्‌ 
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रसपरकरणम्‌ | 


(१४८५) गगनगमरखः ( रस.मं.।अ.३) | 
अभ्रं तालकरताश्रतीक्ष्ण- | 
मुरभं मरतं समानांक्कम्‌ । | 
भार्गीकटूफणधान्यकाम्बु-. | 
नि वचा शृङ्गी च शुण्ठी षिवा ॥ | 
एषां पपटकद्रवेण- | 
रचिता गश्राण पात्रावरी । 
हीषा सा मधुना निहन्ति 
सहसा छष्मान्वितं मारुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्रक भस्म, हूरताड भस्म, ताम्र भस्म, रोह 
मस्म, गन्धक ८ शुध ), शुद्ध पारद, ओर भारंगी, 
कायफ़ल, धनिया, नेत्रबादा, बच, काफटासिंगी, 
सो ओर हैडका ची समान भाग टकर प्रथम 
पार ओर गन्धककौ कनी चना जिए, तःप- | 
ए्चात्‌ अन्य समस्त ओपरधियः मिलकर पित्तपापडेके ' 
स्वरस या क्राथं घोटक्रर ६--६ मारोकौ गोटियां 
घना छीजिय। 
इन्हं राह्म मिलाकर चारनेसे कफयुक्त वायु 
अत्यन्त रीव्र नष्ट हौतीदहै। 
( ्यवहारिक मात्रा १ मारा) 
(१४८८) गगनगमीवशी ( रसः ) 
(र.र.स.।उ.खं.ज.२१२.रा- सु. । वा.व्या.) | 
मृताथ तीक्ष्णताम्र' च मृतं तालकगन्यकम्‌ । | 
भार्गी शुण्ठी बचा घान्यकम्पिटं चाभयाविषम्‌ 
मर्य पपटकद्रविर्निष्कैकां मक्षयेद्रटीम्‌ । । 
वातररेष्पहरा च्राशु वटी गगनगर्भिता ॥ 








१ तारभिनि रसक्रमपरेनौ । 
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द्वितीयो भागः। 


अथ गकरादिरसपकरणम्‌ 


[८३ | 


कि 





युद्ध पारा, अश्क भस्म, लोह भस्म, ताम्र 
भस्म, हरता मस्म, सुद्र गन्धक ओर भारंगी, 
साट, वच, धनिया, कबीा, हेड ओर मीर तेलिये 
का दृण समान माग टकर प्रथम पारद ओर 
गन्धकको धोटकर कजदी बना लीजिए ताःपर्चात्‌ 
अन्य जषधिरयोका चृणं मिलाकर पित्तपापडेके 
काथ या स्वरसमें धोटकर ४ - मारोकी गोखियां 


। वना दीजिए । 


यह “ गगनगर्भितावरी `` वातकफको अत्यन्तं 


। शीघ्र नष्ट फर दैतीहे। 


। मात्रा १ मारा । अनुपान मधु) 
(१४८९) गगनसुग्वरसः (गमे. मं. । अ. ३) 
गगनं स्याद्रसे जीणे ती्णे शुखं सुरायसम्‌ । 
वज्ञामयरसे घ मूर्यावतेविनाशनम्‌ २०५ 

अश्रके ग्रास युक्त पारद, तीक्ष्ण कोहभस्म, 
यर कान्त छोहभम्म ( समान भाग ककर ) स्नुही 
(सड के दृधं पीसकर सेवन करनेसे सूर्यावर्त 
८ मस्तकलूख मद्‌ ) रोग नष्ट होता है । 
(१४५०) गगनश्न्दरो रसः 

(भे. रर्‌. रा. मुं. | व्वराति. ) 

टङ्ण दरदं गन्धमभ्रकश्च समं समम्‌ । 
दुग्धिकाया रसेनेव भावये दिनत्रयम्‌ ॥ 
दवि गञ्जं मधुना देयं इवेतसजेसय वद्छकम्‌ । 
विविधं नाश्शयेद्रक्तं ज्वरातीसारमुल्वणम्‌ ॥ 
पथ्ये तक्रं पथच्छागमामशूलं विनाशयेत्‌ । 
अश्िद्रद्धिकरो घयेष रसो गगनसुन्दरः ॥ 

सुहगिकी खीर, युद्ध हिंगुट ( रगरफ्‌ ) 


शुद्ध गन्धकं ओर अश्वक भस्म, समान माग टेकर 


म ५ 9 = 
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[ ८9 | 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। 


[ गकारादि 


३ दिन पयैन्त दृधीके रसम धोरकर्‌ २-२ रतीकी | शुद्ध पारद समान भाग सेक्‌ जम्बीरी नीवृके 


गोलियां बना टीजिषए । 

१--१ गोदी दाहदमे मिदकर चाटने ओर 
तत्पश्चात्‌ सके राल्क्रा ३ रती चण खानेसे 
ग्वरातिसारमे आने वाल रक्त ओर आम श्रू नष्ट 
होता है तथा अथिकी ब्रद्धि होती है। 

पथ्थ- तक्र ओर बकरीका दूष । 
(१४९१) गगनश्नुन्द्रो रसः 

(र्यं. चि. म. | अ. ९) 
रसगन्धाश्रकाणाश्च भागानेकद्धिकाष्टवान्‌ । 
संचृष्य सर्वरोगेषु युञ्ञचाद्रलचतुष्टयम्‌ ॥ 
प्ररणीक्षयगुर्मेमिहधातुगतज्वरान्‌ । 
निहन्ति सृतराजोयं मण्डलेकस्थ सेवा ॥५४ 

रद्र पारा, १ भाग, शुद्र गन्धक २ भाग 
ओर्‌ अभ्रकभस्म ८ भाग केकर परिगन्धककी 
कजली करके अश्वक भस्म भिटाकर धोट लीजिष्‌। 

ट्से ४ वछ्ठ (८ रती )की मात्रानुसार ४० 
दिन परथन्त सेवन करने, ग्रहणी, क्षय, गुन्म, 
बवासीर, प्रमेह, धातुगत ज्वर ओर अन्य समस्त 
रोग नष्टहोते है। 

(उ्थवहारिक मात्रा २ रत्ती | अनुपान गाहद्‌ |) 
(१४९२) गगनसखन्दरो रसः 

(र. का. धे. । सत्र. चि.) 
दग्ध्वा कपर्दिकामिष्टां यूषणं टङ्कणं तरिषम्‌ । 
मर्दयेच्छुदधमुतश्च तस्यं जम्बीरजदरेः । १०३ 
मर्दयेद्धक्षयेन्माषं मरिचाज्यं छिदेदचु 
निहन्ति प्रहणीरोगे पथ्ये तेक्रोदनं हितम्‌ ॥ 

उत्तम जातिकी कौषिक मस्म, सौ, भि, 
पीपल, सुहागेकी खील, शुद्र मीर तेचिया ओर 





रसम मदी भाति घोट छीजिए। 

इसे १ मादाकौ मात्रानु्तार खाकर पश्वात्‌ 
घृतमे मिलाकर स्याह मिर्च॑का चूण चाटनेसे म्रहणी 
रोग नष्ट होता है । 

पथ्थय--तक्र भात । 


। (१४५३) गगनादिलोदम्‌ 


(रसं. चि. म.। अ. ५;२. चं. । खीरो., र. सा. 
सं; र. रा. सुं.; धन्. । सोमरोगण) 
गगनं त्रिफखा रोह कुटजे कटुकत्रयम्‌ । 
पारदं गन्धफञेव विषटङ्णसलिका ॥ 
` त्वगेखा तेजपत्रे च वङ्गं जीरकयुग्मकम्‌ । 
एतानि समभागानि इटश्ष्णचूर्णनि कारयेत्‌ 
तदधं चित्रकं चू करकं मधुना छिदेत्‌। 
अवरं विनिहन्स्याशु मूत्रातीसारसोमकम्‌ ॥ 
अध्रकभस्म, हरं, बहेडा, आमख, रोटभस्म, 
कुडेकी छाल, सौ, भिचै, पीपल, छुद्र पारद, 
ञुद्र गन्धक, शुद्र मीठा तेलिया, सृहगेकी खील, 
सजीखार, द्राटचीनी, इलाय चौ, तेजपात, बेगभस्म, 
सकेद्‌ जीरा जौर स्याह जीरा समान भाग केकर 
महीन चूर्णं बना छीजिए । तत्पश्चात्‌ इसमे इस 
समस्त चूणीमे आधा चीतेका वृण मिखा छीजिषए। 
दसे १ कर्षं ( १। तोरे>ेकी मात्रानुसार शाह- 
दमे मिलाकर चारनेसे मूत्रातिसार ओर सोमरोग 
अवश्य नष्ट होता है । 
(१४९४) गगनादिवरी (रसः) 
(र. सा. सं. र. रा. सुं. धन्व॑. । वा. व्या.) 
मृतगगनरसाफ़ अुण्डतीक्ष्णं सताप्वम्‌ । 
सवबटिसममिदं स्याव्रष्टितोयपपिष्टम्‌ । 
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र्समकरणम्‌ | 


म ८ 


तदु सटिखजातिवसकेगौस्तनिभिर । 

मर्दितमनु विंदारीवारिणा घस्लमेकम्‌ ॥ 

घृतमधुसहितेथं निष्कमान्ा वदीति । 

प्षपयति य॒रूवातं पित्तरगं क्षय्च ॥ 

भ्रममदकफशोपषान्दादतृष्णासमुत्थान्‌ । 

मखयजमिह पेयश्चानुपेय सचन्द्रम्‌.॥ 

अभ्रक भस्म, छुद्ध पारा, ताम्र भस्म, मुण्ड 

छोहभस्म, तीक ॒रोहभस्म, सोनामक्खी मस्म, 
ओर गन्धक ( शुद्ध ) समान भाग स्कर पार ओर 
गन्धककी कज्टी करके समस्त धर्घौको एकत्र 
. मिला लीजिए । तःपर्चात्‌ १-१ दिन सुले, 
वासा, सुनक्रा ओर विदारी कन्दक काथमें घोरकर 
9- मादोकी गोलियां बना सीजिषए। 


५८८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः। 


| 
( 
| 





इसे धी (६ मरो) ओर राहद (२ तोर) | 


मे मिलाकर चाट कर पटचात्‌ दवेतचन्छन ओर्‌ 
कपूरको धिसकरर॒ पीनसे प्रबल वायु, पित्तयोग, 
क्षय, भ्रम, मद्‌, कफ, रोधरोग, दाह सौर तृष्ा 


नष्ट होती है । 


(१४९५) गगनाद्यो रसः (रस. म॑.।अ. ३) | 


गगनकनकताम्र साणमात्रे च ध्रष्वा | 
रसवरकृतपिष्व्या सोरभान्ते विपडह्वा॥ 
समयुतदरतमेभिस्ताटकं वोकताप्यं | 
विषमनरघुपवःः शङ्किका सिन्दुवारम्‌ ॥ 
सुरभिमधुकसिन्धुष्टङ्कणक्षार बन्ध्या । 
करिपिचुविशाश्ुङ्गवेराम्टवेतम्‌ ॥ 
छधुवदरफलाभा छायया शोषिता हि । 
हरति सङलजाते सन्निपातं च कृष्टम्‌ ॥ 
अश्क भस्म, सुवण भस्म, ताम्र भस्म, 
शद पारा, युद्ध गन्धकः) हरता भस्म, ब्रीजावोल; 


[ ८५ | 
पोनामक्खी मस्म, छुद्र मीठा तेखिया, चीता; 
वंसदौचन, काकडा्सिंगी, संभाटुके पत्ते गन्धकर, 
मुठी, संघानमक्‌, युहागेकी खौ, यवन्नार, 
नाञ्च कक्रोडेकी जड, पर्णा, नीमदछल, इन्द्रा- 
यनकी जड़, अद्र ओर्‌ अम्ट्वेत १--१ राण 
( ४--४ मादो ) स्कर वृण योग्य ओष्रधिर्योका 
कपड्छन महीन चण कर छीजिए । तत्पश्चात्‌ पार 
ओर्‌ गन्धककरौ कजी करके उसे पर्षटीकी माति 
पका छीजिए ओर किर समस्त ओषधिर्योको एकत्र 
धोटकरर ८ पानीसे ) छोटे बेरे समान गोलियां 


वना कर छायामें सुखा लीजिए । 


हलक सेवनसे समसत प्रकारके सन्निपात ओर 
कुष्ट रोग नष्ट होते है। 
(१४९६) गगनायस रसायनम्‌ 
(र. च. । स्तव. ८) 


। कृत्वा धान्याच्रकं षणं मुस्ताकायेन मदयत्‌) 


| दिनैकमातपे तप्तं पूपं कत्वा ततः पम्‌ ॥ 





। शरावसम्पुटे क्षिप्त्वा देयश्चोपरि खरः 


वस्मृत्तिकया टेप्य पुटं दय्रात्ततः परम्‌ । 
स्वाङ्गशीतर्तां याते तच्चूर्णं पेषयेत्पुनः । 
युस्तानीरेण च क्षुण्णं पूपं कु्थःत्पुनः पुनः ॥ 
एकविंशतिवारं श्च दयाद्ुक्तयाऽनया पुटम्‌ । 
वारं बारश्च संचण्ये शरावस्थं तदश्रकम्‌ ॥ 
एवं टि पितं व्योम भवेनिर्चिन्दिकं परम्‌ । 
एकं कान्तायसं सिद्धमेतन्निष्चन्द्रमश्रकम्‌ ॥ 
समं किप्याथ खल्वे तद्रथं पिषैकतां नयेत्‌ । 
रसायनं हयोर्योगानिष्पन्न गगनायसम्‌ ॥ 
प्रातरुत्थाय गद्ाणो ग्रामः शीतजलान्वितः । 
अष्टादशसु मेषु बात्ररेष्मादि रोगिषु ॥ 
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८६ | 


अतिसारेषु पित्तेषु देयमेतद्रसायनम्‌ । 
परत्यं पातसत्थाप यः करोति सदा नरः ॥ 
तेजस्वी वखवाञ्च्छररो बेन गजसन्निभः । 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषज्य-रत्नाकरः 


| 
॥ 


| 
| 
1 
| 
| 


स्तम्भितो तेन बा हस्ती पदमेकं न गच्छति ।। 
धान्याश्नकका सूक्ष्म चूण करकै उसे एकर दिन ` 
मोयेके रसं घोट कर्‌ रिकिया वना टीजर ` 


धूपमें सुखकर दो शरावो बन्द करे ऊप्ररसे 
कपर भिद्टी करके सुखाकर्‌ गजपुटम फक दीजिए । 
स्वांगशीतल होने पर निकालकर पुनः मोयेके रसमें 


घोटकर पुट दीजिए । इसी प्रकार २९१ पुर देनेसे ` 


उभ्क निश्चन्द्र हो जायगा | 

इस प्रकार निमित अनककी निंःचन्द्र मस्म 
१ माग ओर्‌ कान्त छोह भस्म ? भाग रकृर 
दोनोको खग्दं धोटकर एके जीव कर द्रीजिष । 
दसी का नम “ गगनायस रसाघग '* हे । 

 -्से प्रति दिन प्रातःकाल ६ माराङरी मात्रा 

नुसार गीनष्ट जलनुपानसे सेवन करनेसे अशर्‌ 
प्रकारके प्रमेह, वातकफनज गो, सौर पित्तञ्न 
जतिसार नष्ट होता हं । 

इसे सदेव सेवन करते रहनस मनुप्य तेजस्पौ, 
शर ओर दस्तीसदृकश वटराली हो जता दहै । 
यदि वह हाथीको रोकटेतौहाभीणएक्पगमी 
नही च सकता । 

( व्यवहारिक मात्रा-२--४ रत्ती ) 
(१५५५७) गगनेश्वररमः (र. र. ग्सा. । उ. २) 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/8111816॥ 


[ गकारादि 


। भक्षये पिवेत्षीरं करपैवं रिफलामनु । 
। रात्रौ शुण्ठीं कणां खादेदररषकादमरो भवेत्‌ ॥ 
| जीषेद्‌ ब्रह्मदिनं वीरः स्याद्रसो गगनेश्वरः ॥ 


युद्ध पारद, अश्वक भस्म, कान्त लोहभम्म 
ओर तीक छोहभस्म, समान भाग कर्‌ सबको 
३ दिन तके भागेर ओर आमनुके सकी छायां 
भावना दीजिए । पश्चात्‌ उसमं समान भाग मिश्री, 
राहद आर धी मिलाकर सि के बरतने भरकर 
अनाजकरे ठेरमं दबा दीजिए ओर एक मास पचात 
निक्रारकर काममें इये । 
इसे प्रति दिन २ निष्क (१२ माहो)कौ 
मात्रानुसार खाकर पर्चाम ५ कष ( १। तोषा) 
त्रिफला चूण दृधके साथ सेवन कीजिए । ओर 
रात्रिको सोऽ ग पीपल ८ ?॥ मारोकौ मात्रानु- 
सार) भक्षण करते रहिषट्‌ | इम प्रकार १ वपं 
तक सेवन करने मनुष्य व्रीर होकर £ ब्रह्मदिन 
(२०५० दिन्धयुग ) पथ्न्त जीवित रहता हं। 
(१५९८) गङ्ाधग्चणय्‌ (ग्मः) 
( बृहद ) (भे. ग. ग्रह. ) 


। विष्वं मोचरस पाठा धातको धान्यमेव च । 


पारदो गगनं कान्तं तीक्ष्णं च मारितं समम्‌ । ¦ 
| घ्रायक्रे पट, घनिया, मजौठ, सार, मोथा अतीस 


भृङ्गधात्रीफलद्रविरछायायां भावयेज्यहं ॥ 
सिता मध्वाञ्यकंस्तुरथेः सव भाण्डे निरोधयेत्‌। 


1 
॥ 
| 


समङ्गा नागरं स्प तयेवातिविषा समम्‌ ॥ 
अरिफेनं छोध्रकथ्च दाडिथं कुटजं तथा । 
पारदं गन्धकञ्चैव समभागं तरिचृणयेत्‌ ॥ 
तक्रेण खादयेस्मातश्र्णग ङ्गाधरं महत्‌ । 
ञ्वरमष्टविधं हन्पादतीसारं सुदुस्तरम्‌ ॥ 
वेलगिरी, मोचमस, पाश्र ( जजमनी ) 


अफौम, टोध, अनाग्दाना, कुडैकी खाट, पारा ओर्‌ 


धान्यरादरै स्थितं मासं ततो निप्कत्रथ समम्‌॥ | गन्धकत समान भाग कः चृ वना रजि । 
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रसथकरणम्‌ | 


टरसे प्रातःकाल तक्के साथ सेचन्‌ करनेसे 
आद प्रकारके म्वर ओर कृष्टसाध्य अतिसार नष्ट 
होते है । 


(प्र. चि. प्रथम प्रप्र गन्धको अद्ग धौट- | 


कर कंजकी वना लीःजिण। मत्रा श्से र 
मारो तक ।) । 

(१४९५) जङ्ाधररसः (र. का. धै. । जति.) 
शुद्धम्‌प शुद्धगन्धमथ्रकं मास्ति तथा । 
कुटजातिविष रोधं विस्वमज्ना च धातकी | 
वासरजरितयं मथमहिफेनस्थ वल्करेः । 

रसो गङ्गाधरो नाम देयं बरहद्रध खलु | 
गुतक्रानुपानेन सो ऽतिसारं विनाक्षयेत्‌ । 


शद पारद, शुद्र गन्धक, अश्वक यस्म, 
कुडेकी छाल, अतीस, छोध, वेषटनिरी ओर्‌ धायक्र 
ल समान माग रेक प्रथम पारे गन्धकक्री कजली 
कर छीजिए तःपट्चात्‌ उसमं अन्य ओषधिर्योका 
महीन चूण मिलाकर ३ दिन तक पौस्तक्रे डोडेके 
पानीमे घोटक ( गोषित्र। वना शीजिष ) 

हसे २ वद्धिं (८ % र्ती) की मात्रानुसार गुड 
मुक्त तक्र के साथ प्रातः सायम्‌ सेवनं करानेये 
अतिसार, प्रवाहिका जोर ग्रहणी गेग नष्ट होता है | 
(१५००) गङ्गाधरो रसः 
(वृ, नि.रर. च॑ रासु, चै. २, । अति.) 
यरुस्तमोचरसं लोधं इुटजत्वक तयेव च । 
विखवास्थि धातकीोपुष्पमरिफेनं च गन्धकम्‌ |) 
शृदधं हि पारदे चेव सवैमेकत्र मर्दयेत्‌ । 
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तीयो भागः। 





[ ८७ | 


वद्टमात्रमिदं खादेद्ुडतक्रसमन्वितम्‌ 1 

सवतीसारं ग्रहणीं पक्षं याति वेगतः ॥ 

पथ्य तक्रोदन देयं सास्म्पं ज्ञाला भिषग्वरः | 
मोथा, मोचरस, रोध, कुडकी ठाद, वेखगिरी, 


| भ्रायक्रे ए, अफीम, गन्धक, आओौर खु पारद 
। समानं भाग चकर प्रथम्‌ पार गन्धककी कजष्टी 
| बना छीजिष्; पचात अन्य ओबधिथीका महीन 


पृण मिद्टाक्रर खरल कर्‌ डीजिप्‌ | 

वसे १ वहं (२ रत्ती) की भात्रानुसार 
गुहुक्तं तक्रके साथ १ मास तक्र सेवन करने 
समस्त प्रकारके अतिसार, आर ग्रहणी गोग नष 


। हो जतेदहं। 
भवादहिकाश्च ग्रहणीं सायम्भातक्च दापयेत्‌ ॥ 


हस पर विचारपूर्यक तक्रभातक। पथ्य देना 


| चाहिष । 








(१५०१) गजकेरारी (बृ. नि. र. । दरो.) 
शुदधमूतं द्विधा गन्ध यामेक मरदयेत्‌ हदम्‌ । 
दरषोस्त॒स्ये शृद्रताम्रसम्पुटे तन्निरोधयेत्‌ ॥ 
उध्वैधो छव्णं दत्वा मृद्धाण्डे धारयेद्धिषक्‌ । 
ततौ गजपुटे कत्वा स्वांगशीत सथुदधरेत्‌ ॥ 
सम्पुर चर्णयिस्मूरेमं पणंखण्डे दि गंनकम्‌ । 
भक्षयेत्सवशूल्ा्तो हिङ्ृण्डीसजीर्‌कम्‌ ॥ 
वचामरिचदेणै कषैमुष्णजकेः पिवेत्‌ । 
असाध्यं नाशयेच्छररं रसोयं गजकेसरी ॥ 

१ भाग खुद पार्द ओर २ माग दुग 
गन्धकको १ पहर तके भटी भांति खरल करके 
इस कजीको इक समान वजनी तात्र सम्पृरट्मं 
वन्द्‌ करक्चे उसे मिद गरावा उपर नीचे सँधा- 


ससो गङ्गाधरो नान्ना मासमाच्र भोजयेत्‌ | । च्वणकरा चूण रखकर बन्द कर दीजिषए ओर कृपड्‌- 


पपाठ भिन्न है, प्रयोग समान है । 








001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


८८ | 


मिदर करके सूखनेके पःचात्‌ गजगुटमं फक दीञिषए। 
जव स्वांगरीतल हो जाथ तो निकालकर ताम्रके 
सम्पुट ( प्याय ) समेत खग्ड कर छीजिषण | 
इसे २ 
उषपरसे हग, सौ, जीरा, बच ओर स्याह मिर्चका 
समभाग मिश्रित १ कषे चूण उष्ण जच्क्रे साध 
सेवन करना चाहिए । 
दसकरे सेवनसे सवं प्रकारके असाध्य (क 
साध्य) शूट भीनशटटो जाते है। 
(१५०२) गजच्मारि रसः (र.क।. वे. कुष्ट.) 
शुद्धमृते समं गन्धं उपूषसुस्ताफलत्रधम्‌ । 


गवी वर्णयेतुर्या वर्णस्य दिुणं ग॒डम्‌ \। | 


दविग॒ज्ञाश्च वरीं खादेन्भासेकं गजचर्म॑युत्‌ । 
. दद्ध पारा, ओर गन्धक्र समान भाग छेक 
कन्दी बना डीजिण तत्पश्चात्‌ उसभ सो, मिचै, 
पीपल, मोथा, हर, बहे ड, आमला, भौर गिरोयका 
समभाग मिश्रित चूणी इस कजनटीक्े बराबर ओर 
इस भ्रणसे द्विगुण गुड्‌ मिटाकर २२ स््तीकौ 
गोलिय। बना. टीलिए | 
टह एक मास पर्यैत सेवनं छरमेसे गजचर्म 
रोग नष्ट होती. है । 
(१५०३) गण्डमाटलकिण्डनरसः 
( वृ.नि.र्‌.ःर.चं.;यो.र.गण्ड.वरयो.तत.१०९) 
कर्षमुते शृद्धमस्म गन्धकं त्वधुत्तमम्‌ । 
साधक ताप्रभस्म मृते रिट्रजिकर्षकम्‌ ॥ 
व्योपे षट्कर्षतुङितमक्षा् सेन्धष स्मृतम्‌ । 
काश्चनारत्वचश्चूण पलन्नयमितं क्षिपेत्‌ ॥ 
पटन्रये गुग्गुरोशच शुद्धेसथ सश्रुपाहरेत्‌ । 
गतदयुक्तया तु संमेर्थ सुरभिसर्पिषा दृढम्‌ ॥ 
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भारत-मैषञ्य--रत्नाकरः । 


। 
| 


। 


रत्तीकी भात्रानुसार पानम खाकर । 





[ गकारादि 


गण्डभाखाकण्डनोयै रसो मापत्रयात्मकः । 
शुरो निहन्ति गण्डानि गण्डमालाञ्च दारुणाम्‌।। 
ड्ध पार्द १ कषं (१। तोर) सुद्ध गन्धकं 
धकर, तात्भस्म १॥ कष, मण्टूरभस्म ३ कर, 
स, मि, पीपट २--२ करप, सेवानमक आधा 
कर, कचनारकी छलका चण ३ पट्‌ (१५ तोट) 
जौर शुद्र गूगल ३ प्र ठेकर्‌ प्रम परि ओर 
गन्धकको धोरकर्‌ कजली वना खीजिण पश्चात्‌. अन्य 
षय भिल्मकर्‌ गोयक्रे धीम भटी भांति धोरिष । 
हस ‹ गण्डमाला कण्डन ' रसको ३ मापेकी 


 मात्रानुसार सेवन करनसे गण्डमाराकी गाठ नए 


होती दै । 
८ अनुपान-क्रचनारकौ छलका काथ | ) 
(१५०४) गद्‌मदनददनो रसः | 
(व्र. नि. र. । दल. ) 
नागं वङ्ग सुतापर दस्दमनः 
शिला तुत्थताम्राश्रगन्धम्‌ । 
भस्म स्यात्स्वर्णतुर रसक- 
मपि रविक्षारघ्रष सुगोप्यम्‌ |¦ ` 
कुल्वा तत्कथ यन्ते खण 
विरिचिते भावयेदाद्रकादि- 
वपसानिरौण्डिकफाद्धिः सखस्स- 
मगधा सेवनीयः क्रमेण ॥ 
पाश्च शुराश्रिमान्परे त्वरुचि 
समुदिते ओषधं सन्निपाते । 
हृद्रोगे ग॒ल्ममेहे कफप-- 
` वनजये सवरोगे ज्वरेपि ॥ 


देया भक्तपा रसेन्द्रसिभुवन- 
रचितो भोगिरोकप्रसिद्धो 


._ नायानां वह्टभोऽयं गदमद्‌- 


दहनो रक्त पि्तमहन्ता ॥ 
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 रसभरकरणम्‌ | 





करार ८१८११ ८१०८१ ८८८१८१ 


सीसामस्म, बंग ( राग ) मस्म, ताम्र भस्म 
खदवहिंगुख, द्र मनसि, शुद्ध नीद्मथोथा, ताम्र 
भस्म, अश्वक भस्म, शुद्ध गन्धक, स्वर्ण मस्म मौर 
खपरिया भस्म समान भाग टकर आकके दृधमं 
घोरकर एक गोतम बना लीजिण ओर फिर उसे 
ऊपर नीचे सैधानमक रखकर दो रराम बन्द 
करके गजपुमे पंक दीजिए । तत्पश्चात्‌ निकाल- 
कर॒ अद्रक वासा ओर संमादरके रसम एक एक 
दिनि धौट ङीजिए्‌ | 
इसे तुखसीके रस ओर पीपलके वृर्णके साथ 
सेवन करनेसे पसीका शूल, अश्रिमांच, अरुचि, 
सन्निपात, हृद्रोग, गुत्म, ग्रमेह, कफवातविकार, 
ज्वर ओर रक्तपित्त रोग नष्ट होता है । 
(१५०५) गदखुरारिरसः 
( इच्छामेदी ) (र. सा. सं. । ज्वर्‌. ) 

रसबलिगगनार्वै शुद्धतारं विषश्च । 

त्रिफलात्निकडकमेतत्‌रङ्कणं भूङ्गमेभिः।। 

समगमिह जयपाखोद्तचूर्णं विम । 

दिनिकमनिशमेतद्शरङ्गराजोत्यवारा ॥ 

भवति गदञरारिः स्वेच्छया मेदकोयम्‌ । 

हरति सकर रोगान्‌ सन्निपातानशेषान्‌ ॥ 
शद पारा, द्र गन्धक, अभ्रक भस्म, ताप्र भस्म, 
शद्ध हरताल, शद्ध मीढ तेलिया, त्रिफला ( हर॑, 
बेडा, आमल ) त्रिकुटा ( सट, मिर्च, पीपल ) 
सुहागेकी खीर ओर दालचीनी १-१ भाग तथा 
शुद्र जमाटगेटेका चूणे इन सब ओधधिर्योक्े बरा- 
वर॒ टेकर प्रथम पारि गन्धकको घोटकर कजरी 
वना सीजिषए्‌ मौर फिर अन्य जोषधिर्योका चूण 
भिराकर दो दिन तक निरन्तर भागोके रसम घोरिये। 

भा० १२ 
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दहितीयो भागः 


०५८ ५८ 








[ ८९ ] 


इस ‹ गदमुरारि रस , से यथेच्छ. विरेचन 
हो कर सन्निपात ओर्‌ अन्य समस्त रोग नष 
होते हैँ । 

( से, वि.--प्रातःकाल १ रत्तीसे २ रत्ती 
तकं सीतल जच्करे साथ खाणं ओर व।रबार शीतल 
जट पीते रहं । जव दस्त बन्द कण्ना चहंतो 
मिश्रीका रार्बत पीं । ` 

८ पध्य---श्रृतयुक्त भात । ) 

(१५०६) गदसरारिरसः (रसं.सा-सं.॥८वर.) 
रसविश्िखलोहताश्राणि तुल्था- 
न्थथ सदरदनागं भागमेतत्‌ प्रदिष्टम्‌ । 
भवति गदगुरारिश्चास्य गुञ्जा वे 
क्षपयति दिवसेन मोदमामज्वराख्यम्‌ ॥ 
शद्ध पारा, गन्धकः, हरताल, रोह भस्म, ताम्र 
भस्म, शद्ध ्हिगुल- ( शंगरफ ) ओर नाग (सीसा) 
भस्म, समान्‌ भाग लेकर ( अद्रककरे रसम ) 
घोटकर २-२ रत्तीकी गोद्ियां बना ीजिषए । 
यह “ गदमुरारि ' रसं प्रबल आमञ्व्रको 
भी ष्क ही दिनम नष्ट करदेताहै। 
(१५०७) गदश्ुरारिरसः (ररा. सु ।उ.ख.ज्व.) 
दिङ्ककश्च विषं व्योषं टङ्कणे नागरा-मया । 
` जयपालसमायुक्तं सयो ज्वरविनाशनम्‌ ॥ 
शद्ध शांगरफु, उद्र मीठा तेखिया, -त्रिकुरा 
८ साट, मिचै, पीपर ), ठंहागेकौ खील, सोटंका 
चृणी, दरंका चूण ओर छुद्र जमाल्गोटा समान 
भाग टेकरे ८ पानीसे पीसकर २--२ रत्तीकी 
गोदियां बता लीजिए ।) 
इससे ्यर॑ प्र नष्ट हो जाता है । 
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५८८५८.।९0081111.09 


मारत-भैषञ्य रत्नाकरः । 


[ गकारादि 





[व 3१ 


(के. वि. प्रातःकाल. १ मोली सीतल 
जले खं । ) | 
(१५०८) गदस्ुरारिः रसः 
(व्र. नि. रर. का. षे. । ज्व. चि, 
| र. चि. म्‌. । स्त. ११ ) 
रसवटिफणिरोहव्योताग्राणि त॒ल्यान्थ- 
थरसदखभागो बत्सनामंः परदिष्ठः | 
भवति गदभुरारि्चास्य मुञ्ञाप्रैवारा" 
षपपति दिवसेन परौढमामज्वरारूयम्‌ ॥ 
उद्र पारा, खुद्ध गन्धक्‌, नाग ( सीसा) 
भस्म, रोह मस्म, अभ्रक भस्म ओर ताम्र भस्म 
१-१ भाग तथा मीढा तेलिया ( चयुद्र ) आधा 
माग टेकर्‌ प्रथम पारे गन्धककी कजद्धी बना 
लीजिए तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य ओषधिर्यौका चूर्ण 
मिलाकर भली मांति धोर टीजिष | 
इसे अद्रकके रसके साथ १ रत्तीकी मात्रा- 
नुसार देनेसे प्रबल जमञ्बर पकी दिनमे नष्ट 
हो जाता है ॥ | 
(१५०९) गन्धककज्ञलीविधिः ` 
| (र. चर. सा. संभै.र. । ज्वर. ) 
-कण्टकारिः सिन्धुवारस्तथा नाटकरज्ञफम्‌ । 
अमीषां रसम।दाय कृवा खर्परखण्डके ॥ , 
मक्षिप्य गन्धकं तत्र ज्वाल गृहमिना ददेत्‌ । 
गन्धके स्नेहतापनने पारदं तत्सम क्षिपेत्‌ ॥ 
, मिश्रीकृल ततो द्वाभ्यां द्रवं तमवतारयेत्‌ । 
आमदैयेत्‌ तथ। तं तु यथ।स्ात्ञ्ञलभमम्‌ ॥ 





ततस्तु रक्तिकामस्थ जीरकस्य च माषकम्‌ । 
माषकं ख्वणस्थापि पर्णे कृत्वा प्रदापयेत्‌ ॥ 
ज्वरे त्रिदोषजे घोरे जकशुष्णं पिबेदनु । 
खश शकैरया दच्रात्‌ सामे दवात्तथा गुडम्‌ ॥ 


क्षये च छगदुग्ं स्थादयुपानं भयोजितम्‌। 


रक्तातिसार कुटजभूलबस्कलजं रसम्‌ ॥ 
रक्तक्षये तथ। दयादुदुम्बरभवं रसम्‌ । 
स्ैव्याधिहरश्चायं गन्धकः कज्नलीङकतः ॥ 
आयुवरद्धिकरश्चायं मृतं चापि प्रबोधयेत्‌ ॥ 
कटी, संमाद््‌ ओर नटे करञ्जका स्वरस 
बरावर बराबर ठेकर एक मिष्टीके ठीकेरेमे मरकर 
धीमी अभ्चि पर चदा दीजिष ओर साथही उसमें 
खद गन्धकका चूण भी भिरा दीजिए । जब 
गन्धक पिधल जाय तो उसमे उसके ( गन्धकके ) 
बराबर ॒पारा डालकर अच्छी तरह मिला दीजिष 
ओर फिर नीते उतारकर खरम डालकर इतना 
धोरिये किं वह घुरते घुरते कजे समान हो 


| जाय । इसीका नाम गन्धककजष्टी है । 


एक रत्ती यह कनखी १ माषा जीरके ची 
ओर १ माषा संधानमकमं मिटाकर नागरवेच्रे 
पानके साथ उष्ण-जलानुपानसे सेवन करनेसे ` घौर 
सनिपातन्वर नष्ट होता है । 


इसे छर्दिं ( वमन ) मेँ शकरा ( शांड) के 


साथ, आभमें गुडके साथ, क्षयमें वकरीके दूधके 


साथ, अत्िसारमें कुडेकी छालके क्राथके साथ ओर 


रक्तश्षयमें गूलर रसकरे साथ सेवन करना चादिए । 





१ ग्योषेति रसकामधेनौ । > बलिर. का. घे.॥ ३ नागएततदिष्टमिति रसचिन्तामणो कामघेनौ च। 


४ युलद्धेवारेति रसचिन्तमणो । 
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दितीयो भागः । 


[ ९१1 





रसंप्रकरणम्‌ | 


यह “ गन्धककजली ` सर्वव्याधिनाराक ओर 
आयुवद्क है । 
(१५१०) गर्धककल्पः (?) 
व॑. से. । रसा.; ञा. प्र. अ. २) 
चूर्णाङ्ित्य पठानि पश्च ` 
नितरां गन्धादमनो यत्रत- 
स्तच्चृणं जिगुणो च माक्व- 
रसे छायाविशुष्कीकृतम्‌ । 
पथ्याचूर्णमथो तथा मधु 
घृतं प्रत्येकमेकं पलम्‌ | 
द्धो यौवनमेति पास- 
युगरं खादेन्नरः पत्यहम्‌ ॥ 
५ पल डुद्ध गन्धक चणम १५ पठ भांगर- 
का रस मिराकर छायाम सुखा टीजिए । तध्पश्चात्‌ | 
समे १-१ पल हरका चण ओर धरत पथा शहद 
मिला दीजिए । 
हसमे से प्रतिद्धिन यथोचित मात्रानुसार प्रावः 


सायं सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्यभी युवावस्थाको प्राप्त | 
| 


हो जाता दे । । 

मत्रा-१ मारा । सनुपान दृूघ। 
(१५११) गन्धककल्पः (२) (आ. प्र. ।अ.२) 

इत्थं विशुद्धं जिफलान्यभेङ्ग - 

मध्वन्ितः शाणमितो हि टीढः | 

गृध्ाक्षितुल्यं ङुरुतेऽकषियुम्मं 

करोति रोगोज्क्ितदीधमायुः ॥ 

( अत्र पथ्यं तु दुग्थोदनम्‌ ) 

डुद्र गन्धक, त्रिफलचृण, घ्रत, भांगरा ओर 

दाहद बराबर बरार मिाकरं प्रतिदिन  मारोकी 


| पुट द्गा दीजिण 
| निकालकर सेवन कीजिए । 





मात्रानुसार सेवन करनेसे दृष्टि गृध्रदष्टिके समान | 


1111111 


तीत्र हो जाती है तथा रोगरहित दीर्घायु प्राप्त 


| होती है । 


पथ्य---दूधभात । 
(१५१२) गन्धककल्पः (३) (आ. प्र. 1 अ. २) 
युद्धो गन्धो निष्कमात्रसदुग्धः 
सेव्यो मासं क्लोयेवीयेषदरद्धेः । 
षण्मासात्स्यात्स्मरोगभरणाक्षो 
दिव्या दषटिदीधैमायुः सुरूपम्‌ ॥ 
 मारोकी मात्रानुसार शुद्ध गन्धकको दूधके 
साथ १ मासं पर्यन्त सेवन करनेसे रोये, वीर्यक्ी 


| इद्धि हीती है, तथा छ मास पन्त सेवन करनेसे 
। समस्त रोग॒नष्ट होकर दिव्यदष्टि, दीर्घायु ओर 


सुरूपकी प्राति होती है । | 
(१५१३) गन्धक्कल्पः (४) (जा. प्र. | अ. २) 
गन्धकस्य पर चेक रसस्याैपरु तथा 
कुमारीरससंधृष् दिनैकं गोखकी कृतम्‌ । 
अन्धमूषाधृतं ध्मातं ठेदयेन्मधुसर्पिषा 
मासमात्रप्रयोगेण जरादारिदरयनाश्षनम्‌ ॥ 
डद गन्धकं १ पट ओर्‌ शुद्र पारा आधां 
पल लेकर घोटक्रर कजली बना टीजिए तत्पश्चात 
उसे १ दिन पर्थन्त घी कुमारके रसमे घोटकर 
गोहा बनाकर सृख जाने पर अन्धभूषामें बन्द करके 
ओर स्वांग शीतल होने पर 


दूसे १ मास पर्यन्त सेवन करनेसे जरा 
( वार्क्य ) नष्ट हो जाती हे । 
(१५१४) गन्धककर्पः (५) (आप्र. । अ. २) 


| हिनिष्कथमितो गन्धः पीतसौतैरेन शोधितः । 


पश्चान्मरिचतेखाभ्यामपामागशजखेन च ॥ 
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[ ९२ | 


पेषयित्वा विः स्वदेहे टिष्ठः भयन्तः । 


घर्थ तिष्टत्ततो रोगी मध्याहे तक्रभक्तकम्‌ ॥ 
युञ्जीत रात्रौ सेवेत बहि भातः सचत्थितः 
मदिषीच्छगणेर्देहं संङिप्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
शीतोदकेन पामादि खरजकुष्ठ प्रसाम्यति ॥ 


२ निष्क ( ८ मारो ) गन्धकको तर्के साथ | 
प्रातःकाछ पिटाकर समस्त देहपर गन्धक ओर 


मरिचकरे चैको चिरचिेके काथमे धोटकर ओर 
तैर मिलाकर माछिदाकरके रोगीको भृषम 
विटा दीजिए ओर मध्याहमें दृधभात खिद्ये । 
तप्पर्चात्‌ रात्निको अस्मि तपाकर प्रातःकाल समस्त 


दारीरपर भैसकरे गोबरकी मालिरा कराके रीतल | 


जले स्नान कराये । 
हस प्रयोगसे पामा ओर खुजली तथा कुष्ठ 
रोग नष्ट होता दे । 
(१५१५) गन्धकगन्धनादानप्रकारः 
(जा. प्र. | अ. ६) | 
विचृण् मन्धकं क्षीरे घनीमावावपि पचेत्‌ । 
ततः दरु्थावत्तैरसं पुनदेत्वा पचेच्छनैः ॥ 
परचाच पातयेत्‌ पाज्ञो जले त्रेफलसम्भवे । 
जहाति गन्धको गन्धं निजं नास्तीह संशयः ॥ 
गन्धकक्े चर्णको ( ८ गुने ) दूधम इतना 
पकाणं कि वह गाढा हो जाय, फिर उसमें सूर्योवस 
( हरहु )का रस डालकर धीरेधीर्‌ पकाएं ओर 
गाढा होनेपर त्रिफलाके काथमें डाख्दं | 
इस क्रियासे गन्धककी गन्ध न९ हो जाती है । 
(१५१ ६)गन्धकगन्धदरणम्‌ (रसं.चि.मं.।अ.५) 
देवदाटयम्टपर्णी वा नागरं बाथ दाडिमम्‌। 


 मातुखङ्गं यथाकामं द्रवमेकस्य वा हरेत्‌॥ 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मैषज्य-रत्नाकरः । 








[ गकारादि 


गन्धकस्थ तु पादांश रङ्कणद्रवसंयुतम्‌ । 
अनयोगन्धके भाग्यं चिभिर्वारं ततः पुनः ॥ 
धत्तरतुलसीकृष्णालयुनं देवदालिका । 
शिगरमूं काकमाची कपूरं श्धिनीहयम्‌ ॥ 
कष्णागुरुदच कस्तूरी बन्ध्याककोटकी समम्‌ । 
मातुखङ्गरयैः पिष्टा क्षिपेदेरण्डतैरके ॥ 
अनेन लोहपात्रस्थं भावयेत्‌ पूर्वगन्धकम्‌ । 
जरिवारं पषोद्रतुर्यस्तु जायते गन्धवर्भितः ॥ 
¢ भाग गन्धक ओर्‌ १ भाग युहागेको एकत्र 
करके देवदाली ( बिण्डाह डोढा ), अम्खपर्णौ, 
नासी, अनार ओर बिजौर नीवूरमेसे किसी एकके 
रसक्ी ३ भावनाप दीजिए तत्पर्चात्‌ समान भाग 
धतुरा ( पश्चाद्ध ) तुलसी, पीपल, ल्हसन, देवदार, 
सहंजनेकी जड, मकोय कपूर, दोनो प्रक्रारकौ सद्वा 
होली, काटा अगर, कस्तुरी ओर बां ककोडेको 
बिजोरे नीबृक्रे रसम धोटकर्‌ अरण्डीके तेलमे 
मिखकर इससे उपरोक्त गन्धकको रोहेके पात्रमे 
तिन भावना दीजिग । दस क्रियास्े गन्धक गन्ध 
रहित हो जाता है । 
(१५१७) गन्धक्षगुणाः (भा.प्र. । ख. १) 
गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीर्योष्णस्तुवरः सरः । 
पित्तलः कडुकपाके कण्डूवीसपजन्तुजित्‌ ॥ 
हन्ति इष्क्षथफीहकफवातान्‌ रसायनम्‌ ॥ 
गन्धक्र कटु, तिक्त, कषाय, उष्ण, सर, 
पित्तवद्धेक, पाकम कडु, मौर खुजली, विसर्प, कमि 
कुष्ट, क्षय, प्रीह॒ (तिष्टी) सौर कफवात नाराक 
तथा रसायन ह । 
(१५१८) गन्धकम्रासविधिः र.चि.म॑.।स्तव.१) 
सामुद्रकं द्विखण्डं स्यात्तिरुखण्डस्थ मध्यगम्‌ । 
कु्यात्छुण्डलिकां पान्नो मृन्मयां तां द्रहायसीम्‌ 
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रस्रकरणम्‌ | 


कुया धण्टिकायुक्तं ढयमेकच्र योजयेत्‌ । 
चुिकायां तदा दध्थात्स रसं त सथ्रनतम्‌ ॥ 
संहतं युद्रितं गाढं कच्तं महोत्तमम्‌ । 

वहे सहं बि दत्वा पश्चाचाति सुभक्तितः ॥ 
ग॒रुपूजादिकं इयतथा च रसपूजनम्‌ । 
अधोवद्िर्विधातव्यो मध्ये चोधर सपुद्रतः ॥ 
गन्धको जायते शद्धो यावच्छक्यस्तु सत्वरम्‌ । 
रसस्तं ग्रसते गन्धं शीघ्रमेव न सकषः ॥ ` 
अनेन विधिना सतो गन्धक ग्रसते नवम्‌ ॥ 


सधे नमकके दो दुकदको खोखरा करके दो | 


कटोरीसी बना छीजिए ओर उनको तिक्की पिद. "^ । 
गिरने पावे । अब उस उरावमं शुद्ध पारद रखकर 


के बीच रखकर उसके ऊपर मिद्रीका टेप कर 
दीजिए । तत्पश्चात्‌ उनमेक्ते एक करटोरीमे नीचे 
उपर छुद्र गन्धकका चृणं विकर बौचमे पारा 
रख दीजिए । ओर फिर दृसरी कटोरी उसक्र 


मिद्री करके मदी माति बन्द कर दीजिए ओर्‌ 
उसके उपर काचका पोत चदा कर अधि सहनं 
दी बना लीजिए | 


करके इस सम्पुटको अभिप्र चदा दीजिए । यह्‌ 
ध्यान रखना चाहिए कि कपरमिदटी आदि करते 
समय या अभ्रिपर चदाति समय सम्पुट उष्टान 
हो जाय । हस क्रियासे पारदमे शीघ्रातिरीघ्र गन्धक 
जारण हो जाता है ओर्‌ पारदमें पुन; नवीन 
गन्धकभक्चणकी राक्ति आ जाती ह । 
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द्वितीयो भागः| 


तस्यां च गन्धकं दध्यास्स्थाने स्थाने च चर्णितम्‌। 
तदधः पारदं दध्याद्‌ द्वितीयं खण्डमूध्वेगम्‌ ॥ | 
 मृ्ुण्डं च पिधाना मध्ये मेखलया युतम्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा च मेखलामध्ये संशुद्धं रसमुत्तमम्‌ । 

| रसस्थोपरि गन्धस्य रजो दव्रात्समांशकम्‌ ॥ 





3. 


(१५१५) गन्धकजारणम्‌ (यो. र.) 
मृतङुण्डं निक्षिपेजीरं तन्मध्ये च शरावकम्‌ । 


तस्योपरि शरावश्च यस्मयुद्रां पदाष॑येत्‌ । 
तस्योपरि पटं दय्याचतुर्भिगोमयोपलेः ॥ 


गन्धे जीर्णे भवेत्मूतस्तीक्ष्णाभिः सकर्मसु ॥ ` 

भिद्रीके कुण्डमें पानी भरकर उसमें टद्रनक्री माति 
एक फेसा दाराव रख दीजिषए कि जिसमें मेखला (क- 
मूरा-चारौ ओर उभरा हुवा कनारा) हो । पानी इस 
दारावके किनारे बराबर होना चाहिए ओर साव- 
धानी रखनी चाहिए करि उसके अन्डर पानीन 


उसके ऊपर समान भाग गन्यक चूर्णं रखकर एक 
द्संरं शारवेते ठककर सन्धिकरो उपक राखे 


। बन्द कर दीजिए | मौर. फिर उसके ऊपर ४ 


 अरने उपरे (कण्डे) रखकर उनम अग्नि ल्गा 
ऊपर उल्टी रखकर दोनक्रि मुख मिाकर्‌ कपर ` 


दीजिए । स्वांग शीतल होनेपर पुनः पारदके समान 
गन्धकं डालकर इसी प्रकार पर लगाये । इस 
प्रकार प्रड्गुण गन्धक जारण करनेसे पारद तीक्ष्णानि 


हो जाता है अर्थात्‌ फिर वह स्वर्णादि धातुर्भंकरो 
अव बलि देकर ओर गुर, तथा पारद पूजन । 





भली भांति ग्रहण (अपनेमें छ्य) कर्‌ सकता है | 
वि. भ्रू.-उपरवाला दारा नौचेक्रे रारावकी 
मेखलापर जम जाना चाहिए कि जिससे उक्त. 
मेखलके भीतर हवा जानैको स्थान न रह जाय | 
(१५२०) गन्धकजारणम्‌ (यो. र.) 
तप्खस्वेरसक्षिप्त्रा अधश्चुद्धयास्तुषाभिभिः। 
स्तो स्तोकं क्षिपेदन्धमेवं बे षड्गुणं चरेत्‌ ॥ 
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ह 


च^हेमं तुषाभि (धानदृव्यादिकी भूसीकौ आग) | 


जलाकृर उसपर खर रखकर उसमें पारा डाल ` 
दीजिए, जब खर गर्म हो जाय तो उसमे थोडा । 
भोड़ा गन्धकका वृणै डालकर घोरिए यहां तक 
कि पारदसे छः गुना, गन्धक जल जाय । 
(१५११) गन्धकतेलपातनम्‌ ` 

(र. ग्र | अ, ६,; आ. प्र, । अ. २) 
कलांशव्योषसंयुक्तं शुदधगन्धकवच्‌र्णकम्‌ । 
वसे वरितस्तिमात्रे त॒ गन्धचूणं सतैटकम्‌ ॥ 
विरिप्य वेष्टयित्वा च वरि सुत्रेण वेष्टयेत्‌ । । 
धृत्वा संदशतो वत्तिमध्यं प्रज्वालयेच ताम्‌ ॥ | 
विदत; पतते गन्धो बिन्दुश्च काचभाजने । | 
तां हुति प्र्षिपेत्पत्रे नागवह्टयासिषिन्दुकाम्‌ ।। 
रसं वमितं तत्र दच्वाऽङ्गस्या विमर्दयेत्‌ । 
तत्सव भक्षयेत्यश्चादरोदुग्धं चानु सेपिषेत्‌ ॥ 
कामस्य दिं करुते क्षयपाण्डुविनाशनम्‌ । 
ग्रहणीं नाक्षयेदृषटां शलातिन्वासकासकम्‌ ॥ 
आमाण परशषमे्टघुत्वं च पजायते । 
गन्धकस्य गणान्वक्तं शक्तः कः शम्भुना विना॥ 

शद्ध गन्धकके चणम १६ वां माग त्रिकुरा 
( सौट, मिच॑, पीपल) क्रा चृणे मिाकर तैम 
धोटकर एक बाङिश्त चौडे कपड़ पर उसका केष 
करके वत्ती बना लीजिए आर फिर उसके ऊपर 
कच सूतका डोरा ठ्पेट दीजिए। अब इस 
वत्तीको चिमटे से पकड कर्‌ जलाद्ये ` मौर उल्टी 
लटकाए रहिए । इस प्रकार जखानेसे उससे जो 
तैल टपके उसे कांच के बरतनमं इकद्रा कर 
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भारत-भेषज्य- रत्नाकरः । 





लीजिप | 





> द्ध पार्क स्थानम २ रत्ती स्स सिन्दूर डरना 


[ गकारादि 


^ 1) 


दस तेलक ३ बंद पानके ऊपर डारकर उस 
पर २ रत्ती > शुद्र पारद डालकर उंगकीसे मर्दन 
करके खा जिए, ओर पस्चात्‌ गोदुग्ध पीजिए | 
हस प्रयोगे कामराक्तिकी बृद्धि; क्षय, पाण्डु, 
दुटग्रहणी, श, कास, सवास, ओर आमाजीर्णका 
नारा होता है तथा कारीर ह्का हो जाता है । 
गन्धकके गुणोकां वणेन करने म राङ्कशके 


। अतिरिक्त अन्य कोद समथं नहीं हो सकता । 
(१५२२) गन्धकदोषाः (भा. प्र. । खं. १) 


अशुद्ध गन्धकः कुयौतकुषटे पित्तरुजां भ्रमम्‌ । 

हन्ति वीयैवलं रूपं तस्माच्छुद्धः भयुज्यते ॥ 
यतः अशुद्ध गन्धक कुष्ट, पित्तरोग ओर भरम 

उः्पन करता तथा वीर्य, ब ओर्‌ रूपका नारा 


| करता है अतएव इद्ध गन्धकही प्रयुक्त किया 


जाता हे । 
(१५२१) गम्धकट्रनिः ( बं. से. । रसा. ) 


| पलमिह गन्धकचूणे राजिकातःकर्षकलितमादाय 


सिततरवसननिरुद्धं हविषा ष्टुतज्ञोपितं बहौ ॥ 
तद्‌ द्रवमाञ्ये मग्ने निकटकचू्णे ककर्षसंयुक्तम्‌ । 
मिलितेकशाणमात्रे मातः खाद्रं नियतपर्णम्‌ ॥ 
वर्ण॑बलयुक्तमेतजजनयति कुरुते देहसुखम्‌ । 
सतताभ्यासवशादतिजनयति सुधाधापलावण्यम्‌ 

५ तोके शुद्ध गन्धकके चर्ण ओर १। तोला 
राको पीसकर एक अच्छे सफेद कपडमें स्पेटकर 
वत्ती बना छीजिए ओर इसे घीमें भिगोकर चिमटेसे 
पकड़कर जखादये आर उल्टी छटकाए रहिए 
हससे जो घ्रृत मिश्रित द्रत ( पता ) गन्धकं 
निकटे उसमे १। तोला त्रिकरुटा ( सट, मिर्च 
पीप उका चूण मिला खीजिष | 





उचित प्रतीत होता द। 
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रसथकरणम्‌ | 


८ 4८८८१८१ ८ ८ ८ ८ ८८ ८०१८१८९८ 


दसमेसे प्रतिदिन ४ मारोकी मात्रानुसार 


पानम डाख्कर निरन्तरं सेवन करनेसे बर, चणे 
ओर सौन्दर्यकी बृद्धि होती हे। 

( व्यवहारिक मात्रा-^-६. वंद । 
(१५२४) गन्धकपिष्टिरसः (रसं. म॑.। अ.३) 
गन्धकेन समायुक्तां कृत्वा मृतस्थ पिष्टिकाम्‌ । 
युक्त्या च ताम्रपात्रेण दिकं पश्च विधाज्ञयेत्‌ ॥ 

ताम्र पात्रम समान भाग छद्ध पारद ओर 
गन्धकको धोरकर्‌ कनलके समान बना लीजिए । 

दरसके सेवने पांच प्रकारकी दिक्षा ( हिचको ) 
नष्ट होती है । 

(मात्रा १-२रत्ती | रादमें मिलाकर चराग ।) 


गन्धकं गुडसंयुक्तं कष युक्त्वा पमेहनित्‌ । 


जयन्त्या वा जयायुक्तं हन्ति मेहं पहाद्धतम्‌ ॥ । 
डद गन्धक चृणेको ८ चार गुने ) गुड्में | 
मिलाकर जया या जयन्तीकरे रसके साथ सेवन | 


करनेते प्रमेह रोग न्ट होता हे । 
नोट-१। तोटेकौ % मात्रा बनानी चादि्थं | 
(१५२६) गन्धकप्रयोगः (र.का.ध.।कु.४ ०) 
गन्धकं तिकतैटेन निष्कमात्र सदा पिबेत्‌ 
क्षीरशास्यनमोओी स्यात्पामां हन्ति महादरतम्‌।। 


दूधमातक्रा आहार करते वे नित्य प्रति श्र | 


गन्धक्के वृणैको तिके तैम मिलाकर पीनसे 
पामा ( खुजली ) अव्यन्त शीघ्र नष्ट होती है । 
( मात्रा - -गन्धक २-४ रत्ती, तैय ६ भारो | 
प्रातःसायं सेवन करं । ) 
(१५२७) गन्धकम्रयोगः (र.का-घ.।कु.४ ०) 
गन्कापर पलं शुद्धं पीतं दुग्धेन सपशः । 
दुग्धान्नभोजिनो हन्ति कण्डूपामाविचर्चिकाः॥ 
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दितीयो भागः 


॥ 
| 
। 





[ ९९५ 


आधा पङ (२॥ तोके ) शुद्ध गन्धकको 
दूधके साथ सेवन करने ओर दूधभातका आहार 


। करनेसे सात दिने खुजली, खाज, ओर विचर्चिका 


द्यो जाती दै । 
(१५२८) गन्धकमेदाः (यो. र. ) 
चतुध्‌ गन्धकः भक्तो रक्त; पीतः सितोऽसित । 
रक्तो हेमक्रिधामूक्तः पीत्वेव रसायने ॥ 
त्रणादि टेषने नेतः प्रष्ठः कृष्णसुदुलेमः ॥ 
गन्धक 9 भकारका होता है-(१) राट (२) 
पीर (३) सफेद्‌ ओर्‌ (४) काला । 
छाल गन्धक हेम क्रियाम, पीरा, रसायनमे, 


| ओर्‌ सफेद व्रणादि पर ठेप करनेके लिए भ्रयुक्त 
(१३२५) गन्धकपयोगः (र.का.पे.॥ते.२९) | 
(१५२९) गन्धकयोगः 


होता है, जौर काल्य गन्धक प्राप्त होना ही दकम है । 


गन्धकं गुडसंयुक्तं कप युक्त्वा पयः पिबेत्‌ । 
विं्षतिस्तेन नशन्ति परमेहाः पिटिका अपि। 
समान भाग शुद्ध गन्धक ओर गुड मिलाकर 
निव्य प्रति दृधके साथ सेवन करनेसे २० प्रकारके 
प्रमेह ओर प्रमे पिडका न्ट होती है । 
(१५३०) गन्धकयोागः (र. प्र. घु. । अ. ६) 


| संशद्धगन्धकं चेव तैटेन सह पेषयेत्‌ । 





अपामागीक्षार तोयेसतैटेन मरिपेन च ॥ 
विरिप्य सकं देहं तिष्ठेत्मूर्थाततेषु च । 


| मोजये्क्रभक्तश्च तृतीये प्रहरे खलु ॥ 
| बिना स्वेदयेदरात्नो पातरत्थाय मर्दयेत्‌ |. 


महिषस्य पुरीषेण स्नायाच्छीतेन वारिणा ॥ 


| गन्धतैलं ततोऽभ्पञ्य परचात्कोर्णेन वारिणा| 


स्नानं कु्थादुषस्येवं कण्डूः पामा च नश्यति ॥ 
दष्टपत्यय योगोभ्यं कथितोऽज् मया खल्‌ । 
नाक्षयेचिरकालोत्थाः कुष्ठपामाविचर्िकाः ॥ 
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( ९६ | 


अपामार्गक्षार ( चिरचिटेके खार ) के पानीमें 
तैख्मे पिसा हुवा शुद्ध गन्धक, तेल ओर स्याह 


मिर्यका चूर्णं भिश्छकर उसे रोगक्रे समस्त ररीरमे | 


मटर धूपर्म बिट्छा दीजिए । तीसरे पहर तक्र 
भात खिद्ये ौर राच्निको अभ्रि तापनेक्रे टि 
अज्ञा दीजिए । फिर दुसर्‌ दिन प्रातःकाल रीर 
को भैसके गोबरसे रगड़ंकर शीतल जसे स्नान 
कराये । तत्पशचात्‌ रारीरपर गन्धतैल ८ अथवा 
गन्धकके तै) की मालिश करके किञिदष्य 
जलक्ते स्नान करा दीजि? । 


ट्स प्रभोगसे ४रानी खेजी. पामा, कृ | ., 
। धीर्म मिलाकर सेवन करनेसे सवं प्रकरके यख 


ओर विचर्चिका स्र होती है । 

यह प्रयोग मेरा अपना (प्रथीग टेखक्रका ) 
अनुभृत हे । 
(१५३१) गन्धकयोगः (&, माग. नि.।कृष्रा.) 


पिवति सकटुतैटं गन्धपाष।णचूणै 

रविकरिरणसुतेप्तं पामनो यः पलाधम्‌ | 

जिदिनतदनुषिक्तः क्षीरभोभी च शीरं 

भवति कनकदीप्प्या कामयुक्तो मनुष्पः; ॥ 

प्रतिद्विन २॥ तरे शु गन्धक चूर्णको कडु 

तकम मिलाकर सूं किरणोषे मली भाति तप्र काके 
पीने ओर दुग्धाहार्‌ करनसे २ दिनम पामा नष 
होकर शारीर स्व्णीसदश कान्तिवान हो जातादहै 
तथा काम बनि होती है । (व्य्हारिक मात्रा-१ 
मारोसे ३ भारौ तक ) 


गन्धक्ररसवर्पटी (चं. से. । रसा.) 
. रसपर्परी देखिये । 
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[ गकारादि 


(१५६३२) गन्धकरसायनम्‌ (१) 
(बृ. नि.र.+वै.र. । च. रो.) 

पकरेकं चरिफलाचुणी पराध गन्धकस्य तु । 
रोहभस्म तु करवैकं सप्रे संचृष्ये मिश्रयेत्‌ ॥ 
कर्षौ मधुसर्पिभ्यां टेहयेत्सवरैशुलनुत्‌ । 
चातविस्फोटकान्हन्ति सेवनात्तु जरिमासतः ॥ 
गताः केञ्चाः पुनन्ति गन्धकस्य साधनात्‌ 

१ प (५ तटे) त्रिफलाचूण, आधापल 
शयन गन्पक धृणी, ओ १ कर (१। तोल) लोह 
भस्म क्रो एकत्र मिश्र खरल कर ठीजिण | 

दते आधे कपकी मात्रानुसार राद ओर्‌ 


ओर बातज विस्फोटकं नष्टो जाति दहै । तीन 

मास पर्यन्त निरन्तर सेवन करनेसे नष्ट केरा पनः 

उः हो जाति दै। 

(नोट-धी ओर शहद बराबर न होने 
चाहिण। आधाकष मात्रा द्वित भरमं २ बार करके 
खागी चादिए, णकारं नही ) 

(१५३३) शन्धकर सायनम्‌ (२) 

(आ. श्र. अ. र; बृ. नि.र्‌. । वा. व्या.; पै 
र. वाजी. वृ. यौ. त. । त. ११२,यो. र. रसा.) 
शुद्धो बलिर्गोपयसा त्रिवारं 

ततश्चतुजातकगडविकाद्धिः । 
पथयराक्षधाच्योषधभङ्गनीर 
भव्पोऽष्वारं पृथगद्रेकेण ॥ 
सिद्धे सितां योजय तुखयभागां 
रसायने गन्धकसंशिते स्थात्‌ । 
धातुक्षयं मेहगणािमांयरं 
शुं तथा कोष्ठगतांश्च रोगान ॥ 
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रसप्रकरणम्‌ | हितीयो भागः । [ ९७ | 
बष्टान्यथाष्ादकषरोगसंघा- । वाराही मधुकं इष्ठ भृङ्गराजं .हरिमिया । 
¦ निवारयत्येव च राजथोगम्‌ । | एकैकस्वरसेनेव भावयेदष् वसरम्‌ ॥३२॥ 
कर्पोन्मिते सेवित एति मर्थो । धर्मयेद्धावयेनिरथममृतीकरणं यथा । 
वीयव पुटि बल्ममिदी्षिम्‌ ॥ पिप्पलीं पिप्यदीमूलं खवङ्गं नागकेशरम्‌ ॥३३ 


वमनेः रेचने; पूर्व देदशुद्रिं समाचरेत्‌ । | 
ल्वणाम्लानि क्ञाकानि दिदरानि तयेव च ॥ | 
सिङ्चारोहणं यानं सदा वैतानि वरयेत्‌ ॥ | 
द गन्धकको गोदुगधकी ३ भावना तथा | 
दाटचीनी, तेजपात नागकेसर, इदछयची, गिलोय, 
हैड, बेडा, आमल्य, सट, भांगरा ओर अब्रकमेते | 
्रवयेकके रस या क्राधको ८-८ भावना देकर 
उसमें समान भाग भिश्री मिला दजिण | 
टसं “गन्धकं रसायनः! को वमन चिरचनद्रारा देद- 
यन्नि करके प्रतिदिन १। तरेक मात्रानुसार | 
सेवन करनेसे धातु क्षथ, प्रमेह, अभिमांच, चूल । 
उदररोग ओर अटारह प्रकारके कुष्ट न होते ह । 
इसके सेवन कालम लवण, अम्ल, राक, 
सरव प्रकारकौ दाल, खीप्रसंग, मौर सवारीका परि- | 
व्याग केरना चाहिप । 
(व्यव.मा.-२ माश, प्रातः साय, वृधके साथ।) 
(१५३ ४गन्धकरंस।यनम्‌ (२) 
चर. यो.त.। त. ११८) 
गन्धं पलशते ग्राह्यं मू्मचूरणंश्च कारयेत्‌ ॥२८ 
भाण्डगभें क्षीरपूर्णं तन्ुखे बस्वन्धनम्‌ । 
गन्धं तस्योपरि क्षिप्त्वा ततो माण्डमधोयुखम्‌ ॥ 
तत्सन्धिवन्धनं कृत्वा तदर्ध्व वद्िदीपनम्‌ । 
यामाधे पुटसंयक्तं स्वाङ्गकीतलमाहरेत्‌ ॥३० 
तद्‌ गन्धं चुर्णितं कृत्वा अजाक्षीरेण भावयेत्‌ । 
इुदण्डरसश्येव अमृतामधुगोक्वुरम्‌ ॥३१ | 
भा० १३ 





। त्रिफलां पद्मकं बीजं समांशश्च पिनिषिपेत्‌ । 


शकरा मधुसंयुक्तं माषमात्रै च सेवयेत्‌ ॥३४ 
शारं च सगोधूमे धृतं क्षीरं सक्षफरम्‌ । 
सेवयेनित्यं ष्णां च वटीपटितनाश्चनम्‌ ३५ 
जरां तु नाश्येत्पुसां षण्डत्वं वद्विमान्यताम्‌ । 
कुष्ठानाश्च दशानां वाताश्षीतिं निषारणम्‌॥।३६ 
विंशति च प्मेहाणाम्‌ मूत्रङृच्छराणि षोडश्च । 
व्रणराजं गण्डमालां गुदकीटं भगन्दरम्‌ ॥३७ 


| गुद्मण्ीहविकारभ्ने रजोदोषं हरीमयम्‌ । 


स्तम्भनं दृष्यमायुष्यै सवामयनिवारणम्‌ ॥३८ 
शुक्रमेहादिदोषाणां नाशनं परमं पतम्‌ 


। दें सुवर्णवर्णं दिव्यत्वं च न संगयः॥२९॥ 
| सर्वभूतहितं गोप्यं गन्धकाख्यं रसायनम्‌ ॥ 


मिद्टीके बरतनमें दूध भरकर उसके मुखपर 


। एक कपड़ा बांध दीजिष, ओर उस पर १०० पट 
| ( ‰। सेर ) गन्धकका महीन तूर्ण बिष्टाकर उसके 
। ऊपर दसरा गृत्तिकापात्र उल्टा दकफर दोर्नोकी 
| सन्धिको मी भांति बन्द कर दीजिए ओर्‌ एक 


गेम रखकर ऊपरवाटी हांडौ पर्‌ आधा पहरतक 
आग जलादये । गदा इतना गहरा होना चाहिण 
कि जिसमे नीचेकी हांड़ी कना तक आजाय 
ओर उसके चरँ ओर स्थान खाली न रे । 
हाण्डीके स्वांग शीतल हो जाने पर॒ गन्धकं 
को पीस लीजिए ओर फिर उसे बकरीके दूध) 
देखके रस, गिोयके रस, मधु, गोखरु, बाराही- 


001 1४6 ^\1त 2675018 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


{ ९८ ] 


न्द्‌) सुखी, कट) भांगरा ओर तुटसीके स्वरसर्म | 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ १०-१० दिन तक्र भावना दीजिण्‌ | 
प्रतिद्धिन रस उाककर धृपमे सुखाते रहिए ।) 
तत्पश्चात्‌ उसमें समान भाग, पीप, पीपलामूल 
लग, नागकेसर, त्रिफला ( हर, 
ओर कमल्बीज (कमलगका चूर्णं मिला छीजिषए। 


च[वल, आर गहंका घ्रृत, दूध, खांड तथा पीपल 


प्रकारके वातरोग, बीस प्रकारके प्रमेह, सोलह 


कील, भगन्दर, गुल्म, तिष्टी, रजोदोष, ओर हरी- 
मकं रोग नष्ट होते है । यह रसायन स्तम्भन, चरष्य, 
आयुष्य, ओर सर्वरोगनाराकर है । विरोषतः शुक्र 
मेको नष्ट करनेके किए अत्युपयोगी हे । 
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| 
| 
। 
॥ 
| 
| 
। 


वहे डा, आमला ) । ६ € 
| मिन ¢ मारो ओर शुद्ध कृष्णाश्रक ८ कर्ष टेकर 


र । तीनोंको पत्थर पर पीसकर महीन चूर्ण बनाकर 
इसमेसे प्रतिदिन १ मारोकी मात्रानुसार मिश्री | ` 


आौर गहदम मिलाकर सेवन क्ररने तथा शालि । 





इस  गन्धक रसायन › को सेवन करनेसे देह । 


स्व्णके समान दिव्य कान्तिमान्‌ हो जाती है । 


(१५२५) गन्धकरसायनम्‌ चं. से. । रसा.) 
गन्धकस्याद्धकर्षन्तु मरिचे शाणमातरकम्‌ । 
असिताम्बरमशांशं शिलायां चुर्णितं शमम्‌ ।३४ 
एतच्चर्णरयं तेरे तिलजे दिवसत्रयम्‌ । 


[ गकारादि 


दवा तु विधिना कृत्वा कामचारी भवेत्सदा । 


न चात्र परिहारोऽस्ति विहाराय व्रणं सद्‌ा॥३८ 

बलीपरितनाशाय बदहेवेलविवधनम्‌ । 

रितमेतत्सदा पोक्तं रसायनगुणेषिणाम्‌।(३९ 
शुद्ध गन्धकं आवा कषे (७॥ मारौ), स्याह 


२ दिन तक्र तिच्करे तैटमे धोरिण पञ्चात्‌ (कपडे 
पर टेप करके या दसम र्द माकर) ३ बत्तियां 


। बना लिजिण ओर उन्ह धीम भिगोकर जलाकर 


त अभा कृरमेमे द्रत) | ६ 
युक्त आदार करनेमे व्क, जरा (वृद्ध ) | निमे पकड़कर उल्टा चटका, इस प्रकार उनसे 


नपुस्कता, अभिमाय, जटारह प्रकारके कृष्ट, अस्सी 


जो द्रव (तै) टपकरे उसे दुग्धपृणं पात्रमे संग्रह 


। करते रहिए, ओर्‌ अन्तम दूधक्रे उपरते उताश्कर 
प्रकारके मूच्छ, वरण (धाव), गण्डमाला, गुद- | 


रीरीपे भरकर सुरध्ित रखिए । 

१ रत्तो यह तैर ओर २ सत्ती पनक्रारस 
कत्र करके दोर्नोको (उगरीसे) भलीमांति रगड़्कर 
प्रतिदिन प्रातःकाल क्षेत्रपालक्रे छि बलि देनेके 

चात्‌ सेवन कौजिण । 

यह तैल रसायन, वदल्टिपटितनाशक, अर 
अभ्चिदीपक है । इसके सेवन कालभे किसी प्रकारके | 
परहेजकी आवदयक्ता नह है यथेच्छ आहार विहार 


 कियाजा सकता है । 


1 


वर्तितरपं समारभ्य घृते वा स्थापितं तथा ॥३५ 


तदुद्धरय क्षीरपन्ने दीपं पञ्वारय बुद्धिमान्‌ । 
पातये द सिस्त्वं च तद्भवा रसरक्तिका ॥ ३६ 
पर्णत्रयं समारोप्य तद्द्रवाद्गुञ्ञकटथम्‌ । 


संभूर्छैय मक्षयेत्पात; क्ेत्रपाखवलि ततः ॥३७ 


| 


(१५३६) गन्धकरसायनम्‌ (वं. से. । रसा.) 
शुद्धगन्धकपखान्यषटो मृततीक्ष्णपलद्रयम्‌ । 
मूधैपाके जिसप्ाहं दवा फन्यादरवं पचेत्‌ ॥११७ 
केक पातयेतक्षीरं वर्षमेकं निरन्तरम्‌ । 
दिव्यदष्टिभवेन्मर्यो जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ ११८ 
आट पट युद्ध गन्धकृ गौर २ पल तीक्षण 
छोहको सूथैपाक विधिते ३ सप्ताह तक धीकुमार 
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र्सपकरणम्‌ | 





(घृत कुमारीर) के रसम पकादथ (धीकुमारके रसम | 
भिगौकर २१ द्विन तक धृपमं रखिषए) जव रस | 
कम हो जाय तौ गौर डाल दिया कीजिए |) ` 
दृते १ कर्पर (१ तोके) की मात्रानुसार दूधके 
साथ १ वर्ष तक निरन्तर सेवन करनेसे दिव्यदृष्टि | 
ओर दीर्घायु प्रपत होती है । 
( व्यवहारिक मात्रा-.-१॥ मारा] ) 
(१५३७) गन्धकद्युद्धिः 
(यो.चि. | मिश्रा; योत.। त. १७;ब्रु. यो त~।त.४३) 
दुरे धृते निम्बरसे भङ्गराजरसेथवा । 
गन्धकं शोधयेत्माज्ञो दोखायन्त्रेण वाससा ॥ 
सदुग्धभाण्डेऽपि पटस्थितोयं 
शुद्धोभवेत्र्मपटेन गन्धम्‌ । 
सदुग्धभण्डस्य युखेषु वं 
वद्वा क्षिपेदरन्धकसृक्ष्मखण्डान ॥ 
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दहितीयो भागः 





संञ्ुद्रयिवा समिता दिनात्तत्‌ 
मन्दाभ्रिना यामयुगं पचे । 
गन्धकके चूर्णको वख बांधकर दूष, धी, 
नीमके रस, ओर मांगरके रसम॑से किसी एक द्रवे | 
दोलायन्त्र विधिसे पकानेसे वह शुद्ध हो जाता है। 
एक बरतने दूध भरकर उसके सुखपर कपड़ा | 


बांधकर उसपर गन्धकका चूण कटा दीजिष जौर | 


फिर उसके ऊपर एक दूसरा बरतन उष्टा ककर 
दो्नौका जोड कपड्‌ मद्रे मलौमांति बन्द करके 
एक गेम रख दीजिए ओर उपरफे वरतन पर 
अग्नि जलाहये । 


ट्स प्रकार गन्धक पिघल कर नीचे वाटे 
पात्रमे चल जायगा, उसे निकालकर धोकर पीस 
छीजिण । 





| गन्धकका चूण डाल दीजिए 


[९९ | 


ण 
^ ^ 


(१५५२ ८) गन्धक रोधनम्‌ (रस. चि. म. अ.५) 
गन्धक्स्य च पादद्च दत्वा च टङ्कण पुनः 


। अरैयेन्मातुलुङ्गादे रबुतैठेन भावयेत्‌ ॥ 


चूण पाषाणगं कृत्वा इनेगीन्धं खरातपे ॥ 
गन्धक्के वृर्णमे चौथादं माग सुहागा मिरखाकरं 


। बिजौर नीचुके रसम घोरकर अरण्डके तेखकी एकं 
| भावना दीजिष (अरण्डका तेर मिलाकर तेज धूपं 
| रख दीजिए । ) 


टस प्रकार गन्धक इद्ध हो जाता हे | 


। (१५३९) गन्धकदोधनविषिः 


(भा.प्र. | त्र. खं. । यो. चि.म. । मिश्र. ) 


। छोहपात्रे विनिभिप्य धृतम्नो मतापयेत्‌ । 
| तप्ते धृते तत्समानं क्िपेद्गन्धकनं रजः ॥ 


विद्रुतं गन्धकं दष्टा तदजुवद्चे विनिक्षिपेत्‌ । 


। यथावस्राद्धिनिसुल दुग्यमध्ये ऽखिलं पतेत्‌ ॥ 
। एवं स गन्धकशुद्रःसवेकर्मोचितो भवेत्‌ ॥ 


लोहपान्रमं घृत गर्म करके उसमें समान मागं 
र जब गन्धक 
पिघल जाय तो उसे एक कपदेसे दुग्धपूणै पात्रमे 


। छान लीजिए । ओर फिर निकालकर ग्म जससे 


धौ डि 
हस क्रियासे गन्धकं जुद्ध ओर समस्त कायौके 
लिए उपयुक्त हो जाता है । | 


(१५४०) गन्धकसत्वम्‌ (र. का. १. । ख्‌. ) 
गन्धकस्य पलं चूण इहतीफलजद्रैः । ` 


। आकाशचवट्ीस्वरसेरगोमून्रेण च भावयेत्‌ ॥ 
। पडवर्षीयदयामदासपुत्मूत्रेण च भावयेत्‌ । 


एकविश्चतिवारांश्च मत्येकं शोषितं च तत्‌ ॥ 


। काचङष्यां विनिक्षिप्य वहवियौमाष्टकं भवेत्‌ । 
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सीतं गन्धंजं सत्वं ग्रहणीयाददृतं नरः ॥ 


यथारोगानुपानेन गुञ्जेका स्वरोगभित्‌ ॥ 

द्ध गन्धकरका चूण १ पठ ८ ५ तोटे ) 
टेकर्‌ उसे बड़ी कटेली ओर आकारा वेके स्वरस 
तथा गोमूत्र ओौर श्यामवर्णं ऊंटके ६ वर्प अवस्थाकि 
वच्चेके मूत्रकी २१--२१ भावना देकर युखाकर 
आतरी शीशी भरकर ८ पहर तक बाट्का 
यन्त्रमे पकाहये जौर स्वांगीतल होनेपर ओौषधको 
निकालकर व्ण कर छीजिए. । यही गन्धकं सत्व हे । 

हसे अनुपान भेदसे १ रत्तीकौ मात्रानुसार 
समस्त रोगे देना चाहिए । 

(१४४१) गन्धकस्य करूमेपुटेन चोधन॑म्‌ 
(आ.वे. प्र, | अ० २) 
साञ्यभाण्डे पयःक्षिप्त्वा युख वखेण बन्धयेत्‌। 

गन्धकं पृष्ठदेशेषु श्छक्ष्णचर्णितमपयेत्‌ ॥ 
छादयेस्पृथुदीर्घेण खधरेणेव गन्धकम्‌ । 
सन्धिरोधःपकततैव्यो भाण्डखपेरयोभैदा ॥ 
भाण्डं निक्षिप्य भूगते फिञिदरकषेदढदियैखम्‌। 
ज्वालयेत्छपैरस्यो दे जातवेदं वनोपटेः ॥ 
ततःकषीरे दतं गन्धं शीतं धौते जलेन तु । 
वस्धरष्ं निजं तु शुद्ध योगेषु योजयेत्‌ ॥ 
एक्र बरतनमें धृत ओर दूध भरकर उसक्र 


सुखपर वख बांध दीजिए जर्‌ उसपर गन्धकका | 
महीन चूं विछठकर ऊपरसे एक बडा ओर मोटा | 
खर्पर ( ठीक्रा-अथवा ह।डी ) ढककर नीचेवाटे | 
धरतन ओर दस खर्षरकी सन्धिको गार (कीचड) | 
से बन्द्‌ कर दीजिए । अब नीचेवाखी हाष्डीको | 
एक गदमे रखकर ऊपरके खर्पर पर अरने उपरछकौ | 


आग जाइये । 
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भारत-भेषनज्य-रत्नाकरः । 





[ गकारादि 


स क्रियासे गन्धक पिघलकर नीचे वादी 
हांीमे चला जायगा, उपे निकाटकर धोकृर 
केपडेसे रगड़कर पानी शुष्क कर दीजिए । इस 
प्रकार गन्धक डुद्र मौर समस्त कार्योचित हो 
जाता हे । 

(१५४२) गन्धकादिपोरली रसः 

(र.र.स, | उ. खं. म० १८) 
गन्धं तालकं ताप्यं शिखाह पिप्पीकृते । 
कषाये भावयेत्सनुहयाः क्षीरे मूत्र च स्तशः ॥ 
निष्काधमस्याः पोटव्याःस्यादये साञ्यमाक्षिकम्‌ 
भयोञ्यं सयकृत्छीहि पश्चकोरुपराशिना ॥ 

द्र गन्धक, हरता मस्म, सोनामक्खी 


। भस्म ओर मनसि ८ शद्ध ) समान भाग ठेकर 


एकत्र कृरके उसे पौपल्के क्राथ, थोहरके दृध ओर 
गोमूत्रको ७ भावना दीजिए । 

दसमेसे प्रतिदिन २.२ मारो जौषध र मादी 
घ्रत ओर २ मारो शाहदमं मिलाकर डाककी छल 
ओर ) पञ्चकोढ ( पीपर, पीपटामूल, चव, चीता, 


| सो) के काथके साशर सेवन करनेसे यकृत ओर 
| पछीह ( तिष्ट, जिगर ) रोग नष्ट होते हैँ । 


( व्यवहारिक मान्म--२--३ रत्ती ) 
(१५४३) गन्धकादियोगः 
(र. सा. सं. । अरम ) 
गन्ध जीरकं कषुद्राफलं टङ्दवं सदा । 
अमरीं करां मू्रकृ् क्षपयति धुवम्‌ ॥ 
द्र गन्धक, जीरा ओरं कटैटीका फल 
समान भाग ठेकर निस्य प्रति २ टङ्क ८८ मारो) 
की मात्रानुसार सेवन करनैसे पथरी, शकरा (रेत्त ) 


। ओर्‌ मूतरकृच्छरका सव्य नादा होता है । 
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रसपकरणम्‌ | 
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` हितीयो भागः। 


[ १०१] 





( अनुपान-बरनेकी छाका क्राथ । ) 
(१५४४) गन्धकादिरसः (ब. नि.र.।रक्तपित्त.) 
गन्धं सूतं माक्षिकं ोहचूर्भ 
सव घु ्रेफटेनोदकेन । 
टोहे पात्रे गोपयसा च ध्रघ्वा 
रात्रौ दव्याद्रक्तपित्तभशान्त्यै ॥ 
ञयद्र गन्धक ओर्‌ द्र पारद, सोना मक्खी 
मस्म ओर रोहभस्म समान माग लेकर प्रथम 
पार गन्धककी कजरी कर छीजिषए, तःपरेचात्‌ अन्य 
जोपधिथां मिखाकर सबको टोहेके खरलमें त्रिफलाके 
काथके साथ खरल कीजिए । 
इसे रात्रिके समय गोटुग्धके साथ सेवन कर- 
नेसे रक्तपित्त रोग नष्ट होता है । । 
( मात्रा २ रत्ती।) 
(१५४५) गन्धपिाष्टिः (बन्धनम्‌) 

(रसै. चि. म.। अ. ५) 
शुद्धमुतपरेकन्तु कर्वेकं गन्धकस्थ च । 
स्विभ्खस्वे विनिः सिष्य देवदाङीरसपरुतम्‌। 
मदैयेच कराङ्गरथा गन्धबद्धः पजायते ॥ 

तपत खरलमे (खरल्को तुषाभ्चि पर रखकर 
उसमे) १ पट (५ तेरे) शुद्ध पारा ओर्‌ १ 
करप (१। तोल) छद्र गन्धकका चूण तथा थोडासा 
देवदारौ ( बिन्दाट) का रस डालकर उगीसे 
मलनेतते गन्धपिष्टि बन जाती हे । 
(१५४६) गन्धपि षि; (बन्धनम्‌ ) 
(रसं. चि. म. । (अ. ^) 
भागा द्रादशमूतस्य ढौ भागौ गन्थकस्य च। 
मदैयेद्‌ घृतयोगेन गन्धवद्धः परजापते ॥ 
१२ भाग जुद्ध पारद रर्‌ साग द्ध 








गन्धकं वृको घ्रृतके साथ धोटनेसे गन्धपिष्टिः 
बन जाती है । 
(१५४७) गन्धलोदः 
(रसे. चि. म. । अ. ९; चर. यो.त. | त. ६१ 
आयु. प्र.।अ.२,२. चं. । रसा.) 
गन्धे खौं भस्म मध्वाञ्युक्ते 
सेव्यं वधे वारिणा फेन । 
शङ्के केशे कालिमा दिव्यदृष्टिः 
पुष्टि वीर्यं जायते दीर्घमायुः ।॥ ५२॥ 
समान भाग डुद्ध गन्धकं ओर लोहभस्मको 
एकत्र खरल करके ( २-३ रत्तीकी मात्रानुसार ) 
राद ओर ध्रतमें मटाकर १ वर पर्यन्त त्रिफला 
काथके साथ सेवन करने स्वेतकेश कारे हो 
जते है एवं दिभ्यद््टि, पुष्टिः वीर्यं ओर दीर्घायु 
पराप्र होती हे । 
(१५४८) गन्धासूतो स्सः 


| (स. चि.म.। अ. <. प्र. ।अ. १भे.र. 


वाजी.; र. म॑.;र.रा. सु. । रसाय.;र.र॥रसा. उ.२) 
भस्ममूतं द्विधा गन्धं क्षणं कन्यां विमर्दयेत्‌ । 
रुद्रवा छघुुटे पच्यादुद्धत्य मधुसपिषा ॥ 
निष्कमान्रं जरामृत्यु हन्ति गन्धामृतो रसः । 
समू भङ्गराजश्च छायाशष्कं विचूर्णयेत्‌ ॥ 
तत्समं नरिफलाचूण सर्वै तुटया सिता भवेत्‌ । 
पलक भक्षये्चानु सेवनाच् ज्वरापहः ॥ 

१ भाग पारद भस्म (रस सिन्दूर) ओौर २ 
माग छुद्ध गन्धकके चृणैको थोड़ीदैर ध्रतकुमारी 
(घीकुमार) के रसम धोरकर उसका एक गोटा 
बना छीजिएु ओर दो दारवं वन्द करके लधु 
परमं फक दीजिए । जब स्वांग शीतर दहो जाय 
तो निकालकर चूर्णं कर लीजिए । 
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[ १०२] 


दते ४ मारोकी मात्रानुसार धी ओर शहदके 
साथ सेवन करनेसे जरा मरयुका नादा होता है । 
छाये दुष्क समू भांगेका वृण ओर त्रिफला 
चूण १-१ भाग ओर मिश्री २ भाग ठेकर्‌ एकत्र 
भिाकर रीजिए । 


८५ तोके) यह चूर्णं खानेसे ज्वर न्ट होता है । 
(१५४२९) गन्धाडमगभरसः 
(२.र.स.।!उ. ख. अ. २१) 
गन्धं रसेनाष्टगुणं विमर्यं 
कृशातरुतोयेन विपाचयेत्‌ । 
 मृभिना खोहमयेऽथ पात्र 
विषेण पश्चादथ सिद्धमेति ॥२१॥ 
 गन्धाहमगभों हि रसोऽस्य सव- 
स्परेमणुत्यै भज वहयुग्मम्‌ । 
सक्षीरमन्न सघृतश्च भोज्यं 
वञ्य च सवे परिवर्जनीयम्‌ ॥२२॥ 
८ भाग गन्धक ओर १ भाग पारदकी 


कज करके उसे मन्दामि पर रोहपात्रमे चीतेक्े | 


काथके साथ पकादये, तःपर्चात्‌ उसमे १ भाग 
द्ध मीठा तेल्िया मिलाकर धौरिए । 


| 

इसे प्रतिदिन ४ रत्तीकी मात्रानुसार सेबन | 
करने ओर दूधमात खाने तथा अपथ्य पदार्थोका | 
। तक आ जार्व. यदि इसके पश्चात्‌ भौ ओषध 


परित्याग करनेसे स्परीरात रोग नष्ट होता है । 


(१५५०) गन्धाङम गभेरसः 
र. र. स.। उ, खं.अ. २९१) 


गन्धकाष्टकमागेन रसं दवाऽथ पाचयेत्‌ ॥२४ | 
| भूङ्गराजरसे चैव रोहपानेऽभिना विम्‌ । . 
याबद्रन्धकरूपस्थ पूवस्य ह्यन्यथा भवेत्‌ ॥२५ | 


मृष्भनिना लीतग्ुभावुततार्योत्तार्यं यनतः । 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 





[ गकारादि 


सय॒ञ्जं ददीतास्य यावस्स्यादेकर्विंशतिः । 
मत्यहं तु हरीतक्य ज्ञा दे येकर्विंश्चतिः ॥ 
सक्षीरं सधुतं चान्न भोजयीत सश्चकरम्‌ । 
निर्वाते चावतिष्ठेत कम्पस्पर्चापनुत्तये ॥२८ 


। गन्धाहमगभसज्ञोय योगिभिः परिकीत्तितः ॥ 


उपरोक्त गन्धाम्रृत रस खानेके पश्चात्‌ १ पल | 


(क्रमं पृरद्रारा यद्र) गन्धकं ८ भाग जौर्‌ 
पारा १ भाग ठेकर दोनौको मन्दाभि पर पकाहये, 
जब गन्धक पिधल जाय तो उतार लीजिए ओर्‌ 
रण्डा होनेषर पुनः पकाटये, हसी प्रकार जब तक 


| गन्धकका रंग न बदर जाय बारबार पकाते रहिए । 


तःपश्चात्‌ धोरकर सुरक्षित रखिए । 

इसे ७ रत्तीकी मात्रासे आरम्भ करके २१ 
रत्ती पर्यन्त २१ रत्ती हरकि चण (जौ घ्रत) के 
साथ सेवन करानेसे कम्पवात तथा स्पदौवातका 


| नाडा होता है । 


दस गन्धारमरसका आविष्कार योगिर्योदरारा 


से 
हुवा है । इसके सेवन काशे, दूध, घृत ओर 


सा्करा (खांड) युक्त आहार करना ओर निर्वात 
स्थानम रहना चाहिए । .. 

प्र. वि-पहिरे दिन ७ रत्ती ओषध चखि- 
लाए जर फिर प्रतिदिन १- १ रती बदति जांय, 
२१ सत्ती मात्रा तक पहुंच जाने पर प्रतिदिन 
१--१ रत्ती मात्रा घटाकर सेवन करां मौर ७ रत्ती 


सेवनकौ आवश्यकता पडे तो फिर इसी क्रमसे 


। बदाते हवै सेवनं करापं । 


(१५५१) गन्धाङमपपरसीरसः (र.का.पे. ग्र) 


द्रावयित्वा विनिक्षिप्य पूरयित्वा च भाजने ॥ 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/8111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


रसभकरणम्‌ 


८८ ८९०८९१६. 


जयादलरसेनापि काकमाच्या रसेन वा। 
गृङ्गवेररसेनापि वर्धमानेन खस्वयेत्‌ ॥१२१॥ 
रृङ्गवेररसेनापि काकमाच्या रसेन च । ` 
रस गन्धद्यं शुद्धं खोहपात्रे पियोत्तमे ॥१२२॥ 
एकीटरतयैव तावच्च खस्वयेदितिसप्तथा । 
यावच्चनीखवर्णःस्ात्कोखाङ्गारेण पाचयेत्‌ ॥ 
गोमयस्याटवारे च स्थापिते कदलीदले। 
हालयेत्पाकविताज्गस्ततस्तु भाशये नरः ॥१२४ 
खादेदिमां सुखार्थाय पथ्यञुमिःपयुञ्यते। 
गन्धाहमपेटी चेषा सिद्धा लोकस्थ सिद्धिदा ॥ 
दुनौम ग्रहणीमामशूरं च ग्रहणीगदम्‌ । 
कामलापाण्डुरोगश्च फीदगुल्मनलोदरम्‌ ॥ १२६ 
भस्मकं चामवातं च ङृष्ठानि च भृशं हरेत्‌ । 
जीवेद्वर्षशतं साग्र बली पटटितवर्भितः ॥ १२७॥ 
गन्धकको छोहपात्रमे अभ्निष्र पिधलाकर 
भेगरेके रसे परणं पात्रमं उछ दीजिए, ओर ठण्ड 
होनेपर निकालकर पूनः पिधलाकर भांगके पत्तोके 
रसम डालिए, इसी प्रकार मकोय ओौर अद्रकके 
रसमं भी जुद्र कोलिण । अब १ भाग ड्ुद्र पारद 
ओरं २ भाग रक्त गन्धकको धोटकर्‌ लोह पात्रे 
डालकर अद्रकं ओर मकोयके रसकी ७--७ भावना 


५८५८ ५०९०१५८९. 


५८८५८.।९0081111.09 


हितीयो भागः 





दीजिए (रस में भिगोकर्‌ धृपमें रख दीजिए, जब 
सूख जाय तो फिर नया रस डा्िए दसी प्रकार 
दर्ग मषधिर्योका रस ७--७ वार डाक्करं सुखा- 
दये । रस इतना डना चाहिए कि ओषरधिसे १ 





अंगु ऊपर रहे ) ओर इतना धौरिष किं धौते 
धौटते नोख्वणै हो जाय । 
अब एक लोहपात्रे थोडा धी डालकर 


[ १०३ |] 


उसमे इस कजेरीको कोयद्छकी आग पर पकाय 
ओर जच पिघल जाय तो गायके गोबरको मूमि- 
पर विछाकर्‌ उसपर केटेका पत्ता बिछाकर उसके 
ऊपर इसे डा दीजिए, ओर उसके ` ऊपर दूसरा 
केठेका पत्ता रखकर गोबरसे दवा दीजिए ओर 
रण्डा होने पर्‌ उपरका गोवर आदि हटाकर 
पर्पटी निका ङीजिए्‌ । 

इस “ गन्धारमपर्पटी'' को पथ्य पालन 
पूर्वक सेवन करनेसे बवासीर, संग्रहणी, आमशू्, 
कामा, पाण्डु, प्रीह (तिल्छी) गुल्म, जलोदर, 
भस्मक, आमवात ( गधिया) ओर कुष्ट, रोग नष्ट 
होता दहै, तथा मनुष्य विपित रहित होकर 
१०० वर्प पर्यन्त जीवित रह सकता है । 

(मात्रा-२--४ रत्ती तक । अनुपान--- तक्र । 
विरोषर सेवन विधि रस पर्पटीभ देखिषए ।) 
(१५५२) गरनाङानरसः (र.चं.यो.र.। विषा.) 
शुद्धममृतं सवण संशुद्धं हेममाक्षिकम्‌ । 
त्रयाणां गन्धकं तुयं मृ्रात्कन्याद्रवैर्दिनम्‌ ॥ 

तच्छुप्कं ससितकषोद्रेमापिविः भक्षयेत्सदा । 

वह्विमलं शतं क्षीररुस्याद्गरनाशनम्‌ ॥ 

शद्ध पारद, स्वर्णं भस्म ओर ख॒द्ध सोनामक्खी 
१-१ भाग तथा छुद्र गन्ध २-भाग लेकर 
सबको १ दिन घ्रतकुमारी ( घी कुमार्‌ )के रसमें 
खरल कीजिए । जब घोटते धोटते मूख जाय तो 
रस तैयार समन्निए । 

दस्मे से १ माषा ओषध मिश्री आर खहदमें 
मिछाकर चीतेसे सिद् दूधके साथ खाने गरविष 
(कृत्रिम विष अथवा उपविष)का नारा होता है । 





* चीता१ भाग दृधं ८ भाग पानी ३२ भाग । दृध शोष रहने तक पकाकर छन , 
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[ १०४ | 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः 


। [ गकारादि 


(१५५३) गरुडरसः (र. का. घे. ्वर. ) १--१ कषं ( १। तो ), अश्रक भस्म २ कर्ष 


बीजं पलाशजं य॒ज्ञा निशा दन्तीफलं तथा । 


रसोनं टङ्कणं चूण तुत्थेफ़ं दरदं विषम्‌ । 
भागोत्तरमिदं कृत्वा गोमूत्रेण विभावितम्‌ ॥ 
योजयेभिम्बुकद्रावर ज्ञात्वा मल्वलाबलम्‌ । 
ञ्वरान्सवनिहन्त्याश संन्निपातान्मदहोत्करान्‌ ॥। 
वटेष्मणःसम्भवान्ोगां स्तथा तर सर्ववातजम्‌ । 
अमोपवीयैमेनं चागदोऽयं॑गरुडोयथा ।!८६२॥ 
पलारके बीज ( ढकपन्ने ) गुञ्ञा (चौरी) 
हल्दी, जमाल्गोटा, जवाखार, सनीखार, 
अतीस, चमार, हसन, सुहागैकौ खील जओौर्‌ 
खद नीखाथोधा १-१ भाग शुद्ध हिंगुल (शंरगक) 
२ भाग ओर्‌ दद्ध मीठा तेलिया ३ भाग छेकर 


सबको गोमूत्रे मी भांति खरल कर लीजिए | | 


बस रस तैयार है । 
इसे दोष जर बल्मवके अनुसार नीवृके 
रसके साथ सेवन करानेसे समसत प्रकारके ज्वर्‌, 
भयङ्कर सन्निपात, कृफज ओर वातज रोग नष्ट 
होते है । | 
(१५५४) ग भेचिन्तामणिरसः 
(ररा. सुर. सा. सं.; र. र. । सूतिका. ) 
रसं तारं तथा लोहं प्रत्येकं कर्षमानतः | 
कर्षत्रयं तथा चाभरं कूरं वङ्ताम्नकम्‌ ॥ 
जातीफरं तथा कोषं गोश्ुर्च शतावरी । 
बलातिबख्योरूटं प्रत्येकं तोखकं शुभम्‌ ॥ 
सिपि निहन्त्याशु खीणाञ्चैव विरोषतः । 
गभिण्ा ज्वरदादश्च भदरं मूतिकाभयम्‌ ॥ 
रस सिन्दूर, चांदी भस्म ओर लोह भस्म 





| 


| 
1 





| ओर कपूर, वंग भस्म, ताम्र भस्म, जायफल, 
्षारदयं चातिविषा कन्दं चामरसंज्ञकम्‌ ॥८३९ 


जावित्री, गोखर्‌, रातावेर तथा खरैटी जौर कंभीकी 
जड़ १-१ कर्ष टेकर पानी धोरकर २-२ 
रत्तीभरंकी गोलियां बना दीजिष | 

इनके सेवनप्े सन्निपात ओौर विरोष्तः 
सखिका सन्निपात गर्मिणीकरा व्वरदाह तथा प्रदर 
ओर सूतिका रोग ( परसूत ) नष्ट होता ड । 
(१५५५) गभैचिन्नामणि रसः 

(र. रा.सु; र. सा. सं; र. र. । सूतिका.) 

जातीफलं गडूणं च व्योष दैत्येन्द्ररक्तकम्‌ । 
तचरं समभागेन मदितं पहरदयम्‌ ॥ 
नम्बीररसयोगेन बदीङ्कर्याद्विचक्षणः। 
गुञ्जा भमाणन्तु खद वैः पनतः ॥ 
आद्रैकस्थ रसेनेव भावयेदुष्णवारिणा | 
निहन्ति सर्वरोगश्च भार्करस्तिमिरं यथा ॥ 

जायफल, सुहागेकी खील, सट, मिर्च, पीपट 


| ओर द्र शंगरफके समान भाग चूर्णैको २.२ 


पहर तक्र जग्बीरी नीरू ओर अदर्खके रसमे धोट- 


| कर २-२्‌ रत्तीकौ गोलियां बना ीजिष | 


इन्हें उष्ण जलकरे साथ सेवन करानेसे गर्ि- 
णीके समस्त रोग दस प्रकार नष्टो जतिहै 
जेसे सूर्यादथसे अन्धकार । 

(१५५६) गमभेचिन्तामणि रसः (चद्‌ ) 
(र.रा.सु.र.र.;र. सा. सं. । सूति. ) 
मूते गन्धं तथा स्वरणं कै।हं रनतमाक्षिके । 
हरितालं वङ्गभस्माप्यश्रकं समभागिकम्‌ ॥ 
भावना खल दातव्या रसेरेषां पृथक्‌ पृथक्‌ | 

ब्राह्मीवासाभरङ्गरानपषैटीदशचमुलकैः ॥ 
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रसप्रकरणम्‌ | 





सप्चधा भावयेद्धेयो ग॒ज्ञामानां वटीं चरेत्‌ । 
गर्भचिन्तामणिरथं पूबद्शुणकारकः ॥ 
सद्र पारा, छद गन्धक, स्वर्णं भस्म, रोह, 
चांदी मस्म, सोनामक्खी भस्म, हरता मस्म, वेग 
भस्म मौर अभ्रक भस्म बरावर बराबर ठेकर्‌ सबको 
ब्राह्मी, वासा ( असा ) भंगरा, पित्तपापडा आर 
दरामूल्करे रस (या क्राथ) कौ पथक्‌ प्रथक्‌ ७-७ 
भावना देकर एक एक रत्तीकौ गोषियां बना डीजिषए। 
यह ब्रहद्रचिन्तामणि रस गर्भिणीके ज्वर, 
दाह, प्रद्र ओर सूतिका रोर्गोको नष्ट करत। है । 
(१५५७) गभपालरसः र. च॑. । खरो.) 
दिङ्गलं नागवङ्गो च तरिजातं च कटुत्रयम्‌ ॥६२३ 
धान्थकं कृष्णजीरश्च चबं द्राक्षा सुरद्रमः 
क्षमाने पृथक्सत्रं कषध छोहभस्म च ॥६३४॥ 
सप्राहं मदैयेत्खस्वे विष्णुक्रान्तारसेन च । 
गुज्ञामातज्ा च वटिका द्रक्षाङाथेन योजयेत्‌ ॥ 
मासभथममारभ्य नवमासान्तमेव च। 
गभिगीरोगना्य गर्भपालरसः स्मृतः ॥२३६ 
द्र हिंगुट, नागभस्म, वंगमस्म, दाटचीनी, 
तेजपात, इलायची सो, मिचै, पीपल, धनिया, 
पोपल, जीरा, चभ्य, मुनका ओर दैवदारु १-१ 
केषं (१। तोला) ओर रोटभस्म आधा कर्षं लेकर 
सबको सात दिन तक विष्णुक्रान्ता (कोथल) के 
रसमें घौटकर १-१ रततीकी गोलियां बना छीजिप। 
इस “गर्भपा "” रसको गर्भिणीको गर्भ 
प्रथम माससे आरम्भ करके नवम मास पर्थन्त सेवन 
करानेसे उसके समस्त रोग नष्ट होते हैं । 
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हिरीयो भागः 


[ १०५ | 





ग भपीयूषवष्टीरसः (भे.र.। खी.;धन्वं । सूति.) 
गरभचिन्तामणि रस (बृहद्‌) अवखाकन कीजिषं |) 
(१५५८) गभविनोद्रसः 
(र.च॑. । लछी.रो.र.रा.सु;र.सा. सं;. 
र. र्‌. सूतिका; र. चि! अ. ९) | 
त्रिभागं कडकं देयं चतुर्भागं च दिङ्लम्‌ । 
जातीकोषं लवङ्ग च पत्येकश्च चरिकार्षिकम्‌ ॥ 
सुवर्णमाक्षिकस्यापि पला पक्षिपेद्धधः 
जटेन मर्दयित्वाऽथ चणमान्ना वरीकृता ॥ 
निहन्ति गर्भिणीरोगं भार्करस्तिमिरं यथा ॥ 
त्रिकुटा (सट, मिर्च, पीपर)का वृण ३ भाग 
(३ कषै), द्र हिंग (शंगरक) % भाग; जायफल 
जौर सग ३-३ कषे (३॥ तोके) तथा सोना- 
मक्छी मस्म आधा पल (२॥ तोके) केकर सबको 
जल्से घोटकर चनेके बरावर गोलियां बना रीजिए । 
इनके सेवनसे गर्भिणीके रोग इस रकार नष्ट 
होते हैँ जिस प्रकार सूयोंदयतसे अन्धकार । 
(१५५९) गभैविलासरसः' 
(र. चं, भे. र.; धन्वं.र.र.; र. र. स; र. का. 
धे. । सूतिका; र. चि. म. अ. ९) ` 
रसगन्धं तुत्थश्च चयं जम्बीरमर्दितस्‌ । 
िभावितं ज्रिकटुना देयं ग॒ज्ञाचतुष्टयम्‌ ॥ 
गर्भिण्याःशुखविष्टम्भज्वराजीरणेषु केवलम्‌ । 
तुत्थस्थाने स्वर्णदेयं रसश्िन्तामणिस्मृतः ॥ 
समान भाग डुद्ध पारा, गन्धकं ओर शुद्ध 
नील थोथा, केकर दोनोको ३. दिन तक जम्बीरौ 
नीबूके रसम (रसकामधेनुके टेखानुसार काञ्जी) 





१२. सा. सं. का मृतिका विनोद्‌ भी यहीदहै। २ 


भा० १४ 


सौवीरमर्दितमिति रसकामधघेनौ । 
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[ १०६ ] 


[11 ८५८५८ 


घोटकर ३ मावना त्रिकुटे ( सट, मिच, पीपल ) 


के क्राथकी दीलिए । 


द्से 9 रत्तीकी मात्रानुसार्‌ सेवन करानेसे | 


गर्भिणीका शू, कच्ञ्‌, सीर व्वर॒ तथा अजीणं 
(बदहजमी) रोग नथ होता है । 
यदि इसमे तुत्थके स्थानम सोना डाटा जाय 
तो इसीक। नाम गर्भचिन्तामणि हो जाता है । 
(१५६०) गलत्छरुषछटनादानरसः(यी.स.। समु.७) 
सूताघगन्धायसथुसवधारा 
करञ्नषबीजानि शिखाजतु्च । 
फलत्रिकं गुग्युखचित्रको च 
स्वै समांशं विषतिन्दुकश्च ॥ 
सरेण सा सघत विमय 
संस्थाप्य काचे दिनसप्तभाण्डे । 
वल्धभमाणं पयसासमेतं 
खार गलत्कुष्टविनाशनाय॥। 
पथ्यं विरक्तं खवणेन भोज्य 
पथः सितातण्डुलगोधुमाश्च । 
टन्ताकमाषाद्हितं च वञ्य ` 
 स्ीसेवनं कुष्टविकारवद्धिः ॥ 
उद्ध पारा, अथक भस्म, यद्र गन्धक, खोह- 
| भस्म, गिरोय, करज्ञनीज (करज्जवेकी गिरी), रिला- 
जीत, त्रिप (हरं, बहेडा, आमद) गूगल, चीता 
जर ज्र. कुचला ( चुकल ) समान भाग. ठेकर 
प्रथम पारे ओर गन्धककी कजष्टी बना लीजिषए 
तत्यक्चात्‌ उसमे अन्य ओपषरधोका चूण मिलाकर 
राहद ओर धीमें धोटकर सात दिन तक काचपात्र 
(मतंबान या बरनी आदि) मेँ रक्खा रहने दीजिए। 
इसे २ रतीकी मात्रानुसार्‌ दूधके साथ सेवन 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 
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[ गकारादि 
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करनेसे गल्कुष्ट नष्ट होता है । 
पश्य-ख्वण रहित मात, गहू › दूध, मिश्री आदि। 
अपध्य-तैगन, उर्द्‌, छरी प्रसंगादि। 
(१५६१) गरत्कुषटारिः रसः 
(र्सं.चि.म.। अ. ९; भा.प्र; र. च 
र. सा. संर. ग. सु. । कुष. ) 
रसो बलिस्तास्रमयः पुरोभि- 
शिलाजतुःस्थाद्विषतिन्दुकोग्र। 
सवै च तुल्य गगनं करञ्ज 
बीजं तथा भागचतुष्टयश्च ॥ 
संम गाह मधुना घृतेन- 
बहदरं चास्य निहन्त्यवश्यम्‌। 
कुष्टं किखासमपि वातरक्तं 
जलोदर बाथ विबद्धमूलम्‌ ॥ 
विश्षीर्णफर्णाङ्लनासिकोऽपि 
भवेत्‌ भरसादात्‌ स्परतुर्थमूत्तिः ॥ 
` छुद्र पारद, युद्ध गन्धकं, ताम्र भस्म, लोह 


| भस्म, ञुद्र गूगल, चीता, दिलाजीत, कुचला ओर्‌ 
। वच १--१ भाग तथा अभक मस्म, ओर करञ्च 


(करंजवे)करौ गिरी -४ भाग ठेकर प्रथम पारद 
जर गन्धककी कनी वना छीजिए पञ्चात्‌ अन्य 
ओषधि्थका चूण मिटाकरं खूब खरल कौजिषए । 
रसे % स्तीकौ मात्रानुसार (प्रातः सायं २२ 
रत्ती) ध्रुत ओर शहदके साथ सेवन करनेसे, कुष्ट, 
किटास, वातरक्त, ओर पुराना जटोदर, अवध्य 
नष्ट हो जाता है; ओर यदि कर्ण, उगी, नासि 
कादि भी गल गहंरहहातो वह सव पुनः पूववत्‌ 
होकर मनुष्य कामदेव सदरा रूपान हो जाता है । 
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रसप्रकरणम्‌ | 


(१५६२) गिरिसिन्वृरग॒णाः (र. प्र. सु.।ज.७) 
रसवन्धकरं भेदि त्रिदोषशमनं तथा । 
देहटोहकरं नेथ गिरिसिन्दरमीरितम्‌ । 

“ गिरिसिन्दूर ` रसवन्धक ८ पारद्को बाधने 
वाहा ), मेदन, त्रिदोषनाराक, देहको रोहके समान 
टृ करने वादा अर नेत्रेकि लिए हितकर दहै । 
(१५६३) गिरिसिन्द्रौत्पत्तिः 

(र. प्र | अ, ७) 

महागिरौ शिखान्तःस्थो रक्तवर्णदच्युतो रसः । 

सूयातपेन संशुष्को मिरिसिन्द्रमीरितम्‌ ॥ 

महान पर्वतोमे रिला्जकि भीतरसे एक प्रका- 
रक्रा लाल रस निकरल्कर सूर्थं॑तापत्े सूख जाता 
है; इसीका नाम "गिरी सिन्दूर ह । 

(१५९४) ग्ञागभरसायनम्‌ 
छर. नि. र.; यो. र्‌.; धन्वं. | उर्स्त..; 

रसे. चि. म. । म. ९) 
निष्क्रयं शुद्धमूतं निप्कदादशगन्धकम्‌ । 
गुञ्ञावीज विषै निष्फ्रं निम्बवीजं जया तथा ॥ 
मत्येकं निष्कमाच्रन्तु माष*जेपाखवीजकम्‌ । 
जातीजम्बीरधत्तरकाकमाचीद्रमर्दिनम्‌ ॥ 

य स्व वरीं र्यात्‌ पृतैगुज्ञाद्रथं पिबेत्‌ । 
 गुञ्ञागभो रसे नाम रिङ्गसेन्धवसंयुतः ॥ 
समण्डं दापयेत्पथ्यसुरुस्तभपशान्तये ॥ 


रद्र पारद १ तो. द्र गन्धक 9 तो. गज्ञा | 
मूजाधाते मूत्र्ृच्छर बातदुण्डलिकां तथा | 


(ची्टी), खद्र मोटा तेखिया, नीमकी निबौटी, 
ओर भाग 9-% मारो ओर जमाल गोरा १ मारा 
कर प्रथम पारे गन्धककी कदी बना रीजिप 
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तत्पस्चात्‌ अन्य ओषधिरयका चौ मिराकर चमेटी 
विजौरा, धतृरा ओर मकोयक्े रसम १-१ दिन 
खरल करके गोलियां बना खीजिए । 

हस “गुज्ञा गभ" रसको २ स्तीकी मात्रा 
नुसार घ्रतके साथ सेवन क्रिया जाय तो उरुस्तम्भ 
रोग नष्ट हो जाता है । 

गुस्ामद्ररसः (र. र. । ह. रो. ) 

८ गुञ्ञागभ रस अवलोकन कीजिए । ) 

गुडादिमण्डूरम्‌ 

( चूण प्रकरणं देखिये ) 

इनीलोदम्‌ 

( वृण प्रकरणे देखिए ) 
(१५६५) गुडूर्यादिमोदृकः (चर. नि.र.) 
गुड़ वीं खण्डशःकृत्वा इट्रयित्वा सुमदैयेत्‌ । 
वस्रेण विधृतं तोये साक्येत्च्छनैःशनैः ॥ 
शुद्धशङ्भमिमं वूर्णमेतेः संमिश्रयेद्धिषकः । 
उकशीरं वारं पञ्च कृषं घात्रीं च मौसखीम्‌ ॥ 
एला हरेणुकं द्राक्षां ङङ्कमं नागकेशरम्‌ । 
पञ्चकन्दं च कथरं चन्दनद्वयमिभितम्‌ ॥ 
व्योपं च मधुकं छाजाऽन्वगन्धा शतावरी । 
गोक्षुरं मकंटाख्पं च जातीककोल्चोरकम्‌ ॥ 
रस वेगरोदे् संमिश्रं कारयेदूबुधः। 
एतानि समभागानि दियणामृतसंरा ॥ 
मत्स्यण्ड्याञ्यमधुपेतं भक्षयेत्पातरस्थितः 
क्षयं च रक्तपित्तं च पाददाहमणण्दरम्‌ ॥ 


निहन्या भपेहां् सोमरोगं च दारुणम्‌ ॥ 
रसायनमिवर्पीणाममूत चामृताधसाम्‌ ॥ 





१ षण्णिष्कमिति पाठान्तरम्‌ । २ सममिति निष्कमिति च पाठभेदः । 


३ गुज्ञाभद्ररसो नामेति पाठन्तरम्‌ । 
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गिोयके टकडे करके ओर कृूटके उन्हर | 


पानीमें खूब मकर कपडमँ छान छीजिए, ओर 
दहस पानीको पत्रमे भरकर धूपमं रख दीजिए; 
जब पानी नितर जायतो उसे धीरे धीरे उतार 
दीजिए । बरतनके पदे ८ तरी मँ जो सफेद्‌ सत्व 
रह जाय उसे लुखाकर निकार रीजिए । 
यह सत्व, दाख भस्म, खस, नेत्रवाङा, तेज- 

पात, करट, आमला, मूसली, इलायची, रेणुका, मुनक्त, 
केशर, नागकेसर, पञ्मकन्द्‌ (कमल्की जड) कपर, 
सफेद : चन्दन, लाल चन्दन, त्रिकुटा (सोढ, मिचै, 
पीपर) सुरैढी, धानकी खी, सगन्ध, रातावर, 
गोखरू, कौचकरे बीज, जावित्री, . कंको, चोरक 
८ गन्धद्रभ्य विदोष-गटिवन मेद्‌ ) रससिन्दूर, वंग 
भस्म ओर डोह भस्म समान भाग तथा मिश्री 
सवके बराबर ठेकर सबका महीन चूर्णं कर रीजिए । 

इसे मिश्री, घी ओर्‌ शहदमें मिलाकर प्रातः 
कालं सेवन करनेसे क्षय, रक्तपित्त, पैरोकी जलन, 
रक्तग्रदर्‌, मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र, वातकुण्डल्का, प्रमेह 
ओर भयङ्कर सोम रोगका नारा होता है । 

गडच्यादि लोहम्‌ 

( चु प्रकरणम देखिए ) 
(१५६६) गुणमोदधिरसः 

(र. चि. म. । स्तव. ११; भै. र. । कास.) 

सूतकं गन्धकश्चषं विषे चापि वराङ्गकम्‌ । 
मृततास्रं च ब्ग च गगनं च समांशकम्‌ ॥९५॥ 
पत्र त्रिकडुकं परस्तं विदङ्गं नागकेसरम्‌ । 
रेणुकामरुक्चैव पिप्पलोमूरखमेव च ॥९६॥ 
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एतानि द्विगुणानि स्युर्म््यित्वा भरयनतः । 
भावना चात्र दातव्या गजपिप्पठिकाम्बुना॥९७ 
माजा चणकतुर्या तु बरिकेथं पकीततिता । 
हन्ति कासं तथा शासं अक्सि च भगन्दरम्‌॥ 
च्छट पाश्व शूलच कर्णरोगं कपाछिकाम्‌ । 
हरेत्‌ संग्रहणीरोगे तथाौ जठराणि च ॥९९॥ 
ममेहान्विशषतिशचैव ह्यद्री च चतुर्विधाम्‌ । 
जिषु खोकेषु विरूथातो नान्ना युणमरहोदधिः ॥ 

न चान्नपाने परिहार्थमस्ति- 

न चातपे चाध्वनि मैथुने च। 
यथेषठवेष्टाभिरतः भयोगे- 
नरोभवेत्काश्वनरारिगौरः ॥ 

यद्ध पारा, सद्र गन्धक, छुद्र मीरतेलिया 
दची 0, ताप्र भस्म, वंगमस्म मौर अभ्रक भस्म 
१--१ भाग तथा तेजपात, सट, मिर्च, पीपल, 
मोथा, बायबिडर्, नागकेसर, रेणुका ८ संभाट्के 
यीज) आमला ओर पीपटामू २-२ भाग 
लेकर्‌ महीन चूण करके गजपीपट्के काथमे घोर- 
कर चने बराबर गोलियां बना टीजिए । 

इनके सेवनपे खासी, उवास, बवासीर, भग- 
न्दर, हदय ओर पसलीका श्रू, कर्णरोग, कपालि 
का (दन्तरोग विरोष) सं्रहणी, आट प्रकारके 
उदररोग, बीस प्रकारके प्रमेह मौर चार्‌ प्रकारका 
अमरी (पथरी) रोग, नष्ट होता है; अौर शरीर 
काञ्चनसद्दा तेजोमय हो जाता है | 

इस त्रिरोक विख्यात गुण महोदधि रसके 
सेवन कार्म किसी प्रकारके अन पान, धूप, 
मागगमन मेशरनादिे परहेज करनेकी आवश्यकता 





१ गन्धकं ` रौहमिति पाठान्तरम्‌ । 
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रसपरकरणम्‌ | 


नही है, यथेच्छाहार विहार किया जा सुकता है । 
(१५६७) गुदजहररसः र.र.स.।उ.खं.।अ. १५) 
गन्धं तारं तथा ताम्रं कृत्वा चैकत्र पिष्टिकाम्‌ । 
तत्सम चारकं तीक्ष्णं गन्धकात्पश्चमांशकम्‌ ॥ 
विषश्च षोडश्चारेन ढौ भागो मुतकस्य च | 
एकोकृत्य पयस्नेन जम्बीरद्रवमर्दितम्‌।॥ २४॥ 
भाजने मृण्मये स्थाप्य वराकाथेन भावयेत्‌ । 
दशमूखशतावर्थो; काये पाच्यः क्रमेण हि ॥२५ 
अथोत्ताये प्रयत्नेन वटिकां कारयेद्बुधः 
गुञ्चात्रयभमाणेन हन्ति शूरं गुदाङ्कम्‌ ॥ २६॥ 

डुद्र गन्धक, चांदी मस्म आर ताप्न भस्म 
को एकत्र धोटक्र पिष्टी (पिद्री) बना लीजिए 
तत्परचात्‌ इसमें समस्त जोषधि्योकि बरावर अभ्रक 
भस्म ओर गन्धकक। पांचवां भाग तीक्षण रोद 
भस्म तथा १६ वां भाग ड्ध मीठा तेखिया ओर 
२ भाग खुद् पारद डालकर जम्बीरी नीव 
रसम अच्छी तरह खर करके मद्रके बरतनमें 
डा दीजिए. ओर्‌ त्रिफटेकरे काथकौ १ भावना 
देकर दशमूल ओर रतावरीके काथर (१-१ पहर 
प्रथक्‌ प्रथक्‌) पकाय । जव गादा हौ जायतो 
उतारकर ३--३ स्तीकी गोलियां बना छीजिए । 

इनके सेवनसे शू ओर ववासीरके मस्ते 
नष्ट होते हे । 
(१५६८) गुस्मकालानलो रसः (महा) 

र. रा. स.; र. सा. सं. । गुम.) 

गन्धकं तारकं ताम्रं तथेव तीशष्णछोहफभ्‌ । 
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समांशे मदयेत्‌ गाह कन्थानीरेण यत्नतः ॥ 
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^^ 


सम्पुटं कारयेत्‌ पश्चात्‌ सन्धिरेषं च कारयेत्‌। 
ततो गजपुटं दत्वा स्वांगशीत समुद्धरेत्‌ ॥ 
दिगुञ्जं भक्षयेद्‌ गुल्मी शृङ्गबेराचुपानतः । 
सवेस्म निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 

उद्र गन्धक) शुद्ध तकी हरता, तात्र. 
भस्म ओर तीक्षण छोहभस्म समान भाग रेकर 
सवको घरृतकुमारीके रसम भली भांति धोटकर 
टिकिथा बनाकर सुखा छीजिए, ओर उक्ते मिद्रीके 
दो शरावे बन्दकरके ऊपरसे कड मद्री करके 
गज पुमे फूंक दीजिए सौर स्वांग रीतल होने 
पर निकालकर कामें छादये । 

टसे २ रत्तीको मात्रानुसार अदरकके रसके 
साथ सेवन करनेसे स्वं प्रकारका गुध्म रोग अ्यन्त 
शीघ्र नष्ट होता ह । | 
(१५६९) शुर्मकारखानलो रसः 

(र. रा. सु.; घन्व॑.; रसा. सं; मे.र. । गुल्म. 
रसे. चि. म. | अ. ९.) 

सूतकं खोहकं ताम्र ताख्कं गन्धकं समम्‌ । 
तोलद्भयमित भागं यवक्षारश्च तत्समम्‌ ॥ 
मुस्तके मरिच यण्टी पिष्पली गजपिप्पखी । 
हरीतकी वचा इष्ठं तोकं चू्णयेद्धुधः ॥ 
स्रेमेकीकृते पत्रे क्रियन्ते भावनास्ततः । 
पपैटं युस्तकं शुण्डयपामागैपापचेलिकम्‌ ॥ 
तत्पुनरचूर्णयेत्पश्चात्‌ सर्वैगुरमनिवारणम्‌ । 
गुञ्ञाचतुष्टय खादेद्धरीतक्यनुपानतः ॥ 
वातिकं पैत्तिकं गुल्मं तथा चेव त्रिदोषजम्‌ । 
जं इेष्मिकं हन्ति वातगुल्पं विशेषतः ॥ 
गुखक्राखानखो नाम सवेुल्मङ्लान्तक्ृत्‌ ॥ 





१ पारद गन्ध ताछ तम्रक रङ्कण समामति पाठान्तरम्‌ | 
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द्ध पारद, रोहमस्म, ताम्रमस्म, शुद्ध वरकी 


हरता ओर शुद्ध गन्धकं २-२ ते तथा मोथा, 
स्याह मिर्च, सेट, पीपट, गजपीपल, हर्‌, वच 
ओर कूटका चूण १--१ तोला तथा यवक्षार १० 
तोरे टेकर प्रथम पारे गन्धक्रकौ कजटी वना 
लीजिए तत्पश्चात्‌ अन्य ओषधियां मिखाकर खर 
कीजिए ओर फिर पित्तपापडा, मोथा, सो, 


अपामा, ओर पारा (पाठ) के काथकौ प्रथक्‌ 


पृथक्‌ भावना देकर चूण कर लीजिए । 

दसे % रत्तीकी मात्रानुसार हरक क्राथके 
साथ सेवन करनेसे पित्तज, कफज, सनिपातज 
ओर विरोषतः वातज गुल्मका नास होता है । 
(१५७०) गुल्मङुशाररसः 

(यो.र.; घर. नि. र. । गुल्म. ) 
नागवङ्गाश्रक्‌ कान्तं समं ताम्रं समांशकम्‌ । 
जम्बीरस्वरसेधृष्ठवा वटी गुञ्जाभमाणिका।। 
मधुनाऽद्रैकनीरेण क्षारयुग्मेन सेविता । 
अजीर्णमा्मे गुरपं च हत्पार्ोदरशूलके ॥ 
नान्ना गुस्मकुरोऽयं सवेयस्मान्‌ व्थपोहति। 

नाग (सीसा) भस्म, वेण मस्म, अश्नक भस्म, 
कान्तलोह भस्म, जर ताप्र भस्म बरावर बरावर 
लेकर जम्बीरी नीबके रसमें धोटकर रत्ती रत्ती मरकी 
गोलियां बना उीजिए । 

इस गुल्मकुटार रसकरो अद्कके रस, राहद, 
जवाखार ओर सजीखारके साथ सेवन करनेसे 
आमाजीणै, गुम, हच्युल, पार्वञ्रल ओर उदरदूल- 
का नादा होता है। 
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भारत-भषञ्य-रत्नाकरः । 





[ गकारादि 





(१५७१) गुस्मककुखारो रसः (वै. र. । गुल्म.) 
पारदं टङ्कणं गन्ध त्रिफला व्योषताखकषू । 
विषं ताम्रं च नेपालं भेङ्गस्वरसमर्दितम्‌ ॥ 
गुञ्जामात्रा वदी कार्या आद्रकस्य रसान्विता। 
गुटमे कुढारकःभोक्तः सवैगुस्मनिवारणः ॥ 

शु पारद, सृहागेकी खील, शद्ध गन्धक, 
त्रिफडा ( हर, बहेडा, आमडा ) त्रिकुटा ( सट, 
मिर्च, पीपल) शुद्ध हरताल, डद मीठा तेलिया, 
ताम्र भस्म ओर शुद्र जमालगोटा समान भाग 
केकर प्रथम पारे गन्धककी कृजी बना रीजिषए 
तत्पश्चात्‌ अन्य मोष्रधिर्योका चूण मिलाकर 
भांगरके स्वरसमं खर करके रत्ती रत्ती भरकौ 
गोलियां बना टीजिए । 

इन्दं अद्रकके रसकरे साध सेवन करनेसे सर्य 
प्रकारके गृत्मसेग नहते दै । 


(१५९७२) शुर्मगजारातीरसः' 


(र. का.षे.; त्र. नि. र. । गुल्म.) 
सूतमन्धकणापथ्यातुत्थारग्वधकान्ददम्‌ । 
मर्दयेदरजिदुग्धेन मापादधे खादयेत्‌ दिनम्‌ ॥ 
गरमोदरगजारातिनन्ना भेरवनिर्भितः । 
सीणां जलोदरं हन्ति पथ्यं शाल्योदन दधिः॥। 
चिश्चाफरं रसं चाजुपानमस्मिन्पयोजयेत्‌ ॥ 

शुद्ध पारा, छुद्र गन्यरक, पौपल, हरं, द्व 
नीलाथोथा, ओर अमलतासका गूदा समान भाग 
लेकर प्रथम पर्‌ गन्धक्की कजली बना रीजिण 
ओर्‌ फिर अन्ध आोषधिर्योका चण मिराकर थोह- 
रके दूधमें अच्छी तरह घोरिए । 








१ व्ृहदयोगतरंगिणी तरंग ८९ में कथित गुत्मारि रसक्रा सी ठगमग यही प्रयोग ह 


तुत्थ नहीं ह । 


उसमे केवल 
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रसभकरणम्‌ 


(1; 





7 ५ ०५८५५८५; 


भेरवनिर्मित यह गुल्मगजाराती रस आपे मष 
की मात्रानुसार इमदटीके फलके स्वरसके साथ सेवन 
किया जाय तो गुल्म अर ्िर्योका जखोदर नष्ट 
होता हे । 

पध्य-शाि चावरका भात ओर दही । 
(१५७३) गुल्मनादानरसः 
(र.वि.म।स्त.११,२. च॑.गु.र.र.स.। खं.२अ.१८१ 
गन्धकं रसतुख्यञ्च द्वौ भागो सेन्धवस्थ च । 
जिभाग टङ्कणं पोक्तं चतुरभीगे च तुत्थकम्‌ ।॥५८ 
पञ्चभागे वरां स्पात्षडभाग शङ्गकं तथा । 
वद्धिमृककषायेण चिरविल्वरसेन च ॥ ५९ ॥ 
आप्रैकस्थ रसेनापि प्रत्येकेन पुटत्रयम्‌ । 
तत्समं मरिचं चभ श्ाणापै भक्षयेननरः ॥ 
पञ्चगरमे क्षप श्वासं मन्दापिं चाशु नाशयेत्‌।। ६० 

शुद्ध पारद्‌ ओर शुद्र गन्धक १-१ भाग, 
सेधानमक २ भाग, युहगिकी सील ३ भाग, 
नीखाथोधा ® भाग, कौटी भस्म ५ भाग ओर 
रोल भस्म ६ भाग केकर प्रथम पारे गंन्धक कौ 
कृली बना छीजिए तःपर्चात्‌ उसमे अन्य 
ओषरधिर्योका चूण मिलाकर चौतेक्रौ ज्‌ ओर करञ्जके 
काथ तथा अद्रकके रसक्रौ प्रथक्‌ प्रथक्‌ २-३ 
भावना देकर उसमें इस सबके बरावर स्याह भिर्चं 
का चूण मिला ीजिए । 

दते २ मारोकी मात्रानुसार (अदरक रस्‌) के 
साथ सेवन करनेसे पांच प्रकारके गुल्म, क्षय, श्वास, 
ञओौर अभ्निमांयका अत्यन्त रीघ्र नारा होजाता है । 
(१६७४) गुल्ममदेभरसिददो रसः@.नि.र.)गु.) 
` रसगन्धवरारताच्रश्चद्ग 

विषवङ्गाभ्रककान्ततीकष्णयुण्डम्‌ । 

अहिरिङ्गलटङ्कणं समांशं 
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कलं तत्तिगुणं पुराणकम्‌ ॥ 
पथुमूजरविशोधितं सुघृषटवा 
त्रिफलाभङ्गतथप्रैकोत्थनीरेः। 
सुविशोष्य वरामृताछिवासा 
स्वरसैरष्टगुणेः पुन्मैवोत्यैः ॥ 
पृथगपि घनं विपाच्य 
गुटिका गुज्ञयुता निजानुपानेः। 
रपाण्डतृषास्लपैत्यगल्म 
प्षथकासस्परमग्निमान्यमूत्मीः ॥ 
पवनादिषु दुस्तराष्टरोगान 
सक्खान्‌ पित्तहरं गदातश्च । 
दूना किमसौ यथायेनामा 
सककबग्याधिहरो मदेभसिंहः ॥ 
द्र पारद, शुद्ध गन्धक, कौड़ी भस्म, ताम्र 


५ ८४८ [0 


भस्म, रां भस्म, शुद्र मीटा तिया, बंगभस्म, 


अश्नकभस्म, कान्तखोह मस्म, तीक्ष्ण रोह भस्म, 
मुण्डलोह भस्म, नागमस्म, जद दहिंगुल (कपर) 
जर सुहागेकौ खील १--१ भाग तथा गोमूत्रम 
दद्ध पुराना मण्डूर सबपे ३ गुना टेकर प्रथम 
पारे ओर गन्धकेकी कज बना लीजिए तत्पर्चात्‌ 
अन्य ओषधियां मिङाकर सवको त्रिफटेके काथ 
एवं भांगररे ओर अद्रकके स्वरसे प्रथक्‌ धरथक्‌ 
धौटकर सुखादये ओर फिर त्रिफटा, गिरोय, 
भंगरा, बसा ओर पेनर्गवक्रे अ।ढ गुने रसमें प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ असिं पर पककर १-१ रत्तीकौ गोयं 
बना ठीजिषए 

हन्हं रोगानुसार अनुपानके साथ सेवन कर- 
नेसे ञ्वर, पण्डु, तृषा, रक्तपित्त, गुच्म, क्षय, 


। खांसी, स्वर्ग, अथिमांय, मूच्छौ, वातादि अष्ट 
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महात्याधि, ओर पिच्तविकार आदि समस्त रोगोँका 


नाश होता है । | 

(१५७५) गुख्मवन्िणी वटी 

(र. रा. युं; र.सा. सं; रसे. चिम. र्‌. चं.। गुल्म.) 

रसगन्धकताम्रश्च कास्थं टङ्कणतालकम्‌ ¦ 

भत्येकं पलिकं ग्राह्य मदयेदतियनतः ॥ 

तद्रथाभिबलं खादेद्रक्तगुल्मपरश्चान्तये । 

निर्मिता नित्यनाथेन वटिका गुस्मव्निणी ॥ 

गुल्मण्ीदोदराष्ठीखायकृदानाहनारिनी । 

कामरापाण्डुरोगघ्री ज्वरशूरुषिनाशिनी ॥ 
द्ध पारद, युद्ध गन्धक, ताप्रभस्म, कांसी 


भस्म, युहागेकी खील ओर द्ध तवकी हरताल | 
१-१ पल टेकर सवको भमटीमांति खर कर | 


खीजिए । 
 श्रीनित्यनाथ विरचित गुल्मयज्निमी नामक 
इन गोयं को अभ्रिवलोचित मात्रानुसार्‌ सेवन 
करनेसे गुल्म, तिद्टी, अष्ठीखा, यक्रत्‌ आनाह 
(अफार) कमला, पाण्डु, ज्वर ओर द्यलका नारा 
होता है । (मात्रा १--२ रत्ती) 

(१५७६) शुस्मरादरेलो रसः ` 

(ररा. संर. चि म.; र. चैर; ध.;र.' 

सा. सं. गुल्म. ) 

रसं गन्धं शुद्धलोहं ग॒ग्यलोः पिप्प पलम्‌ । 
जिद्ता पिप्पली शुण्ठी राठी धान्थकजीरकम्‌ ॥ 
भरत्येकं पलिकं प्रायं पलां कानकं फलम्‌। 
संचण्यं वटिका कायां घतेन वहमानः ॥ 
वदीद्रयं मक्षयेचद्रकोष्णाम्बुपिेदनु । 
हन्ति प्रीहयकृत्‌शर्मकामरोद्रशोथकम्‌ ॥ 
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[गकारादि 


वातिकं पैत्तिकं गसं श्टेष्मिकः सेधिरन्तया । 


गहनानन्दनाथोक्तरसोयं ग॒स्मनाशनः ॥ 
रद्र पारा, यद्र गन्धक, रोहभस्म, सद्र गूगल, 
पीपल वृक्कौ छाल, निसोत, पीपल, सट, कचुर, 


। धनिया ओर्‌ जीरा एक एक्‌ पट (५ तले) जर 


धतुरेके बीज (खुद) आधा पल छेकर प्रथम परि 
ओर गन्धककी कजदी बना लीजिए, तत्पश्चात्‌ 
अन्य ओषधियाका चण मिदाकर गोघृत भौरकर 
२-२ रत्तीकी गोदिय। वना छीजिषए । 
गहनानन्दनाथोक्त हस रसकी निव्य २ गोरी 
खाकर पश्चात्‌ अद्रकका उष्ण रस॒ पीनसे ति्टी, 
जिगर, कामा, उदररोग, शोथ, तथा वातज, 
पित्तज कफज जओौर रकतज गुल्मक। नारा होता है । 
(१५७७) गुद्यरोगारिरसः 
(र. चं.;र. का. षे, | सी.) 


पारदगन्धकटङ्गानेकैकान्‌ पश्रिनीकन्दम्‌ । 
चतुरो भागान्‌ खस्वे लिङ्गीद्रावेण मर्दितं त्रिदिनम्‌ 
मधुना भावितमीशः सरीनृणां गुद्यजान्‌ रोगान्‌ । 
वह चतुष्टयमानं युक्त) दुग्धेन वासर त्रितयात्‌ ॥ 

यद्र पारा, यद्र गन्धक्र आर्‌ सुदागेकी खी 
१--१ भाग तथा पद्मिनी कन्द (कभलिनीकौी जड) 
भाग केकर प्रथम षरि गन्धककी कृजी बना 
टीजिषएठ तत्पड्चात्‌ अन्य दोनों ओषधिर्योक। चूण 
मिदाकर सबको ३ दिन तक रिवरिङ्गीके रसम 
खरल करके एक मावना राहृदकौ दीजिए । 

द्से ३ दिन तक चार क्छ (८ रती)की 
मात्रानुसार दरूधके साथ सेवन करनेसे खी पुरुषे 
गद्य रोग नष्ट होते है। 
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(१५७८) गोरकगुणाः (र.र.स.। पूर्व. अ.३) 
स्वादुलिग्धं हिमं नेत्य कषायं रक्तपित्तनुत्‌। 
दिध्मावमिविषध्ने च रक्तध्मे स्वर्णगेरिकम्‌ ॥ 
पाषाणगेरिकं चान्यतपू्स्मादस्पकं गगः ॥ 

गेर दो प्रकारका होता है, (१) स्वर्णगैरिक 
(सोनागेर) ओर (२) पाषा गैरिक । 

स्वर्ण गैरिक मधुर, ज्जिग्ध, रीतल,  ने््रौके 
लिए हितकारी ओर कराय; तथा रक्तपित्त हि चकी, 
वमन, विष, ओर रक्तस्राव नाशक है । पाषाण 
मरक इससे अश्प गुणप्रद होता है । 
(१५७९) गैरिकमेदाः (र.र.स. । पू. खं. अ.३) 
पाषाणगोरिकं चेकं दितीयं स्रणरिकम्‌। 
पाषाणीरिकं पोक्तं कठिनं ताप्रवणैकम्‌ ॥ 
अत्यन्तशोणितं लिग्धं मणं स्वणगेरिकम्‌ ॥ 

गेरु दो प्रकारक होता है (१) प्राण 
गैरिकं सौर (२) स्वर्णं ओरिक । 


पाषाण गैरिक कठोर (सख्त) ओर ताबेके | 


रंगका। होता है तथा सवण गैरिक अप्यन्त लाल, 
ल्िग्ध ओर कोमल तथां चिकना होता है । 
(१५८०) गेरिकरोधनम्‌ 
(र.र.स. । पर्वं खं. अ. ३) 
गेरिकं त गवादुग्यैभषितं शुद्धिभृच्छति । 
गेरि सत्वरूपं हि नन्दिना परिकीर्ितम्‌ ॥ 
गोदुग्धकी भावना देनेसे दही गेह शुद्र हा 
जाता है । 
श्री नन्दीका कथन है कि गर्‌ सत्व खूप 
हो ह्येता है ८ अतएव उसका सत्वपातन नहीं 
किया जात्‌ । ) 
भा० १५ 








न ००९०० ९१९५९५५८ [11111111 


(१५८१) गोपीजलः 


(र. रा. युं. रसं. चि; र. सा. सं., ध. । गुल्म.) 


नेपाली दिको गन्धे शुण्ठीमरिचिचित्रकम्‌ । 
कःसतःसतोभाग्यो गोपीजल इति स्मृतः ॥ 
शू्व्याध्याश्रयान्‌ गुल्मान्‌ कोष्ठादिददयेत्तिकान्‌ 
भगन्दरादिदृद्रोगानाक्षयेदेष भक्षणात्‌ ॥ 
ड्ुद्र जमाटगोटा ८ माग, द्र गन्धकं 
२ भाग, जौर सौ, मिर्च, चीता, पारा तथा सुहा- 
गेकी खील १-१ भागलेकर प्रथम परि गन्धककी 
कनी बना कीजिए परचात्‌ अन्य जषधिर्योका 
चूर्णं मिलाकर खरक कीजिए । ` 
यह गोपीजल श्य, गुल्म, कोष्टरोग, दर- 
पैत्तिकं रोग, भगन्दर, ओर दद्ोगादिका नाहा 
करता हे । 
( मात्रा १-२ रत्ति । ) 
गोभूत्रसिद्धमण्ड्रम्‌ (वे. से.; घ. द.) 
चूर्णं प्रकरण मेँ देखिए 
(१५८२) गोमेदगुणाः र. प्र. सु. । अ. ९) 
गोमेदकं पित्तहरं दिष्टं 
पाण्डुक्षयध्नं कफनाश्चनश्च । 
संदीपने पाचनमेव रुच्य- 
मलयन्तबुद्धिपविवोधनश्च ॥ 
गोमेद मणि पित्त, पाण्डु, क्षय ओौर कफ 
नाशक तथा दीपन पाचन, रोचक ओर अत्यन्त 
नुद्धिवद्धक है । 
(१५८३) गोमेद लक्षणम्‌ (र. प्र. सु. । अ. ७) 
गोमेदकं रन्नवरं पदि 
गोमेदवद्रागयुतं भवक्षेत । 
सुस्वच्छगोमू्रसमानवर्णे 
गोमेदकं शृद्धमिहोच्यते ख ॥ ` 
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दीप्तं स्निग्धे निदं पमरखणं वे | 


मूजच्छाये स्वच्छमेतत्समश्च । 
एभिरिङ्गेठक्षितं वे गरीयः | 
सर्वेषु कार्येषु नियोजनीयम्‌ ॥ 
विच्छायं वा चिष्रं निष्प च 
रक्षं चारं चाष्टतं पाटटेन । ` 
निभारं वा पीतकाचाभयुक्तं 
गोमेदं चेदीदशे नो बरििम्‌ ॥ 
गोपेद मणि एक श्रेष्ठ रघन है जो गोमेदकर 
समान लाट होता है। स्वच्छ गोमू्रके समान व॑ 
(रंग) वाटी गोपेदमणि शुद्र कही जाती हे । 


जो गोमेदमणि चमकरीछी, स्निग्ध, दुल | 


( परत ) रहिते, मसृण (स्परे चिकनी साप्‌), 
गोमूत्रसद्श रंगवारी, स्वच्छ ओर समान ८ जो 
टी त्तिरच्छीन दहो) होती है वह उत्तम ओर 
समस्त कार्योकि लिए उपुक्त होती है । 
घुंधली, चपरी, तेज ८ व्योति ) हीन, श्त, 
हल्की, ओर पीरे काचके समान सावाी गोमेद्‌- 
मणि निकृष्ट होती है । 
(१५८४) गोरक्षवरी 
(बृ. यो. त.। त. ८१; र.रा.सु.;वै. र.; 
यो. र.; र. चं. । स्वरभेद ० ) 
रसभस्माकलोहस्य भावितस्य जिसप्तधा । 
शुद्राफलरसैशद्रतुलया काथ वटी शुभा ॥ 
खस्था हरते सवै स्वरथङ्गमसंशथम्‌ । 
गोरक्षनाथेगेदिता स्वरभेदे कृपालमिः ॥ 
रससिन्दूर, ता्र मस्म गौर छो मस्म समान 


भाग ठेकर कटेीके फलके रसम २१ वारे धोरकर्‌ | 


मूगके समान गोलियां बना लीजिए | 
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श्री गोरक्षनाथ कथित इस गौरक्षवरीक्रो मुखे 
रखनेसे स्वरमह्ध ( गख बै ए्ना ) रोग. अवश्य नष्ट 
होता है । 

(१५८५) गोडो रसः (र. र. | श्च ० ) 
शुद्ध सृतं मूतं तीक्ष्णं गन्धं भागसम्मितप्‌ । 


। चूर्णी तथो्भावपित्वा शतावर्या रसेन च ॥ 


धात्या गुद्च्थाखिदिनं खस्वे मश्च पुनःपुनः 
गुञ्ाचतुष्टथं खादेत्‌ घतेन मधुना पषः॥ 
अनुपानं पिषेत्याज्ञः सर््रशुलनिवारणम्‌ । 
बातरोगान्‌ पित्तरोगान्‌ कफरोगान्‌ सुदुस्तरान्‌॥ 
त्वग्दोषदेहकारश्यैश्च दादमुधरं निवारयेत्‌ । 
गोडो रसः समदिष्टो बख्वर्णापिवशनः ॥ 

द्र पारद छु गव आर तीक्षण रोह 
भस्म १-१ तोट टेकर दौनोको रातावरी, जामला 
ओर गिोथक्रे रसमें प्रथक्‌ थक्‌ २३ दिन तक 
खरख कर ठीजिए 

इसे ¢ स्तीकी मात्रानुसार राहद ओर घीमें 
भिराकर दूधके स।थ सेवन करनेसे सर्वं प्रकारके 
शूट; मयङ्कर वातज, पित्तज, ओर कफजरोग, 
त्वग्दोष, रारीरकी करता, ओर प्रबल द्वाह नष्ट 
होतौ तथा बल, वणं सौर अभ्चिक्रो व्रद्धि होती हे। 
(१५८६) गोरीपाषाणमेदाः 

(आ. वे. प्र. | अ. १०.) 

गोरीपापाणकः पोक्तो द्विविधः ्वेतपीतकः। 


। श्वेतः शाद्कसदक्पीतो दादिपाभः प्रकीतितः। ४२ 
| ग्वेतः कूतिमकः प्रोक्तः पीतपर्मतसम्भवः | 


विषकृत्यकरौ तो हि रसकर्मणि पूजितौ ॥४३॥ 
गोरीपाषाण ( संखिया ) दो प्रकारका होता 
है (१) खैत ओौर (२) पीटा | त गौ 
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पाषाण कृत्रिम आर देखनेमें उ 


दाडिमके समान होता दै । 
यह्‌ दोनो ही विष है जौर रस कर्ममें प्रयुक्त 
होते हें । 
(१५८७) गोरीपाषाणरोधनम्‌ 
(आ. वे. प्र. | अ. ११) 
कम्पिहश्चपखो गोरीपाषाणो नवसादरः। 
वद्विजारोथ सिन्दूरं साधारणरसाः स्पृताः ॥ 
साधारणरसाः सवे मातुलङ्कदरैकाम्बुना | 
निवार भाविताः शुष्का भवेयुदोषबनिताः ॥ 
कमी, चपल, संखिया, नौसादर्‌, अम्बर 
ओर सिन्दूर उपरस (८ साधारण रस ) करते हैँ । 
समस्त उपरस बिजौर नीबू ओर अदरकके 
रसम धौटकर युखा टेनेसे शद्ध हो जते है | 
१५८८) ग्रहणिकामदबारणसिषद्टः 
(वृ. नि.र.; र. रा. सुं. । संप्रह ) 
सुरभिपारदहिङ्गलचित्रकान्‌ 
गगनभ्रष्टयुटङ्कणजातिकान्‌ । 
कनफबीजमथातिपिषाकड्‌- 
त्रयहरीतकिभस्मसुदीप्यकान ॥ 
गरख्विसवकलिङ्गकपित्थकान्‌ 
नलदमोचकदाडिमधातकीः । 
जटदशाल्मटिपिच्छ्युतान्समान्‌ 
 कनकसाम्यमफेनमिदं ददम्‌ ॥ 
फनकपत्ररसेः परिमदैयेत्‌ 
मरिचमानवी मधुसंयुता ) 
विनिहरेद्ग्रहणीगदगुत्कटे 
उ्वरयुतामसतीं च विषूचिकाम्‌ ॥ 
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हितीयो भागः 


समान होता | 
हे तथा पीला पर्तसे पन होता है ओर रमे | 
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72 


अभ्निमान्यमथ शुरविवन्धं 
गर्म शूल्मथ पाण्डुममन्दम्‌ । 
सरुधिराममतीव सयुत्कटं 
ग्रदणिकामदवारणकेसरी।। 
द्र गन्धक, डद पारा, हिङ्गुल, चीता, 
अश्रकभस्म, सुहागेकी खीर, जावित्री, दुद्र धतुरेकै 
, बीज, अतीस, त्रिकुटा ( सोह, मिच॑, पीपल ) 
| जङ्गी हैड (पौली हर)की मस्म, अजवायन, 
| विष, बेलगिरी, इन््जौ, कैथ के फलका गूदा 
खस, केठेका पूर, अनारकौ छार ( अथवा 
कटी ) धायके पू, नागरमोथा, संमख्का गोद, 
ओर मफीम । इन सब ओष्रधिर्योको समान माग 
ठेकर्‌ धतरेके पत्तोके रसम खरल .करके काली 
मिचै के समान. गोलियां बनाकर राहदके साथ 
` सेवन करनी चाद्ये । इस “ प्रहणीकामद्वारणं 
सिंह `" रस से व्वरयुक्त दुस्चिकित्स्य संग्रहणी, दुष 
विद्यूचिका, अनिमाय, शू, अनेक प्रकारके गुल्म, 
कटिन पाण्डुरोग, ओर रक्तसंयुक्त आमातिसार नष्ट 
होता हे। 
। (१५८९) ग्रहणीकपदेपोरी (र.सा.सं्र) 
कपर्दतुल्थं रसकन्तु गन्धकं 
ठह मृतं टङ्कणश्च तुल्यम्‌ । 
 जयारसेनेकदिनं विम 
| चूर्णेन संवेष्य पुटेच्च भाण्डे ॥ 
ददीत तत्पोटलिकाभिधानं 
वातमधानां ग्रहणीं निहन्ति ॥ 
कोडी भस्म, पाए्द, द्ध गन्धक, रोह 
भस्म ओर मुहागेकी खील समान भाग टेकर एक 
दिन भागक रसम धोटकर रिकथा बनाकर सुखा 








| 
| 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः 


[ गकारादि 





५ 


लीजिए | तत्पश्चात्‌ उते दो सरामं ूनेके बीच | मस्म ओर मिरचका चण २२ भाग लेकर भली 


रखकर सम्पुट करके गजयपुमें फक लीजिए । 
इस ‹ पोका ` रसक्षे सेवनसे वातप्रधान 
संग्रहणी रोग नष्ट होता है । 

८ मात्रा---२-२ रत्ती । अनुपान तक्र । ) 
(१५९०) ग्रहणीकपारको रसः 
(यो.र.) म्र.) 

शदेः क्ववराटकगणनया 
भट्टातकास्तत्समान्‌ । 
भोतान्‌ बञ्बुलकण्टकेटषुपुटेः 
पक्त्वाह्धिभागं रसम्‌ ॥ 

छेष्ठीतेन सम विच्य जयया सप्तालुभाव्यै ्षिव- 
भक्तोऽयं प्रहणीकपादकरससैव्कस्त्वौषधेः॥। 

भछ्ठातक ८ भिलार्वो ) को बनूलके काटो 
जगह जगहसे बौध रीजिए. ओर फिर उनके बरायर 
(संल्यामे) द्ध कौडी ओर गन्धकं ठेकर तीनोको 
टघुपुटमे फक दीजिए । तत्पश्चात्‌ उसमे चौथा माग 
दद्धं पारद जोर गन्धककी कंजली मिछकर भांगके 
सकी सात भावना दीजिए । 

इसे ३ व्ठ (६ सती) की मात्रानुसार 
यथोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे संग्रहणी 
रोग नष्ट होता हे । 
(१५९१) ग्रहणीकपारपश्चाननरसः 

(र. का. धे. । प्रह ) 

पारदं गन्धकं भागं कपदं मरिचे तथा । 
रसाद्‌ द्विरणमेकेकं चरण त्वा तु मेलयेत्‌ ॥ 
युक्तथा इतस्तु ग्रहणीकपाटमुखपश्चकः ॥ 

शुद्र पारा तथा गन्धक, १-१ माग कोड 





भाति खर कर रीजिए । 
इसका नाम ` ग्रहणीकपाटपञ्चानन › रस है । 
(१५९२) ग्रहणीकपाटरसः (र. चं. । प्रह.) 
जातीफलं टङ्णमथ्रकं च 
धन्तूरबीजं समभागचूणैम्‌ । 
भागद्वयं स्यादहिफेनकस्य 
गन्धालिकापत्ररसेन मशम्‌ ॥ 
चणप्रमाणा वरिका विधेया 
यनाहिदध्याद्‌ ग्रहणीगदेषु । 
सामेषु रक्तेषु सशुरकेषु 
पकष्वपकषु गुदामयेषु ॥ 
रोगेषु द्रादनुपानमेदै 
मेधुश्रयुक्ता ग्रहणीगदेषु । 
पथ्य सदध्योदनमन्र दें 
रसोत्तमोऽयं प्रहणीफपाटः ॥ 
जायफल, सुहागेकौ खी, अश्रकभस्म, धतुरेके 
बोज, १-१ भाग ओर अफीम २ भाग केकर 
महीन चूणे करके कुकरधेके ससम धोटकर चने 
समान गोलियां बना ीजिए । 
यह गोःयां उचित अनुपानके साथ सेवन 
करनेसे साम ग्रहणी, रक्तप्रहणी, शूल, पक्र ओर 
अपक्र अतिसारका नाश होता है । 
साधारणतः ग्रहणीमें शहदके साथ खिानी 
चाहिए । 
पध्य--दही, भात । 
(१५९३) ग्रह्णीकपाररसः (र.प्र.सु.।अ.८) 
तारं सवण माक्षिकं शुद्धोहं 
भागं चेकं गन्धकं भागयुग्मम्‌ । 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


रसेभकरणम्‌ | 





शुद्ध सूतं मारितं तस्तिभागं 
खर्व सर्वं मदितं वासरेकम्‌ ॥ 
स्वै योज्य हारिणे शुङ्गकेऽपि 
रेष्यं मृत्स्ना वाससा वेष्टितं च । 
वाराहाख्ये तत्पुरे गर्तमध्ये 
आरण्यं गोमयैः पाचयेद्धि ॥ 
उत्तरयिन स्वाङ्गदीतं पकुयौत्‌ 
खस्वे धृत्वा मदयेत्त सुपरैयः । 
परचादेनं रसेनाथ सम्यक्‌ 
भृङ्गाहया भावयेत्सक्तारान्‌ ॥ 
चूण दत्वा लोधञ्ुस्तामदाह - 
च्छिन्ना पाठा शञक्रबीजोद्धवश्च । 
कापित्थेवा स्वरसे; सुतेव 
भाग्पं सर्व जीणि वाराणि सम्पक्‌ ॥ 
सभ्यक्‌ श्ुष्ं गालितं बस्रखण्डे 
माष चेक छेहितं माक्षिकेण । ` 
कृष्णाचुर्णरमषयुग्मेश्च युक्तं 
हन्याच्चायं ग्रहणीं जिदोषजां वे ॥ 
चांदी भस्म, सोना मस्म, सोना मक्खी भस्म, 
ओर रोह भस्म एक एक भाग गन्धक २ भाग, 
पारदमस्म, ( रससिन्दूर ) २ भाग, लेकर सबको 
१ दिन अच्छी तरह खरल करके हरिणके सीगमं 
भर॒ दीजिए ओर उसक्रे ऊपर कपडमिद्री करके 
अरने उपरछँमे बराह पुमे फक दीजिए । तपपश्चात्‌ 
स्वाङ्ग शीतक होने पर निकालकर चूण करके उसे 
भांगके स्वरसकौ ७ भावना दीजिए ओर फिर 
उसमे छोध, मोथा, कस्तूरी, गिोय, पाठा ओर 
इन्द्रजोका वचृ्ण एक एक माग मिलाकर कैथके 
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दितीथो भागः। 
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स्वरस या काथकी तीन भावना देकर सुखाकर 
कषडेसे छान छीजिए । 
हसे १ मारोकी मात्रानुसार २ मा. पीपर्के 
चूण ओर शहदमे मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोषज 
संश्रहणीका नारा होता हे । 
(१५९४) ग्रहणीकपाररसखः (र-सा.सं. प्रह.) 
रसाश्रगन्धान््रमदद्धियुक्तान 
 जङ्कारसेन भिदिनं बिम । 
जयन्तिकाभृङ्गकलम्विनीरे- ` 
दिनं यवक्षारसरङ्कणश्च ॥ 
क्षिघ्ला तु गन्धस्य च तुल्थभागं 
वातासिौटेन युतं पुटिवा । 
गुहूचिकाश्चाल्मलिकारसेन 
जया रसेनापि विमं श्ञाणम्‌ ॥ 
मरीचसाद्धं मधुना समेतं 
ददीत पथ्यं दधिभक्तकच ॥ 
दुद्र परद १ भाग, जश्रकभस्म २ भाग 
ओर शुद्र गन्धक ३ भाग रेकर सबको ३ दिन 
तक काकजधाके रसम घोरकर १--१ दिन जयन्ती 
भांगरा ओर पौदीनेके रसम घोरिये; तत्परचात्‌ 
उसमे ३-३ भाग जवाखार ओर सुहागेकौ खील 
मिलाकर अरण्डीके तेरमें घोटकर यथाविधि सम्पुट 
करके गजयपुटमें फक दीजिए ओर फिर गिरोय, 
समल, ओर भागक्ते रसम प्रथक्‌ प्रथक्‌ खरक 
कृर छीजिए । 
इसे ¢ मारोकी मात्रानुसार (२ तोढा ) 
दाहद ओर ८ १ माशा ) पीपल्करे चूर्णके साथ 
सेवन करनेते ग्रहणी रोग नष्ट होता हे । 
पथ्य-- दही भात । 
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८ व्यवहारिक मात्रा--% रत्ती | ) 
(१५९५५) ग्रहणीकपाररसः 
(र.रा.सं.;र.का.;र. चं. । प्र; यो. त. | त. 

२२; ब्र. यो. त. | त. ६७ ) 
शुद्धाहिफेनवलिसरुतकपदभस्म 
हाखाहलोषण विशुद्धसुबणव्रीजेः 
अम्भोधिपङ्किकरशेर्धराष्टविक्ष 
त्यशेविचूणिततमेग्ैहणीकपाटः ॥ 
बष्छोऽस्य हन्ति मधुना सह जीर केण 
भुक्तोऽतिसारमपि संग्रहणीयदग्रम्‌ । 
आमं विपाच्य सहसा जनयत्यवश्य 

। वैश्वानरं जठरमासिनमार्भिभाजम्‌ ॥ 

खद्ध अफीम, ४ भाग शुद्ध गन्धक, १० 
भाग; जद्ध पारा, २ भाग कौड़ी भस्म, ७ भाग 
बछनाग विष ( शुद्ध), १ माग, स्याह मि, ८ 
भाग, खुद्ध धतूरेके बीज २० भाग ठेकर महीन 
चूण कर जिए । 

इसे २ रत्तीकी मात्रानुसार शहद ओर्‌ ८ ३ 
मारो ) जीरके चूर्ण के साथ सेवन करनेसे मयर 
अतिसार ओर ग्रहणी तथा आम नष्टहो कर 
अथ्निदीप्त होती है | 
(१५९६) ग्रहणीकपाररसः ( र.सा-सं.।प्र. ) 
तुल्ये कान्तं रसं तारं माक्षिकं टद्णन्तथा । 
सपाद निष्कं पत्येकं पञ्चनिष्कं वराटकम्‌ ॥९०। 
द्विनिष्कं गन्धकं सर्व पिष्ट्वा जम्बीरनेद्रवेः। 
अधभारकरीषेण पुटितं भस्मशोभनम्‌ ॥ 
मद्रादग्रहणीगुल्मक्षयकुषटपमेदके ॥ ९१ ॥ 

कान्तिसार रोहमस्म, द्र पारद, शुद्र 
हरता, सोनामक्सखी मस्म, ओर युद्यगा सवा सवा 
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निष्क (प्रत्येक ५ मारो) ओर कोटी भस्म ५ निष्क 
तथा द्ध गन्धक २ निष्के टेकर प्रथम पारे 
गन्धककी कजली बनाकर अन्य समस्त ओषधिरयो 
का चूण मिलाकर जम्बीरी नीम्बके रस्म धोटकर 
टिक्रिया बना जिए ओर सम्पुटे बन्द करके 
गजपुटको आधे भार ८ २॥ मन ) उपो (कण्ड) 
सते भरकर उसके बौीचमे उस पुटको रख कर अभि 
लगा दीजिए । स्वांग शीतल होने पर ओषधको 
चूण कर्‌. लीजिए । 

दसे ( ८ रत्तीकी मात्रानुसार राहदमें मिखा- 
कर ) सेवन करनेसे ग्रहणी, गुल्म, क्षय, कुष्ठ ओर 
प्रमेह रोग नष्र होता है । | 
(१५९७) ग्रहणीकवाटरसः(वज्कपाररसः) 
(र.चं.;र.सा.सं.;यो.र.र.रा.-घुं. म्र 

र. म. । अ० ६; रसं.चि.म. | अ०९ 
 र.का.षे.) 

तारमोक्तिकहेमानि सारस्वेकेकमागिकाः | 
हिभागो गन्धकः सूतश्िमागो मर्दयेदिमान्‌ ॥ 
कपित्थस्वरसेगौदं मृगशूङ्गे ततः क्षिपेत्‌ । 
पुटेन्पध्यपुटेनेव तत उद्धत मर्दयेत्‌ ॥ 
बलारसेः सप्ष्ेखमपामा्गरसेस्िधा । 
लोध्र परतिविषायुस्तपातकीन्द्रयवामृता ॥ 
पत्येकभेतत्स्वरसेभवना स्थात्िधा निधा । 
माषमा्ो रसो देयो मधुना मरिविस्तथा ॥ 
हन्थात्सर्वानतीसारान्‌ ग्रहणीं सर्वजामपि । 
कपाटो ग्रहणीरोगे रसोधं बहिदीपनः ॥ 

चांदी भस्म, मुक्ता भस्म, स्व भस्म, ओर्‌ 
खोह भस्म १--१ माग तथा छुद्र गन्धक्‌ २ भाग 
ओर शुद्ध पारद तीन भागे टेकरे सबको एकत्र 
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रसप्रकरणम्‌ | 


खर करके केथकरे रसम धोरिए ओर फिर उसे 
हरिनके सौगमे भरकर उसके ऊपर कषर मिद्टी 
करके मध्य पुमे फूंक दीजिए ओर स्वांग रौतल 
होनेपर कपर मिद्टीको अद्ग करके (सीग समेत) 
पीस ठीजिए । तत्पस्वात्‌ उसे खरीक रसकरौ ७ 
मावना, अर चिरचिटा, रोध, तीस, मोथा, 
धायक्े पू, इन्द्रजौ ओर गिोयक्रे कराथकौ ३- 
२ भावना देकर चूण करके रख छीजिषए । 
यह्‌ “ ग्रहणी कपाट `› रस अगभ्निदीपक ओौर 
सर्व प्रकारक जतिसार तथा संग्रहणी रोगनाराक है | 
नोट-सं. १५९३ ओर हसमें बर्हत थोडा अन्तर 
है । दोनो योग लगभग समानही है । 
मात्रा---१ मारां । अनुपान गद्‌ (२ 
तोऽ ) ओर मिर्चका चूण ( १ माषा) 
न्यवहार-१-१ माञ्चा ओषध २ बार खानी 
चाहिए । 

(१५९८) (संग्रह) ग्रदहणीकयाररसः(बृदद 
रसा. संर. रा.सु; र. च॑; मे. र. । मरह; 
र. मं. । अ. ६) 

युक्तासुवणं रसगन्धटङ़-- 

मरं कपर्दी रसतुस्यभागः। 
सवैस्समं शङ्खकचृ्णमि 

खट च भाग्योऽतिविषाद्रवेण ॥ 
गोलश्च कत्वा मृहुकपरस्थं 

सम्पाच्य भाण्डे दिवसाधकञ्च | 
सर्वाङ्गशीते रस एष भाव्यो 

धुस्तूरवश्ठिमुषली रवेश्च ॥ 
लोहस्य पाते परिभाषितश्च 

सिद्रो भवेत्स ग्ररणीकपाटः । 
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द्वितीयो भागः। 





[ ११९ ] 


वातोत्तरायां मस्विाज्ययुक्तः 
पित्तोतरायां मधुपिप्परीभिः ॥ 
कफोत्तरायां विजयारसेन 
कटुत्रयेणाज्ययुतो प्रहण्याम्‌ । 
षये ज्वरे चाशेसि षट्भकारे 
भगन्दरे चारुचिषीनसे च ॥ 
मेरे च कृच्छ्रे गतधातुबरधने 
ग॒ज्नादयश्चास्य महामयघ्रम्‌ ॥ 
मोती, सोना, पारा, गन्धक, सुदाग।, अश्क 
मस्म, ओर कौली १--१ भाग आर्‌ रं ७ भाग 
टेक प्रथम परे गन्धककौ कजटी बना लीजिषए 
तघ्पःचात्‌ अन्य जपर्थोका चूणै भिाकर ओर 
अतीसक्रे काथं धोटकर मोखा बना रीजिषए, फिर 
उसे सम्पृटमे बन्द करे ८ वाङ्कायन्तरमै ) 
आपे दिनकी अभि दीजिए । स्वांग शीतल होनेपर 
ओषधको निकालकर रोहपात्रम डारकर एक एक 
भावना धतूरा, चीता ओर मूसलीके रसकरी दीजिष। 
वस प्रहणीकपाररस तैयार ह । । 
टसे वातग्रधान ग्रहणीमे मिर्यके चूर्णं ओर 
धोक्रे साथ, पित्तज ग्रहणीं राहद्‌ ओर पीपर 
चूके साथ तथा कफज संत्रहणीमें भागके रस, 
त्रिकुटेके चूण जर धीके साथ सेवन कराना चाहिए. 
टुसके सेवनसे क्षय, स्वर, ६ प्रकारकी बवा- 
सौरः भगन्दर, अर्चि) पीनस, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, 
ओरं धातुक्चयादि रोगोँकरा नाश होता है । 
मात्रा---२ रत्ती । 
(१५५५) ग्रदेणीकपारो रसः 
(र. रा. सु; र. चं. । ग्रह.) 
श्वेतसजस्प शुद्धस्प गन्धकस्थ रसस्य च । 
शुभेऽह्ि पृथगादाय चण माषचतुष्टयम्‌ ॥ 
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[ १२० ] 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ गकारादि 





एकीकृत्य शिाखट्े द चात्तेषान्तदा रसम्‌ । | भौर गन्धककौ कजटी वना लीजिए तत्पश्चात्‌ 


सुपौवत्तेस्थ िसवस्य भङ्गारस्य च पत्रनम्‌ ॥ 
भत्येकं परलमेकेकं दापयेद्‌ ्रहणीगदे । 
दापयेत्सततो यत्नाद्‌ दधिभक्तं समाचरेत्‌ ॥ 
अरसंदृत्तयुद दवारं कपाटमिव दकयेत्‌ । 
अतरच ग्रहणीरोगकपाटो ऽयं रसस्मृतः ॥ 
सफेद राल, शुद्ध गन्धकं र्‌ शुद्र पारा 
४-४ मारो छेक्रर धोटकर खरख कर रीजिए ओर 
फिर उसमें हुखहुल, वेट्पत्र ओर सिंधादेके पत्ता 
का १-१ पल रस डल्कर्‌ खुव खरल कौजिषए। 
दृसे निव्य प्रति सेवन करनेते प्रवर संग्रहणी 
रोग नष्ट होता है। पथ्य-दहीमात। (मात्रा- 
२-२३ रत्ती) 
(१६००) ग्रहणीकपारो रसः 
(र. रा.सुं.;यो.र२.।संधर., र.र.स.। खं३अ. १६ 
बर. यो. त. । ६७ त. ) 
रसेन्द्रगन्धातिविषाभयाथर 
क्षारद्वयं मोचरसं वचा च । 
जेपाजम्बीररसेन घृष्टः 
पिण्डीकृतः स्याद्‌ प्रहणीकपाटः ॥ 
अस्पाधेमासं मधुना भमाते 
शम्बुकभस्माञ्यमरीचयुक्तम्‌ । 
सवातिसारं ग्रहणीं ज्वरं च 
शूाग्रिमान्यं च द्यरोचकश्च ॥ 
निहन्ति सहच तथामवातं 
द्विनरिभयोगेन रसोत्तमोयम्‌ ॥ 
ञद्र पारा, यद्ध गन्धक, अतीस, हरर, अभक 
भस्म, जवाखार, सनीखार, मोचरस, बच ओर 
जमाल्गोरा (दद्र) समान भाग केकर प्रथम परि 





अन्य ओोपर्धोका चूण मिलाकर नीबरके रसम ोर- 
कर गोदियां बना ठीजिए । 
हसे प्रातःकाल आपे मापेकी मात्रानुसार 
शहद, शंखभस्म, धी जर मिर्च चरणके साथ 
सेवन करनेसे २-२ मात्रामे ही सर प्रकारे अति- 
सार, ग्रहणी, ज्वर, यू, अभिमाय, अष्चि, ओर 
आमवात रोण नष्टहो जाते है| 
(१६०१) ग्रहेणीकयारो रसः 
(र.रा.सु.;र.सा. सं. । म्रह.) 
गिरिजाभवबीजकज्नली 
परिमद्ररसेन शोषिता । 
कुटजस्य तु भस्मनापुनस्तु 
द्विशणेनाथ विम परिमिभिता॥ 
मदेयित्वा पदात सम्पगुज्ञाचतुष्टयम्‌ । 
अजाक्षीरेण दातव्यं क्राथेन ङटजस्थ वा ॥ 
यूषं देयं ममुरस्थ बारिभक्तश्च शीतलम्‌ । 
दधासह पुनर्देयं ध्रासादौ रक्तिकादथम्‌ ॥ 
वद्धये शपन्तं हासयेत्रमदारतथा । 
निहन्ति ग्रहणीं सव विशेषात्‌ कुक्षिमा$्वम्‌ ॥ 
सद्र पारा ओर्‌ गन्धकं समान भाग ठेकर 
कजरी करके अद्रकके रसम धोटकर सुखा ीजिण 
ओर फिर उस्म दोगुनी कुटेकी छालकी मस्म ` 
मिखाकर मखी भांति खर कर ीजिणए । 
ट्से 9 रत्तीकी मात्रानुसार बकरीके दूध या 


| कुडकौ छालक्रे काथके साथ सेवन करना चाहिए, 


अथवा प्रथमद्विन भोजनक समय प्रथम म्रासमें 
२ रत्ती ओषध खाक्रर उपरसे दह पिणं ओर फिर 
प्रतिदिन ११ रत्ती मात्रा बढते हुवे १० सत्ती 
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रसप्रकरणम्‌ । 
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द्वितीयो भागः। 


[ १२१] 


षि 01 1 १ 
नी नि 01111101 00 


तक पहुचने तक इसी प्रकार सेवन करते रँ सौर 
. फिर प्रतिदिन १--१ रत्ती धराकर सेवन करं। 
इसके सेवनसे सर्व प्रकारका ग्रहणीरोग न्ट होता है । 
(१६०२) ग्रहरणकपारो रसः (र.रा.सं. । प्र.) 
दरदं गन्धपाषाणं तुगाक्षीय्यहिफेनकम्‌ । 
तथा वराटिकामस्म स्वै क्षीरेण मर्दयेत्‌ ॥ 
रक्तिकायुग्ममानेन छायाशुष्कां वटीं चरेत्‌ । 
ग्रहणीं विविधां हन्ति रक्तातीसारघरल्वणम्‌ ॥ 


द्र हिंगुल ( शंगरफ्‌ ), द्र गन्धकः, बंस. 


लोचन, अफ़ोम ओर्‌ कौड़ी भस्म समान भाग 
रेकर सबको दूधमें घोटकर २-२ रत्तीकौ गोचियां 
बनाकर छयामें सुखा छीजिप | 
इनके सेवनसे अनेक प्रकारकी संग्रहणी मौर 
रक्तातिसार नष्ट होता है । ` 
(१६०३) ग्रहणीकपारो रसः 
(भे.र.;र. सा. सं,.र्‌.र.+र. रा.सु. । ग्रह.) 


रसगन्धकयोऽचापि जातीफलख्वङ्गयोः । 
मत्येकं शानमानचच शलक्ष्णच्‌र्णीङतं शुभम्‌ ॥ 
मूरथावत्तरसेनेव विल्वपत्ररसेन च । 
भृङ्गाटकस्य पत्राणां रसेः भत्येकशः पलै; ॥ 
चण्डातपेन संशोष्य वटिकां कारये द्धिषक्‌ । 
विस्वपत्रसेनैव दापयेद्रक्तिकाद्रथम्‌ ॥ 
दध्ा च भोजनीयश्च ग्रहणीरोगनाशनः । 
पाण्डुरोगमतीसारं शोथं हन्ति तथा ज्वरम्‌ ॥ 
ग्रहणीकपाटनामा रसः परमदुरमः ॥ 

शुद्र पारा, शद्ध गन्धक, जायफल ओर छग 
१-१ राण (४ मारो) लेकर प्रथम परि ओर 


| 








गन्धककौ कजरी बना लीजिए तत्पश्चात्‌ अन्य 
ओषर्थो का वृण भिखाकर खूब . खरट कीजिए 
ओर फिर उसमे ह्टुल,. बेटपत्र, ओर ॒सिंघाडेके 
पर्तोका ५-५ तोरे स्वरस भिटाकर तेज्‌ धूपर्मे रख 


दीजिष ओर सूखनेपर गोदियां बना लीजिए । | 


दृसे २ रत्तीकौ मात्रानुसार . बेरपत्रके रसके 


| साथ सेवन करने ओर दह्ीभात खानेसे प्रहणी रोग 


नट होता हे। 
यह मोखियां पाण्डु, अतिसार, ओथ ओर 
ज्वरका भी नारा करती है । 
(१६०४) ग्रहेणीकपारो रसः 
भै.र.;र. सा. सं; र.रा. सुं; धन्व. । प्रह ०) 
टङ्कणक्षारगन्धाह्मरसं जातीफलन्तथा । 
तथा खदिरसारश्च जीरकं वेतपूनक ॥ 
कपिहस्तकबीजश्च तथैव वकपुष्पक । 
एषां शाणे समादाय इटक्ष्णचूरणानि कारयेत्‌ 
बिस्वपत्रककापासफटं शालिश्च दुग्धिका । 
शाटिश्च मूं ङुटजत्वचः कथ्चटपत्रजम्‌ ॥ 
सर्वेषां .स्वरसेनेव वटिकां कारयेद्धिषक्‌ । 
रक्तिकैकमाणेन खादयेदिवसत्रयम्‌ ॥ 
दधिमस्तु ततः पेयं पटमात्रभमाणतः । 
अपि योगदाताक्रान्तां ग्रहणीमुदधताञ्जयेत्‌ ॥ 
आमशूढं उवरं कासं श्वासं शोथं भवादहिकाम्‌ । 
रक्तस्रावकरं दरव्यं कायै नैवात्र युक्तितः ॥ ` 
 सुहागेकौ खील, जवाखार, छद्ध गन्धक, शुद्ध 
पारा, जायफल, सेरसार, जीरा, सफेद राल, कौ चके 
बीज ओर अगथियाके फूल वशवर बराबर केकर 








१ बित्वे। २ च मधुलिका । ३ तथा चोरकपुष्पकमिति पाठान्तराणि । 


भा० १६ ` 
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[ १२२ | 


 म्रथम परे गन्धककी कजटी बना लीजिए तत्पश्चात्‌ 


अन्य ओषधिर्योका वृण मिलाकर मी माति खरल 
कीजिए ओर उसे बेरूपत्रके रस, कंपासके क्राथ 
रालि धानके काथ, दूधी, रारीराकको जड, 
कुडेकी छार ओर जल्पीपलके पत्ति रसकी एक 
एक भावना देकर ` १-१ रत्तीकी गोलियां बना 
रीजिए । । 
हन गोद्िर्योको ३ दिन तक १ पल (५ तषे) 
दधि मस्तुके साथ सेवन करनेसे रैकडौ ओषरधोसे 
दान्तन होने वारी प्रन संग्रहणीभी नष्टो 
जाती है । 
यह्‌, आम, दल, ज्वर, खासी, रेवास, दोथ 
जर प्रवाहिकाका नाश करती है। ` 
, श्रहणी रोगे. रक्तसराव्रक पदार्थासि परहेज 
करना चाहिए. । 
(१६०५ ग्रहणीकपारो रसः : 
९. रा. सुवै. २.; बृ. नि.र.। संग्रहणी) 


पारदाद्द्विशुणो गन्धस्ताभ्यां तुर्यं कटुननिकम्‌। 


अजाजीं ट णं धान्य हिङ्गजीरयवानिका ॥ 
भत्येवं दिगण सतादरूचकश्च चतुगोणम्‌ । ` 
सर्वेषाञ्च समा देया दग्धा सृङ्गेवरारिका ॥ 
स्वं एकीडृतं चण माषमाज्मितं ततः 
तक्रेणाटोडव्य, मतिमान्‌ भक्षयेत्सतत नरः ॥ 
ग्रहणीकपाटको येष हितः स्थाद्‌ ग्रदहणीगदे ॥ 
दद्ध. पारद १ माग, दुद गन्धकं २ भाग 
त्रिकूट (सर, मिर्च, पीपल)) ३ भाग, ओर्‌ जीरा, 
- सुहागेकी खीर, धनिया, दग, काला जीरा तथा 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 


(व्र. नि. र; यो. र 





[ गकारादि 


अजवायन २-२ माग, काला नमक 9 माग ओर 
इन सवके समान कौड़ी मस्म लेकर प्रथम परि 
गन्धककी कञ्जली बना दीजिए तत्पश्चात्‌ अन्य 
जौपधोका चृ मिलाकर खरल कीजिष 

इसे निष्य प्रति तक्रम मिलाकर सेवन करनेते 
म्रहणी रोग न्ट होताहे । (मात्रा- -३--% सती ।) 
(१६०६) ग्रहणीगजकेसरी रसः ` 
क बरे. र. । सप्र; 
बृ. यो. त. । त. ६७ ) 


गन्धं पारदमध्रकं च दरदं लोदश्च जातीफलम्‌ । 
विस्वं मोचरसं विष पतिविरषं व्योषं तथा धातकी | 
भङ्गाम्पंभयां कपित्यनलदौ दीप्यानलौ दाडिमम्‌ 
टङ्ाद्वस्मकलिङ्गकान्कनकजं वीजं च यक्क्षणम्‌॥ 
एतत्तेमफेनमेतदखिलं संम संचुर्णयेत्‌ । 
धन््रच्छदजे रसैःसुमतिमान्डु्ान्मरीचाकृतिम्‌ ॥ 
दत्ता सा ग्रहणीगदं सरधिरं सामं सशूलं चिरा- 
तीसारं विनिहन्ति जूति सहितां तीव्रां विशुचीमपि 
साध्यासाध्यमपि स्वव परिषरेदुक्तायुपानेरपि। 
नान्ना तु ्रहणीमतङ्गनमदध्वंसीभकण्ठीरवंः ॥ 
द गन्धक्‌, शयद्ध पारद, अश्क भस्म, 
हिङ्गु ( शंगर ) छोह मस्म, जायफट, वेलगिरी, 
मोचरस, मी ते्िथा. ( छद ), अतीस, सोर, 
मिय, पीपल, घायक्रे पूल, भांग, हर, कैथका गूदा, 
नागरमोथा, अजवायन, चीता, अनार, सुहगेकी 
खीट, इन्द्रजौ, धतुरेके बीज ( छद ) ओर राल 
समान भाग तथा अपम इन सबसे चतु्थीरा 
केकर प्रथम पारे गन्धककी कृजष्ी बना रीजिषए 





` १ भूष्टमप्येति पायन्तरम्‌ 
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रसप्रकरणम्‌ ] 


^^ ॥ 


तस्पश्चात्‌ उसमे अन्य ओषधियोंका चण मिटाकर 
धृतूरेके पत्रस्वरसम खरल करके गो मि्चके 
समान गोलियां बना लीजिए । | 

इनके सेवनपते रक्त, शू ओर आम संयुक्त 
ग्रहणी, पुराना अतिसार ओर पीडायुक्त भयङ्कर 
विसूचिका न्ट होती हे । 
( मात्रा २ रत्ती । अनुषान--जायफल्का 
पानी । ) | | 
नोट- वैच रहस्यम सका नाम “ग्रहणी कपाट है | 
(१६०७) ग्रहणीगजकेसरी रसः 

(र.र.स. । उ. खं. अ. १६) 

रसगन्धकयोः कृत्वा कञ्नलीं तुस्यभागयोः । 
द्रावयित्वायसे पात्रे रसतुट्यं विनिक्षिपेत्‌ ।७१॥ 
चराचरमयं भस्म तत्र माक्षिकसम्भवम्‌ । 
गन्धपापाणसहितं पात्रे छोहमये क्षिपेत्‌ ।७२॥ 
तत्काष्टेन विलोख्याथ निक्षिपेत्कदखीदले । 
स्वणै समांशं कृत्वा रसेनाधौशिकं किपेत्‌।७३॥ 
चराचरभवं भस्म गन्धपाषाणसाधितम्‌ । 
तत्कष्टेन विरोड्याथ निक्षिपेत्कद लीद ले ।(७४॥ 
तत आच्छाद्च संचृण्यै विधायाऽऽयसभाजने । 
अक्षमात्र क्षिपेद्धस्म तत्र माक्षिकसम्भवम्‌ ।॥॥७५॥ 
सम्यड्निरचन्दरतां नीतं व्योमभस्मपलोन्मितम्‌ । 
विषं विषा च गान्धारी मोचरसं सजीरकम्‌ ।७६ 
सर्वै समांशिकं कृत्वा रसे चाधिकं क्षिपेत्‌ । 
सवैमेतन्मदैथित्वा भावयेदतियकतः ॥७७॥ | 
जयन्त्या च महाराषटया गज्ञाकिन्याऽ्गन्धया || 
पश्च्ोरखकपषायेश्च कर्याज्णे ततःपरम्‌ ॥७८॥ 
इति सिद्धो रसःसोऽयं ग्रहणीगजकेसरी । 
नामतो नन्दिना मोक्तः कर्मतश्ष्च सुधासमः॥॥७८॥ 
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दितीयो भागः 


वदिन प्रमितदचायं रसः शुण्ठ्या धघताक्तया । 


५ ~ न | 
तायत 
त ८ ८८८ ८ ९८९८९. ^^ ^ [पीनौ 


सेवितो ग्रहणीं हन्ति सत्संग इव विग्रहम्‌ ॥ 
पभ्यमज् प्रदातव्यं स्वल्पाज्यं दधितकयुक्‌ । ` 
हितं मितं च विशदं घु ग्राहि रुचिपदम्‌ ॥ 
पाचनो दीपनोऽत्यर्थमामघ्रो रुचिकारकः । 


। तत्तदोषधयोगेन सर्वातीसारनाशनः ॥ ` 


बध्रालयपि मलं शीघ्रं नाध्मानं रुते चणाम्‌॥८३॥ 


ञुद्र पारा ओर गन्धक १-१ भाग ठेकर 
कटी बना रीजिए ओर उसे ोहेकी कदं 
डालकर अश्निपर पिषल्मकर उसमे १-१ भाग 
कौड़ी भस्म, सोनामक्खी भस्म ओर शुद्ध गन्धक- 
चूण डाठकरं ठकडसे भटी भांति मिलाकर केठेके 
पत्रपर ढाल कर पपरी बना लीजिए । तत्पर्चात्‌ 


| १-१ भाग पारा गेवक, सोना भस्म ओरं आधा 
| माग कौड़ी भस्मकी कजली बनाकर पुनः पिधंलाकरं 


उपरोक्त विधिने पर्पटी बना छौजिए । जब इन दोनो 
पपरिर्योको लोदेके खरलमे पौसकर १ कर्ष (१। तोरा) 
सोनामक्खी भस्म ओर १ पङ (५ तो.) निश्चन्द्र 


। अश्वक भस्म अओौर मीटा तेलिया, अतीस, कटेली, 


मोचरस ओर जीरेका समभाग मिश्रित चूण उप- 
रोक्त समस्त ओषधसे आधां मिलाकर खरल करके 
अरनी, जलपीपल, गुञ्चा, असगन्ध जौर पञकोटकै 
रसकौ भावना देकर सुखाकर सुरक्षित रखिए । 
श्रीनन्दिकथित अगृतोपम इस ग्रहणी गज - 
केसरी रसको २ रत्तीकौ . मात्रानुसार घीमें मुनी 
हुई सर्के वूर्णके साथ सेवन करनेसे ग्रहणी रोग 


। इस प्रकार नष्ट हो जाता दै जिस प्रकार सःसंगसे 


विग्रह्‌ । 
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[2 ९१.८१. १५१८५८५८ [ना = 


इसके सेवन कारमं स्वल्प्रतयुक्त दही भात । 


आओौर तक्रका सेवन. करना चादिए तथा हितकारी, 
परिमित, विदाद्‌, खघु, - ग्राही ओर रोचकं पदार्थ 
खाने चाहिषः। 
यह अत्यन्त पाचन, दीपन, .आमनाराक, 
रुचिकारक, ओर अनुपान मेदसे सर्वं प्रकारके 
अत्िसारोका नादा करनेवाला है । | 
इसके सेवनसे मल अत्यन्त शीघ्र केटिन हो 
जाता है ओर अफारा मी नही होता । 
(१६०८) ग्रहणी गजपश्चाननरसः 
(र. का. घे. । ग्रह० ) 
शुतःस्वीयचतुगणेन बखिना युक्तःमहामण्डुकी । 
बराह्मीकाश्चनलाङ्गलीह रिवधृकासघ्रमिम्बीद्रमेः ॥ 
पिष्ट्वा वासरथुम्ममेव पचितं तद्गोलकं वादका । 
यन्त्र भाण्डगते वदौषधरसं दवा यहुःशोषितम्‌॥ 
परचादस्पपुटं ददीत च कलार च्युषणं टङ्कणम्‌ । 
देयं बलचतुष्टयश्च सितया त्वग्दोषभूतकृमीन्‌ ॥ 
हित्वा वै सकलान्‌ गदान्‌ विजयते प्रायः 
प्रयोगादयम्‌ । 
भ्रोुद्धार्चनपूरवकं मुनिवरं कृत्वा भिषभ्योजयेत्‌ | 
पथ्यभक्तसितासमूत्रयमखेदेधा च देय ल्घु । 
प्षीणे सुद्ररसःसिता सथुचिता काया च 
शान्ता क्रिया।। | 
त्याज्यं पित्तटमान्नमज् निखिलं मांसं च 
जीरं सदा । 
स्याज्यं स्वस्थवतां विशुद्धवपुषां घस्रत्रयम्‌ 
सेवितं ॥ 
कान्ति कांश्चनसनिभां किखवरं भीमस्य 
तुस्थं च तत्पु | 
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भारत-भेषञ्य रत्नाकर ‡ | 


[ गकारादि 





वीयं चृणां वितनुते व्याधीमपश्चाननः ॥ 


१ माग शुद्ध पारद ओर ४ भाग जद 
गन्धकक्री कजलटी करके उसे महामण्डूकौ, ब्राह्मी, 
धतरा, कलिहारी, त॒ल्सी, कसौदो ओौर कन्दूरीके 
रसमें २ दिन तक धोरकर गोला बना जिए 
ओर उसे बालुका यन्त्रमे पक्राहये तथा पकते 
समय उसमे उपरोक्त ओषधिर्योका रस डारूते रहिए 
ओर फिर एक लघु पुट देकर उसमे शवां माग 
सोट, मिचे, पीपल ओर सुहागेका चूर्णं मिखाहये । 

इसे ¢ वल्ल ( ८ रत्ती की मात्रानुसार 
मिश्रीके साथ सेवन करनेसे त्वग्दोष, मूतबाधा, 
कृमि तथा प्रायः अन्य समस्त रोग नष्ट होजाते है । 

इसे मुनिवर बुद्धदेवका पूजन करनेके पञ्चात्‌ 
सेवन कराना चाहिए । इसके सेवनसे स्वर्णं सद्र 
कान्ति ओर भीमके समान बल तथा वीर्यादि प्राप्त 
होता है । 

पभ्य-मात, मिश्री, गोमूत्र, चरत, तैर, दही 
ओर लधु मोजन । ओषध प्रच जंनेषर्‌ मंगका 
यूष ओर मिश्री तथा पित्तनादाक पदार्थं खिाने 
चाहिए | 

अपध्य-पित्तवद्धंक पदार्थ, मांस ओर जीरा । 


(१६०९) ग्रहणीगजेन्द्रवारिका 


# $ 
(भे.र र. च. रसा. सं.र.र.।म्र.चि.) 


रसगन्धकलोहानि शङ्कटङ्कणरामयम्‌ । 
शटीतालीसभुस्तानि धान्यजीरकसैन्धवम्‌ ॥ 
धातक्यातिविषा शुण्ठी ग्रहधृमो हरीतकी । 
भट्ातकं तेजपन्नं जातीफलटवङ्गकम्‌ ॥ 
त्वगेरावाखकं बित्वं मेथी शक्राश्चनस्प च । 
ररसमर्थं वटिका रसवरश्रेन कारिता ॥ 
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द्वितीयो भिं: । 


[ १२५ | 





८ १८ ११.८.८८ ^^. 


गहनानन्दनाथेन भाषितेयं रसायने । 
ग्ररणीगजेन्द्रसज्नेये श्रीमता छोकरक्षणे ॥ 
ग्रहणीं विविधां हन्ति ज्वरातिसारनाशिनी । 
शलगुट्माम्छपित्तांश्च कामलां च हरीमकम्‌ ॥ 
बलवणभिजननी सेविता च चिरायुषे । 
कण्ट कुं विसपश्च गद रंश कृमिञ्ञयेत्‌ ॥ 
माषद्रयां वटीं खादेच्छागीदुग्धानुपानतः 
वयोभिवरमावीक्ष्य युक्त्या वा त्रयिवद्धन९्‌ ॥ 
ड्ुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, . छोट भस्म, रख 
भस्म, युहागेकी खी, हौग, कचूर, तालीसपत्र, 
नागरमोथा, धनिया, जीरा, संधा, धायके पू, 
अतीस, सौट, घरका धुवां, हरं, द्र भिलावा, तेजपात, 
जायफल, रंग, दाटचीनी, दृटायची नेत्रनाला, 
वेगिरी ओर मेथी समान भाग ठेकर प्रथम पारे 
मन्धककौ कजली कर रीजिए तत्पश्चात्‌ उसमें 


111 ~^ +^ ^^ ^^ [व 


] 


अन्य जषधि्योका चूर्णं मिलकर इन्द्रजोके काथमँ | 


घोरकर गोलियां बना छीजिणए । 


श्री गहनानन्दनाथ कथित यह “ ग्रहणी | 


गजेन्द्र वरिका "` २ मापे या सभि बलानुसारं 
न्यूनाधिक मात्रानुसार वकरीकरे दृधके साथ सेवन 
करनेसे अनेक प्रकारका ग्रहणीरोग, स्वरातिसार, 


| 


1 


८ १८ ^ ८८८ + ^^ ८ ^ ^+ ^^ ^ ^^ ^. ^ ^^ ^^ 


। यामार्धं गोलकं स्वेश्रं मन्देन पावकेन च। 


शीते जयारससमं श्नारमरीविजयाद्रवैः ॥ 


| भावयेत्सप्रा वज्रकपाटःस्याद्रसोत्तमः । 


माषद्वथं त्रयं वास्य मधुना ग्रहणीज्ञयेत्‌ ॥ 

यद्र पारा, शद्ध गन्धक, जवाखार, जयन्ती, 
वच, अग्रक भस्म ओर सुहागेकौ खील बराबर 
बराबर टेकर प्रथम पारे गन्धकको घोटकर कजली 
बना ीजिषए, तत्पश्चात्‌ उसे ३ दिन तक जयन्ती, 
भांगरा ओर जम्बीरी नीवृक्रे रसमें धोरकर गोरा 
बना छीजिए ओर उसे (पानां मेँ ल्पेटकर) हांडी 
मँ रखकर आधा पहर तक ॒मन्दाधिसे स्वेदित 
कोजिए ओर फिर स्वांगरशौतल हयोजाने पर निकाल 
कर जया, संमलकी जड ओर भांगके रसक्ी ७-७ 
भावना दीजिष । 

यह्‌ ग्रहणी वन्न कपाटरस' २--३ मारोकी 
मात्रानुसार शहदके साथ सेवन करनेसे ग्रहणी 


। मेगको नष्ट करता है | 


(१६११. ग्रहणावज्जकपाररसः (र.का-धे. र.) 
रसभस्माथ्रकं गन्धं टङ्कणविजया वचा । 


। यवक्षारं समे सवै म्दयेन्मार्कवदरवैः ॥ 


दढ, गुल्म, जम्छपित्त, कामला, हछीमक, कण्डू | 


८ खाज ), कुष्ट, विसर्प, गुदर्थंडा ओर कृमिका नाश 
होता है एवं बेल, वण, अग्रि जओौर आघुकौ वद्धि 
होती हे । 
(१६१०) ग्रहणीवज्जकपाररसः 

(र. सा. सं. । प्र. ) 
सूत गन्ध यवक्षार जयन्त्युग्राच्रङ्कणम्‌ | 
नयन्तीमभृङ्गजम्बीरद्रवैः पिष्ट्वा दिनत्रयम्‌ ॥ 


। जीरकस्य 





= 660 


रसे्म् दिनेकं तं च गोरकम्‌ । 
शोषयित्वा पचेष्टोहपातरे दण्डचतुष्टयम्‌ ॥ 
शनेस्त॒ ते समांरोन किप्त्वा मोचरसं नत्रम्‌ । 
भावयेद्धिजयाद्रावेःसप्तषा घर्मरक्षितम्‌ ॥ ` 
माषद्वयमितां माजां छिहेन्माक्षिकसंयुताम्‌ ॥ 
दद्ध परद, अश्क मस्म; दुद्र गन्धकः 
सुहगिकी खी, भांग, वच ओर जवाखार समान 
भाग टेकर प्रथम परि गन्धककी कजटी बना 
टीजिए तत्पश्चात्‌ अन्य ओषधियोका चण मिलय- 
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[ १२६ ] 





कर जरे ओर भागरके रसमे १ दिन घोरकर 


एक मोदा बनादये ओर उसे सुखाकरं लोहपात्रे 
रखकर २ घडी तक अभिपर पकाटरये । तस्पर्चात्‌ 
उसमे उसके बरावर मोचरसका चूर्ण मिलाकर | 
भागक रसकौ ७ भावना धृपमें दीजिए (रस डाल 
डाल्कर धूप्मे युखाहये । ) 

दसे २ मापेकी मात्रानुसार शाहदर्मे खानेसे | 
ग्रहणीरोग नष्ट होता ह । 
(१६१२) ग्रहणीदादल चणम्‌ (रसः ) 

(भ. र. । प्रहण्य० ) 

रसगन्धकलोहाभ्रं दिङक्टवणपश्चकम्‌ । 
हर्दि पाकलश्चैव वचायुस्तविडङ्गकभ्‌ ॥ 
रिकटुत्निफलाचि्रमनमोदायमानिका । 
गजोपङुल्या क्षाराणि तैव गरदधूमकम्‌ ॥ 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषज्य-रत्नांकरः 





एतेषां कार्षिफं चू विजयाचणंपं समम्‌ । 
माषट्यमिदं चूणे शालितष्डुटवारिणा ॥ 
भक्षयेर्पातरुत्थाय ग्रहणीगदनाश्नम्‌ । 
अभ्रिश्च कुरुते दीप्तं बडवानटसन्निभम्‌ ॥ 
सवतीसारशमनं तृष्णाज्वरविनारानम्‌ । 
पक्वापक्रमतीसारं नानावणै सवेदनम्‌ ॥ 
आमातिसारमखिं विशेषाच्छरयथु जयेत्‌ । 
असाध्यं ग्रहणीं हन्ति पाण्डुश्ीदचिरज्वरान्‌॥ 
यद्र पारा, श्र गन्धक, रोह भस्म, अभ्रक । 
भस्म, हग, पचो नमक (संधा, काला नमक. | 
समुद्र नमक, खारी नमक, काच वण ) हल्दी 
 दाषुहल्दी, करट, वच, नागरमोथा, वायविडंग, 
सट, मि, पौष, हेड्‌, बहेडा, मामला, चीता, 
अजमोद्‌, अजवायन, गञपीपल, जवाखार, सज्ी- 
खार, सुदहागा, मौर धरका धुवां; १-१ कर्षं तथा | 


[ गकारादि 





मांगका चूर्णं इन सबके बराबर लेकर प्रथम पारे 
गन्धककी केजली बना छीजिए तत्पदचात्‌ अन्य. 
ओषर्धाका चूण मिलाकर खरल कीजिए । 

इसे प्रातःकार २ मारोकी मात्रानुसार चाव. 
रोके पानीके साथ सेवन करनेसे प्रणी, तृष्णा, 
ज्वर मौर पक्षालिसार्‌, आमातिसार्‌, अनेक वण 
संयुक्त तथा वेदनायुक्त अतिसार ओौर विरोषतः. 


| सूजनका नारा होता है । यह असाध्य संग्रहणी 


पाण्डु ओर जीर्णञ्वरको मी नष्ट करता है तथा 


। अग्निक्रो वडवानलके समान तीव्रकर देताहै। ` 
| (१६१३) ग्रदणीरदादैलरसः 


(र.सा.सं.; र. चं. | प्रह ) 


| रसगन्धकथोऽ्चापि कर्यमेकं सुशोधितम्‌ । 
| द्वयोःकञ्जलिकां कृत्वा हाटकं षोडश्चाशतः ॥ 
। खवङ्ग निम्बपन्रश्च जातीकोषफटे तथा । 


एतेषां कर्यचर्णेन स्मेां सहमेलयेत्‌ । 
सुक्तारृहेन संस्थाप्य पुरपाकेन साधयेत्‌ ॥ 
गुञ्जापश्चभमाणेन परत्यं मक्षयेनरः। . 
सतिकां ग्रहणीरोगं हरत्येषःसुनिर्चितः 
अशचेघ्रो दीपनस्चैव बलपुष्टिपसादनः। 
कासन्वासातिसारघ्रो बख्वीथकरःपरः ॥ 
दुव ्रदणीरोगशामशूलश्च नाशयेत्‌ । 
संसारखोकरक्षाये पुरा स्द्रेणभाषितः॥ 
राद्ध पारा ओर छद्ध गन्धकं १--१ कर्ष 


। (१। तोरा) सकर दोनो को खरल करके कजरी 


बना छीजिए ततप्रशचात्‌ उसमे इसका सोखृहवां 
भाग स्वरणं मस्म जर्‌ छग, नीमके पत्ते (छ्ु्क), 
जायफल, जावित्री मौर छोरी इटायचीका वर्ण 
१--१ केषं मिलाकर मोतीकी सीपरके जोडेमें बन्द 
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रसप्रकरणय्‌ | 


करके ऊपरसे कपर म्द कर दीजिए मौर उसे | 


सम्पुटमे रखकर पुट लगा दीजिए । स्वांग सीतल 
होनेपर निकाल्छर चूण करके रख लीजिए । 


होता है तथा बवासीर खांसी, सवास, अतिसार, 
कष्टसाध्य संप्रहणी ओर्‌ आम, शल्क नारा होता 
तथा बह वीर्य ओौर अभ्रिकरी वद्धि होती है। 


(१६१४) ग्रदेणीदैररसः (र.र.स.उ.ख.अ.१६) 


रसाश्रगन्धाः कमदद्धभागाः 
जयारसेन त्रिदिनं विमच्रौः | 
ग्याणका्ै मधुना समेतं 
ददीत पथ्ये दधिभक्तकञ्च ॥ 
राद्ध पारद १ भाग, अश्क भस्म भाग 


ओर गन्धक २ भाग ठेकर कृनली करके ३ दिन | 
ओर मन्दाभिको आराम होता है । 


तक जयाके रसम खरल कीजिए | 


द्से २ मादो कौ भात्रानुसार टदे मिल्- | 


कर सेवन करना ओर दहीमात खाना चाहिए | 
( म्यवहारिक मात्रा--२-३ रत्ती | ) 

(१६१५) ग्रहेण्यारिरसः (र. रा.सु. । संप्र.) 

शुद्धसूते सम गन्धं मूतांशे मृतमश्चरकम्‌ । 
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द्वितीयो भागः 





मदेयेन्मातुलङ्ाम्लेः शोष्यं पेष्थं च सप्रधा ॥ ` 


उयुषणं नीलिकामूक धन्त्रस्थ च वीनकम्‌ | 
एकैकं सूतस्य स्थात्‌ स्वै तदविजयाद्रवैः ॥ 
श्वेतापराजिताकन्यामर्स्पाक्षीकाकमाचिका । 
आद्रैकःपपंटोवहिः कदस्या तारमूटिका ॥ 
दरवेर्दिनज्रय भाव्यं माषमात्रे च भक्षयेत्‌ । 
ग्रहण्यारिरसो नाम असाध्यं साधयेदृधरवम्‌ ॥ 


| 


| 
| 
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दविपरं जीरकं काथमनुपानंःपदापयेत्‌ | 
श्वासञ्वरामशुकास्मतिसारं चिरन्तनम्‌ ॥ 


। अरुचि राजयक्ष्माणं मन्दारं च-विनाश्षयेत्‌ ॥ 
इसे प्रातःकाङ पाच र्तीकौ मात्रानुसार सेवन ` 
करनेसे सूतिका रोग ओर प्रहणीरोग अवश्य न | 


शुद्र पारा, शद्ध गन्धक ओर्‌ अश्रके मस्म 
११ भाग टेकर्‌ सबको एकत्र. खरल करके 
७ वार बिजौरे नीवके रसम धोरिए । ओरःफिर 
उसमें सौ, मिचं, पौपल, नीख्की जड़ ओर 
धतुरेके बीर्जोका चूर्ण १-१ भाग मिलाकर 
भांग, सफेदकोयल, घृतकुमारी, मस्याक्षी (मके्ी) 


` मकोय, अद्रक, पित्तपापद्धा, चीता, केला ओर काटी 
मूसीके रसम ३ दिन धोटकर सुखा छीजिण । 


इसे १ मापेकौ मात्रानुसार १० तोके जरि 


| काथके साथ सेवन करनेते असाध्य संप्रहणी 


भी अवश्य नष्ट हो जाती ह ओर्‌ श्वास, ञ्वर्‌, 
आम, शट, परान रक्तातिसार, अर्चि, राज यक्ष्मा, 


इति गकारादि रस प्रकरणम्‌ 





अथ गकारादिभमिश्चध्रकस्णम्‌ 





{ 


(१६१६) गिरिकणिमूयोगः (ग. नि. । अप.) 


पुष्ये ग्रहीतं गिरिकिर्णिकायाः 
मरं सिताया गलके निबद्धम्‌ । 
गज्येन छदं यदि वा घृतेन 
निहन्ति घोरामपचीं तदेव ॥ 
सफेद गिरिकर्णी (कोय) की जड़को पुष्य 
नक्षत्र म निकालकर गेम बांधनेसे अथवा गायके 


` धीम मिखाकर्‌ चाटनेसे भयङ्कर अपची.रोग मी 


नष्ट हो जाता ड । 


001 1४6 ^\1त 2675018 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[ १२८ ] 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ गकारादि 


(१६१७) गु्ञादिस्रलप्रयोगः (रा.मा.।सुखरो०) (१६२१) गोधूमाद्या पृपाछेका (गनि. ।वाजी.) 


गुज्ञावराहकर्ण्योरन्यतरस्थाःसखद्धतं मूलम्‌ । 
दन्तेहवर्वितमात्ति दशनघुणोत्थां विनाशयति ॥ 


चौटली (गुञ्जा) अथवा बराहकरान्ताकी जड | बिदार्यान्विव वर्णेन शकरामधुसंयुताम्‌ । 


को चबानेसे दांतका कीड़ा नष्ट होता है । 
(१६१८) गुञ्ादिवतिः (च. नि. र. । संग्र) 
गुञ्ञाङूष्माण्डवीजश्च सुरणेन च वर्तिकाम्‌ । 
केपयेच्छायथा शृष्कां युदगाह्यरैसाज्ञयेत्‌ ॥ 
चौरी (गुञ्चा) ओर पेटके बीज तथा जमी 
कन्द समान भाग ठेकर (पानी पीसकर) वर्तिं 
( बत्ती ) बनाकर छायाम सुखाक्र गुदामे रखनेसे 
अद्रौ ( बवासीर ) नष्ट होती है | 
(१६१९) गुरलदरी वत्तिः (स-स.।उत्त.अ.४२) 
वातवर्चौनिरोषे तु सायुदरार्दकसर्षपैः। 
कृत्वा पायौ विधातव्या वर्तिका मरिवोत्तरा ॥ 
गुम रोगे अपान वायु ओर्‌ मलावरोध होने 


पर समुद्र नमक, अ्रक, सरसो ओर स्याह मिर्चके । 


चृणकौ वर्तिथां बनाकर गुदमागैमे गानी चापं । 
(पर. वि. सव्र चीजे समान भाग वचृणको 


वर्तिं (जत्ती) के निकल जाने पर दूसरी छ्गा देनी 
चाहिए ॥) 
(१६२०) गोधूमा पोलिका 

(यो. र. । रोधा. ग. नि. । दो.) 
गोधूमकणिकायुरा निरण्डीपतरचूर्णिका ` 
पोलिका तिरतैटेन युक्ता शोथविनाशिनी । 


हके आटे ओर संमाट्के पत्ति चूणैकी | 


पौलिक्रा (पती रोरी ) बनाकर तिर तैरके साथ 
प्रयुक्त करनेसे शोथ रोग नष्ट होता ह । 





। कानमे लाहा 





। आसननक्षीरिणो ज्ञात्वा गोधूमान्‌ श्ाकिषष्टिकान्‌। 


निष्पीड्य क्षीरं मधुकमृणालकपिकच्छृमिः ॥ 


घृते पूपलिकां पकूत्वा भक्षयित्वा पयःपिबेत्‌.॥ 


। खीणां शतमसो गत्वाङलिङ्ग इव हष्थति । 


जव गदु, गाली ओर षष्टी (सदय) धान्यम 


। वूध पड जाय तो उनको पीसकर दूध निकालकर 


उसमे सुग, कमखनाल करौच, ओर विदारीकन्दका 
चूण तथा खांड ओौर शहद मिराकर परियां बनवा 
खीजिप । । 


इनको खाकर उपरसे दरूधपीनेसे . मनुष्यं 


| सेकंड लिते रमण करनेकी शक्ति आ जाती हे। 


(१६२२) गोमक्िकाहर प्रयोगः 
(यो.र. | कणु रो° ) 
दन्तेन चवैयेन्भूटं नन्यावरत्तपलाशथोः । 


. | | । तट्टालापूरिते कर धुवं गोमक्षिकां जयेत्‌ ॥ 
गुडु मिलाकर वर्तियां बनानी चाहिषं मौर एक | 


तगर ओर पारा (टाक )कौ जडको चवाकर 
( थृकं ) डाल्नेत्ते गोमक्िका 
८ डांस- मच्छर ) अव्य निकल जाता है । 


| (१६२३ )गोमयपिण्डादिस्वेद्‌; (व.से.।असी.) 


स्वेदो गोमयपिण्डेन सक्तुनामल्केन च | 
दातपुष्पेण वा कार्यो गुदजानां निटत्तये ॥ 
गोबरकी पिण्डी, सतत्‌, आमक्ेकी पिदर, या 
सोयेकी पोररीसे स्वेदन करने ८ सेकने `ते बवा- 


। सीरके मस्से नष्ट होते हैँ | 
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मिश्रधकरणम्‌ | 


४1 ५८५८ 1) 


१६२४) ग्रहणीरोगे पथ्यादिः 
(च. सं. । चि. अ. १८) 

पलाशे चि्रकं चन्यं मातुखुङ्कहरीतकीम्‌ । 
पिष्पीं पिप्पलीमूकं पाठां नागरधान्यकम्‌ ॥ 
काषिकाण्युदकथस्थे पक्त्वा पादावशेषितम्‌ । 
पानीयायं प्रयुञ्जीत यवाग तैश्च साधिताम्‌ ॥ 
शुष्कमूलकयूषेण कोरत्थेनाथवा पुनः । 
कटूवम्टक्षारतीक्ष्णेन टशघून्यनानि चाप्तुयात्‌ ॥ 
अम्टं चानु पिबेत्तक्रं तक्रारिष्टमथापि वा। 
मदिरां मध्वरि्टान वा निगदं शीधुमेव वा 

दाककी ठाल, चीता, चव, बिजोरा नीबू , हर, 
पीपल, पौपटामूल, पाटा, सौ? ओर धनिया १-१ 
करप ( १। तोखा ) टेकर १ प्रस्थ (८० तोटे ) 
पानीमे पककर चतुर्थौ रोव रहने पर छन 


खीजिए । ग्रहणी रोगमं पीनेक्रे लिण यही पानी 
देना चाहिए ओर यवागू आदि भी इसीमें पकाना | 
चाहिप । 


म्ररणी रोगमें सूखी मूलीके कषाथ अथवा 
कुखथीके कषाये रु अनन बनाकर देने चादि; 
ओर भोजनक वाद अम्ह तक्र, तक्रार अथवा 
सीधु पिखाना चाहिए । 
(१६२५) ग्रदेण्यामादहारकर्पना 
(ग. नि. । प्र.रे.३) 


कपित्थविरचाङ्करीतक्रदाडिमसाधिता । 
यवागूःपाचयत्यामे शकृत्सेवतैयत्यपि ॥ 


भाऽ १७ 
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[ १२९ | 


र 
11011, 


लघुना पश्चभूटेन पश्चकोटेन पाथा । 
अन्नानि कट्पयेद्विद्वान्‌ षिल्वटृक्षाम्छदाडिमेः। 


 ग्रहणीदोषिणां तक्रं दीपनं प्रादिराघवात्‌ । 


पथ्य पधुरपाक्षिवान्न च पित्तभदृषणम्‌ ॥ 


कषायोष्णविकारित्वादरक्षत्वाच्च कफे दितम्‌ । 
वाते स्वादम्टसान्द्रत्वात्सथस्कमविदाहि तत्‌॥ 


कथ, बेरुगिरी, चांगेरी ( चूका- तिपतिया ) 
तक्र ओर दाडिमसे सिद्ध यवागू आमको प्रचाती 
ओर स्तोको रोकती है ! 


ग्रहणी रोगमें छधुपन्चमूर (शारूपणी, कटी, 
कटेला ओर गोखर्‌ ) अथवा पञ्चकोट ८ पौपल, 
पीपटाम्‌छ, चव, चीता, सोढ `या पाड अथवा 
वेखुगिरी इमी ओर अनारसे सिद्र आहार देना 
चाहिए । 


तक्र लधु होनेके कारण दीपन ओर ग्राही 
हे; मधुरपाकी हीनेके कारण पथ्य है जौर पित्तको 
कुपित नही करता । कषाय, उष्ण विकारी, ओर्‌ 
रूश्च होनेके कारण कफम हितकारक है । ताजा 
तक्र मधुर, अम्ल, ओर क्लिग्ध होनेके कारण वायु- 
नाशक अर अविदाही है अत एव तक्र प्रहणी 
रोगकी सब अवस्थाओंमं प्रयुक्त किया जा सकता हे । 


इति गकारादिमिश्रभकरणम्‌ 
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[१३०] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ घकारादि 





| नकम | 


009 र 


|| 


६1 
. 


अथ चक्राराद कवय-च्रकरणम्‌ 


(१६२६) चनचन्दनादिक्राधः (भ.र। ज्वरा.) नागरमोथा, नौमकी छाल, सौढ, गिरोय, 
परनचन्द्‌ नपर्टकं कटुकं | सफेद करली, पटोल्पत्र ओर दृन्जौका काथ 
तु मृणारपटोरदकं सजलम्‌ । राह डार्कर पीनसे रीतज्वर्‌ नष्ट होता है । 
गुतशीतसितायुतपित्तहरम्‌ (१६२९) घूतदध्यादियोगः (यो.त.।त.७९) 
उवरछर्दितृषारुचिदाहहरम्‌ ॥ यृतदपिमधुरपयोदपिमण्डै 
नागरमोथा, छार चन्दन, पितपापडा, कुटकी, रुषसि कृतः करिकर्णपकाशः । 


कमलनाट, परोखपत्र ओर नेत्रवाठेके कादेको रण्डा 
करके मिश्री मिलाकर पीनेसे पित्तज्वर, छर्दि, तृषा, 


अरुचि ओर दाहका नाा होता हे । 
वर न हस्तिकणै पटारा ( ढाकका मेद )की छाल्को 
स पीसकर्‌ रात्रिके समय धी, दही, मीटादूध ओर 
घनो श्वी ङटजः किरातो ददहीके मण्डमेसे किसी मिलाकर रख दीजिए । 
विश्वोपधं वालकशुकन्दने) इसे प्रातःकाल पीनेसे बरदधावस्था सकती बौर 
एतैःकषायो विहितोतिसारं ब्द होती ४ । 
सशोणित सज्वरमाशु हन्यात्‌ ॥ 


नागरमोथा, गिरोय, कुडकौ छाल, चिराथता, 


स्थगथति हि स्थिरतां स्थविराणाम्‌, 
विदधाति वपुषैखवत्ताम्‌ ॥ १३॥ 


(१६३०) धोषकस्वरसप्रयोगः (वं.से.। सरी.) 
सट, नेत्रबाला ओर अतीसका क्राथ पीने रक्ता- व ० २ 
तिसर जर ज्रातिसार अत्यन्त शीघ्र न्ट होता है । | वानकन्द (नहना तन्नाड चत्र भूपतः ॥९८८ 
(६६२८) घनादिक्राथः ( ब.नि.र.।व्वर्‌. ) कडवी तोर स्वरस मस्तु (द्विगुण जल 


घननिम्बभरहौषध मृता 6६ र क त त 
कटुवा्तीकिपटोखवत्सनैः । | <~ ५ नकन्द रोग न होता है । 
विदित मधुना युतं पिषेत्‌- ॥ इति घकारादिकषायप करणम्‌ ॥ 








फिर शीतज्वरशान्तये भृतम्‌ ॥ 
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चू्ण्रकरणम्‌ 1 
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[१३१] 





अथ घकारादिचृणषकरणम्‌ 
(१६३ १, घननाद्योगः ( यो. स. समु.५ ) 
गव्येन दुग्धेन समं निषीतं ` 
द्रेण युक्तं घननादमूखम्‌ । 
वां च कोर गुडमिश्रमय्रा-- 
्रक्तभवाहं चिरजं निहन्ति ॥ 
चौलारईकौ जडके वर्णको राहदमे मिलाकर 


गोदुग्धके साथ पीने अथवा खरटौकी जड़ ओर 
वेरको गुम मिाकर खानेसे पुराना रक्तप्रवाह भी | 


बन्द हो जाता है । 
(१६३२) घनादिचूर्णम्‌ (३. मा. । बाल. ) 
घनकृष्णारुणाशृङगीचूर्ण कषोदरेण संयुतम्‌ । 
िशोज्यैरातिसारघ्नं कासश्वासवमीदरम्‌ ॥ 
नागरमोथा, पीपल, अतीस ओर काकडा 
सिंगीका समान भाग मिश्रित वूरण शृदमे मिकाकर 
चटानेते वर्चोकी खांसी, शरास, वमन ओर ज्वरा- 
तिसारका नाश होता है । 
(१६३३) घनादिचूणंम्‌ ( द.नि.र. । वाल. ) 
घनशङ्गीषिषाणाञ्च चू हन्ति समाक्षिकम्‌ । 
वान्तिज्चरं तथा योगो मधुनातिविषारजः॥ 
नागरमोथा, काकड्ासिंगी ओर अतिविषा 
( अतीस )का समान भाग चूणे अथवा केवल 
अतीसका वृण शहद भिराकर चटानेसे वर्चोकी 
वमन ओर्‌ व्वरका नाद्य होता है | 
(न्य. वि--१-१ मादा वर्ण दिनमरमें 
२३-% बार चटाएं |) 
१६३४) घूलभर्जितहसीतकी (वं.से.।अरो.) | 
सगुडां पिप्पलीयुक्तामभयां घृतमर्निताम्‌ । 


॥ 





| 


॥ 
| 


॥ 


अदी रोगम वायुको अनुलोमन | ( यथोचित 


| मार्गगामी ) करनेके ट्ण घीमे भुनी हुई हरमे 


गुड ओर पीपल्का चूर्णे अथवा निसोत ओर 
दन्तीमूलका चूण ( समान भाग ) मिलाकर (उष्ण 
जले ) सेवन करना चाहिए । 

॥ इति घकारादिचृणेपकरणम्‌ ॥ 





अथ घकारादिगुटिका-प्रकरणम्‌ 





(२६३५) धनादिगुरिका 
(बर. नि.र.। कास; वै. जी. । वि. २) 
यनविन्वरिवागुडजा गुटिका 
त्रिदिनं वदनाम्बुनमध्यधृता । 
हरति श्वसने कलनं रख्लने ! 
ललनेव हिमे हदये निहिता ॥ 
नागरमोथा, सट, हरं ओर गुड षूर्णको 
एकत्र मिलकर गोखियां बना लीजिए । इन्द 
खमे रखनेसे श्वास ओर खासी नष्ट होती है । 


| घोडाचोखीगटिका ( रसः ) 


( “ अश्वकञ्चुकौ रस ›' मवल्येकन कौजिये । ) 
॥ इति घकारादिगुटिकापरकरणम्‌ ॥ 





अथ घकारादिघ्रतप्रकरणम्‌ 
(१६३६, ध्रुत धोनेक्मी विधि 
दुतहस्तेन संश्रष्ट सज सर्पिष्पुनःपुनः। 
धोते वारसदस्न्तु तद शतमेव वा ॥ 


| हिमवज्नायते शीते वच्यं मेध्यं तयेव च। 


्िषदन्तीयुतां वापि भश्षयेदनुरोमिनीम्‌॥।६३॥ एतटेषादिषु योज्य दादवीस्पनाशनम्‌ ॥ 
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षीम शीतल पानी मिलाकर उसे हाथसे खूब | 


मथकर पानी निकार दीजिए मौर फिर नवीन 
ल डाद्कर यही क्रिया कीजिए । इस प्रकार 
१००, ५०० या हजार बार धोनेपे ध्रृत व्यन्त 
रीत हो जाता है ओौर उसकी माछिरसे विसर्थ 
तथा शरीरकी दाह आदि न्ट होती है । 
(१६३५७) धघ्ृतपानम्‌ ( यो. चि.म.।अ.७ ) 
शुद्धगव्पं धरते तप्तं मरिवेव कणान्वितम्‌ । 
रसायनं सदा पेयं ध्रतपाने भरशषस्यते ॥ १ 
रूक्षक्षतविषार्तानां वातपित्तबिकारिणाम्‌ । 
हीनमेधास्मृतीनाश्च घृतपानं परशस्यते ॥ 
रूक्षता ८ खुश्की ), धाव, विष ओर वात- 
पित्त विकारकी रान्ति तथा मेधा ओर स्मृति 
( स्मरण राक्ति की हीनताको दर करनेके छिए 
शद्ध गोध्र॒तको गर्म करके उसमें स्याहमिचै अथवा 
पीपलका चूर्णं मिलकर पीना हितकर है । इस 


प्रकार घृतपान करनेसे रसायनके गुण मौ प्राप्त 


होते है । | 
घ्रतमूरच्छाविधिः 
अकारादि धृतग्रकरणके आरम्भमें देखिये । 
(१६३८) (रा.मा.।विष.२८) 
उष्णं घृतं से क्तं ` 
निपीतमाथ भक्षमं करोति । 
निन्वासकस्पश्रमवारसिताप- 
रुजां जयेद्‌ एर्चिकदंशजाताम्‌ ॥ 
गमं धरतमें संधानमकफका वृर्णं मिलाकर पीनेसे 
सवास, कम्पन ( कपकपी ), पसीना, दाह, पीडा 
ओर विच्छ्ुके कटिको तुरन्त आराम होता है । 
इति घकारादिश्रतपरकरणम्‌ 





१८९८ 
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९५०५८ १८ ५८९८५८.८.०५८ नि 55). 


अथ घकारादशचूश्रपरकरणम्‌ 


1 





(१६२९) प्तादिधुमः 
(भा.प्र. । खं. २ नासा. यो. र. । रसा.) 
घृतयुम्युखमिश्रस्य सिक्थकस्थ परयत्रतः। 
धूमं क्षवथुरोगघ्ं ्रशथुघ्रश्च निर्दिशेत्‌ ॥ 
घी, गूगल ओर मोम समान भाग मिटाकर 
धृश्रपान करनेसे क्षवथु (छक साना) ओर श्रु 
रोगं नष्ट होता है । 


 ॥ इति घकारादिषूम्रभकरणम्‌ ॥ 


"^~ 


अथ घकारादिरसप्रकरणम्‌ 


(१६४०) घनगभरसः (रसे. मं.। अ. ३) 


मनःक्िखातारकमम्बरं घन, 
पीताम्बरं तीक्ष्णरजञ्च कुञ्जरम्‌ । 
तापीरुदं कान्तरजो रसेन तत्‌ 

` कुमारिवन्ध्यासुरदालिजेन ॥१५२॥ 
घृष्ट मूषास्थं करिषानटेन, 
पुटेन दग्धं वरभस्ममेति । 
तद्‌भस्मसुतश्च गुदामयेषु 
भगन्दरे चापि हितं वदन्ति ॥१५३॥ 
द्र मनसिल, यद्ध हरताल, अम्बर अभ्रक 


| (भस्म) हल्दी ती्णलोह ( भस्म ), सीसा भस्म 


सोनामक्खी ( भस्म ) मौर कान्तछोह ८ भस्म ) 
समान भाग स्कर सवको धीकुमार, वा 
ककोड़ा ओर दैवदाली (निंडार) के रस्म घोरकर 
दिकिया बनाकर सुखा लीजिए ओर सम्पुटे 
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वन्द्‌ करके उपछोकी अ्निम फक दीजिए । 
तत्पश्चात्‌ इस भस्म समान माग रस सिन्दूर 
मिलाकर २ रत्तीकौ मात्रानुसार सेवन करनेसे 
र्शादि गुदरोग ओर भगन्दर रोग नष्ट होते हं । 
(१६४१) धनसह्ोचनाम रसः 
- (रसे. मं. ।'अ. ३) 

घनस्थ पिष्टिका कार्या शुखस्य अथवा शमा। 
गन्धकान्तःस्थिता पाच्या सर्पिषा संयुतं यथा| 
पश्चाङ्ग निम्बचूर्णस्य विडङ्गं चिघ्रकं तथा | , 
कटुजयं वचा अस्ता व्याधिघातं तथेव च ॥ 
समभागानि चेतानि पथ्या च िशुणा भवेत्‌। 
अजामूत्रेण सम्पिष्य गुरिकाःकारयेद्धिषकः 
प्चगुज्ञाममाणेन देयेका पित्तकुष्ठहा । 
सवटे दे मदातव्या क्षीणे चार्षां प्रदीयते ॥ 
एकविंशदिनेरेव पित्तङघषटं विना्षयेत्‌ ॥ 

अरकं भस्म अथवा ताम्र मस्म जौर परेको 
भटी भांति खर करके पिष्ट ( पिदर ) बनाकर 
उसमे थोडासा श्रेत मिाक्रर गन्धकके बीचमें 
रखकर पकादये मौर फिर उसमे नीमका पञ्चाङ्ग 
वाय बिडद्ध, चीता, त्रिकरुटा (सों, मिर्च पीपल), 
वच, मोथा, ओर अमकतासका समान भाग चूर्णं तथा 
३ गुना हश्का चूण मिखाकर बकरीके मूतरमें पीस 
कर ५.-५ रत्तीकी गोद्धियां बना छीजिए | 


| 
॥ 
॥ 





साधारणतः १ गोदी मौर बलवान पुरुषको 
दौ, तथा नि्वेटको ञधी गौीकी मात्रानुसार 
सेवन कराने से २९१ दिने पित्त कुष्ठका नारादहो 
जाता हे। 


॥ इति घकारादिरसभकरणम्‌ ॥ 





अथ घकारादिमिश्रप्रकरणम्‌ | 
(१६४२) घनसारादि वत्तिः (चं, से मूत्रा.) 
घनसारस्य चूर्णेन वच्वत्तिःकृताम्बुना । 
गुण्डयिवा ध्वजे क्षिप्त; मूत्ररोधं जहाति सा ३१ 
कृपूरको पानीके साथ पीसकर्‌ कपडे पर 


| लगाकर उसकी बती बनाकर इन्द्रीके चछिघ्रमे 


रखनेसषे मूत्रावरोध नष्ट ह्येता है । 
(१६४३) धुतावसचनम्‌ (धन्व. । तरण.) 
सग्ः्षतं व्रणे वेयः सशुरं परिषेचयेत्‌ 


-यष्टीमधुकयुक्तेन किञ्चिदुष्णेम सर्पिषा ॥ ६५ 


 दल्युक्त तुरन्तके घावमे गम घी सुेटीका 
चूण माकर लगाना चाहिए । (उस धौ कपडा 
भिगोकर धावे स्ख देना चाहिए ।) 


॥। इति घकरादिमिश्रभकरणम्‌ ॥ 
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॥ च । 


अथ चकारादिकषायप्रकरणम्‌ 


(१६४४) चणकयोगः (बर. नि. र. । प्रमेह.) 
द्विनिशात्रिफखाकस्कमातपे धारयेत्यहम्‌ । 
मृदधाण्डे द्रोखिकायन्तरे चणकान्पुष्टिमात्रकान्‌ | 
अहोरा्ोपितान्खादेदर्धमानं दिने दिने। 
असाध्यं साधयेन्मेहं सिद्धयोगःउदाहतः ॥ 

हल्दी, दारुहष्दी, ह र, बहेडा ओर आमटा 
समान माग केकर पानके साथ पीसकर्‌ एक 
कपटैकी पोरदीमे वांधकर उसे दोायन्त्र विधि 
से जल्से भरे हुवे मिद्रीके पात्र टटका कर धूप 
मे रख दीजिए ओर रात्निके समय उस जलम १ 
मुदरी चने भिगो दीजिए फिर २४ घन्टे पश्चात्‌ ` 
निकार रोगीको खिखादये । दसी प्रकार प्रति-. 
दिन १-१ सुद्र, चने बहकर सेवन करने से 
असाध्य प्रमेह भी नष्टौ जाताहै। यह एक 
सिद्ध प्रयोग हे। 
(१६४५) चणकरसायनम्‌ 

(र.र.स. । उ. ख. अ. २६) 

राजोकान्तक्षरावकेसुचणकाभिन्नाजरेः स्वादुमि 
प्रातुष्टिमिताःखलपभतिदिन षण्मासमासेविताः 
हन्युःपित्तकफामयान्वहुविधं कुष्टं भमेहांस्तथा॥ 

प्रतिदिन रात्रिको चनेकी १ सदी (रोगीकी 
अपनी सुदरी) दाङ कान्तरोहके पात्रँ मरि जल्में 
(जख खारी नहो) भिगो दीजिए ओर प्रातःकाट 
उसे खाकर वह पानी मी पी छिजिए। इस प्रकार 








६ मास तक सेवन करने से अनेक प्रकार के 
पित्तज ओर कफज रोग तथा कुष्ट ओर ्रमेहरोग 
नष्ट होते है। 


| (१६४६) चतुःषष्टिकक्राथः 


(यौ. र.; ब्र. नि. र. । ज्वर. ) 
गरङ्गीरामठरामसेनरजनीर्करेणुकारोहिणी । 
रास्नैरण्डरसोनदारूरननीराजदराजीफरेः ॥ 
जायंतीतरिद्रतादूताशनरतानन्तामूृताधुद्रिता । 
दन्तीतुम्बरचित्रतण्डलनुटित्क्तिक्तनक्त चरः ॥ 
वासावत्सकबीजवासवसुरावल्यावरीवे्टजम्‌ । 
ब्राह्मीत्राह्मणयष्टिवारणकणाविश्वावयस्था्षैः | 
मूवामालविकासमृलमगधायुस्ताजमोदाद्वयैः । 

मिश्रेयागरुचन्दनेन्द्रचविकास्फोतावचाकट्फङेः।। 
इत्येतेद शमूख्युङ्निगदितःकाथरचतुषष्टिकः 
ङ्यादिमंदनागसिहमिषजा सर्वामयोन्भूलने॥ 
पुंसामष्टविधज्वरातिंशमने वाताभ्निसन्धुक्षणे। 
सवाग च समीरणद्िपथटे शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ 
काकडा सिंग, हग, कायफल, हल्दी, कूट, 
रणुका, कुटकौ.रास्ना, अरण्डमूल, हह सन, दार हल्दी, 
अमल्तासका गूदा, परो, जायमाणा ( बनफदा ) 
निसोत, चीता, खताक्रस्तरी, अनन्तमूट, गिष्टोय, 
मुद्रिता, दन्तीमूल, तुम्बुरु, वायविडंग, छोरी इला- 
यी, दाल चीनी, चिरायता, गूगल, वासा, इन्द्रनौ 
कालीमृग, खरैटीकौ जड्‌, उतावर्‌, काीमिर्च, 
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ब्राह्मी, भारंगी, गजपौपर, सोट, हरं, अडसा, 
मूर्वा, स्याह निसोत, पीप, पीपलामूल, मोथा, 
अजवायन, अजमोद, सौफ, अगर्‌, चन्दन (खर), 
कुडेकी छाल, चव, सफेद सारिवा, वच, काय- 
फल, शालपर्णी, पृदिनपर्णा, कंटैली, कटला, गोखरु, 
वेलकी छल, सोनापागा (अर्‌), खम्भारी (कुम्हार) 
पाद, ओर अरणी । इन चौसठ आओषधियकि योग 
का नाम चतुःपष्ठिकक्राथ वा श्रग्यादि काथ हैः। 
यह आट प्रकारके ज्वर्‌, मौर सवीगगत 
वायुका नादा करता तथा अभि प्रदीप्त करता है । 
(१६४५७) चतुरम्लम्‌ (भे. २. । परिदिष्ट. ) 
कोलदाडिमदरक्षाम्टेरम्लवेतससंयुतेः | 
चतुरम्लन्तु पश्चाम्कं मातुलुङ्गसमन्विन्तम्‌ ॥ 
खद, बेर, अनारदाना, तिंतड़ीक, ओर्‌ अम्ल 
बेतके योगका नाम चतुराम्ल तथा विजौरे नीबू 
सहित उपरोक्त चार (कुट पांचो) वस्तुओंका नाम 
पञ्चम्ह है । 
(१६५८) चतुदंशाङ्गः 
(र,र. मा. प्र; धन्व; भै. र; वृ. मा. |. 
 व्वर.; बर. यो.त.। त. ५९) 
६४८ संस्यक फिरातादि काथ देखिए । 
(१६४९) चन्द्नादिकस्कः 
(यो.र्‌. । छर्दि; ब्र. यो. त. |) 
चन्दने म्रणाटश्च वारक नागर छरषम्‌ । 
सतण्डुरोद्क्षोद्रःपीतःकल्को वमीर्मयेत्‌ ॥।१॥ 
सफेद चन्दन, कमल नाट, नेत्रवाला, सट 
ओर वांसा समान भाग पीसकर चावल पानी 
मिखाकर शहद डालकर पीनेसे छर्दि नष्ट होती है। 





(१६५०) चन्द नादिकल्कः; (बरृ.नि.र.। मस्‌.) 
श्ेतचन्दनकर्केन दिकमोचोद्धवं द्रवम्‌ । 
पिबेन्मसूरिकारम्मे नेव वा केवलं रसम्‌ ॥ 

मसूरिकाके आरभ्भमं सफेद चन्दनको हुल- 
हके रसमें पीसकर पीना, अथवा केवर दुख्हुखका 
रस पीना हितकारक ह । 


(१६५१) चन्दनादिकट्कः (च.सं.।चि.अ.२५) 


चन्दनं पञ्मकोशीरं पा्टडि सिन्धुवारिकिा । 
क्षीरशुक्छा नतं ष्ठं रिरीषोदीच्यशासिवाः 
रोटस्वरसपिष्टोऽयं लतानां साप्रकार्मिकः ॥ 


खछाङ्चन्दन, पश्राख, खस, पाद, संभाट्‌, 
विदारीकन्द्‌, तगर, करट, सिरसकी छाल, नेत्रबाटा 
जौर सारिवाको श्टिसौडे ८ रटे )के रसम पीसकर 
पीने या टेप लगने मकड़ीका विष नष्ट होता है । 


(१६५२) चन्द्‌नादिकल्कः (वं. से. । खी. ) 


चन्द्नोकशीरपतङ्गमधुकं नी लमुत्पशम्‌ । 
जपुसेवांरुषीजानि धातकीकदलीफलम्‌ ॥ 
कोटलाक्नावरारोहपद्मकं प केशरम्‌ | 
एतान्कल्कान्मधुयुतान्पाययेत्तण्डलाम्बुना ॥ 
उयदास्पशमयेदेतय्रोषितां पैत्तिकं रजः ॥ 


सफेद चन्दन, खस, पतङ्ग, मुकेश, नीरोफर 
खीरे ओर ककड बीज, धायकरे पएूल, केठेकी 
फटी, वेर, लाख, बडके अङ्कुर, पञमाक ओर 
कमलकेसरको पानीमे ( पिद्ीकी तरह ) पीसकर 
राहदमं मिलाकर तण्डुलोदक ८ चाद पानी ) 
के साथ पिदानेसे छिर्योका पित्तज रजोसाव (प्रदर) 
तीन दिनम ही न्ट दहो जाता है। 
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(१६५३) चन्द्नादिक्राथः ( पेया ) 


( व. से. | रक्तपि° ) 


चन्दनोश्ीरखोध्राणां रसे तस्मिन्‌ सनागरे। 
किराततिक्तकोशीरःयद्धानां तद्देव तु ॥ 
स्तपित्त रोगे खाट चन्दन, खस ओरं 
रोधके काथ ओर सोखके कल्कं अथवा चिरायता, 
खस ओर मुंगके काथसते सिद्ध पेया देनी चाहिए । 

(१६५४) चन्द््‌नादिक्राधः (वा.म.।चि.अ.र२) 

भसादश्चन्दनाम्भोजसेव्यं मरद॒भरष्टरोष्टजः। 

सुशीतःससिता्षोद्रः शोणितातिप्रर्तिजित्‌ ॥ 

लाट चन्दन ओर कमर्के शीत कप्रायमें 
मिद्टीका ठेला ( पिण्ड) खूब तपाकर बुञ्चाकर 
रण्डा होनेपर उसमे मिश्री आौर दाद मिलाकर 
पीनेत्ते रक्तपित्त न्ट होता है । 

(१६५५) चन्दनादिकाथः (वा.भ.।चि.म. २) 
चन्दनोश्षीरजर्दो खाजाधुद्वकणायतेः। 
वलाजटे पयुपितैःकषायो रक्तपित्तहा ॥ 

लाट चन्दन, खस, नागरमोथा, धानकी खी, 

मग, पीपल ओर इन्द्रजो समान भाग मिश्रित २ 

तोके ठेकर अधकुट करके रात्रिके समय खैरटीके 

काथमें भिगो दीजिए ओर्‌ प्रातःकाल छानकर 
पिला दीजिए, इससे रक्तपित्त नष्ट होता है । 

(१६५६) चन्दुनादिक्षाथः 

(अ.वे. वि. । स. ७७ ) 

चन्दने हित मूर्वा श्यामादरन्दं निज्ञाद्रयम्‌ । 

लाक्षा वांशी गेरिकश्च जीवन्ती मधुकं वरी ॥ 


५८८५८.।९0081111.09 


मारत-मेषञ्य-रत्नाकरः। 








[ चकारादि 


वाजिगन्धा वचा कृष्णा काकोली जीवकर्षभो। 
काथ एषां पिबेत्पातमरितिष्कहासश्ञान्तये ॥ 
पातःकाल सफेद चन्दन, खार चन्दन, मूर्वा, 
निसोत, काला निसोत, हल्दौ, दारुहल्दी, लाख, 
वंसलोचन, भेर, जीवन्ती, रातावरी, असगन्ध, 
वच, पीपल, काकोटी, जीवक सौर ऋषभकका 
काथ पीनेसे मस्तिष्ककी निवता नष्ट होती ह । 
(१६५९७) चन्द्‌नादिक्ाधः (वं. से. । स्वरा.) 
शकरामधुरो हन्ति कपायःपैत्तिकं ज्वरम्‌ । 
चन्दनोशीरश्रीपर्णीपिरूषकमपुकजः ॥ 
टा चन्दन, खस, खम्भारीके फट, फाट्सेकी 
छाल ओर महुे्टी छाल (या फल )के काथको 
खांडसे मीढा करके पीनेसे पित्तज ज्वर नष्ट होता डे । 
(१६५८) चन्द्नादिक्धः 
(आ. वे. वि. । अ. ६८ ) 
चन्दने नलदं द्राक्षा ुड्ची मधुकं स्फरी 
धात्री च काथ एतेषां ओजो मेहोपशानिङत्‌ 
सफेद चन्दन, लल चन्दन, नट, मुनक्त, 
गिरो, स॒ेी, फरकीकी खील ओर ममलेका 
क्राथ पीनेसे ओजोमेह नष्ट होता है । 
(१६५९) चन्द्‌नादिक्राथः 
(यौ.र.; भा. प्रवर. नि. र. । मसू० ) 
चन्दनं वासक मुस्तं गुडूची द्राक्षया सह । 
एषां शीतकपायस्तु सीतलाज्वरनाश्ननः ॥ 
खाल चन्दन्‌, वासा, मोधा, गिोय ओौर 
सुनक्षाका शौतकषाय सीतराज्वरको शान्त करता है । 





१ गव्य श्ीतकषायस्तु" इति पास्मेदं 
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कषायपरकरणम्‌ | 





(१६६०) ष्वन्दनादिक्ाथः ( ग. नि. । ज्वर. ) 
चन्दनं धान्यकं मुस्त गुडूची विश्व भेषजम्‌ । 
पश्चाहसम्भवं दन्ति ज्वरं काथो निषेवितः ॥ 

लाल चन्दन, धनिधा, मोधा, गिलोय ओर 
सोटका काथ सेवन करने व्वर नष्ट होता ३ । 

(१६६१) चन्द्नादिक्ाथः (यौ. र. । खरो.) 
चन्दनं सासि लोधर मृद्धीका शर्करान्वितम्‌ । 
काथं कृत्वा प्रदद्याच्च गर्भिणीञ्वरशान्तये ॥ 

छार चन्दन, सारिवा, खोध ओर सनक्राके 
काथमे खाण्ड मिटा कर पीनसे गर्भिगीका ज्वर नष्ट 
होता दे । 

(१६६२) चन्दुनादिक्ाथः 
(वर.नि.र.रव.से.; वुं-मा.; यो. र. । रक्तपित्त.) 


चन्दनेन्द्रयवापाठाकटुकायसुदुराखमा । 

गुडची बालकं रोप्रे पिप्पीक्षद्रसंयुतप्‌ ॥ 

कफान्वितं जयेद्रक्तं तष्णाक।सज्वरापटहम्‌ ॥ 
ाठ चन्दन, इन्नो, पारर, कुटकी, धमासा, 

गिोय, नेत्रवाखा आर छोधक्रे काथमें पीपटका 


चू! { ८] (त ~, क मि > ह 
णं ओर शहद मिखकर्‌ पीनसे कफ़ मिश्रित । क्षाथ रक्ती (लूनी बवासीर) का नारा. करता हे । 
रपि, तृष्ण, खासी जौर जर वषट होता है । | (१६६०) चन्दनादिपाचनकषायः 


(१६६२) चन्द्नादिक्धः ( वे.जौ.। चि.१) 
लोदहितचन्दनपग्मकधान्थ 
च्िरुदापिचुमन्दकषायः । 
पित्तकफञ्यरदाहपिपासा 
वान्तिविनाज्ञहुताशकरः स्थात्‌ ॥ 
खाल चन्दन, पथ्माकर, धनिया, गिरोय ओर 
नीमकी छाछ्का काथ पित्तकफञ्चर, दाह, पिपासा 
जर्‌ वमन नायक तथा अभिवद्धैक है । 


भा १८ 


५८५८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः। 


ध 





| 
| 





 [ १३७ | 





(१६६४) चन्द्नादिकाथः ब.न.र-वं.से.।स्व.) 
चन्दन मधुकं द्राक्षां कटुकां खदुराख्माम्‌ । 
चन्दनादि्मणः भोक्तो हन्यादाहञ्वरारुचिः ॥ 
खाल चन्दन, मुखेशर, सुनक्षा, कुंटकौ ओर 
धमासेका क्राथ पीनेत्े दाह, उ्वर्‌ ओर अरुचि 
नष्ट होती है । 
(१६६५) चन्द्नादिक्ाधः 
(घर. नि.र.; यो. र. । ञ्वर. ) 
चन्दनोशीरधान्प च वाकं पटं तथा । 
य॒स्ताशुण्ठी समायुक्तं मन्थरस्वरनाशनम्‌ ॥ 
लाह चन्दन, खस, घनिथा, नेत्रवाा, पित्त- 


| पपडा, नागरमोथा ओर सएका काथ पौनेसे 


मन्थरज्वर ( मोतीश्चारा ) नष्ट होता है । 
(१६६६) चन्दनादिः दार्व्यादिदच काथः 


| व्र. नि.र.;वै. से.;वृ.मा.; योर; वै. र.ग.नि.अकौ.) 


चन्दनकफिराततिक्तकधन्वयवासा :सनागरा ;कथिता 
रक्तारशसां पशमनाः दार्वीत्वश॒शीरनिम्बाश्च ॥ 
खाङचन्दन, चिरायता, धमासा ओर सौटका 
क्राथ यर दारु हल्दीकी छाट, खस तथा नीमका 


(ग. नि. । ज्वरा. १) 
चन्दनोत्पखहीवेरकड़कोशीरधान्यकम्‌ । 
दृहती नागरं मुस्तं वचा पपटकोऽमृता ॥ 
काथःसातिविषः पेयः पाचनो ज्वरनाश्नः ॥ 

लाख्चन्दन, नीलोफर, युगन्धवाला कुटकी, 
खस, धनिया, केटी, सट, मोथा, वच, पित्त- 
पापडा, गिोय ओर अतीसका क्राथ पाचक तथा 
व्वर मादाक है । 
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[ १३८ ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। [ चकारादि 
(१६६८) चन्द्नादिपानम्‌ ५१) चम्पकभूलकषायः (वे-म.र.पट.६) 
(व्र. नि.र-; च. द्‌ । छद्र) चस्पकशिफाकषायःपीतो निरुण द्वि मू त्रमवगतम्‌ 


चन्दनं च मरणां च व्राखकं नागरं छषम्‌। नीचतरखपतितमम्भर्चतुरजनोत्पादितो यथा सेतुः 
सतन्दुलोदकक्षदरःपीते; कस्को वमिन्ञयेत्‌॥ चम्पक (चम्पूट)कौ जड्का क्राथ पीनेते 
सकेद्‌ चन्दन, कपटनाल, नेत्र वादा, सौर  मूत्रातिसार (बहुमू्र) रोग अवध्य नष्ट होता दै 
ओर वासको पानीमें पीसकर चावलेके पानीम , (१६७२) चचिकापष्टुवयोगः ( वै.म.पट.६) 
धोरकर राहदसे मीया करके पीनेप्ते वमन स्क , पट्टे चचिकायास्व श्वेतमूखाद्रसम्भवम्‌ । 


जाती हे । प्यं श्षीरिटक्षस्थ पिबा तैलेन पाययेत्‌ ॥ 
(१६६ ९न्द्नरप्देप्रयोगः (च.स.चि.अ.२५) , चवक्रे पत्ते या तेत पनर्मत्रारे पत्ते अथवा 


क्षीरी वक्रो ( पीपट, पि्खन, मूटर्‌, वेत, वड ) 
के पत्तो तेम पीसक्छर पीनसे अतिसार नष्ट 
होता है। 


चन्दन तगरं कुष्ट दस्र ठे त्वगेव च | 

मन शिखा तमालश्व रसः केशर णव च || 

दादूलस्य नखङ्चेव सुपि तडलाम्बुना । 

हन्ति सवे विषाण्येव वज्रीवज्रमिवासुरान।॥ | (१६७२) चच्यादिक्राथः (बनि.र।उदर.) 

लाट्चन्दन, तगर, कट, हन्द, दाख्टदी, दार- | चव्यचित्रकविश्वानां साधितो देवदारूणा । 

चीनी, मनसिल, तमापत्र, केसरका रस, ओर दारका  काथचि्न्र्णयुततो गोमूत्रेणोदरं जयेत्‌ ॥ 
नाखून; बरावर बराबर ेकर चावदेकि पानी पसक चव, चीता, सौ ओर देवद्ारुको गोमूमें 
प्रयोग करनेसे सब प्रकारके विषनष्रहोतेटै। | पककर छ्नकर उस्म निसोतक। चूण मिखाकर 
(१६७०) चन्द्रस्रकाथः पीनेसे जरोदरादि उदररोग नष्ट होते दै। 





त्र. नि.र.; मा. प्र; वै. र. । हिका.) । (१६७४) चव्यादिक्राथः (व.ते.;मा.प्रअति.) 
चन्दरमूरस्थ वीजानि क्षिषेदष्टगुणे जये ।  । चव्यं सातिविषं कुष्ठं वारविष्वं सनागरम्‌ । 
यदा मृदूनि गृह्यात्‌ ततो वाससि गालयेत्‌ । वत्सकल्वकफनं पथ्या छर्दिरेष्मातिसारनुत्‌ ॥ 
िक्ातिवेगकललस्तज्नलं पलमात्रया । | चन्य, अतीस, कृ, कची वेलगिरी, सी, 


पिबे्पुनः पुनश्चापि हिकाशीप्रे विनयति ॥ | कुकी छट दन्दजौ ओर ह र्का क्राथ पीनसे वमन, 
हके बीजको आद गुने जलम पका ओर कफातिमार नर होता ड। 
टीजिष जोर जव वह नरमहो जायतो क्राधको (१६७५) चैच्यादिक्राथः (च.यं.।चि.अ.^) 


छानकर शीशी मरकर रख छीजिष | `  चव्यापिमन्थो निफलखासपाग 

द्ये ११ (५ तोके) की मायानुसार्‌ पनः मधुसम्पयुक्ता कफमेहं नाक्चति ॥ 
पनः पिटानेसे अति प्रबल हिचकी मौ सन्तो, चेव, अभ्निमन्थ ( अरणी ), त्रिफला ( हर, 
जाती हे । ` बेडा, आमल ) ओरं पाठा ( जटजमनी ) के . 
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कषायपरकरणम्‌ | द्वितीयो भागः। [ १३९ | 





काथमे शहद भिसक्रर पौनेसे कफज प्रमेह न॒ (१६०९) चालु्भद्रम्‌ ( र.रमा.प्र॥व्वरा ) 
होता है । किराततिक्तकं मुस्त गडची विश्वभेषजम्‌ । 
(१६७६) चाङ्गरसीप्रयोगः ( वं. से. । उन्मा.) चातुभद्रमिदं ख्याते यातहटेष्मजञ्वरापहम्‌ ॥ 
चङ्गरीरसकाञिकगुडसमभागाःसुमथिताःक्रमसः चिरायता, मोथा, गिखोय ओर सोके योगक। 
उन्मादरोगश्षमनाः पीता दिवसत्रयेणेव ॥ नाम * चातुर्भद्रम्‌ ` है । यह वातकफज ज्यरको 
चाद्निरी ( चके का रस, काञ्जी ओर गुड | नष्ट करता है। 
वरावर बराबर टेकर सवको मी माति मथकर्‌ 


तीन दिन पिद्टानेसे ही उन्माद ( पागपन ) नष्ट 

हो जाता है । 

(१६७७) चातुम॑द्रकम्‌ (मे. र. । परि. ) 
नामरातिविषायस्तं चयमेतदटि मिश्रितम्‌ । 
गुद्धवीसेयुतं त्च चातुर द्रकयुच्यते ॥ 


ओषधि्योके योगका नाम चातुर्मदक कषाय हे । 
( यह कषाय कफाधिके कृपित ववर, आम, 
संम्रहणी नाराक ओर दीपन पाचन दहे । ) 
(१६७८) च्ातुमेद्रकपश्चमूटादिक्धः 
(व॑. मा; च. द.; ग. नि. । उ्वरा. ) 
पञ्चमूली किरातादि्शणो योऽपसिदोषने । 


पित्तोत्कटे च मधुना, कणया वा कफोत्करे ॥ | 
| गोमूत्रके साथ पीसकर सेवन करनेसे बवासीरके 


पित्तप्रधान सनिपातज्वरमे वु पञ्चमूल 
(दालपर्णा, पृष्टपर्णी, कटेटी, केला, गोखर) आर 
किरातादिगण ( चिरायता, सीट, मोधा, गिरोय ) 


के क्ाथमं राद इकर ओर कफग्रधान सन्िपात । 





व्वरमें वृहःपन्चमू ( बेल्की खल, सोनापाटा | 


( अरटु )कौी छा, खम्भारी ( कुम्हार ) पाट 
ओर अरनी) ओर किरातादविगणके काथमें पीपलका 
चू मिाकर्‌ पिराना चादिषु ] 


(१६८ ०) चिश्रापन्रादेकल्कः (रा.मा.क्षुद.) 
चिश्वादटेन सितां रजनीं प्रपिष्य 
ये शीतटेन सङिटेन सकृत्पिवन्ति । 
तेषां भवन्ति नहि शीतलिकाः. शरीरे 
काैचिदं भथममेव तदुद्धवेऽपि ॥ 
हमछीके पत्ते सर्‌ हल्दीको ठण्ड पानीमे 


६ । ~ ` पीसकर बार बार पीने गीता नही निक्रलती । 
सोट, अतीस, मोथा ओर गिलोय; हन चारो ही 


सीतला निकल आने पर भी प्रारम्भमें यही 
योग पिखाना चाहिए | 
(१६८१) चिच्रकलूखादियोगः (रा.मा.।अशं.) 
यदिचिचरकोत्थमथवा यशी समुत्थ - 
मादाय कृष्णचिरविसवसमुद्धवे बा । 
गोमूत्रयुक्तमभिपिष्य पिवत्यभीष्णम्‌ 
मूढं न तस्य गुदकीलङ्ृताऽस्ति भीतिः ॥ 
चते, मूसली या कृष्णकरञ्चवेकौ जडको 


मस्से नष्ट दहो अते दहै ॥ 

(१६८२) वलिच्नकादिकाधः 

(वा.ममवं. सेतर. नि. र. यो.र.; ग. नि.; 
घ. मा. । ग्रा; वृ. यो. त. । त. ५४ ) 

चित्रकग्रन्थिकैरण्डगुण्ठीधान्यजकेः शतम्‌ । 


 सरिङ्गतेन्धवविडमामशूलदरं परम्‌॥ 


चीता, पोपलामूल, अरण्डकी जङ्‌, सौ, 
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[ चकारादि 





1 


धनिया भौर सुगन्धबाला समान भाग रेकर काथ 
करके उसमे हीग, सैधानमक ओर खारी नमक 
मिलाकर पीनसे आमद्यूल नष्ट होता हे । 
(१६८३) चिच्रकादिक्राथः 
ल. नि. रवं. से.;यो.र.;ग. नि. । नेत्र; 
बर. यो. त. । त. १३१) 
चिच्रकमूलत्निफलापटोलयवसाधितं पिबेदम्भः। 
सघत निशि चक्षुष्यं तिमिरं च विशेषतो हन्ति| 
चीतेकी जड, त्रिफला (हरं, बहैडा, आमल) 
परोलपत्र ओर इन्द्रजौके काथमें धरत मिलाकर 
राजिक्रे समय पीना नेत्रौंके ट्एि हितकर ओर 
विरोषतः तिमिरसेगनाशक है । 
(१६८४) चिच्रकादिकाथः 
(र. नि. र; यो.रःवै.से.। अ.पि.; 
वृ. यो. त. । त. १२२) 


चित्रकैरण्ठभूखानि यवाहच सयवासकाः। 
जेन कथितं पित्त कोष्दाहाम्कपित्तजित्‌ ॥ 
चीता, अरण्डक्रौ जड, इन्द्रजोौ ओर जवसे 
का काथ पित्त, कोष्ठदाह, सौर सम्टपित्तका नागर 
करता है । 
(१६८५) चिच्रकादिक्राथः 
(वृ. नि.र.; वं से.; अति०) 
चित्रकारिविषाभरस्तं बखा विसं सनागरम्‌ । 
वत्सकत्वक्फलं पथ्या वातशेष्मातिसारनुत्‌॥ 
चीता, अतीस, मोथा, खेरी, वेगि, 
सट, कुटकी छाट, इन्दरनो, ओर हर्रा कोथ 
वातकफज अतिसारका नाश करता हे । 


१ (११४ पृष्ट देखिए) 








॥ 


^ म = = ~ 


कषक व 


(१६८६) चिच्रकादिकाथः 
व्र. नि. र.; वे. से. । अत्ति.) 


| चिन्रफं पिषप्पटीमूकं वचा कटुकरोरिणी । 


पाठा वत्सकवीजानि हरीतक्यो महोषधम्‌ ॥ 
एतदामसमुत्थानमतिसारं सवेदनम्‌ । 
कफात्मकं सपित्तश्च सवातं हन्ति वे धुवम्‌ ॥ 

चीता, पीपलामू्ट, वच, कुटकी, पातर 
टृनदजौ, हरं ओर सट का क्राथ आमातिसार, 
वेदनायुक्त कफातिसार, पित्तातिसार, ओर वाता- 
तिसारक्रा अव्य नारा करता है । 
(१६८५) चिच्चकादि प्रयोगः (सुं.सं.।चि.अ.६) 

चिघ्रकमू क्षारोदकसिद्ध्‌ वा परयः 

छडौरोगमे चीते की जड ओर क्षारोदक 
से सिद्ध दृधं पिलाना भी हितकर हे । 
(१६८८) चोपन्वीनीप्रयोगः 

(यो. चि. म. । मिश्रा. अ. ९) 

चोपचीनीं सपुत्काथ्य तिशाणं पिवरतःसदा । 
सववातव्यथा यास्ति पथ्यनिर्बातसेवितः ॥ 
अथत्रा मधुना साद्ध्‌ सकणा छेदि वातकी । 
अथवा शकरायुक्तं वृर्णमस्याःसमीरनित्‌ ॥ 

१ तोहा चोपचीनीके क्राथको निघ्य प्रति 
सेवन करने अथवा चोपचीनी ओर्‌ पीपल्के सम- 
भाग मिश्रित चूर्णक शाहदमे मिराकर चारन, या 


| चोपचीनीक्र वृर्णमे मिश्री मिाकर सेवन करने 


ओर पथ्य पाटनपूवक निर्वात स्थानमें रहने 
समस्त वातजरोग नष्ट होते है| 
॥ इति चकारादिकषायभकरणम्‌ ॥ 


न (2 ~ भ त 


५ 
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चूणेभकरणम | 





अथ चकारादि चूणभ्रकरणम्‌ । 
(१६८९) चणका लनम्‌ (.नि.र.। स्वर्‌.) 
अथवा चणकाः ष्टा यवानीचूर्णमिधिताः। 
वचोषणारजोयुक्ता स्वेदसंश्षोपणा मताः ॥ 


मुने हवै चने, अजवामन, बच ओर्‌ स्याह । 
मि्चं समान भाग लेकर पीसक्र मालदि करनेसे । 


अधिक पसीना आना स्क जाता है । 
(१६९०) चतुःसखमचृणैम्‌ 
(वृ. मा.; मे. र.; धन्वे. । या.) 
दीप्यकं सेन्धवं पथ्या नागर चतुःसमम्‌ । 
चण शूकं नयत्याशु सन्नष्टस्यागनेश्च दीपनम्‌| 
अजवाथन, सेंव्रानमक, हरं ओर स्का 


समान माग वृर्ण. (२--३ माह्टोकी मात्रानुसार उष्ण , 
जले साथ) सेवन करनेसे ग्र नष्ट होता ओर | 


उच्नि दीप्त होती हे। 
(१६९१) च॑तुःसमप्रयोगः (च.मा.। अभु.) 
तिमह्लातयं पथ्या गुडशवेतिं समांशकम्‌ । 
दु्नामश्वासकासप्नं श्रीह पाण्डुञ्वरापहम्‌ ११ 
तिल, शुद्ध भावा, हरं ओर गुड समान 
भाग मिदाकर सेवन करनसे ववासीर, श्वास, 
खांसी, तिष्ठी, पाण्डु ओर ्वरका नादा होता है । 
(१६९२) चतुर्दराङ्गलोदेः 
(यो. र.। क्षययो. त. । त. २७{ब्र.यो.त.।त. ७६) 
राललाकपरतारीसं मेकपर्णी शिलाजतुः । 
त्रिकटु त्रिफखा युस्ता विडङ्गदहनाःसमाः ॥ 
चतुदैश्ायसो भागास्तच्चूण मधुसर्पिषा । 
खीं कासे ज्वरं वासं राजयक्ष्माणपेव च ॥ 
वख्व्णानिपुषटीनां वर्धनं दोषनाक्चनम्‌ । 


५८८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः । 











| १४१ ] 
रास्ना, कपूर, ताष्टीस पत्र, भेकपणीं (मण्डूक 
पणा-त्रा्ली मेद्‌ ) रिाजीत, सट, मिर्च, पीपल, 
हर, बहेडा, मामला, मोथा, वायबिडंग, ओर 
चीतेका चूण १-१ भाग तथा शुद्र रोह चूण 
(मस्म टेना उत्तमहै) १४ भाग टेकर एकत्र 
खरट कीजिए । 


दृसे रद ओर र्धकि साथ सेवन करनेसे 


खासी, व्वास, उर ओर राज य््माका नारा होता 


तथा बट्वण॑, अग्नि मर पुटक बृद्धि होती है। 
(छोहवृर्ण युक्तकी मात्रा १ माशा। भस्म 
युक्तकी मात्रा ४ रत्ती । धी ६ मादो, दाहद २ तो. |) 
(१६९३) चन्द्‌नचृणथोगः 
(वृ. मा.र्व.से,ग. नि. । छर्दि.) 
चन्दनेनाक्षमात्रेण संोज्यामलकीरसम्‌ | 


। पिषेन्माक्षिकसंयुक्तं छर्दिसतेन निवर्चते ॥ 


१ करं (१। तटे) सफेद चन्द्रनकरो आमलेके 
रस ओर शदे भिदा कर पीनसे वमन शान्त 
होती ह । 

(१६५४) अन्दृनयोगः ( ब्र.यो.त.।त.६४) 
पीतं मधुसितायुक्तं चन्दनं तण्डखाम्बुना | 
रक्तातिसारजिद्रक्तपित्ततश्दाहमोहनुत्‌ ॥ 
सफेद चन्दनक्रे वृणै शहद सौर मिश्री 
मिखछाकर चावद्छीके पानीके साथ पीनसे रक्तातिसार 
पित्त, पिपासा, दाह ओर मोह नष्ट होता है । 
(१६५५) चन्द्नयोगः ( वे.म.र.।पट्ट ११) 


| शीतपित्तशमनाय चन्दनं छिन्नरोहरसपेषितं तथा 


रीत पित्त ( पत्ती) कौ द्यान्तिक्रे लिपु 
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सफेद चन्दनकरो गिोयक्रे रसम पीसकर पीन] | 


चाहिए । 
( मात्रा---२॥-२ मारा) 
१६९६) चन्दनादि चणम्‌ (जा.वे.वि.।अ.>८) 
रक्ताङ्गबन्वुखरसः भियङ्ग 
| जम्न्वाम्रवीजेन्द्रथ्वे यमानी | 
वन्धा च सा मोचरसो गह्ची 
लोहस्य भस्म सममेव सवम्‌ ॥ 
मत्रैकमासप्रमिता विधेया 
पोक्तं महेशेन च चन्दनादिः। 
चूण प्रमेहान्‌ सक्रखांश्च तूर्णम्‌ 
सपूथरक्त रुसिकाख्यमेहम्‌ ॥ 
सोपद्रवं हन्ति तेथाभिमान्ध 
तष्णाञ्वरासोचकरोगसंघ।न्‌ ॥ 
खाल चन्दन, -कौकरका गोद, परूलप्रियैगु, 


जामन. ओर आमकी गुटी, इन्द्रजौ, अजवायन, ` 


अः स, गिोय ओर्‌ दछोहमस्म समान । विंशति 
अजमद्‌, मोचरसः, गिलो र साह्न समान  वचतुर्विशतिमेतानि समभागानि कारयेत्‌ । 


भाग टेकर चूण कर छीजिषए। 
इसे १ मारोकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 


पीप ओर रक्तयुक्त प्रमेह, छसिका प्रमेह तथा अन्य । 


समस्त प्रकारके उपद्रवयुक्त प्रमेह जर अभ्निमांच, 
तृष्णा,ज्वर मौर जरुचका नाद होता है । 
(१६९७) चन्दनादिचणैम्‌ 

(हा. संस्था. ३ अ. ^) 
चन्दनोक्षीरमञ्जिष्ठा पटोटं घनवाटकम्‌ । 
मष मधुयष्टी च तथा छोहितचन्दनम्‌ ॥ 
सारिवा जीरकं यस्तं पञ्चकञ्च पुननवा | 
क्षीरेण श॒कंरायुक्तं पान पित्तोद्धवे गदे ॥ 


| 
1 


[ चकारादि 


सफेद चन्दन, खस, मजीट, परोद्त्र, नागर- 
मोरा, नेत्रबाला, महुवेके परख, मुल, खाट चन्दन, 
सारिवा, जीरा, कैवर्तथुस्तक, पदमाक्र भोर पुनर्नवा 

समान भाग टकर च्म कर टीजिषए। 
दसे खांडगुक्त दृभके साथ सेवन करनेसे पित्त- 


रोग दान्त होते हं। 


` (१६१८) चन्दनादिचूरणैम्‌ 


। (भै, 
र, | 


र. । स्री.;ग. नि. । चूणा.; वं. मा.; यो. 
रक्त. पि.; थो, त. । त. २६; २. र. प्रद्र; 
वृ. यो. त. | त. ५५) 


चन्दनं न्दं छोधरञुीरं पश्चकेशरम्‌ । 


 नामपुष्पश्च विल्वश्च भद्रयुस्तश्च शकरा ॥ 
 हीवेरश्चैव पाठा च कुटजस्य फठत्वचम्‌ । 

| श्ङ्वेरं सातिविषा धातकी च रसाञ्जनम्‌ ॥ 
 आब्रास्थि जम्बुसासस्थि तथा मोचरसोद्धवः। 


नीरोत्पलं समङ्गा च मृष्मेखा दाडिमोद्धवम्‌॥ 


` तण्डुलोदकसंयुक्तं मधुना सह योजयेत्‌ ॥ 
 चतुष्भरकारं प्रदरं रक्तातीसारमुरणम्‌ । 


रक्ताशौसि निहन्त्याशु मास्करस्तिमिरं यथा॥ 
अचिन्थोःसम्मतो योगो रक्तपित्तनिषरईणः ॥ 
(एतानि चूर्णानि समभागानि एकीकृत्य माषक- 
चतुष्टयं तण्डलोद केन मधुना च स्ट योजयेत्‌ ) 
सफ़ेद चन्दन, नल, लोध, खस, फकमलक्रेसर, 


` नागकेसर, वैगिरी, नागरमोथा, खोड, नेत्रबाला, 


पार, कृडेकी कछराट, टन्द्रजो, सोर, अतीस, धायके 


| पट, रसोत्त, आम ओर जामनकौ गुटीकौ मौगी 
` (गिरी), मोचगस, नीरोफर) मजीद, छोरी 
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चृ्णभरकरणम्‌ | 


इलायची सौर अनारद्ाना समान माग रैकर चूर्णं 
कर्‌ टीजिष 

अध्विनीकुमार निर्मित इस चूर्णक % मादक 
मात्रानुसार राहदमे मिलाकर तण्डुलोदकर ( चाव 
छे प्रानी) के साथ पीनसे चार प्रकारके प्रदर, 
रक्तातिसार, रक्तशं ( खूनी ववासीर्‌ ) ओर रक्तपित्त 
का अल्यन्त यीघ्र नाशा होता है ॥ 
(१६९९) चन्द्‌ नादिचृणंम्‌ ( मे.र.गुक.मे.) 
चन्दनं शास्मलीपुष्पं त्रिजतिं रननीद्रषम्‌ । 
अनन्तां शारिवां मुस्तपुशीरं यष्टिकामये ॥ 
स्वर्णपत्रीं शुभां भारङ्गी देवदारुहरीतक्रीम्‌ । 
सवद्वियणिततं छदं कत्र परिमर्दयेत्‌ ॥ 
मेहा विज्ञतिः श्वासःकासो जीर्णञ्वरस्तथा। 
माशनादस्थ नश्यन्ति दुनमानि च कामखा ॥ 

सफेद चन्दन, संमते प्रूट, दाठचीनौ, 
इलायची, तेजपात, हल्दी, दारृहः्टी, अनन्तमृल, 
सारिवा, नागरमोथा, खस, मुरी, आमखा, सनाय, 
वंसखोचन्‌, भार्गी, देवदार ओर हरक चूर्ण 
समान भाग भौर समस्त ओषधिर्यीसे दौ गुना 
खद रोह चण+ ठेकर एकत खरल करा टीजिषए। 


हसे (१ महोकी मात्रानुसार ख्दरके साथ) | 


चाटनेसे २० प्रकारके प्रमेह, धवास, खासी, जीण 
स्वर, बवासीर जर्‌ करामलाक। नारा होता है । 
(१७००) चन्द्‌ नादिनूर्ण॑म्‌ ( द.नि.र।संमर. ) 
चन्दनं पद्मकोशीरपादपूवकुटमरम्‌ । 
सौराष्ियतित्रिषापत्रत्वगेलादेवदार च ॥ 
मरिच वृर्णयेततुरपं मधुना ठेदयेदनु । 
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हितीयो भागः । 
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[ १४३ | 


पिपरेपिपत्तदरं रात्रौ क्षीरिणीज्ञाकमाचरेत्‌ । 
दध्यन्नं दापयेत्पध्यं दुग्पेवखा च मण्डकम्‌ ॥ 

ग्रहणी रोगक्री रान्तिक्रै छिष 

सफेद चन्दन, पश्राक, खस, पाला, मूर्वा, 
नागरमोथा, सौराष्ट्री, अतोस, तेजपात, दाटचौनी, 
टृटायची, देवद्रार ओर स्याहमिचै समान भागटेकर 
वृणे बना रजि | 

बकरीके दूध आधा पानी मिखाकर पकादये। 
जछ जाय तो दूधको दण्डा करं 
ठीजिए्‌ । उपरोर चण २-३ मारोकी मात्रानुसार 
राहद्रमे भि्ाकर चाटकृर ऊपरसे यह दुध पीना 
चाहिग । ओर रात्रे समय दूभीका राक्र खाना 
चाहिए । णवं पश्य दहीमात अथवा नेत्रबालाके 
क्राथसे पक्राए हवे दूध बना हुवा चावल्का 


मण्ड गवाना चाहिप्‌ | 


(१७०१) चन्द्नादिचूणम्‌ 
(यो.र.; वृ. नि. र. । दाह. ) 
चन्दनोशीरङृषठाम्दधानीचोरक मुत्पलम्‌ । 
मधुकं मधुदुष्पं च द्राक्षाखङ्रकं तथा ॥ 
चूर्णीकृतं सपसितं प्रातः क्षीतम्बुना पिषेत्‌। 
रक्तपित्ते तथा श्वासं पेतपे रस्म समुद्धरेत्‌ ॥ 
अङ्गदां शिरद।ई शिरोषिथ्रममेव च । 
कामलाश्च भमेदांरच पित्तज्वरविनाशनम्‌ ॥ 
दनाय्यपिदं चण परूञ्थपादेन मापितम्‌ ॥ 
सफेद चन्दन, खस, कृ, नागरमोथा, जमटा, 
चोरक, नीलोफर, मुदे, महुवेके पूल, भुनक्षा 
सौर खनुरकरा वर्णं १-१ माग तथा मिश्री ११ 
भाग ठेकर एकत्र मिषा लीजिए | 





अजाक्षीरं जर्धेन काथय दुग्धावरोषकम्‌ ॥ 


+ लोहभस्म लेना उत्तम ट 
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[ १४४ | भारत-भेषञ्य रत्नाकरः । [ चकारादि 





ग कि 


इस “चन्दनादि वूर्णः'को प्रातःकाट शीतल | टेकर्‌ चू कर टौजिषु । दृते उष्ण जल्करे साथ 
जके साथ सेवन करनेसे रक्तपित्त, इवास, पित्तज सेवन करनसे गभाराथक्रे रोण नष्ट होते है | 


गुल्म, अङ्गदाह, दिरोदाह, रिरका घूमना (चक्र ` ( मात्रा--३- मारो ) | 
आना ), कामला. प्रमेह ओर पित्तव्वरका ना । (१७०४) चन्दरकलाचूणैषर्‌ वै. जी. । वि.२) 


होता दै । | तुरपांहं सकर किशातकडक ुसतेन्द्रजःयूषणम्‌। 
(८ मात्रा---३-8 माया )  भागरचन्द्रकलामित कुरजतो भागद्रवं चित्रकात्‌॥ 
(१५८०२) चन्दनादिलोदम्‌ । ची चन्द्रकरामिधं गुडपयोयुक्तं च पाण्डञ्वरा- 
(भे.रर. च॑र. सा. सं; र. र; । तीसारारुचिकामखग्रहणिक गुल्मभमेदहापहम्‌ ॥ 


चिराय, कुटकी, मोधा, इन्दनौ, से 


र. रा. सुं. | ्र० ) ह 
मिर्च ओर पीपल १-१ भाग, करको छाल १६ 


रक्तचन्दनदीवेरपाटोकषीरकणारिषा । न 
नागरोत्पलधात्रीमिखिमदेन समन्वितः ॥ | हीन चूण कर 


। ीजिष 
छोहो निहन्ति विषिधान समस्तान्‌ विषमञ्वरान र ( 
ध देस ! चन्द्रक ' नामक चृण्को गुडयुक्त 
काट चन्दन, नेत्रबाा, पारा, खस, पीपल, | । ६ 


दूधके साथ (२३ मारोकौ मात्रानुसार > सेवन 
हर, सौ, नीटोफर, आमा, नागरमोथा, चीता, करनेसे ~ अहि र 
वायबिडंग । सवका चण १--१ भाग ओर रोह 00 
ष ५ # संब्रहणी, गन्म गीर्‌ प्रपहक। नादा होता हे 1 
भस्म सवके बरावर केकर एकतर खर कर टीजिषए | 


= (१७०५) चन्द्रोद्‌याऽगद्‌ः (वं. से. । विप.) 
इसके सेवनसे समस्त विषम स्वरनष्ट होते हं | चन्दनश्च शिकत पतरैलादसर्वपाः । 


( मात्रा ४ रत्ती । अनुपान मधु । ) [सीपग्रकवन्सास्यकयुरभीमवरोचना ॥ 
(१७०३) चन्द्नायं चणम्‌ ` स्पृक्ाटिङ्गवम्बुकामञ्जशतपृष्पामियङ्गवः। 
(आ.वे.वि.अ, | ७९) ` पष्वा सवविषोन्मन्था नान्ना चन्द्रोदयोऽग 


कणाद्वथं जिद्रददराक्ना मांसी मधुकप्स्तकम्‌ ॥ | तेजपात, इृदायची, नागरमोथा, सरसे, बालठडु, 
एतत्स चूर्णयित्वा डिम्बाधारगदापहम्‌ | = पर्क, दनदरजौ, केशर, गोरोचन, स्था, ्हीग, 
उष्णेन पथसा नारी पिवरेत्नित्यं सृखार्थिनी ॥ | सुगन्धा, दामनकशग ( खस भेद्‌ भामं 

सफेद चन्दन, खा चन्दन, मूर्वा, नीका | खस) सोथा आर पुल प्रि्यगु समान भाग टेक्र 
पौदा, छोटी इखायची, बड़ी इदायची, मुरामांसी | पीस रीजिष्‌ । | 
८ सुरखकी ) पीपल, गजपीपट, निसोत, मुना, | यह ‹ चन्द्रोदयागद्‌ ' समस्त विपाका नाश 
जटामांसी, सदै जर नागरमोथा समान भाग | करताडै। 
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चुर्णपकरणम्‌ ] 





(१७०६) चम्पकादि चूणैभ्‌ (यो. त.। त.२५) 
चम्पकं चन्दनं वारि पपटोक्ञीरपञ्नकम्‌ । 
मज्ञिष्ठातिविषा मोचा वासेन्द्रयवपिप्पली | 
केसरं धातकी पाटा मस्ता शुण्डी च बिस्जम्‌। 
उत्प दाडिमीवीजं जम्बषीजं स्वचामयम्‌ ॥ 
एला च चन्दन रक्तं माषचृण रसाञ्जनम्‌ । 
तारीसश्च स्माज्ञानि शर्करा च चतुर्मुणा ॥ 
हाद्िके पाण्डुरोगे भमेहे रक्तपित्तके । 
कासे श्वासे च दिकायां मूजटृच्छ च दारणे ॥ 
चम्पके पृष्ट, सफेद चन्दन, नेत्रवाा, पित्त 
पापड़, खस, पम्माक, मजीट, अतीस, मोचरसः, 
वासा, इन्द्रजो, पीपल, नागकेसर, धायक्च पट, 
पाभ (जटजमनी), मधरा, सोर, बेगिरी, नीरोफर, 
अनारदाना, जामनकौ गुटी, दाटचीनी, कूट, 
इखायची, छाटचन्दन, उर, रसौत ओर तारीस- 
पत्रका चृण समान भाग तथा भिश्री सवते चारगुनी 
ठेकर एकत्र कर लीजिए | 

दसे (१ तेकेकी मात्रानुसार) दारक, पाण्डु 
रोग, प्रमेह, रक्तपित्त, खांसी, सवास, हिचकी ओर । 
भयङ्कर मूत्र कुच्छरमे ( उचित उनुपानके साथ) | 
प्रयुक्तं करना चाहिए । 

(१७०७) चच्यादिचृणम्‌ 
(-सा.संव.सेःभे.रःवै.रःवृ. मा;ःच. द.;। 
स्वरम; ग. नि. । चूण. वर. यो. । त. ८१) 
चव्याम्टवेतसकटुकजयतिन्तदीक-- 
तारीश्चजीरकतगादहनैः समैः । 
चूण गुममृदिपं चिखुगन्धियुक्तम्‌ः 
वेस्वधपीनसफफारचिषु परशस्तम ॥ 
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द्वितीयो भागः। 





चव, अम्ट्वेत, सट, मिर्च, पीपर, तिन्ति- 
भात १९ 


{१४५ | 
ड़ीक, ताीसपत्र, जीरा, बसो चन, चीता, दाल- 
चीनी, इलायची ओर तेजपातके समान भागमिधितं 
चूणैको सवके बराबर गुडे मिला छीजिए. । 

इसे (३२-9 मारोकौ मात्रानुसार गम जल्क्र 
साथ) सेवन करनेसे स्वरभंगं, (गला बैगना) पीनस, 
कफ़ जौर्‌ अरुचिकां नाश होता दै । 
(१७०८) चच्यादिवूर्णम्‌ 
ब्र. नि.र.;यो.र, वं. मा.; ग. नि.;च.द.। मदात्य.) 

प सोवचकरं दिङ् पूरकं विश्वभेषजघ्‌ । 

चृण मग्रेन पातव्यं पानालयययसुजापहम्‌ ॥ 

चव, सौँचल (काला नमक), हींग, बिजौरे 


| नवका गूदा ओर सके समान माग वर्णको 


रारावमें मिलाकर पीनेत्ते पानाप्यय ( मयविकार)की 
पीड। नष्ट होती है । 
(१७०९) चनव्यादिच्णम्‌ 


(व्र. नि.र.; वं. से.; यो. र.; । मेदरो. ) 


| सचन्यजीरकव्योषिङ्गसोवर्चलानखाः । 


मधुना सक्तवः पीता मेदोघ्रा बह्विदीपनाः ॥ 
( जोके ) सूम चव, जीरा, सट, मर्थ, 
पीपर, हग, सौचल (८ काटा नमक ) मौर चीतेका 


| चूण डालकर शदम मिलकर पीने मेद (चरवी) 


घटती जर अग्नि दीप्त. होती है । 
(१७१०) चव्यादिचू्ण॑म्‌ (वर.नि.र.संग्र.) 


। चू चन्यकचिच्रश्रीविश्वमेषजनिर्भितम्‌ । 


तक्रेण सदतं हन्ति ग्रहणीं दुःखकारिणीम्‌ ॥ 
चव, चीता बेरगिरी ओर सोठके समान भाग 


| मिश्रित वचणको (८ १॥-२ मारोकी मात्रानुसार ) 


तक्रके साथ सेवन करनेसे दुःखदायक संप्रहणी 
नष्ट होती है |. 
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+ ८ ८ ८ ८ ८८८८८८८८ ८८“. ^-^ 


(१७११) चन्यादिचूर्णम्‌ ( वं.से.। रा-य.) 
चव्यव्योषविडङ्गानि चूण कृत्वा छिदेन्नरः 
सर्पिर्मधुभ्यां सन्येत क्षयरोगान्न संशयः ॥ 

चव, सो, मिय, पीप ओर वायविदंगके 
णको शहद ओर धों मिाकर सेवन करनेसे 
श्रय रोग अवद्य नष्ट हो जाता हे | 

८ मात्रा--३-४ मारो ) । 
(१७१२) चातुजौतम्‌ (भे. र. । परिरि. ) 
चातुजतं समाख्यातं त्रगेखापत्रकेरैः 
तदेव चिसुगंन्िः स्यास्िजातकमकेशरम्‌ ।॥८ 

दाङचीनी, इखायची, तेजपात जर नाग- 
केसरके योगको नाम ‹ चातुर्जाति ` दै । ओर 
नागकेसर रहित अन्य तीन ओषधियोक्रे समृहको 
‹ जगन्थ › या ‹ जिजात ' कहते है । 
(१७१३) चातुजौतादिसम्भारकः 

(ग. नि. । बाट. ) 

चातुजातकताखीसङ्षठं त्रिकटुकं तथा । 
सेविका पिप्पलीमूलं तवक्षीरं च जीरकम्‌ ॥ 


८ ^ ^^. 


अश्वगन्धा च सम्भार चुर्णीहत्य विनिःक्षिपेत्‌ । 
चू्णादृद्धिशणितं खण्डं सर्पिषा टेदयेच्छिशुम्‌ ॥ 


अजीर्णश्वासकासध्नं बालानामङ्गवधेनम्‌ । 
स्मैरोगहरं श्रेष्ठ बलपुष्टिकरं मतत ॥ 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागक्रेसर, 
ताीसपत्र, कूट, सट, मिचै, पीपल, चत्य, 
पीपरामूक, वंसरोचन, जीरा, ओर्‌ असगन्धका 


वृणै समान भाग तथा समस्त वृरणसे २ गुनी मिश्री | 


लेकर एकन कर छीजिए । 


५८५८५८.।९0081111.09 


भारत-भषञ्य-रत्नाकरः । 
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ज र~ (^ ^ ^^ ९८ ^. ^ ८८८८८९८. 


हसे धीम मिलाकर बाछकोको चटानेसे उनके 
अजीर्ण, इवास, खांसी, आदि रोग नष्ट होते ओर 
व, पुष्टि तथा दारीरकी दृद्रि होती हे । 
च्ातुमद्रिका 
(आयु. वि. | अ. <; भा.प्र. | बा. रो.) 
१६३२ संस्थक, प्रयोग देखिष | 
(१७१४) विश्वादि चूर्णम्‌ । 
चिश्चापरसमायुक्त एृदधूमे पकाधकम्‌ । 
पुराणाज्येन सप्ता रीवा चाखुविषं हरेत्‌ ॥ 
१ पट ८५ तोके) इमली ओरं आधापल 
धरका धुंवा एकत्र मिलाकर पुराने धके साथ सात 
दिन तक्र सेवन करनेसे चूदेका विष न होता है । 
(१७१५) चिश्वाबीजयोगः (वे.म.र।पट.६ ) 
चिश्वावीजत्वचं सेन्धवं दीप्यकस्तथा । 
पिषेदामेन तक्रेण सोऽतिसारं जयेत्षणात्‌ ॥ 
दमलीके बीज ८ चिथ) दारचीनी, सौर, 
संधानमक, ओर अजवायनके समान भाग मिधित 
चृणैको (३-४ मारोकी मात्रानुसार) तक्रके साथ 
सेवन करनेसे अतिसार व्यन्त शीघ्र नष्ट होता है । 
(१७१६) चिञ्चावीजादिचृणेम्‌ 
तर. नि. र. । मसूरि- ) 
ये शीतटेन सलिेन विपिष्य सम्वक्‌ । 
चिश्चोस्थवीजसषितां रजनीं पिबन्ति ॥ 
तेषां भवन्ति न कदाचिदपीह देहे । 
पीडाकरा जगति शीतलिकाविकाराः ॥ 
दमरीके वीज (चि) जर हस्दीके चृणैको 








। >चातुर्जातमिदं वण्ये वहिङ्कच्व विष्रापदम्‌ | (रा. नि. । व. २२} चातुर्जातक शारीरके रंगको सुधारने 


वाला, अभिवद्धक ओर विषनाशक है 1 
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चृणैप्रकरणम्‌ ] 


रीत जख्के साथ सेवन करनेसे सीतल (माता) 
नही निकठ्ती । 
(१७१७) चिच्रकचुणैयोंगः (वृ.नि.र.।रक्तपि.) 
जयेनासाभ्रिते रक्तं ढं वा क्षोद्रपावकम्‌ ॥ 
चीतेके चृर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे 
नकसीर (नाकसे रक्तघ्राव होना) बन्द होती है । 
(१७१८) चिच्रकप्रयोगाः 
८ वा. भ. । उत्त. स्था. । अ. ३९) 
छायाशुष्कं ततो मूकं मासं चर्णीह्तं चिन्‌ । 
सर्पिषा मधुसर्पिभ्यां पिबन्वा पयसा यतिः ॥ 
अम्भसा वा हितानाश्ञी शतं जीवति नीरुजः 
मेधावी बलवान्कान्तो बपुष्मान्दीप्षपावकः ॥ 
तेखेन ीढो मासेन बातान्हन्ि सुदुस्तरान । 
मूत्रेण श्िविजङषठानि पीतस्तक्रेण पायुजान्‌ ॥ 
चीतेकी जड़को छायामे सुखाकर महीन चूण 
करके घी अथवा घी ओर्‌ शहद या दृध अथवा 
जले साथ एक मास पर्यन्त सेवन करने ओर 
ब्रह्मचयं तथा पथ्य पाटन करनेसे मनुष्यको रोग 
रहित १०० वर्षकी आयु प्राप्त होती हे तथा मेधा, 
वल, कान्ति ओर अभिक वृद्धि होती है । 
चीतेकी जके वर्णको १ मास पर्यन्त तैलके 
साथ सेवन करनेसे समस्त भयङ्कर वात्तरोग, 
गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे सपद कोद ओर 
तक्रके साथ सेवन करनेसे अश ८ बवासीर ) नष्ट 


होती है । 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः 
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(१७१९) चिच्रकादि क्षारः (ग.नि.।उदरः) 
चिच्रकः पिष्पली चेव सेन्धवं छव्णं वचा । 
घृते चेति समांशानि कटाहे संतं दहेत्‌ ॥ 
पिवेरक्षीरेण तं क्षारं मघेनोष्णोद केन वा । 
पीहानमरीःशूलानि गुल्मं चेव भणाश्षयेत्‌ ॥ 
चीता, पीपल, सँधानमक, बच ओर धौ 


| समान भागं ठेकर (अधकुटा करके एकत्र मिखाकर) 


एक कदढावमेँ भरकरं मस्म करं छीजिणं ।' 
दस क्षारको दूध, मच या उष्ण ज॑र्क सां 
सेवन करनेसे तिष्टी, बवासीर, `शल ओर गुल्मकां 
नारा होता है। 
( मात्रा--१ मादा) 
(१७२०) चिच्रकादिचृणैम्‌ 
(भा.प्र. । म. ख. आम. ) 
चिघ्रकेन्द्रयवरापाठाकट्कातिविषाभयाः। 
आमाशयोत्थवातघ्नं ची पेथं सुखाम्बुना ॥४५ 
चीता, इन्द्रजौ, पाडा, कुटकी, सतीस ओर 
हेडके वृणैको मन्दोप्ण जल्के साथ सेवन 
करनेसे आमारायगत वायुका नारा होता है । 
चिच्रकादिचृणैम्‌ (र. र. ! य. ) 
रसप्रकरणमें देखिए ] 
(१७२१) चिच्रकादिचूणेम्‌ 
(ग. नि. यो. र. ! सत्ि०) 
चित्रकं पिप्पलीमूरं वचा कटुरोहिणी । 
पाटा वत्सकवीजानि हरीतकी महौषधम्‌ ॥ 





१ उपरोक्त क्षमस्त॒ वस्तुर्जोको कटावमे डाटकर उसके ऊपर दसरा कटाव या अन्य पात्र 
ककर भद्रीषर चदा दीजिये ओर जवर सम्रस्त चूणं जल जाय तो अभि जलानि बन्द कर दीजिए। 


तत्पश्चात्‌ स्वांग शीतल होने पर निकालकर ब्रोतलोम भरकर मजबूत काकं छगाकर्‌ रखिए कि जिससे 


नमीका प्रभाव न पडे । 


४ 
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[ १४८ | 
एतदापमसयुस्थानमविसारं सवेदनम्‌ । 
कफात्मकं सपित्ते च वर्चो बध्नाति वे धुवम्‌ ॥ 

चीता, पीपदामू, बच, कुटकी, पाठा 
इन्द्रौ, हरं ओर सोखके चूर्णको ( ग्म पानीके 
साथ .१॥-२ मारोकी मात्रानुसार) सेवन करनेसे 
बेदनायुक्त आमातिसौर, कफातिसार ओर पित्ताति- 
सारका नारा होता तथा मर बंध जाता है | 
(१७२२) चिचकादिचृणम्‌ 

(यौ. र.; वै. से.। आमवा,. ब. यो. त.। त. ९३) 
चित्रकं कटुका पाठा कलिङ्गातिषिषामृताः। 
देवदारु वचा मुस्ता नागरातिविषाभयाः ॥ 
पिबेदष्णाम्बुना नित्यं वूर्णमाममरुत्मणुत्‌ ॥ 

चीता, कुटकी, पाटा, इृन्द्रनौ, अतीस, गिोय 
देवद्वार, बच, मोथा, सौर अतीस मौर हरं के 
समभाग मिश्रित वर्णको (२-३ मारो कौ मात्रा 
. नुसार) गर्म जल्के साथ सेवन करनेसे आमवात 
(गसिया) रोग न्ट होता हे । | 
नर-अतीस २ भागः ओर अन्य सबं पदार्थं 
१--१ माग ठेने चाहं । अथवा आधे मधे 
द्छाकद्रारा कथित (६--६ ओषधि्यैके) दो प्रयोग 
भीहो सकते है। 
(१७२३) चिच्रकादि चणम्‌ (व. नि.र।कास.) 
चित्रकं पिप्लीमूरं पिप्पी गजपिप्पली । 
एत्ूण समं युक्तं मधुना रटेष्मकासनुत्‌ ॥ 
चीता, पीपलामू, पौल ओर गजपीपलकर 
नृणको (१।।--२ मारोकी मात्रानुसार) रदे 
मिलाकर चारनेसे कफज खासी नष होती ह| 


८८८८ ८१८ 
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मारत-भेषञ्य रत्नाकरः 
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(१७२४) चिच्रकादि चणम्‌ (वृ.मा-यो.र.म्रह.) 
चि्रकं हपुषा हिङ्ग दद्याद्वा तक्रसंयुतम्‌| 
पञश्चकोखकयुक्ते वा तक्रेणेव प्रदापयेत्‌ ॥ 
संग्रहणीकी शान्तिके छिए चीता, हाऊबेर 
ओर हीगके चूको अथवा पञ्चकोल ( पीपल, 
पौपखामू, चव, चीता, सीट ) सहित इनके 
चुणको तक्रके साथ पिाना भी हितकर ह । 
(१७२५) चिच्कारि चणम्‌ (र. र. । श.) 
शुद्धरोहमलाच्ण षट्पलं पञ्चकार्षिकम्‌ । ` 
हरीतक्थाःकटिन्याश्च रसगन्धक पोःपृथक्‌ ॥ 
अधेकषे ततःकपै चित्रकं नागरं कणा । 
मु्ष्मैला तेजपत्रश्च वार्या भद्रयुस्तकम्‌ ॥ ` 
यवानीधान्करं धूं विभीतक्यामलक्यपि । 
विडङ्ग शङ्नाभिश्च अजुनाशनयोस्त्वचः ॥ 
अपामागेभव मूकं सवेमेकीकृतं शभम्‌ । 
पीठोपरि पदं न्यस्य भरस्तये' घृतभाजने ॥ 
युक्तोपरि च तन्रूणं कै कर्षाद्धिमाचरेत्‌ । 
तपोदकानुषानश्च ताम्बृं भक्षयेत्ततः ॥ 
ततो भूमौ पदं दत्वा भूमेःकिञ्चिवथा सुखम्‌। 
परत्यं भक्षयेद्धक्त्या वद्विसन्दीपने परम्‌ ॥ 
शूरमष्टविधं हन्ति विरोषात्परिणामजम्‌ । 
अन्नद्र कृपं शुं यकृत्छीदकरृतश्च यत्‌ ॥ 
शुानामपि सर्वेषामोषधं नास्ति तत्परम्‌ । 
कामलापाण्डुरोगध्नं हटीमक विनाशनम्‌ ।॥ ` 
मानवानां कृषाहेतोरदेवदेवेन निर्मितम्‌ । 
चित्रकाय्मिदं चूण सवशुलान्तकं मत्‌ ॥>८ 





> नोट-यद अन्तिम लिक किसी अन्य प्रयाग करा प्रतीत हतां है ओर लेखक्रकी भूलते यहां लिखा 


गया हे, एवं इसीकारण दस यामका नामं भी ^ विच्रक्रादि 


रखना पडा दं। 
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चृणपरकरणम्‌ | 





खद मण्टूरका चूण ६ पर (३० तोटे) | 


हरफा चूणे “^ कषं ( ६। तोके ), खिरिया मिद्री 
५ कर्ष, पारा आधा कर्ष, गन्धक आधा कर्ष, चीता, 
सट, पीप, छोरी इलायची, तेजपात, खटी, 
नागरमोथा, अजवायन, धनिया, रा, वहेडा, 
आमटा, बायविडंग, रंखक्री नाभि, अञुनकी छाल, 
असन (पीता) कौ छाल ओर चिरचिटेकी जड 
का चूणी १-१ कर्षं लेकर एकत्र खरल करके 
घ्रृतके चिकने पात्र भरकर रख दीजिए । 

हसे १ कषेथा आपि कर्षृकौ मात्रानुसार 


५८८५८.।९0081111.09 


दहितीयो भागः 





उष्ण जलट्के साथ मोजनके पर्चात्‌ खाकर पन | 
गुल्म मौर आमवातका नारा होता है । 


खा ल्या कौजिएु । इसके सेवनसे अग्निद्धि 


होती ओर आट प्रकारके शू, विरोषतः परिणाम | 


सा, अननद्रव शख, यक्त शूर ओर पीह गढ 
नष्ट होता है । दख्के किए इससे उत्तम अन्य 
ओषध नहं 
यह्‌ कामछा, पाण्डु ओर 

भी नष्ट करता है । 
(१७२६) चिच्रकाश्यं चणम्‌ (ग. नि.। चूण.) 
चित्रकं पिष्पलीमूर पिप्पली गजपिप्पली | 
दिङ्ग पुष्करमूखश्च दाडिमं कृष्णजीरकम्‌ ॥ 
विडङ्गधान्यह पुषाशताद्याहिङ्गपत्निकाः। 

चव्याम्टवेतसाजाजीवस्तगन्धाशदीवचाः ॥ 
तुम्बरूण्यजमोदा च यवानी रुचकं तथा | 
समभागानि सर्वाणि सवस्तुल्यं तु नागरम्‌ ॥ 
सुक्ष्मचृणे ततः त्था मातुलङ्गेन भावयेत्‌ । 
ततो विडारपदकं पिषरेदुष्णेन वारिणा ॥ 
जयेत्सवाङ्गजं शुरं कोषं इक्षिगं तथा ॥ 
अश्षौनटरगुल्मध्ने दीपनीयं विशेषतः 
चित्रकाद्यमिदं चृर्णमामवातदहरं परम्‌ ॥ 


हीमक्र ॒रोगको 





। को (३ मारोकी मात्रानुसार) 


[ १४९ ] 


चीता, पीपदाम्‌ल, पीपल, गजपीपल, हग 
पोखरमू, अनारदाना, काटाजीरा, बायबिडंग, 
धनिया, हाउतरेर, सोया, हिगुपत्री, चव, अमल्वेत, 
जीरा, अजवायन, कचूर, बच, तुम्बुरु (नेपा 
धनिया) अजमोद, अजवायन, ओर काटानमक 
समान भाग तथां सबके बराबर सौ ठेकर महीन 
चूर्ण करके विजोरे नीवृके रसम धोटकरं सुखा 
टोजिए । 

दूते १ केष (१ तटे) की मात्रानुसार 
उष्ण जल्के साथ सेवन करनेसे, सवीगशूल, उद्र 
सू पसलीकाद्यू, बवासीर, उद्ररोग (ग्रीहादि) 


यह्‌ चित्रकादि चूर्णी" अत्यन्त अभ्निदीप॑क है । 

(१७२७) चिच्राङ्गयाद चणम्‌ 
(ग. नि. । ज्वरा. १ ) 

चित्राङ्गी सिंहवदनस्ताम्रमूली महौषधम्‌ । 
पथोधररिवं काली चर्णयुष्णाम्बुसंयुतम्‌ ॥ 
परीते विषमं हन्ति जठरानलदीपनम्‌ ॥ 

मजीट, वासा. धमासा, संटि, नागरमोथा, 
आमा ओर्‌ करछौजीके समान भाग मिशचित चूण 
उष्ण जल्के साथ 
सेवन करनेसे विषमज्वर नष्ट होता ओर अग्नि 
प्रदीप्त होती हे । | 
(१७२८) चिन्तामणि चूर्णम्‌ (के.जी ।वि.३} 
रास्नाबटापद्मकदेवदार | 

फलत्रिकञधूषणवेदध चूर्णम्‌ । 


| चिन्तामणि क्षौदरघृषोपपर्न 


श्वासं च कासं च निराकरोति ॥ 
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[ १५० | 


0 ^ ११५८५८१८ 


रास्ना, `खरैरी, प्राक, देवद्पररु, हर, बहेडा 
आमल, सट, मिचै, पौपल, ओर बायविडद्गका 
समान भाग चूण एकत्र कर रीजिए । 

इस चिन्तामणि" नामक चूर्णको राहद्‌ ओर्‌ 
धीके साथ ८ १॥ मारोकी मात्रानुसार ) सेवन 
करनेसे श्वास ओर खांसीका नादा होता है । 
(१७२९) चिरविसल्वाद्य चु्णम्‌ (ग.नि,।अर्भ.) 
चिरबिस्वापिसिन्धृस्थनामरेन्द्रयवारल्‌ । 
तक्रेण पिबतोऽ्चौसि निपतन्लयषजां सद ॥ 

करज्जवा, चीता, . सँधानंमक, सी, इन्द्रजौ 


०९८९८९८५ [व 


ओौर्‌ अरटुं (दयोनाक--सोनापाटा) के समान भाग | 
मिश्रित वृको ( ३ मारोकौ मात्रानुसार) तक्के | 


साथ सेवन करनेसे बवासीरके मस्ते नष्ट हो जाते । 
(१७३०) चूणेरत्नम्‌ (रते, चि. । ज. <) 
टृष्गणचूर्णतुर्थं पुटपकं घनं सितादििगणा । 
दरष्यात्परमति्ष्पे रसायनं चृणरतमिदम्‌ ॥ 
दतावरीतिदारीगेक्षुरश्ुरकवलातिविखाः इ 
दृष्यमणः। अत्र गन्धमूच्छितरसमशरात्‌ पादिकं 
ददति दाक्षिणात्याः । अपेयं दुग्धादिः। 

रातावर, विदारी कन्द, गोखरु, ता मखाना, 
खरैरीके बीज ( बीजवन्द ), कंधीकौ जड । दनक्रा 
चूण एक एक माग जीर सभ्रक भस्म इन सवके 
वरायर तथा इस सवे दो गुनी मिश्री एकत्र मिदा- 
कर खर कर टीजिषए । 

यह वृणै अत्यन्त वृष्य ओर रसायन हे । 
दक्षिण देरावासी वैय इसमे जश्रकसे चौथाद्‌ पार 
ओर गन्धककी कजली भी डालते है । 


(मात्रा-१ मादा प्राततः; १ मारा सायङ्काल । | 


सनुपान दूध) 
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भारत-भषज्य-रत्नाकरः । 


[ चक्रादि 


^-^ ५५८५ ०८५८१ ५८ 4 


| (१७३ १) चुणौगंद्‌; (ग. नि. । विष० ३) 


सोशीरनिम्बं तगरं च कृष 
यस्ते सताप्यं टज सरोधम्‌ । 
त्वक्सप्तपर्णस्य च वच्‌र्णमेत 
| च्योगं नवाङ्गं मधुना च साधम्‌ ॥ 
। कृष्णायसे काश्चनराजते वा 
पीतं विषाणां शमने त्रयाणाम्‌ | 
चूर्णांगदो वारण एष सिद्धो 
हन्ता विषाणां सचराचराणाम्‌ ॥ 
खस, नीमकी छाल, तगर, कूट, नागरमोथा, 
सोनामक्खी मस्म, इन्द्रजौ, रोध ओर सक्तपरण 
८ सतौने )कौ छाल बरावर बशबर लेकर वृण कर 
टीजिषए । | 

हस ^ चृणागद्‌ '' को कृष्ण रोह, सोने 
या चांदीके पात्रमे शहदमे मिलाकर पिलानेसे 
स्थावर, जंगम ओर ठत्रिम (तीनों प्रकारके) विष 
नष्ट हो जाते है । 

(१५३२) चोपचीनीयोगः 

(न, मृ. । त. ८; भा.प्र. ख. २ । फिरंग.) 
चोपचीनीभवं चूण शाणमाने समाक्षिकम्‌ । 
फिरङ्गन्याधिनाशाय भक्षये्टवणं लजेत्‌ ॥ 
लवणं यदि वा व्यक्तं न शक्रोति यदा जनः। 
सेन्धवे स हि ञज्गीत मधुरं परमं हितम्‌ ॥ 

% मारोकौ मात्रानुसार चोपचीनीका चण 
राहदमे मिलाकर सेवन करने ओर वण रहित मधुर 
रसयुक्त पदाथ (गें इ्यादि ) खाने फिरंग रोग 
| (मातशक)क्रा नार होता दै 
यदि खण रहित भोजन न किया जा सके 
। तो सैधवं नमक का उपयोग करना चाहिए । 


| 
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चृणेभरकरणर्‌ | 
(१७३३) चोपचिन्यादि चणम्‌ 
(यो. र.; ब्र. नि. र. । उपदं. ) 


कुडवे चोपचिन्याश्च शकरायाःपलं तथा । 
पिपरी पिप्पलीमूलं मसिं देवपुष्पकम्‌ ॥ 
आकल क्षुरकं शुण्ठी जन्तुष्न च वराङ्गकम्‌ । 
पृथक्रोरमितं ्राह्ममेतच्रर्णीकृतं शुभम्‌ ॥ 
सवेमेकत्र संयोज्यं क्षौधे प्रतिवासरम्‌ । 
भक्षयेन्मधुसर्पिभ्यां युक्तं पथ्यं समाचरेत्‌ ॥ 
शास्योदने तथा सुषस्तवरीणां घतं मधु । 
गोधूमः सेन्धवे रिशरुविम्बीकोश्चातकीफलम्‌ ॥ 
आ्रकं जलमन्दोष्णं हितमत्र पकीत्तितम्‌ । 
पथ्वोपदंशरोगाणाम्‌ भमेहाणां तथेव च ॥ 
व्रणानां वातरोगाणां इष्ठानाओ्च विनाशनम्‌ ॥। 

चोपचीनीका चण २० ते, खांड ५ तो. 
पीपल, पीपलामू, मरिच, ल्ग, अकरकरा, 
तालमखाना, सों, वायवि्ईुग, ओर दाङचीनीका 
चूण १-१ कोट (१ तोला) ठेकर सबको एकत्र 
कर रीजिए । 

दस प्रतिदिन & मादोकी मात्रानुसार शहद 
ओर धीम मिाकेर सेवन करनेसे पांच प्रकारका 
उपदंरा ( आतशकर ), प्रमेह, वण, वातन्याधि अौर 
कुष रोगक। नार होता है । 

पध्य- -राङी चावल, अरहरकौ दा, धी, 
रद्‌, गेहूं, संघानमक, संहजना, कंदूरी, तरर, 
अदरक मौर मन्दोष्ण जल । 

( व्यवहारिक मात्रा ३ मारोसे ४ मारोतक ) 


॥ इति चकारादिचूणभरकरणम्‌ ॥ 


०५८१८८९१ 
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दितीयो भागः । 


॥ 





[ १५१] 
अथ चकारादिगुटिकाप्रकरणम्‌ 
(१७२४) चघुःसमा गुटिका 
(वे.से.;यो.र.; भा.प्र. खं. २;र.रा. पुं। 
अति.; वृ. मा. । कासा. ) 
अभया नागरं मस्तं गुडेन सह योजितम्‌ । 
चतुःसमेथ गुटिका चिदोपध्री मकीिता ॥ 
आमातिसारमानादं विविधाश्च विषूचिकाम्‌ । 
कूमीनरोचकं हन्यादीपयत्यायु चानलम्‌ ॥ 
हर, सोर ओर नागरमोयेका चर्ण तथा 
( पुराना ) गुड समान भाग एकत्र मिाकृर 
गोचियां बना जिए । 
यह चतुरसमा गुटिका त्रिदोषज अतिसार, 
अफारा, अनेक प्रकारक विसूचिका ( हैजा) कमि 
ओर्‌ अरुचिनादाक तथा अम्निवर्धक है । 
(१७३५) चतुस्समो मोदकः 
(वं. से.; वृं. मा, । अशै.; हा. सं. | स्था. ३अ 
११; यो. त. । त. २३; च्रे. यो. त.।त. ६९) 
सनागराऽरूषकरदृद्धदारकम्‌ 
गुडेन यो मोदकमत्युदारकम्‌ । 
अरोष दुनामकरोगदारकम्‌ 
करोति दद्धि स्टसेव दारकम्‌ ॥ 
सोऽ आर विधरिका चण तथा शुद्ध भिटावा 
ओर पुराना गुड समान माग ठेकर्‌ एकत्र मिलाकर 
मोदक बना रीजिए । 
यह मोदक अदानाराक जौर बल्वर्क है । 
८ मात्रा--र मारोसे १ तोके तक ¦! ) 
'चन्द्रकलावटी' रस प्रकरणमें देखिए । 
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[ १५२ ] 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 


[ चकारादि 





(१५३६) चन्द्रप्रभायुरिका 
(र. रा. सुं. । मेहः; र. ₹. स. । उ. खं. अ. १७ 
हा. सं. । स्था. २अ. ५८ ) 
एलाजातिफठं मधूकयुगरं सारस्तथा खादिरः 
कपरामखकीनरां बहुसुता घोण्टाम्सारस्तथा।। 
कासीस भवसारदाडिमफट सै च सम्मीटितम्‌। 
मत्येकं दधिदुग्धलाङ्टिरसेधुकतं समै कलिकतप्र। 
रसेन भाविते तस्थ गुटिका च प्रकल्पिता | 
जयेचनद्रभभानाम तीव्रान्‌ मेदादिकान्‌ गदान्‌ ॥ 
इलायची, जायफट, मुखे, महुवा, सैरसार, 
कपूर, आमलेके बृक्षकौ जडकी छट, दातावर्‌, वेर 
अम्खवेत, कसीस, मूग ओर अनारदाना समान भाग 
टेकर वूर्ण॑करके सवको दही, दूध ओर कलि- 
हारीके रसकी एक एक भावना देकर गोषियां 
सना दीजिए । ` 
यह चन्द्रग्रभा गुटिका भयङ्कर प्रमेहका नारा 
करती है । 
(१७३५) चन्द्रप्रभायुरिका (ग.नि.गुटि.४) 
कीटप्नेभमकणाग्निमागधिजरायस्ताज्ञरीताप्यकम्‌ 
भूनिम्बत्रिफरखासुराहचविकाव्योषं वचा 
धान्यकम्‌ ॥ 
रा्रीयु्मविषाशिदटस्तरिलवणं क्षारत्रिजातान्वितेम्‌ 
लोहात्तत्र सिता चत॒प्पटयुतं स्थादरशिक्रायाः 
पलम्‌ ॥ 
हन्त्यशौसि षडेव गुर्ममजयं शोषे क्षयं कामलाम्‌ । 
नाडीमर्मगदाज्ञखोदर रुजो दीधज्वरान्विद्र॑धीन्‌॥। 











८-८-११ 


यक्ष्माणं समगन्दरं कफमरुतिपचोद्धवं पाण्डुताम्‌ । 
तं तेव्याधिसमूदशक्रविकृतीन्यन्ध्यवबुदश्टीपदान्‌ 
मेहादुक विनाशमदमरिर्जस्त्वन्पां श्च - 
 देहस्थितान्‌ । 
ठयाधीन्हन्ति दृढाननेन विधिना चन्द्रभभा सेचिता 
मन्दारः परमं पदीपनमियं कुर्यान्नरं जजेराम्‌। 
छाहारविधो च पानिषये शीतातपे मेथुने॥ 
भुक्तं नास्ति विरोपित च सततं पोक्ता 
पुरा ब्रह्मणा । 
बाय विडंग, गज पीपर, चीता, पीपलमूल, 
मोथा, कचूर्‌, सोनामक्खी भस्म, चिरायता, टरं, 
वदेडा, आमला, देवदार, चव, सोँट, मिच, पौल, 
वच, धनिया, हल्दी, दारहल्दी अतीस, निसोत, 
सेधा नमक, काला नमक, खारी नमक, यवक्षार 
दाटचीनी, इटायची तेजपात, लोहभस्म जर 
मिश्री ४-9 पट तथा अगर एक पट लेकर 
महीन वृणे करके ( पानीमं धोटकर ) गोष्धियां 
यना लीजिए । 
हनके सेवनसे ६ प्रकारकी बवासीर, भयङ्कर 
गुघ्म, खोष, क्षय, कामा, मर्मगतनाड़ी तरण 
( नासूर ), जलोदर, जीर्णैव्वर, विद्रधि, भगन्दर, 
राजयक्ष्मा, कफज-पित्तज ओर्‌ वातज पाण्ट रोग, 
दयक्र विकार, म्रन्थि, अर्बुद, टीपद, प्रमेह, ययुक्र- 
क्षय, अरमरी इत्यादि अनेक रोगौक्रा नारा होकर 
अभिदीप होती है । 
सके सेवनकालमे खानपान, भूप आतप, 
मेथुनादि किसी वातकरे परदेजकी आवश्यकता 
नदी हे । 





. १ बलमिति पाठमेदः] २ सशीति पाठान्तरम्‌ | ३ लाङ्कलीरसेस्तुम्बस्य मुद्रस्य चेति पाठान्तरम्‌ 
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गुटिकाम्रकरणम्‌ | 


८५ ०0१ ०.८९ ८५.८१.५१.८५. 


(१७३८) चन्द्रप्रभागुरिका 
(भा.प्र; वं. से.;। वा. र.;र.का.षे.; र. च॑; 


८९८५५५५ ५९८८०९८ .८९८९०.०५ 


भे. र.; धन्वं. । अदी. रसे, चि, म. । अ.९) 


क्रिमिरिपुदहनव्योषत्रिफामरदारुचन्यभूनिम्बाः 


मागधीभूले युस्तरशटीवचाधातुमाधिक्चैषव ॥ 
लवणक्षारनिशायुक्कस्त 
म्बरुगजकणासहातिविषाः 
कषोलिकान्येव समानि ङुर्था 
त्पलाष्टकं चाहमजतु भद्रात्‌ ॥ 
निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य धीमा 
न्पद्धयै छोहरजस्तथेव । 
सिता चतुष्कं पमन वा स्था- 
निङ्कम्भकुम्भत्रिदुगन्धयुक्तम्‌ ॥ 
पृथप्पल चृणपमथावपेच 
चन्द्रभमेयं शटिका विधेथा। 
ज्वरातिसारग्रहणीषिकारां - 
उचा शासि निर्णास्षथते षडेव ॥ 
भगन्दरान्कामलपाण्डुरोगा 
भिनेष्टवहेः कुरुते च दीप्षिम्‌ । 
हन्तयामयान्पित्तकफानिरोत्था- 
नाडीगते मर्म॑भते व्रणे च ॥ 
क्षतक्षये गृध्रसियक्ष्मरोगे 
मेहे गजाख्ये भवे भयोञ्या। 
शुक्रक्षये चारमरीमूत्रकृच्छर 
शुक्रपरवाहेऽप्युदरामये च ॥ 
शम्ं समभ्यच् कृतप्रसादं 
भराता गुटी चन्द्रमसा भक्ञस्ता | 
न पानभोज्ये परिहारवादो 
न शीतवातातपरमेथुनेषु ॥ 
भा० २० 


५८८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः 


त ८८८८ ८८८८4८८ ८८८८८८८९ 








[ १५३ | 


भक्तस्थ पूवे सततं भयोज्या 
तक्रालुपानादपि मस्त्पानम्‌ । 
शुक्रदोषाननिदन्त्यष्ठौ भमेहांस्चापि विशक्तिम्‌। 
वरीपलितनि्क्तो हृडोऽपि तरुणायते ॥ 
वायविडंग, चीता, सट, मिर्च, पीपल, हर, 
वहे डा, आमा, देवदारु, चव, चिरायता, पीपला- 
मू, मोथा, कूर, बच, सोनामक्खीभस्म, 
संधानमक, यव्तार, ह्दी, दारुहल्दौ, कुस्तुम्बरु 
८ नैपाी धनिया >) गजपीपट ओर अतीस १- १ 
कर्ष, ८ १। तो. ) श्र दिङाजीत ८ पङ ८४० 
तोटे ); द्र गूगल २ पल, लोहभस्म २ पल 
मिश्री ४ प, निसोत, द्र जमाल्गोटा, दारचौनी, 
दृटखायची ओर तेजपात १-१ पठ ८५ तोषे ) 
टेकर्‌ (प्रथम शिलाजीत, रोह ओर गूगलको एकतर 
करके उन रोगोको हरनेवारी ( कि जिनमे प्रयुक्त 
करना हो ) ओषधिर्योके काथकी अनेक भावनां 
दीजिए ततपर्वात्‌ अन्य समस्त ओषधिरयोका 


| महीन चूण भिराकर ( त्रिफला काथ ) घौरकर 


गोलियां बना टीजिषए । 


यह्‌ ' चन्द्रप्रमा गुटिकाः ज्वरातिसार्‌, श्रहणी 
विकार, ६ प्रकारकी अदौ, मगन्द्र, कामटा, पाण्डु, 
वात-पित्त-कफज अनेक रोग, नाडीव्रण, मर्म 
स्थानका व्रण, क्षत, क्षय, गृध्रसी, राजयक्ष्मा, 
हस्तिमेट, क्रक्षय, अदेमरी, मूत्रकृच्छ्र, द्ुक्रस्नाव, 
जौर उदर्‌ रोगोका नाश करती है । 

इसे भोजनके प्रारम्ममें तक्र. या मस्तुके साथ 


सेवन करना चाहिए । इसके सेवनकार्मँ किसी 
प्रकारके परहेज॒की आवर्यकता नही है | 
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[| १५४ ] 
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प्रमेह, ड्ुक्रदोष ओर वलि ८ रारीरकी इुरिय। ) 
पलित ८ वार्छका सफेद होना ) रोग नष्ट होकर 
वृद्ध भी तरुणके समान हो जाता है । 

( मात्--१॥-२ मारो । साधारण अनुपान 
-मिश्रीयुक्त दृ । अथवा जिस रोगे व्थवहत करनी 
हयो उसको नष्ट करनेवाली जषधिके क्राथके साथ 
खाप ) 

(१७३९) चन्द्रप्रभावयीं 
(रशा. सं. | म. ख. अ. ७; नपु. म. । त. ७; 


भे. र.; वै.र. | प्रमे. चि.; बृ. यौ. त. । त. १०३) | 


चन्द्रभभा वचा मुस्तं भूनिम्बागृतदारुकम्‌ । 
हरिद्रातिविषा दार्वीं पिप्पलीमूखचिच्रकौ ॥ 
धान्यकं त्रिफला चव्यं विडङ्गं गजपिप्पली । 
व्योष माक्षिकधातुशच द्वौ क्षारौ छवणत्रयम्‌ ॥ 
एतानि शाणमात्राणि प्रत्येकं कारयेद्धधः । 
शिद्रदन्ती पत्रकश्च त्वगेखा वेशरोचना ॥ 
पत्येकं कर्षमात्राणि कु्यादेतानि बुद्धिमान । 
द्विकषे हतकोहं स्याचतुष्कष सिता भवेत्‌| 
शिलाजत्वष्टकषै स्यादौ कर्षीरच गुग्गुलोः । 
पिरक संघुण्णेःकतव्या गुटिका शुभा ॥ 
चन्दरपभेति विख्याता सवरोग प्रणाशिनी। 


ममेहान्विकति कृच्छर मूत्राघाते तथाहमरीम्‌ ॥ 
| बल्या, वृष्या जौर रसायनी है | 


विवन्धानादृशूलानि मेहनग्रन्थिमवदम्‌ । 
अण्डषद्धि तथा पाण्डुं कामलां च दृटीमकम्‌।। 





योना 


सके नित्य सेवन करनेसे २० प्रकारक 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 








नाट्‌ --१-भषञ्य रत्नावटीम कचरे छेकर चीते ठककी समस्त ओपरमं १-? क्षं ची है 


[ चकारादि 


८ १८५८८१०८ ९८५८ ५९८ १८१८ + ^ १८१८.८ ८.८.८८८ ९ 


अन्त्रद्वि कटीशुलं भ्वासं कासं बिच्चिकाम्‌ | 


कृष्टान्यरा।सि कण्डं च ीहोदरभगन्दरम्‌ ॥ 
तरोगं नेरोगं स्रीणामार्तवजां रुजाम्‌ । 


पुंसान्ुकगतान दोषान्मन्दाभिमरुचि तथा ॥ 


वायुं पित्तं फफं हन्याद्वर्या ष्या रसायनी । 
चन्द्रभभायां कर्व॑स्तु चतुःशाणो विधीयते ॥ 
कचूर ( मतान्तरमं बावची ), बच, मोथा, 


| चिरायता, देवदार, हष्दी, अतीस, दारुहल्दी, 


पीपल्रमूल, चीता, धनिया, हर, बहे डा, जामटा, 
चव, वायविडंग, गजपीपल, सट, मि्चै, पीपल, 
सोनामक्खी मस्म, यवक्षार, सजीखार, संधानमक, 
काटानमक सौर समुद्र नमक ५-५ मादो तथा 
निसोत्त) दन्तीमूल, तेजपात, दरिचीनी, इदायची 
मर वंसटोचन १-१ कर्षं (२० मे) ण्व 
लोदमस्म २ कर्ष, मिश्री कर, रिलाजीत ८ 
कृष ओर्‌ गूगल ८ कर्षं टेकर सनके¡ महीन वृर 
करके गोलियां बना छीजिषए ।# 

यह चन्द्रप्रभा गुटिका वीप प्रकारके प्रमेह, 
मूत्नकरच्छर, मूत्राधात, पथरी, मलावरोध, अफारा, 
यल, मेहनम्रन्थि ( मूत्रम्रन्थि ), अवुँद ( रसौटी ), 
अण्डबृद्धि, पाण्डे, कामला, टखीमक, अन्त्रवृद्धि, 
कटिशूल, ईषास, खासी, विचार्चिका, कुर, अद 
( ववासीर ), खुजण्टी, तिष्टी, भगन्दर, दन्तरोग, 
नेत्ररोग, लियोकी पेय पीड, पुरुप क्रिकर, 
मन्दाभि, अर्चि, वात, पित्त ओर कफनाराक तथ|। 


मात्रा--१।--२ मांडा । अनुपान--मिश्री- 


देष प्रगेग समान हे। रनर. यो. त. परे विफछेके अतिग शेष प्रयोग समान हे। 
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टिकाप्रकरणम्‌ द्वितीयो भागः । [ -१५५ ] 





युक्त दूध अथवा जिस रोगमं सेवन करनी हो 
उसको नष्ट करनेवाला कोई क्राथ । 


नोट--- चन्द्रप्रभा ` राब्दसे प्रायः वैय | 


कुर ` ही ग्रहण करते हँ परन्तु मेरी सम्मतिमें 

कृपूर्‌ केना अधिक उत्तम है । 
चन्द्रप्रभार्वटिका ( र.र.स.।उ.खं-.२० ) 

रसप्रकरणमें देखिए 
चन्द्रप्रभावटी (र. का. षे. । कुष्ट. ) 

रस प्रकरणमें देखिए । 
चन्द्रप्भावरी (र.रा-यु.;र.सा.सं.दव्यादि) 

रस प्रकरणमें देखिए । 
(१७४०) चपलामण्डरम्‌ 

(ग. नि., च. द.; र. का. घे. । बहा. ) 
लोहकि्रपरान्यष्ठौ गोमूत्रे ऽगुणे पचेत्‌ । 
चप॑ल{नागरक्षारपिष्पीमूरचित्रकम्‌ ।। 
संचृणथ॑ निक्षिपेत्तसिमिन्‌ पांच सान्द्रतां गते। 
गुटिकां कल्पयेत्तेन पक्तिशूरनिवारिणीम्‌ ॥ 

आठ पट लोहकिड ( मण्डर को ८ गुने 
गोमूत्रमे पकादये जर गादा हयो जने पर उसमें 
१-१ पट पीपल, साठ, जवाखार, पोपलामूर 
ओर चीतेका वृण मिला दीजिए ओर गोखियां 
यनाकरं रख छीजिष 

नके सेयनसे पक्ति शू ( परिणाम श्रू ) 
नष्ट होता है | 

( मात्रा १ मारसे २ मारो तक्र) । 











मयका नार करती है । 


ययनिम 
[111 


(१७४१) चिश्चाक्लारादिद्ाङ्घःबरी 
(यो. र.; गुल्म; च. निर्‌. ) 


चिश्वाक्षारं स्नुदीक्षारमर्कक्षारं परं पलम्‌ । 
द्विपं शद्धजं भस्म रामश्च परा्धैकम्‌ ॥ 


। खवणानि च सर्वाणि पलमा्राणि योजयेत्‌। 
` क्षारदथं परा्धश्च सवैमेकज्र योजयेत्‌ ॥ 


जम्बीरकरपेर्मश्रमनलस्थ दिनत्रयम्‌ । 
भृङ्गराजस्थ निशण्डया युण्ड्याश्चेव पृथकट्रवैः।। 
आद्रैकस्य रसेनेव भत्येकं दिनमर्दितम्‌ । 


| बदरीवीजमान्रंस्तु वरिकान्कारयेद्धिषक्‌ ॥ 


एकेकं भक्षयेस्मातः पश्चगुस्मान्व्यपोहति । 
स्व शू निहन्त्याशु अजीणै च विषूचिकाम्‌ 
मन्दाय नाश्षयेच्छीघं पथ्यं तैखाम्टवितम्‌ | 
चिश्वाशङ्कवटी नाम प्रहणीरोगहत्परा ॥ 


दमलीका खार, स्नुही ८ सेहंड-थोहर )का 
क्षार ओर्‌ अकंन्ार १--१ पठ, रं भस्म २ पट, 
ग आधा पट, पांचो नमक ( संधा, काटा नमक 
समन्द्र नमक, भदौ नमक, काच नमक ) १-१ 
पट, यवल्तार ओर सज्ीखार आधा माधा पल 
ठेक्र सवको एकत्र करके ३-३ दिन तक 
जम्बीरी नीवृक्रे रस ओर चीतेके काथमें तवा 
१-१ दिन भांगरा, संभाद्‌, ख्डी ओर अद्रकके 
रसम प्रथकू प्रथक्‌ घोटकर बेरकी गुटरीके बराबर 
८ १॥ मारोकौ ) गोलियां बना छीजिए । 


यह ' चिच्चाशंखवरी › पांच प्रकारके गुल्म, 
ह्र प्रकारका श, अजीणी, विसूचिका, अर अभि 





१ चविकंति पाठान्तरम 
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| १५६ | 
से. वि. प्रातःसायै १-१ गोटी ८ गममं 
पानीसे ) खानी चाहिए । 
(१७४२) चिच्रकगुटिका (ग.नि.।गुरिका.४) 
चित्रकस्य पठं दत्वा पटं चार्धे जहत्तथा । 
कणाकषों ुडस्याष्टौ पलानि सथुपादरेत्‌॥ 
विकतिह्च हरीत॑क्यो गुटिका दश कारयेत्‌ । 
दक्ञमे दशमे चाह त्वेकेकां भक्षयेत्सुधी ॥ ` 
मण्डलानि च कण्डूहच अरस ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ 
चीता १ पङ (५ तो० ), निसोत माधा- 
पल, पीपल १ कष ( १। तोला ) गुड ८ पछ 
यर हरं २० पट ठेकर समस्त ओषधिर्योका 
महीन चूण करके गुडमें मिराकर सबकी १० 
गोलियां बना छीजिषए | 
हर दसै दिन १ गोदी ८ गर्म जल्के साथ) 
खानेसे मण्डल कुष्ट, खुजटी, ववासीर ओर ग्रहणी 
नष्ट होती हे । . 
(१७५३) चिच्कादिगुरिकां । 
(च.सं. । चि.ज. १९भे. रयो. र वुं 
मा.; च, द. वं. से.; भा. प्र; । ग्रहणी; ग. नि, | 
गुरि. ४; ब्र. यो. त. । त. ६७, यो. त. । त, 
२२; दा. घ.) 
चिन्रकं पिप्यलीमूलं दवो क्षारो लवणानि च । 
व्योषं हिङ्वजमोदाश्च चव्यं चैकत्र वचृर्णयेत्‌ ॥ 
गुटिफामातुखङ्गस्थ दाडिमस्य रसेन वा । 
कृता विपाचयल्याभै दीपयत्याशुः चानलम्‌ ॥ 
सोव्रु सैन्धवश्च विडमोद्धिदमेव च 
सामुद्रेण समं पञ्चलवणान्यत्र योजयेत्‌ 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः 








[ चकारादि 
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पीपलामूल, सजीखार, संधा नमक 
खारी नमक, समनदर नमक, सोरा 
सौट, मिचै, पीपल, अजमोद, हग ओर्‌ चवके 
समान भाग चूर्णको विजौरे नीबू या अनारके 
रसम धोटकर गोलियां बना लीजिए । 

यह गोलियां आम पाचक ओर्‌ मभिदीपक 
है । ( मात्रा ३-% मारो । गर्म पानीसे। ) 
(१७४४) चिच्रकादिगुरी-(.यो.त.त.१३०) 
कटु्निकं चि्रकतिन्तडीकं 

ताटीसपत्नं चविकम्टसंज्म्‌ । 
विचूर्णितं जीरकचूर्णयुक्तं 
एटात्वचा तत्सुरभीहृतश्च ॥ 
मिश्र पुराणेन डेन दद्या- 
ततत्पीनसानां परिषाचनायेम्‌ ॥ ३४ 

साठ, मिर्च, पीप, चीता, तिन्तिटीक, 
ता्टीसपत्र, चव जीरा ओर अग्ख्वेतका चूर्णं १--१ 
भाग टेकर ° भाग पुराने गुडकौ चारानीमें मिदा- 
कर आर उसमे सुगन्धे ङिए थोडा थोडा इटा- 
यची ओर दाठचीनीका चृ मिखाकर मोदक बना 
टीजिण 

यहमोदक पीनसरोगीको पाचनार्थं सेवन कराने 
चार्थे ! ( मात्रा १ तोला । अनुपान उष्ण ज ) 


(१७४५) चिच्रकादिमोदकः 
(दा. सं. । स्था. ३ अ. ७) 


चीता 
काटा नमक, 


चिजकं जिदेतां दन्तीं विडङ्गं कटुकत्रथम्‌ । 


समं चण ग॒डनाथ कारयेन्मोदकान्‌ सुधीः ॥ 





१ दारङ्गघरसंहितामें यदी प्रयोग वृूर्णाधिकारमे वणित है 


अघ २-> माग ई 1 


| उसमे क्षार ओर्‌ लवण १-१ भगम तथा अन्यं 
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गुटिकामकरणम्‌ † 





भक्षयेत्‌ पातरुत्थाय परचादुष्णोदकं पिबेत्‌ । 
परिणामोद्धवं शूरं हन्ति शुं नरस्य च ॥ 

चीता, निसोत, दन्तीमू, बायबिडंग, सट, । 
मिचै ओर पीपलका समान माग चूण सवके बरावर 
गुडकी चाशनीमें मिलाकर मोदक बना रीजिए । 

इन्दं ( १ तोटेकी मात्रानुसार ) प्रातःकाछ 
उष्ण जलख्के साथ सेवन करनेसे परिणाम श्रू 
नष्ट होता है ॥ 
(१७४६) चिच्नकादिवश्कः ज्र.नि.र.। गल.) 
चित्रकं ख्वणं पाठा व्योषं ख्वणपश्चकम्‌ | 
अजाजीं धान्यकं हिचा दीप्यकं ग्रन्थिकं तथा ॥ 
एतानि समभागानि सुक्ष्मचूर्णनि कारयेत्‌ । ` 
जम्बीरस्य रसेनेव वटकान्कारयेद्धधः ॥ 
हच्छररं पान्वशूलश्च आमशूलमरोचकम्‌। 
अश्रीति वातजान्‌ रोगान नाशयेच्च त्तक्षणात्‌॥ | 

चीता, संधानमक, पाटा, सेटि, मिचे, पीपल, 
संधा नमक, सच (काटा नमक), खारी नमक, 
कचटोना ( काच नमक ) समन्दर नमक, जौरा, 
धनिया, कैरी, अजवायन ओर पीपखामूटका 
चण समान माग टेकर्‌ सबको जम्बीरी नीवूके 
रसमें घोटकर गोियां बना रीजिषए । 

इन्दं (२-% मारोकी मात्रानुसार गर्म पानीकरे 
साथ ) सेवन करनेसे हच्छट, पसखीका दर्द, आम 
रूल, अर्चि ओर अस्सी प्रकारके वात्तज रोग 
नष्ट होते है | 
चिन्तामणिशुरिका (र. का. षे. | ज्व. ) 

रस प्रकरणम देखिए । 
चिन्तामणिरसगुटिका (यो. चि. ) 

रस प्रकरणं देखिष । 
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चिन्तामणिचरिका (र. का. षे. ) 


रस प्रकरणमें देखिए । 
चृलिकावरी (भे. र. । उद. ) 
रस प्रकरणम देखिए । | 
(१७४५) चतु;सममण्डूरम्‌ 
(भे. र.; धन्वै. । शूल. ) 
स्यो छोहमजाज्यमाक्षिकसिता भागाः समाः 
मानतः 


। परतरे ताभ्रमये दिनान्तमथितं संस्थापयेदातपे। 
| पर्चात्तद्वनतां भरणीय रजनीमेकं बहि स्थापयेत्‌ 


पात्रे ताग्रमये निधेयमथवा पाते हविभविते॥ 
पश्चान्मापचतुष्रय प्रतिदिने जग्ध्वा नङ शीतछ 
पेयं भोजनपू्ैमध्यधिरपौ स्वच्छन्दभोज्येनरेः। 
जेतं शूखहुताश्षमान्रकसनन्वासाम्पित्तञ्वरो- 
न्मादापस्पृतिमेहसर्मेजराजीणदिसव रनः ॥ 
शुद्ध मण्डर, धी, राहद ओर मिश्री समान 


| भाग ठेकर १ दिन तनिकरे पात्रम धोटकर धृपमें 


रख दीजिए, जव गादा हो जाय तो उसे १ रात 
ञओसमं रखिए । पश्चात्‌ उसे तनके या घ्रतसे 
चिकने किए हुवे मिद्टीके पात्रमे भरकर रख दीजिए। 

दसे भोजनके चादि, मध्य ओर्‌ अन्तमें ¢ 


। माकी मात्रानुसार शीतर जक्के साथ सेवन 


करनेसे यूल अभ्भिमांय, खांसी, स्वास, अग्टपित्त, 
ज्वर, उन्माद, मपस्मार (मिर्गी) प्रमेह, समस्त उदर 
विकार ओर अजीर्णादि समस्त रोग नष्ट होते ह| 

इसके सेवन काट भोजन स्वच्छन्दतापूर्वक 


| कर सकते है; करिसी प्रकारके परदे जुकौ आवश्यकता 
| नहा है । 


॥ इति चकारादिगुटिकापकरणम्‌ ॥ 
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( १५८ | 
अथ चकाराद्‌टलहप्रकरणम्‌ | 
(१७४८) चलुरगावलेहः (भा.प्र ।स.२ स्वर्‌.) 
स्िन्नमामल्कं पिष्टा द्राक्षयासह मेखयेत्‌ । 
विश्वमेषजसंयुक्तं मधुना सह देहयेत्‌ ।} 
तेनास्य शाम्यतिन्वासःकासो मूच्छऽरचिस्तथा 
आमरको उवाटकर पीसकर उनम समान 


[१1 
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भारत-मैषज्य-रत्नाकरः। 


राजयक्ष्मे रक्तपित्ते पित्तातिसारपीडिते । 





माग मुनक्रा जर सोँय्का चूण मिलाकर राहदके | 
साथ चारनेसे श्वास, खांसी, मृच्छ ओर सर्चि 
न होती, है । 
(१७५९) चन्द्ना्षददः | 
 (हा.सं. । स्था. २अ. २१; बु. नि.र.) 
चन्दने तगरं कुष्ट यी त्रिगन्धवासकम्‌ । 
मञिष्ठामीसपृद्धीकापाटाहयामाभियङ्भिः ।! 
स्वयंगुप्ना पीट्पर्णिं विषा रास्ना गवादनी । 
काकोरथो जीरकं मेदे पुष्करं घनवाटकम्‌ ।\ 
विदारी चांशुमती च ्टदन्ती विडङ्गकम्‌ । 
पञ्मकञ्चेनदरक्षरच तथारग्बधचित्रकम्‌ 

न्यक पञ्चजीराणि तथा ताखी सपत्रकम्‌ | 
खदिरस्य च निर्यासरख्जाकालीयकं तथा ॥ 
तिन्तदीकश्च दक्षाम्टं त्रिफला फादमरीफलम्‌ । 
कंकोरश्च जातिफरं तथा च नागकेसरम्‌ ॥ 
परूषं च सखमूरं सम॑ चेकय्र मदैयेत्‌ । 
भाविते वीजपूरस्य रसेनेव त॒ सप्तधा ॥ 
समश्करया युक्तं चाटरूपरसेन वा | 
भावितं पुनरेवं च मधुना सघरतेन च ॥ 
लेहोऽय च सद्‌ा शस्तश्चापस्मारेऽतिद्‌ारुणे । 
उन्मादे कामरारोगे पाण्डुरोगे हलीमके ॥ 











| धनिया, 


[ चकारादि 





८५९८५ 


रक्तातिसार शोषे च शिरोरोगे सदाज्वरे ॥ 
तमकश्चमके छर्दिदाहे च समदात्यये । 
अहमयौ च प्रमेहेषु कासे श्वासे च पीनसे ॥ 
एतेषां च प्रयोक्तव्यः स्वरोगनिषारणः। 
वन्ध्यानाश्च प्रयोक्तव्यो हृद्धानाश्च विरोषतः।। 
वालानाञ्च हितश्ैव शुणु चात्र भरमाणकम्‌। 
उत्तमे क्षमाय च पाददहीनन्तु मध्यमे ॥ 
दव्यात्‌ क्षीरयुपं खीणां बालानां क्षीरसंयुतम्‌ । 
एवं प्रयोजितो योगो महाकल्पो गुणाधिकः ॥ 
बलवान गुणवांदचैव भवतीह फरपद;। 
नरकुञ्जस्वाहानामुपयुक्तो हितो मतः ॥ 
न्दनाग्रो महायोगः दृष्णात्रेयेण पूजितः ॥ 
सफेद चन्दन, तगर, कूट, सुखेडी, दारचीनी, 


। तेजपात, इदायची, वासा, मजीट, रातावर, मुनक्रा 
। पाटा, कालनिसोत, परूटप्नियङ्ग, कौचके बीज 


पीटुपणां (मवा), अतीत, रास्ना, इन्द्रायन, काको 
्षीरकाकोी, जीरा, मेदा (बहमन सफेद), महा- 
मेदा (बहमन सुखे ), पोखरमूट, मोथा, नेत्रवाला, 
विदारी कन्द, दाट्पणां, निसोत, दन्तीमूछ, बाय- 
बडद्घ, पद्मां, कुडेकी छट, जमङ्तास, चीता, 
चप्रकारका जीर, ताटीसपत्र, सैरका 
गोद, कूट, मगर, तिन्तडीक, इमी, हर, बेडा, 
आमा, खम्भारीके फट, कंकोट, जायफछ, नाग- 
केसर, फाठ्सा जर खलुर्‌ समान भाग लेकर 


| महीन बण कर छीजिषए आर उसे बिजौ रके रसकौ 


सात मावना देकर उसमे सक्के बराबर मिश्री 
मिषा कर वासेकरे रसक्री सात भावना दीजिए । 





१ छोटा ओर बड़ा सफेद्‌ तथा स्याह जीरा ओर बनजीरा | 
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अवटेहपरकरणम्‌ | 


५८८५८.।९008111/.09 


दितीयो भागः। 


| १५९ | 





इसे राहद ओर धीम मिलाकर चारनेसे मय- 
र अपस्मार (मिरगी ), उन्माद (पागपन), ` 
कामला, पाण्डु, हीमक, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, 
पित्तातिसार, दोष, रक्तातिसार, दिरोरोग, सदा बना 
रहने वाटा ज्वर्‌, तमक दवास, भ्रम, छर्दि, दाह, 
मदाखय, (मयविकारः), पथरी, प्रमेह, खासी, सवास 
ओर पीनस रोग नष्ट होता है । 
यह बन्ध्या खरी, वालक मौर विरोषतः वृद्धं 
के छिए हितकर है । इसकी उतम (पृण) मात्रा 
१ कर्षं (१। तोला) ओर मध्यम मात्रा पौन कर्ष है । 


यह कृष्णात्रेय कस्पित चन्दनायवलेह लियो | 
ओर बर्चोको दृधके साथ खिलानेे वचरि | 


होती है । 

(१७५०) चम्द्न(वलेदह्‌ः (ग. नि. । परि.रहा.) 
मात॒टङ्गरसपस्थ पस्था दाडिभाद्रसः । 
ततुर्थं नारिकेखाम्बु श$गा ङुडवद्रयम्‌ ॥ 
पाकं कृता यथा न्यायं सिद्धश्लीते समावपेत्‌ । 
चन्दनं च तुगाक्षीरी घान्थकं सारिवां तथा|, 
कङ्ोलकमुशीरं च ङुङ्कमे शतपुनिकाम्‌ । 


सत्वं गच्याश्च तथा कर्वमाने पृथङ्‌ पथ्‌ || | 
। ओर्‌ १.१ जादक (४-- ४ सेर) शतावरीका रस, 


एषोऽवलेहो हृद्रोग खं मृच्छ वमि तथा। 
दाहश्च सुमहाघोर शभयेन्ना्न सशञधः । 
विजौरे नीघृका सस १ प्रस्थ (८० तो); 
अनारका रस ओर नारियछ्का पानी (हरे नारि- 
यख्को तोडनेसे जो पानी निकरटता है वह) आधा 
आधा प्रस्थ तथा मिश्री धा प्रस्थ लेकर शकन्न 
मिटाकर पाद्ये । जब अवटेटके समान गादा 
हो जातो खडा करके उसमे १-१ कर्ष 
(१।--१। तोदा) सफेदचन्दन, वंसखोचन, धनिया, 








सारिवा, कंकोर, खस केसर ओर्‌ रातावरका चू 
तथा भिलोयका सत भिंडा दीजिए । 
ईस अवलेहके सेवने हृद्रोग, भ्रम, मूच्छ, 
वमन सीर भयङ्कर दाहका सव्य नादा होता है। 
(मात्रा --१--१।। तोडा |) 


। (१७५१) चन्द्रावलेहः (र.र.स.उ.खं.अ.२१) 


एायाइच तुखा प्राच्या जलद्रोणे विपाचयेत्‌। 
अषटभागाऽविषं तु शकरार्धतखां क्षिपेत्‌ ॥ 
रतावा विदा्यीश्च गोक्षीरं चाढकं पृथक्‌| 
ठेहवत्साधिते तस्पिन््राक्षा मधुकपिप्यली ॥ 
श्रिजातकरं च खजञरं चन्दनद्रयसारिवा । 
युस्ताप्मकहीवेरधाजीचोत्पलचोरकम्‌ ॥ 
एतेषां पषटमादाय किपेत्प्ीर्यास्चतुष्पलम्‌ | 
घौद्रभस्थेन संयुक्तं ठेहयेत्मातरुत्थितः ॥ 
पित्तौन्मादनिकारेषु रिरोध्रमणसूिते । 
हस्तपादाङ्गदाहे च पित्तरक्तोत्तरातौ । 
छर्दिकासक्षये पाण्डो चन्द्रवचन्द्रभाषितम्‌ 
१०० पल (५०० तोषे) इलायचीको १ 


| द्रोण (१६ सैर) पानौमे परकाये ओर आध्वां 


भाग रोष रहने परं छानक्रर उसमे ५० पट खड 


विदारीकन्दका रस ओर गायका दूध मिलाकर 
पुनः पक्राकर अवटेहके समान गाढा कर छीजिषए | 
अर फिर उसमे मुनक्ा, २४१, पीपर, दाटचीनी, 
तेजपात, इखायची, खजूर, खाल चन्दन, सफेद 
चन्दन सारिवा, मोधा, पद्माक, नेत्रवाखा, आमटा, 
नौटटोफर आर चोरकका १--१ पट चृणी तथा 
वेसखोचनका चृ % पल (२० तोके) ओर १ सेर 
दाहद्‌ मि छीजिषए | 
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भारत-भषन्य रत्नाकरः । 


[ चकारादि 





रियभ्रमण (चक्र आना), मूच्छ, हाशथपैर मौर 
रारीरकी दाह, रक्तपित्त, वमन, (पित्तज) खासी; 
क्षय ओर पाण्डुरोग नष्र होता है । 


श्रौचन्द्र कथित यह चन्द्रावटेह चन्द्रक | 


समान दान्तिदायक हे । 

(मात्रा १ तोटेसे २॥ तोटे तक) 
(१७५२) चच्यादिरोदम्‌ 

(र. र; धन्वं; र. का. घे. । अदो.) 

चव्याः पलाषकं देयं खदिरं चाद्धैमेव च। 
चित्रकस्य परं पश्च तालमृी च तत्समा | 
त्रिएला भस्थसंयुक्ता जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
अष्टमागावरोषेण कषायमवतारयेत्‌ ॥ 
आज्थात्पलाष्टकं देथं स्क्मलोहस्प षोडश । 
पचेत्ताम्रमये पात्रे खुशीते चावतारयेत्‌ ॥ 
तिटदन्ती विढंगानि पथ्या चामखकानि च। 


शुण्ठी विभीतक्री ष्णा एषां दें पटाद्धकम्‌।। 


शकफरामधुचत्वारि क्िग्ध्रे भाण्डे निधापयेत्‌ | 

दुनामङ्ष्टश्थुपाण्डुफीटोद रापदम्‌ ॥ 

हच्छ्ररे ुदशूरे च परिणामकृते हितम्‌ । 

वलवर्णकरं दष्यमश्रिसिन्दीपनं परम्‌ ॥ 

करीरकाञ्िकं चेव काकमाचीं विवर्जयेत्‌ ॥ 
चव ८ पष्ट (४० तोके); सैर सार ४ पलः; 


चीता ५ पट, ताडकी जड ५ पल, ओर्‌ त्रिफटा | 


१ प्रस्थ (१६ पल) लेकर, कृटकर १ द्रोण 
(१६ प्रस्थ) जलम पकादये । जम आवां माग 
पानी दोष रह जाय तो उतारकर छन डीजिए | 


अव इसमे ८ परघीयओर्‌ १६ पट दुद्र र्क्म | 
खोहका चण मिलाकर तिके पात्रम पकाय, । 








श्से प्रातःकाठ सेवन करनेस्े पित्तोन्माद, | जव गाढां हो जाय तो उतारकर रण्डा करके उस 
। में निसोत, दन्तीमल, . वायबि इङ्ग, टर, आमटा, 


सोठ, बेडा ओर पीपल्का चूण आधा आधा पल 
सौर खांड तथा दाहद्‌ ४--% पर मिखाकर घ्रतसे 
चिकन किए हुवे पात्रम भरकर सुरभित रखिए। 

इसके सेवनसे वगासीर, कुष, योथ, पाण्डु, 


। तिष्टी, हृच्यख, गुदद्यूढ ओौर परिणामश्ू् नष्ट 


होता तथा ब, वण॑, अभ्नि ओर्‌ वीर्यौ बृद्धि 
होती ह । । 
सके सेवन कालम करीर, कासनी मौर मकोथ 


का परहेज्‌ करना चाहिए । 


चातुभेद्रावसेहिका 

(वं.से.;मा.प्रभे.र.; च. द.; ग. नि.; । ज्वर; 
वरू. यो. त. । त, ५९) 
(७७९ संल्यक्र प्रयोग देखिए | ) 
(१७५३) चातुभद्रिकावलेदः 
(भा.प्र. । ख. २ ज्वरा. ) 

पिप्पलीत्रिफला चापि समभाग।इवरी लिहन्‌ । 
मधुना सर्पिषा चापि कासी खासी सुखी भवेत्‌ 

पीपल, हरं, बेडा ओर आमटेके समान 


-भाग वृणको (इमे मारोकी मात्रानुसार) शहद 


ओर्‌ धीम मिलाकर चारमेसे भ्वर्‌, खासी ओर 


| उवास नष्ट होता है । 


चिच्चकगुडः (व. से.; ६. मा. अजी्णै;ग.नि. खेदा.) 
चित्रक हरीतकी सं. १७५५ देखिए । उस्म 
ओर इसमे केवल इतना भेद है कि इसमें जमटेका 


| रस नहीं पड़ता तथा यवक्षार % तो. जर्‌ अन्य 


प्रक्षेप द्रन्थ १--१ पट पड्तेहैं। 
ग नि. म यही प्रयोग चित्राकावलेहक्रे नामसे 
ङ्खा है। 
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चूर्णप्रकरणय्‌ ] 
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चित्रकस्य रतं दश्रात्ततुरयो ग्रन्थिको मतः। 
पश्चाशदशभूलस्य शेषान्‌ पश्चपलान्‌ पृथम्‌ ॥ 
वलां भार्गी शटीं पाठां पौष्करं मूलमेव च। 
चत्रोणेऽम्भसां पक्ता द्रोणरोषे तथैव च ॥ 
पचेद्गुडशतं दत्वा ठेदव॑त्साधु साधयेत्‌ । 
चतुष्पटं तु पिपरथास्तुगाक्षी पौःपरद्रयम्‌ ॥ 
त्रिजाताच पलं चेर मरिचस्प्र परं तथा । 
ुक्मचूण ततः कृत्वा दव्य सम्थग्विघश्येत्‌॥ 
पलमानं ततः खादेतएीहगुस्मोदराशसाम्‌। 


भारदाजेन कथितो लेहथिज्रकसंज्गकः ॥ 
चीत ओर पीपलामूढ १००--१०० पल 
(रत्येकं ६। सेर), दरम ५० पल, ओर खैरी, 
भारंगी, कचूर, पाठा ओर पोखरमूड ५-५ पल 
टेकर्‌ अधक्रुट करके सबको % द्रोण (६४ सेर) 
पानीमं पकाहये । जब १ द्रोग जट रोष रह जाय 
तो उसे छानकर्‌ उस्म १०० पट (६। सेर) 


गुड़ भिखाकर पनः पकादये ओर सवलेह तषार | 
हो जाने पर उसमे 9 प (२० तौर) पीपल्क। 
चूण, २ पट व॑सलोचनका चूणी ओर १ -१-पल | 


दार चीनी, तेजपात, इदायची, तथा मरिचका महीन 
चूण डालकर करछ्टीसे खूब धोटिषए । 

महर्षिं भारद्वाज कस्पित यह चित्रकं छेह 
पीहा, गुल्म, उद्ररोग, अदौ, भयङ्कर यक्ष्मा, सीत 
ओर अम्टपित्तका नारा करता है । 

मात्रा--१ पछ (५ तोषे) । 

८ व्यवहारिक मात्रा १ तोढा| अनुपान 
उष्णजट |) 

भात २१ 


(१७५४) चिच्रकलहः (वं.से.उद्र.;ग. नि.रेहा.) 
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द्वितीयो भागः। 





| 
| 
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( 


। 
| 


[ १६१ ] 


101 


(१७५५) चिच्रकहरीतकी ` 
(यो. र.; मे. र.; व. मा; च. द्‌.; धन्वं. । नासा, 
यो. त. । त. ७२,ग. नि. | ठे. ) 
चिजकस्पामलक्थादच गुद्च्था दक्षमूलजम्‌ । 
शत शतं रसं दत्वा पथ्यावृर्णाढकं गुडात्‌ ॥ 
रतै पवेद्धनीभूते परलद्वाद् $ क्षिपेत्‌ । 
व्योषत्रिजतपोः क्षारात्पलामपरेऽदहि ॥ 
परस्थाद्ध मधुनो दत्वा यथगन्पद्राद्यन्नणः । 
दृद्धयेऽग्नेः क्षं कसं पीनसं दुस्तरं इषीन्‌॥ 


| शुर्मोदावधदुनाम्वासान्‌ हन्ति षदास्णान। 
हन्ति यक्ष्माणम्युग्रं शीतातिं चाम्पित्तकम्‌।। 


चीता ओर दरामूल्का काथ तथा आमे 
ओर गिकोयका रस (अथवा क्राथ ) १००-१०० 
पल ८ ६। सेर प्रत्येक ) गुड १०० पल ओर 
हरेका चूण ¢ सेर (३२० तौ ) ठेकर एकत्र 
मिकाकर्‌ पकाय . ओर गादा हो जाने फर उसमें 
सौर, भिचै, पीपल, दालचीनी, तेजपात, इलाय चौका 
चूणै १२ पछ ( प्रव्येकका वृणै र पट-१० 
तोले-) ओर यवक्षार आधा पछ मिला दीजिए तथा 
दूसरे दिन आधा प्रस्थ (9० तो० ) उद्‌ 
भिदाकर रखिषए । 

इसे अभि बलानुसार सेवन करनेसे क्षय, 
खासी, दुस्तरपीनस, कमि, गुल्म, उद्वावर्त कवा- 


। सीर, ओर भयङ्कर इवासका नादा तथा अश््द्धि 


होती हे । 
नोट--यो. र. क. ओर यो. त. के मतानु- 


। सार दशमूल स्थानम पञ्चमूल केना चादिए ओर 


चारो चीर्जाको ४ द्रोण पानीमें पकाकर १ दोण 
रोष रखना चािए । तथा शुण्ञ्यादि ६ द्भ्य 
६ पर मिदाने चाहिणं । | 
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[ १६२ ]. भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 
(१७५६) चिच्रकादि मह्ातकावलेद्टः 
| ( वं. से. । अदौ. ) 


चित्रकं त्रिफटा मुस्तं ग्रन्थिकश्चविकामृता । 
हस्तिपिप्पल्यपामागैदण्डोत्पलङटेरकाः ॥ 


एषां चतुष्पलान्‌ मागाज्ञल्रोणे पिपाचयेत्‌ । 
' भरकर रख दीजिए । 


भट्टातकसहसे द्वे छित्वा तत्रैव दापयेत्‌ ॥ 
तेन पादावशेषेण लोहपात्रे पयेद्धिषक । 
तुलाध तीक्ष्णलोहस्य धृतस्य कुडवदथम्‌ ॥ 
उगूषणं जरिफला वद्वि सन्ध विडमौद्धिदम्‌ । 
सौवशेलं विडङ्गानि पलिकांशानि कस्पयेत्‌ ॥ 
कुडवं दृद्रदारस्प तालमूर्यास्तयैव च । 


सिद्धशीते पदातव्यै मधुनः इडवष्रयम्‌ । 
भातर्भोजनकाले वा ततः खादेध्था वलम्‌ | 
असि ग्रहणीरोगं पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । 
कृमिगुल्माह्मरीमेहशूखाश्चाश् व्यपोहति ॥ 
करोति शृक्रोपचथं वलीपलितनाशनम्‌ । 
रसायनमिदं श्रेष्ठं सवरोगहरं परम्‌ ॥ 

चीता, हर, वहेडा, आमा, नागरमोथा, 
पीपलामूल, चव, गिरोय, गजपीपल, चिरचिटा, 
सफेद पफूलको सहदेवी सौर तुलसी ¢-% प 
(२०--२० तोटे) लेकर अधकुट कके १ द्रम 
(-३२ सेर) पानीमे पक्रटये; ओर पकते समय उसमें 
२ हजार मिले डाल दीजिए । चतुथीरा जल रोप 


रहने पर छानकर उसमे ५० पट ८३ सेर्‌ १० । 
तो्े ) शद्ध तीक्ष्ण रोह वृण निकर पुनः पकादये ` 
` व्ण ३-३ फर्षं (३॥ तोके ), रोह भस्म, 


ओर गादा होनेपर उसमे आधा सेर धी ओर 
सट, मिचै, पीपल, हरं, बेडा, मखा, चीता, 
सभा नमक, खारी नमक, उद्धिज नमक, सौचख 
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[ चकारादि 





| ( काला नमक ) ओर वायति डगका वरणं ११ 
पल (५ तटे) तथा ४-४ पह विधरि ओर 
` तालम ( ताक बक्षी मूली )का चर्ण ओर 


८ पल जिर्मीकन्दका चूण मिद्ाकर्‌ दण्डा करके 
उसमे आधा सेर दाहद मिलाकर चिकने पात्रे 


हसे अग्नि बलानुसार, प्रातःकाल अथवा 


। भोजनक्रे समय सेवन करनेसे अद, संग्रहणी, 
पाण्डु, अर्चि, कृमि, गुल्म, पथरी, प्रमेह, शूल, 
ओर वदि पितकर। नादय होकर शुक्र बद्ध 
( होती हे | 
सुरणस्य पठान्धष्ौ चूण एत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ . 


( मात्रा-- १ तोदा । अनुपान दूध ) 


। (१७५७) चिच्रकादिरोदम्‌ 


(मे. र. । ए; धन्वं. | उदर रो. ) 


` चित्रक नागरं वासा गुदूवी शाल्पर्णिका। 
` तालपुष्यमपामागो माणकं कार्षिकत्रयम्‌ ॥ 
 छोहमश्रकणातान्र क्षारको लवणानि च । 
` पृथक्रपौशमेतेषां चृषौमेकत्र चिक्षणम्‌ ॥ 


चतुष्मरस्थे गवां मूत्रे पचेन्मन्देन बहिन । 
सिद्रशीते सथद्धत्य माक्षिकं दिलं क्षिपेत्‌ ॥ 
चित्रकादिरधं हो गुस्मणीहोदरामयम्‌ | 
यक्तं ग्रहणीं हनित शोथं मन्दानरं ज्वरम्‌ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगथ्च गुदस भवाहिकाम्‌॥ 
चीता, सौ, बसा, गिरो, गाल्पर्णी, ताल- 
वर्तक परल, अपामार्गं ( चिरचिटा) ओर मानकन्दका 


अश्र भस्म, पौपल्का चूणे, ताम्र भस्म, जवाखार्‌, 
सया नमक, खारी नमक, काटा नमक, सांमर नमक 
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चूणै्रकरणय्‌ | 


ओर काच नमक १-१ कर्ष ( १। तोडा ) ठेकर 
घोरकर खूब महीन चूण कर टीजिए । 
तत्पश्चात्‌ इसे प्रस्थ ( % सेर ) गोमूत्रमं 
मन्दाभि पर पकाइये, जव गाढा हो जाय तो 
उतार ङीजिए ओर उण्डा होने पर्‌ उसमें २ प 
( १० तोठे ) राहद मिलाकर सुरक्षित रखिए । 
यह चित्रकादि रोह गुल्म, तिष्ट, उदररोग, 
जिगर, ग्रहणी, अभिमाय, ज्वर, कामला, पाण्डु, 
गुदभ्रंश ओर पेचिराक्रा नारा करता है । 
(१७५८) चिच्रकाद्यवलदः 
(च. सं. । चि. स्था. अ.२२।द्र्‌. नि. र. कास.) 
चिन्नकं पिप्वलीमूकं व्योषं दिङ्ग दुरारभाम्‌ । 
शटी पुष्करमूश्च श्रेयसी सुरसां वचाम्‌ ॥ 
भार्गी छिन्नरुहा राख भङ्गं द्राक्षाश्च कार्षिकान्‌ 
करकानधतुकाक्ायथे निदिग्ध्याः पटविद्चतिमर्‌ ॥ 
दत्वा मत्स्थण्डिकायाशच धृता कुडवे पचेत्‌ । | 
सिद्धं शीतं पृथक्ोदरपिप्यलीङडवान्वितम्‌ । 
चतुष्पलं तुाक्षीर्याश्चूर्णितं तत्र दापयेत्‌ । 
छेहयेत्कासहद्रोगश्वासगुस्मनिवारणम्‌ ॥ 
चीता, पीपटामूल, सट, मिच, पौपट, हग, 
धमासा, कचूर, पौखरमूल, सौँफ, तुस, बच, 
भारंगी, मिलोय, रास्ना, काकडािंगी ओरं मुनक्राका 
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द्वितीयो भागः 








क्क १-१ कपै ८ १।--१। तोला ), कटैटीका | 
काथ' ५० पल (३ सेर १० तेष) जर्‌ खांड ¦ 
२० पर तथा २० तोटे धी एकत्र मिलाकर पकावं 
ओर जब अवछेहके समान गदादहोजायतो | 
ण्डा करके उसमें २०-२९० तोके शहद, पीपलका | 
तथा बेसोचनका पृण मिल 


[ १६९] 


ईेसक्रे सेवनसे खासी, उवास, गुल्म ओर 
हृदोग नष्ट होते हैं | | 
( मात्रा--१ तोटेसे २॥ तोके तक ) 
(१७५९) चिच्रकावरेहः 
(ग. नि. । ठेहा.; वा. भ. ) 
तोयद्रोणे चिन्रकमूलतुकार्धम्‌ । 
साध्थं यावत्पाददलस्थमथेदम्‌ ॥ 
अगो दवा जीर्णगुडस्य पानि । 
काथ्य भूयःसान्द्रतया समवेतम्‌ ॥' 
जिकदटुकमिरकिपथ्याङष्ञ्स्तावराङ्ग- ` 
कूमिरिपुदश्नैलाचूणकीर्णो ऽवेहः ॥ 
जयति गुदजक्ष्ट़ीदल्मोदराणि । 
प्रचखुयति हुताशे शन्वद्भ्यस्यमानः ॥ 
५० पट ( २५० तोठे ) चीतेकी जडको. 
१ द्रोण (३२ सेर) पानीमें पकाकर ८ सेर 
पानी रोष रहने पर छन छीजिए । तत्पश्चात्‌ 


| उस्म ८ पल ( ४० तोटे ) पुराना गुड़ भिाकरर 
। पुनः पकादये ओर गादा हो जाने पर्‌ उसमें सौर, 
। भिचै, पीपल, सौफ, हर, कूट, मोथा, दाटचीनी, 


बायविडइङ्ग, चीता ओर इटायचीका १-१ पल 
चूणे मिला दीजिए । 

दसे निरन्तर सेवन करनेसे बवासीर, कुष्ट, 
ति्टी, गुत्म ओर उद्ररोग नष्ट होते तथा अग्नि 
दीप होती है । | 
८१५६०) चोपचीनीपाकंः 

( यो. र. । उपदंश. घ्र. नि. र. ) 
चोपचिन्युद्धयं चूण पलद्वादशपेव च। 
पिप्पली पिष्पटीमूं मरिच नागरं त्वचम्‌ ॥ 





१ ( ५० पल कटे्ीकों २०० पल पानीमें पकाकर ५० पट शेष रहा हुवा क्राथ ) 
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^^ ^^ ८८ ८१० ८१८८ ^ 


आकटटकं स्वङ्ग च भत्येकं कर्षसम्मितम्‌ । 
शरा समचूण च पाचयेत्सधेमेकतः ॥ 
मोदकैः कारयेत्तत्त कप कप पमाणतः। 
सायं भातर्निषेव्यस्तु पथ्यं पूर्वोक्तचुणवत्‌ ॥ 
उपदेशे चरणे कष्टे वातरोगे भगन्दरे । 
धातुक्षयकृते कासि प्रतिंहधाये च यक्ष्मणि ॥ 
सवान्रोगानिंहन्त्याध ततः पुष्टिकरो भवेत्‌ ॥ 
चोपचीनीकी वृणै १२ पल (६० तरे ), 
पीपल, पीपरछमूड, मिर्च, सट, दाटचीनी, अकरकरा 


मौर लैगका. चूण १-१ करं ( १।-१। तोला ) | 


तथा इन सबके बराबर खांड टेकर चारानी 
बनाकर उसमे समस्त चूण मिराकर १--१ क्के 
मोदक बना छीजिए । 

ह प्रातः सायं ( चोपचीनीके क्राथ या 
उष्ण जल्के साथ ) सेवन करनेसे उपदशा (आत- 
शाक ) व्रण ( घाव >) कुष्ट, वातव्याधि, भगन्दर 
धातुक्षयसे उत्पन खासी, जुकाम, ओर यक्षमाका 
नाशा होकर दारीर पुष्ट होता हे । 

पथ्यं शाटी चावरछोका भात, अरहरकौ 
ल, घी, शहद, गेहं , संघा नमक, संहजनेकौ 
फली, कन्दूरीका राक्र, तोरी, अद्रक ओर 
मन्दोष्ण ज । 
(१७६१) च्यवनप्रारावरेहः 

(च. सं. । चि. स्था.अ. १) 
रिस्वामिमन्थो इयोनाकःकारमरी पाटरिषला। 
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भारत-मैषन्य-रत्नाकरः । 





पण्यश्चतसरःपिप्परयःग्वदष्रा हती यम्‌ ॥६१॥ 
श्रद्गी तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्फरागुरु । 
अभया चामृता ऋदिर्जीवकर्षभको शटी ॥६२॥ 
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मयम जर 
८८८५८ ०८२९८९८ ९८६९५ ९०९०. 


सुस्तं पुननवा मेदा एला चन्दनश्रुत्पलम्‌। 


८/८ ११८ ८८८१५१८९ 


| विदारी टषमुखानि काकोरी काकनासिका॥ 
। एषां परोन्मितान्भागान्‌ शतान्धामलकस्य च । 
| परश्च द्यात्तदेक्न जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ।६४॥ 


ज्ञात्वा गतरसान्येतान्योषधान्यथ तं रसम्‌ । 
तच्चामरुकयुद्धलय निष्कुरं तैरसपिषोः ।६५॥ 
पलद्वादश्षके अष्ट्वा दत्वा चाधतुलां भिषक। 


मत्स्यण्डिकायाः पूतायाःरेहवत्साधु साधयेत्‌।॥। 


षट्पले मधुनश्चात्न सिद्धशीते समावपेत्‌। 
चतुष्पङं तुगाक्षीर्याः पिप्प द्विपलं तथा॥६७ 
पलमेधं निदध्याच त्वगेाप्रकेशरात्‌ । 


इत्थं च्यवनपराश्चः परमुक्तो रसायनः ॥६८॥ 


कासन्वासदरश्चेष विरेपेणोपदिश्ते । 
क्षीणक्षतानां द्धानां चाङ्गवधनः ॥६९॥ 


स्वरक्षयमररोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्‌ । 


पिपासां मूत्रथुक्रस्थान्दोषांश्चाप्यपकर्पति।७०॥ 
अस्प माननां भयु्गीत योपरुन्ध्यान्न भोजनम्‌ । 
अस्प भयोगाच्चपवनः सुनरद्धो ऽभूत्पुनयुवा ।७१ 


` मेधां सप्रति काम्तिमनामपव- 


मायुःधकपे वरमिन्दियाणाम्‌ | 
सखीषु मरह परमशिवृद्धि- 
वर्णभसादं पवनानुखोम्यम्‌ ॥७२॥ 


रेसोयनस्थास्य नरः पयोगाट- 


लमेत जीर्णोऽपि कुरीपवेश्चात्‌ । 


| जंरोकृतं रूपमपास्प सरम 


विभर्ति रूपं नवथौवनस्थ ॥७२॥ 

बेलकी छार, अरणी, स्योनाक्र ८ अरु कर 
छाल, खम्भारौ ( कुम्हार )कौ छा, पाटलकौ छाल, 
खरंटी, राल्पणी, प्रषटपर्णी, सुदगप्णी, माषपर्णी, 
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द्वितीयो भागः। 


[ १६५] 





[वि 11101 


पीपल, गोखरु, कटेटी, कटेखा, काकडासिंगी, | एवं स्वरक्षय ८ गदबेगरना ) उरोरोग, हृद्रोग 


भूर॑मामला, मुनक्रा, जीवन्ती, पोखरमूल, अगर 
हर, गिरोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, मोथा, 
पुनर्मवा ८ बिस्खपरा ), मेदा, इलायचीके बीज, 
सफेद चन्दन, कमलपुष्प, विदारीकन्द, बतेकी 
जड, काक्रोटी जर काकनासा १--१ पट (५--५ 
तोटे ), आमटे ५०० नग, ठेकर सब चीजोको 
१ द्रोण ( १६ सेर) पानी पकाये ओर पकते 
संमय उसमे अआमर्छको कपडुमें बांधकर डा 
दीजिए । जब ४ सेर पानी सेषरहे तो क्राथको 


छोनं लीजिए, जौर आमलकी गुटी अलग करके | 


मथकर खदरके कपडम को छन लीजिए । 
तत्पश्चात्‌ आमलकी इस पिद्रीके दो भाग करके 
१ भागको ६ प्र (३० तोके) धी जर 
दूसरे भागको ६ पर तिङ्क तैलमे भून रीजिष 
तत्पश्चात्‌ यह दोनों पिद्धिय, उपरोक्त क्राथ ओर 
५५० पङ्‌ स्वच्छ मिश्री एकत्र भिाकर ( क्ददार 
तविकी केदारे ) मन्दास्ि पर पकाकर अवटे 
समान गादा कर्‌ ीजिए । ओर्‌ फिर उसमे ¢ 
पर वंसटोचन, २ प्र पीपल ओर १--१ पर 
दालचीनी, इद्ययची, तेजपात तथा नागकेसरका 
चूर्णं भिदा दीजिए । ओर विच्छुढ शीतल हो 
जानेपर ६ पठ राहद मिरादये । वस -च्यवन पाश्च 
तैयार हे । | 
यह्‌ रसायन ८ जय, व्याधिनाराक ) जखमी 
क्षीण, जर बरद पुर्पेक्रे शारीरकी वृद्धि करनेवाी 


१ चिकित्सा कलिकर्म क्थ्य द्रव्ये मुदगपर्णी, माषपर्णी 








| वातरक्त, तृषा, मूत्रादाय ओर द्यक्राराय गत रोग 


नाशक तथा स्मरणराक्ति, मेधा, कान्ति अनारोग्य 
आयु जौर समस्त इन्द्िथोका वर, बद़निधाी तथा 
अभ्रिवरूक जौर वायुकी अनुोमन अरमै्वटी है । 
हसको सेवन करनेसे अध्यन्त वद्र च्यवंनक्रषिः 
तरुण हो गए ये । 
हसे कुरिप्रतरेरिक रसायन प्रयोगके विधा- 
नानुसार सेवन करनेसेः वृद्ध॒ मनुष्य तरुण हो 


| जाते हैं| 


इसे पेसौ मात्रानुसार सेवन करना चीहिण 
कि जिससे क्षुधा कम न हो जाय । 

रिपणी---कद्धिके अभावमें खैरी, जीवकके 
अभावमें गिरोय, ऋषभक अमावमे बंसरोचनं 
सौर मेदकि अमावमं विदारी कन्द केना चाहिए । 
काकोली न भिटे तो शतार डालनी चाष । 
काकनासाकी जगह अनेक वैद्य ‹ काकजंघा 
डाङ्ते है, क्योकि यह क्षय नाशक है । मिश्री 
५ सेर डालनेसे अधिक स्वादिष्ट बनता है । 

आमटे ८५०० नगं न ठेर्कर ५०० तोऽ | 
( ६। सेर ) छि जायं तो ठीक है क्योकि सव 
आमटे धराब वजनक्षे नर्हा हेते । 

च्यवन प्राराकी साधारण मात्रा 
तोडे तक हे । 

। इति चकारादि टेहपकरणम्‌ ॥ 


मारीसे १ 


पीपल, अगर, हरे, पुननेवा ओर काकनासकरि 


स्थानम क्षीरकाकोली, महामेदा, श्रद्ध, ओर त्रिफला छिखा दै 1 


ब्ृहयोगतरक्गिणीमं क्थ्य द्रव्योमे जीवन्ती, अगर, 


ऋद्धि, ऋषमक, काकाटी ओर मेदा कम हं । 
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अथ चकारादिध्रतप्रकरणम्‌ । 
(१७६२) चतुष्कुवलयघ्तम्‌ (वे.से.। रसा.) 
` यत्कन्दनाखदरकेसरवष्टि पक 

नीरोत्परस्य तदपि परथितं हितीयम्‌। 

सर्पिऽचतुष्डुवलधं सदिरण्यपातर 

मेध गवामपि भवेक्िम मानुषाणाम्‌ । 

नीरोप्पल्का कन्द, नीलोप्पलकरौ नाट, नीलो- | 
-त्पलकरे पत्र, ओर नीटोव्परकर केसरसे गोध्रत सिद्र 
करके स्वण पात्र मेँ रख छीजिए्‌। यह घृत 
अव्यन्त मेध्य है । 
(१७६२) चन्द्नादे घनम्‌ 

(वं. पेष. नि.र.;र.र. | ज्वर.) | 

चन्दनं चित्रकं सिंही वत्सकं खुस्तनागरे । 
कटुका चायमाणा च धाच्युशीरे दिक्चारिवि॥ 
्रवपाद्धेपरमाताणि सौम्पवारेषु संहरेत्‌ । 
क्षीराढकसमायुक्तां सर्पिषोऽर्दतुखां पचेत्‌ ॥ 
चातुधिकं हरेत्पीतथुन्मादं विषमज्वरम्‌ । 
त्यादिकं श्वासकासो च सवपस्मारमेव च | 

सपद चन्दन, चीता, करटी, इन्द्रजौ, नागर- 
मोथा, सोँट, कुटकी, त्रायमाणा (वनफशा), आमटा, 
खस, दोनों प्रकारकी सारिवा । प्रयेकं आधा 
आधा पलट (२॥ तेरे), दृध ४ सेर्‌, धी आधी 
तुला (ई पर १० तोके) (तथा तटा पानी) 
केकर उपरोक्त ओपषरधोकि कन्कके साथ घत सिद्र 
कर लीजिए । 


१ मुह्तक्रञ्य सनागरम्‌ | । 
२ काकोटी 
३ द्रधाहिकिम्‌ 
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यह घृत चौथिय, तिजारी ओर विषमज्वर्‌ ` 
तथा उन्माद, खासी, द्वास जर हर प्रकारके 
अपस्मार (मिरगी) का नादा करता है । 
(१७६४) चन्द्ृनाद्य घृतम्‌ 
वं. से.;वृ. नि.र.; च. सं. । चि. स्था. । ग्रह. वा. - 

भ. । चि. स्था.अ. १०. यो. त. | त. ६७) 

चन्दने पञ्चकोज्ञीरं पाठां भूवो कुटन्नटम्‌ । 
षट्ग्रन्थां शारिवाऽऽस्फोता सप्तपणीटरूषकम्‌ ॥ 
पटोलोदुम्बराश्वत्थः वरपुक्षकपित्थकान्‌ । 
कटुकां रोदिणीं यस्तं निम्बश्च दिपखांश्चकम्‌ ॥। 
द्रोणेऽपां साधयेत्यादशषेषे परस्थं घृते पचेत्‌। 
फिराततिक्तेन्द्रयववीरामागधिकोत्पकेः ॥ 
करङेरक्षसमेः पेयं तत्पित्तग्रहणीगदे ॥ 

सफेद चन्दन, पञ्नाख, खस, पाटा, मूर्वा, 
मोथा, वच, सारिवा, कोथल, सतोना, बसा, परो 
पत्र, गूलरकौ छाल, पीपल्घरक्ष कौ छट, बड्की 


खाल, पिङखनकौ छाल, केथकी छाल, कुटकी, 


मोथा जर नीमकी छा २-२ पल (१०--१० 
तोटे) कर्‌ १ द्रोण (३२ सेर) पानीमे पक्थे 
ओर चौथादं भाग पानी रोष रहने पर छान 
छीजिए । इस क्राथ जर १-१ कष (१।-१। 
तो ०) चिरायता, हृन्द्रजौ, मु आमा पीपल ओौर 
नीलोत्प कञ्कसे १ प्रस्थौ सिद्ध कर 
लीजिए । ` 


हसे सेवन कृरनेस्े पित्तज म्रहणीका नारा 


| इति शरन्तराणि | 
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(१७६५) चनव्यादिद्यतम्‌ (हा-संस्था.२अ.११) 
चच्यपाठात्रिकडुमगधामूलङस्तुम्बरूणाम्‌ 
विल्वाजाओी रजनि सुरसा पथ्यया सेन्धवश्च। | 
पिष्ट्वा चैतत्‌ समगविघ्रतं पाचयेत्सुभयुक्तम्‌ 
पानाभ्यङ्गे हरति गुदजान्‌ बातरोगाहमरीश् ॥ 

चव, पाठा, सौः, मिचै, पीपल, पीपलामूल, 
कुस्तुम्बर, बेलकौ छट, जीरा, हल्दी, तुखसी, 
हेड ओर्‌ सेधानमकके कर्क (तथा चार गुने पानी) 
के साथं गायका घी पका जिए । 

इसे पिरखाने ओर मालिदा करानेसे बवासीरके 
मस्से, वातरोग जौर पथरीरोगका नाश होता है । 

(विधिः-गोघ्रेत ५२ तो., कल्क द्रभ्य 
प्रयेकं १ तो., पानी २०८ तो. |) 

मात्रा---१ तो. पे १॥ तोरे तक, गर्म- | 
दूधके साथ | 
(१७६६) चश्यादिच्रूलम्‌ (वा.म.। चि.स्था.अ.२) 
चविका त्रिफला भाङ्गी दशमूरेः सचित्रकः 
कुरत्थपिष्पटीमूलपाटाकोलफवेजैटे । 
भरतेर्नागरदु'स्पशपिप्पलीक्ञटिपौष्करः | 
पिष्टेःककटशुङ्गया च समैःसरपिर्विपाचयेत्‌ ॥ 
सिद्धेऽस्पिरचूर्णितो क्षारो द्रो पश्चलवणानि च | 
दत्वा युक्तया पिषेन्मात्रा क्षयकासनिपीडितः।॥ 

काथ्यद्रव्थ---चव, हरं, बहेडा, आमला, 
भारंगी, दराम्‌ल, चीता, कुधी, पोपलामूट, पारा, 
बेर, ओर जौ । 

कल्क द्रव्थ-सो, -भमासा, पीपल, कचर 
पोखरमूङ ओर काकडा सिंगौ । 

विधिः-कराध्य द्येक क्राथ ओर कल्क | 
द्रव्येकि कल्के साथ घी पकाकर उसमे जवाखार, । 


धृतपरक्रणम्‌ | 








001 नि1५४व6 


५८८५८.।९0081111.09 


४। 


1 


मौ भागः|. 


१६७ 





सजीखार ओर पचो नमककां महीन चूण मिद 


दीजिष । 


हसे यथोचित मात्रानुसार पीनेसे क्षयकासका 
नाश होता हे । 
(१७६५७) चन्या चूतन्‌ 
(वं. से. । अदी; वृ. नि. र्‌. । संत्.; ग. निः | घता; 
च. द.; यु. मा. । अरा।.; च. सं. । चि.स्था. अ.८) 


। चव्य रिकटुक पाठा क्षारं इस्तम्बुरूणि च, 


यवानी पिप्पटीमूष्टघुमे च विडसैन्धवे । 
चि्नङ़ विल्वमभयां च पिष्ट्वा स्पिर्विपाचयेत्‌, 
सृद्राताुलोम्थार्थ जटे दधि चतुर्युणे ॥ 


। प्रवाहिकां गदभ्रशं मूतरकृच्छर परिघवम्‌ , 
| गुदवङ्क्षणशूलश्च धृतमेतद्वयपोहति ॥ 


चव, सड, मिर्च, पीपल पाटा, जवाखार, 
कुस्तुम्बरु (नैपाटी धनिया), अजवायन, पीपलामूल, 


| बिड्नमक, सैंधानमक, चीता, वेलकी छाल, हैड । 
| नके कल्क जर्‌ घौसे चार गुने दही तथा पानी 
। के साथ धरत सिद्र कर छीजिए। । 


यह घ्रूत वातानुलामन, प्रवाहिका (ेकिदा), 
गुद ्र॑श (काच निकलना), मूचक्रच्र, मूत्रातिसार, 


| गुदशूढ जौर वंत्णश्यूखका नारा करने वाटा है । 


(१७६८) चाङ्गसीचतम्‌ ग. नि. । प्रता° १) 


। पिप्पली नागरं पाठा यवानी विश्वमेषजम्‌; 
भारगाख्िपटिकान कृत्वा कषायगरुपकस्पयत्‌ | 


भार्गी च पिष्टीमूकं व्योषं चव्यं सचित्रकम्‌; 
शद्रा पिष्पटी धान्यं विस्वं पाठा यवानिका ॥ 
एतेः पलार्धरेदरनयेः कृत्वा कफं विपाचयेत्‌; 
पलानि सर्पिपस्तस्मिन्‌ चत्वारिशत्समावपेत्‌ । 
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गृद्धिना ततः साध१ सिद्धं सर्षिनिधापयेत्‌; 
ग्रहण्यश।विकारघ्र ॒स्महद्रोगनाशनम्‌ । 
शोफण्ीहोदरानाहमूत्रकृच्ृन्यरापदम्‌ः 
कासरिकारुचिन्वासमुदन स्रगुस्मयुत्‌ ॥ 


पीपल, सोढ, पार, अजवायन, सोढ, प्रत्येक 
३ पल (१५ तो०) केकर चार गुने. पानीमे पका 
कर चौथाईं पानी शोष रहने पर छन ङीजिष | 
इस काथ आौर मारंगी, पीपटामूढ, सो, भिचै, 
पीपल, चव्य, चीता, गोखर्‌, पीपल, धनिया, 


नेखक्तीः छाल, पा ओर अजवायनमे घे प्रत्येक 


आधा आधा. पछ (२॥ तो). ठेकर इनके कस्कके 
साथ ४० पट (२॥ सेर) धी मन्दाधचि पर पका 
ठछीजिषए । 
यह धरत ग्रहणी, मश (ववासीर), गुल्म, 

हृद्रोग, सूजन, तिद्ध, उदररोग, आनाह (अपारा) 
मूत्रकृच्छ्र, ज्वर, खासी, हिचकी, अरुचि, इवास 
जौर हर प्रकारके गुध्मका नारा करता है | 
(१७६९) चाङ्गसीधृतम्‌ 
(ग. नि. ।घृता. १; भे.र्‌.; बू. मा.; धन्वे; र.र.; 

चे. द. । प्रह; रा. सं.म. ख. | अ. ९) 
नागरं पिप्पलीमूरं चित्रको हसिपिप्पली; 
शवदेक्ना पिप्पली धान्यं विखं पाठायमानिका । 
चाङ्केरीस्भरसे सर्पिः कल्कैरेतर्विपाचयेत्‌; 
चतुरयणेन दधा च तद्घृतं कफवातनुत्‌ ॥ 
अक्सि ग्रहणीदोषं पत्रकृरछं पवाहिकाम्‌ः 
गुद चश्चार्चिमानारं धृतमेतद्टयपोहति ॥ 
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[ चकारादि 


।॥ (दधिसादनाचाङ्गरी स्वरसरचत्येणम्‌) 


सोः, पीपलामूछ, चीता, गजपीपल, गोखरः, 
पीप, धनिया, बेखकी छ, पाठा, अजवायनं 
इनके कञ्क ओर धीम चारणुने चाङ्गेरी (चक्राः 
तिपतिया ) के स्वरस तथा चारगुने दह (ओर 
चारगुने जल) के साथ घ्रृत पका रीजिए। 

यह घ्रृत कष्‌, वायु, बवासीर, ग्रहणी, मूत्र 

कृच्छ्र, प्रवाहिका (पेचिश), गुदर्थ॑ंश (कांच 
निकलना) ओर अफरिको नष्ट करता है । 
(१७७०) चाङ्गेरी रतम्‌ (वं. से. । बालरो.) 
अजाक्षीरसभं सर्पिदचाङ्गरीस्वरसाहके 
समङ्गा धातकी लोधं कपित्थोत्पल सेन्धषेः । 
सन्पोषकुषटविरवा्दैः पिष्टे: पस्थोन्पितं धृतम्‌ ॥ 
पचेद्धरण्यतीसारान्हन्ति पथ्यश्चुनः शिशोः ॥ 

धी १ प्रस्थं (१ सेर) बकरीका दूध १ प्रस्थ, 
चागेरी (चूका) का स्वरस 9 सेर। (पानी ¢ सेर्‌ 

कल्क द्रन्य-मजीट, धायके पू, रोध, कैथ, 
नीलोफर, सधानमक, सँ, मिचै, पीपल, कूठ, 


.वेकगिरी, नागरमोथा प्रत्येक २० मारो । 


यथा विधि घृत पक्रा छीजिए। 

यह श्रेत बर्चोको खिरने ओर पध्यपाढन्‌ 
करानेसे उनका अतिसार ओर ग्रहणी रोग नष्ट 
होता है । 

(१७७१) चाङ्गेरीघ्रतम्‌ - 
(ग. नि.;भे.रच. द क्रु.रो. व्रयो. त. 
त. १२७; व. से.; च. सं. । चि अति.) 

चाङ्गरीकोखदध्यम्छनागरक्षारसंयुतम्‌ । 





१ यवक्षारसम्युतर्मिति र. र. | 


घरृतयुत्कथिते पेथ गुद श्रेरो रुनापटम्‌ ॥ 
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1 
ध्रृतप्रकरणप्‌ |] हितीयो भागः। [| १६९ | 
पाय र य 


चाङ्धरी (नूका) के स्वरस, वेके काथ ओर 
ददी तथा जवाखार ओर सोके कञ्कसे सिद्धघ्रत | 
पीनेसे काच निकरनेकी पीडा शान्त होती है । 


(वंगसेन म दस प्रेतकरो शलयुक्त अतिसार ` 
` पिष्पिरी नागरं पाठा उवर्दषटा च पृथक्‌ पृथक्‌ 


नाशक चखा है |) 
(१७७२) चा्गरयृलम्‌ (वं. से. । मह. ) 
चाङ्गेरीस्वरसे दव्राद्‌ घृतथस्थं चतुगुण; 
अजाक्ीरस्प च परस्थं पनेत्सर्पिरिशैषतरैः | 
 व्योषविख कपित्थानि समङ्गा धातकी घनम्‌ , । 
अजाञ्यतितिषा मोचा धान्थकोत्पल्वाटक्रम्‌ ॥ | 
वलायवानिकारिश्च पाटाग्रन्थिकदाडिमम्‌, 
अक्षपमणिरेतेस्त॒ सर्पिः सिद्धं मद्मयुणम्‌ । 
ग्ररण्यश।विकारधरं शूटमुस्मञ्वरापटम्‌ , 
फफवातारुचिहरं वलवणप॑मि वध्रनम्‌ ॥ 
कृमिदोषगुद भशयक्रत्फरीहामयापहम्‌, 
सव्र॑तिसारशमनं ग्रहणीदीपनं परम्‌ ॥ 

चङ्नेरी ( वृका तिपतिया करा स्वरस 9 

सेर, धी १ सेर, बकरीका दूध १ सेर्‌ ८ जौर 
पानी ¢ सेर) तथा सट, भि, पीपष, की | 
वैक, कैथ, मजीढ, घायक्रे प्रू, मोधा. जीर, 
अतीस, मोचरस, धनिया, नीष्टोफर, नेत्रवाा, 
खैरी, अजवायन, चीता, पाया, पीपाभूल, ओर 
अनारदानेका कल्क १--१ कष ( १।-१। तोदा ) 

कर्‌ यथाविधि घ्रत पका छीजिष | 

यह अत्यन्त गुणरारी घ्रृत म्रहणी, ववाप्तीर्‌, | 

शट, गुल्म, ववर, कफ, धार जौर्‌ अरुचिनादाकृ | 
तथा बल, वर्ण जौर जटराधि वर्क है । इसके | 
अतिरिक्त कृमिरोग, गुदश्रंया (काच निक्रडना), | 
तिष्टी ओर जिगसके रोग तथा सर्वं प्रकारके | 


भा २२ 











अतिसारोका नादा करता ओर अग्रिकरो दीप 


करता है । 
(१७७३) चाङगेरीधृतम्‌ ( ब्रदद्‌ ) 
( वं. से. । ग्रहण्या. ) 


। भागांसिपलिकान्दत्वा कपायञरुपकल्पयेत्‌ ॥ 
| गण्डारी पिप्पलीमूलं व्योषं चच्प्ररचित्रकम्‌ । 
| पिष्ट्वा कं क्षिपेत्काये द्रवयैरपलेःपृथक्‌ ॥ 


पठानि सपिषश्चात्र चत्वारिघत्मदापयेत्‌ । 
चाङ्गेरीस्वरसं त॒र्थं सर्पिषा दपि षड्गुणम्‌ ॥ 


| मृद्रिना साधयेततस्सरपिःसिद्धं निधापयेत्‌ । 


= 6 =. 


तदाहारे विधातव्ये पाने च यौगिकः ॥ 
गरहण्यशोविकारध्र ल्महद्रोगनाश्नम्‌ । 
रोथण्ीहोद रानज्ञो मूत्रकृर्छृज्वरापहम्‌ ॥ 
फासरिकारुचिन्वाससदनं पाश्चशुखमुत्‌ । 


| वलपुष्टिवर्णकरमरिसन्दीपनं परम्‌ ॥ 


पीपल, सट, पाटा सौर मोखरु ३-३ पर 


¦ ( १५.१५ तोके ) लेकर १६ गुने ( १९२ 


पट ) पानीमं पका जिए, जव ४८ पृ ८(३ 
सेर ) पानी रोष रह जाय तो उतार कर छान 
लीजिए जौर उस्म कचनार, पीपलामूल, त्रिकुटा 
चव, ओर चीताका कल्क आधा आधा पल 
( २॥-२॥ तोटे ) भौर ४० पधी, ४० पङ 


| चद्धैरी ( चूक्रा-तिपतिया) का स्वरस ओौर 


२४० पल दही मिलाकर मन्दि पर पका 
शीजिए । 

इसे यथोचित अनुपानके साथ पिखाने ओौर 
भोजनम खिनेसे ग्रहणी, ववासीर, गुल्म, हृद्रोग, 
रो, तषो, मूत्रकृच्छ्र, ज्वर, खासी, हिचकी, 
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[ १७० | 





सवास, ओर पस्ीकरे ददका नादा होता है । यह 


घृत वल पुष्टि ओर सौन्दर्य वर्दूक तथा अग्रि 
दीपक है |> 


(१७७४) चिच्रकप्रलम्‌ ( च.द.व.नि.र.।सं्र) 


चित्रककाथकस्काभ्यां ग्रहणीधं चतं विः । 
गुस्मजोथोदरणीदशूर शेर पदीपनम्‌ ॥ 
चीतेके काथ ओर कल्कसे पकाया हुवा घ्रत 
ग्रहणौरोग, गुल्म, रोध, उद्ररोग, तिष्टी, यू 
उौर्‌ बवासीर नारक तथा अम्निदीपक है | 
(१७७५) चिच्रकधरतम्‌ 
(भे.र.;च. द. । एदा; ग. नि. । घ्रता.; र. 
र. । यक्त; वं. मा.; वं. से. । उद्र. शो. र. | 
यक्र.; व्र. यौ. त. । त. १०५ ) 
चित्रकस्य तुरकराथे घृते परस्थं विपाचयेत्‌ । 
आरनारं तदृषटिगुणं दंधिमण्डं चतुशेणम्‌ ॥ 
पश्चकोलकतालीशक्षारेः ख्वणसेयुतेः। 
दिजीरकनिशायुगभर्मरिचं तत्र दापयेत्‌ ॥ 
फीहगल्मोदराध्मानपाण्डुरोगारुचिज्वरान्‌। 
वस्तिहत्पाश्वकःट चरर शुलोदावत्तपीनसान्‌॥ 
हन्वात्पीतं तदर्शोतं शोयघ्चं वद्विदीपनम्‌ । 
वलवर्णकरश्वापि स्मकं च निगच्छति ॥ 
चीतेका क्राथ १ तखा ( १०० पट-६। 
सेर) धी १ सेर, काञ्जी २ सेर, दहीका पानी 9 
सेर ओर पिप्पष्टी, पीपष्टामूल, चव, चीता, सोर, 
` ताीशपत्र, जवासखार, संप्रा नमक, जीरा, हल्दी, 
दारहष्दी, अर मिच॑का कल्क ८ प्रव्येक १॥ 
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यह घृत तिष्टी, गुल्म, उदररोग, अफारा, 
पाण्डु, अरुचि, ज्वर, बस्तिद््, हदथश्यूल, पसरी- 
शू, करिब, उरु, उदावत, पीनस, बवासीर, 
रोध ओर भस्म रोगनारक तथा ववणीवद्यक 
जर अभ्रिदीपकर है | 

हसे पिद्ाना ओर मोजनमे खि्ाना चाहिष । 
(१०७७६) चिच्रकपिप्परीघरृतम्‌ 

(भै.र. । प्री. वं. से. । उदररो. ) 
पिप्पदीचित्रन्भूकं पिष्टूवा सम्पज्िपाचयेत्‌ 
घृतं चतुगुणं क्षीरं यकृरछरीदोदरापहम्‌ ॥ 

पीप्ामूल ओर चीतेकी जड्के कल्क सथा 
चार गुने दूधक्रे साथ पकाया हुवा धी तिष्टी ओर 
जिगरक रोगोका। नाश करता है । 
(१७७७) चिच्रकादिघुतम्‌ 
(थो.र.;ग. नि. वृँ माच. द्‌. । मूत्राधा.; 
यो; त. । त. ४९; ब्र. यो. त. । त. १०१) 


चित्रकं सारा चैव वया काला च सारिवा। 
राक्षा विशाला पिप्पस्स्तथा च त्रिफला भवेत्‌॥ 
तथेव मधुकं दश्रादामलकानि च । 

घृताटकरं पेदे तेःकर्केरक्षसमन्वितैः ॥ 
क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तस्सिद्धमवतारयेत्‌ । 

शीतं परितं चेव शराधस्थसंयुतम्‌ ॥ 
तुगाक्षीयप च तत्सव मतिमान्परिमिश्रयेत्‌ । 
ततो मितं पिवेत्काले यथा दोषं यथा वलम्‌ | 
मूजग्रन्यिं मूत्रसादसुष्णवातमसग्दरम्‌ । 

व्रिह्‌ वियति निहन्त्येतद्वस्तिषुण्डलिमप्यलम्‌ ॥ 
सर्पिरेतस्ययुज्ञाना खली गभे लमतेऽचिात्‌। 





तो. ) रेकर्‌ यथाविधि धरत पक्रा रीजिषए। 





> वृहन्निघनटुरत्नाकरके मतानुसार इसर्ं एत क्राथके समान ओौर दही घते ९ गना पड़ना चिषए । 
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यतमकरणम्‌ | 


असरदोषे योनिदोषे मूबदोपे तमव च ॥ ` 


भ्योक्तव्यमिदं सर्पिरिचि्रकाच सदा वुधैः ॥ 

चीता, दवेत सारिवा, खैरी, द्रष्ण सारिवा, 
मुनक्ा, इन्द्रायणक्री जड़, पीपल, त्रिफला, मुदे 
ओर आमर्टोका १-१ कर्षे क्क ओर १ द्रोण 
(१६ सेर) दूध तथा १ द्रोण जकर्के साथ 9 
सेर घ्रेत पका जिए, जब चरत मात्र रोष रह 
जाय. तो छानकर उसमे १ प्रस्थ ८१ सेर) 
मिश्री, ओर १ प्रस्थ ब॑सलोचन मिटा दीजिषए। 

दृसे यथाकाट, दोष बानुकरूढ मात्रामेँ पीनेसे 
मूत्रम्रन्थि, मूत्रावरोध, सोजाक, रक्त प्रदर, ओर 
अतिसारका नाडा होता है । इस घरृतको बस्ति- 
कुण्डली, रक्तप्रदर, योनिरोग, र मूत्ररोगौमँ भी 
देना चाहिए । । 

टसके सेवनसे खियोको गर्मधारणकी सक्ति 
प्राप्त होती हे । 
(१७७८) चिच्रकादिघृलम्‌ 

(च. सं. । चि. स्था. अ. २८) 
चित्रकं नागरं रास्नां पौष्करं पिप्पीं शीम्‌ | 
पिष्ट्वा विपाचयेत्सर्पिवतरोगहरं परम्‌॥ 

चीता, साट, रास्ना, पौखरमृ, पीपल ओर 
कचूरके क्क ( तथा चार गुने जल मे सिद्र 
धृत वात रोर्गोका नारा करता हे | 
(१७७९) चिच्रकादिचुतम्‌ (ग. नि.। उदरा.) 
चित्रको हङ्ग च सम चषद्‌हय॑शा च सातला | 
चतुशेणानि दन्त्याहनिचुलानि च तेयतम्‌ ॥ 
सिद्धं कफोदरे तद्रञ्णं वा चित्रकादिकम्‌। 

चीता १ भाग, हीग १ भाग, निसोत २ 
भाग ओर सातखा २ भाग, दन्तीमूढ ४ भाग 


५८५८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः। 





[ १७१ ] 


ओर हिजल ४ भाग ठेकर इनके कल्क ( ओर 
। चार गुने पानी) के साथ धरत पका टीजिए। 


यह घृत अथवा उक्त ओषर्धोका चूण कफज 
उद्र रोगका नारा करता है । 
(१७८०) चिच्रकादिघुतम्‌ 
(च. सं. । चि. स्था. अ. १७; वं. से.; धन्वं; 
वृ. मा. । शोध.; ग. नि. । ध्रेत. ) 
सचित्रकं धान्ययवान्यजाजी' 
सोवर्थलं ` उगषणवेतसाम्टम्‌ । 
विख्वात्फटं दाडिमयावशको 
सपिप्पटीमूमथोऽपि चव्यम्‌ ॥ 
पिष्ट्वाक्षमात्राणि जखादकेन 
पक्त्वा घतभस्थमथो विदध्यात्‌। 
अशशं।सि युस्मरवथथुश्च दुःखम्‌ 
तद्धन्ति वहं च करोति दीधिम्‌ ॥ 


चीता, धनिया, जीरा, जजवायन, सौं चल, 


त्रिकरुटा, समट्बेतः बेरगिरी, अनारदाना, जव्राखारः, 


पीपटामूढ मौर चव का कृध्क १--१ कप (१।--१। 
तोला ) ओर १ आढक (४ सैर ) पानीक्रे साथ 
१ प्रस्थ (१ सेर › धरत पक्रा छीजिषए। 

यह धरत बवासीर, गुस्म, आर्‌ सोथ नाशक 
तथा अभ्रिदीपक है । 
(१७८१) चिच्रकाद्य घुतम्‌ 
८ वं, से.; यो. र. । गुल्म; सु. सं. ।उ.त. अ.४२ ) 
चित्रकयोपसिन्धूप्थपृथ्वीकाचन्यदाडिैः । 
दीप्पकग्रन्थिकाजाजीदपुषाधान्यकेःसमेः ॥ 
दध्यारनाख्वदरमूखकस्वरपैर्धृतय्‌ । 
तव्यिवेदवातगुर्माभिदौवैस्याटोपशूलनुत्‌ ॥ 
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| १७२ | 


चीता, चरिकृरटा, संधा नमक, करजी, 
चव, अनारदाना, अजवाश्रन, पीपल्यामृ, जीरा, 
हावेर ओर धनिधा । इनके कःक तथा दही 
काञ्जी ओर्‌ वेरीकी जडके स्वरसक्रे साथ पकाया 
हुवा घरृत पीनेसे गुल्म, मन्दाभि, अफारा सौर 
दू नष्ट होता है | 
(१७८२) चित्रकोत्थिनं धृतम्‌ 

(वं.से.;च.द. | गो.;च.सं.।चि 

कषीरं घरे चिज्रककस्करिि 

दध्यागते साधु विमभ्यते च। 

तञ्जं घतं चि्रकमूलमर्भम्‌ 

तक्रेण सिद्धं खययुघ्रमग्रयम्‌ ॥ 

अश।(ऽतिसारानिलगुल्ममेहां 

शेतन्निरन्त्यभिवल्प्रदश्च | 

तक्रेण वाऽय्ात्‌ सध्रूतेन तेन 

भोज्यानि सिद्धामयवा यवागुम्‌ । 

एक धमे चीतेको पीसकर टेप कर दीजिए 
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[ चकारादि 


दाङ्प. 1, एषटपणी, कटी, कटे, गोखरु, 
छा, रास्ना, अरणम्‌, निसोत, 


खैरी, मूर्वा, ओर दातावरी । प्रये ओप्रध २-२ 


पट ( १०--१० तोढे ) टेकर १६ गने पानीमें 
पकराकरर चौथा माग रोष रहने पर उस क्राथ ओर 


 के-पाण घ्रृतोक्तं ( दृन्द्रायग, त्रिफला, रुका, 
: देवद्रार, एवा, साटप।†. तगर, हभ्नी, दाच्ह्दी, 


. स्थानम. € ) , 


इखायची, मजी, 


` प्र्निप्णा, 


सवेद ओर क सारिवा, एलप्रिय्ु, नीलकमल 
दःती, अनार, केसर, तालीसपत्र, 

चमेीके ताज पर, वाथबिदुग, 
ट, सफेद चन्दन जर पञमाककरे ) 


बड़ी कटी, 


` कच्छे साथ दत पका छीजि | 


ओर उसमें दृध मरकर जमा दीजिए, जब दही 


जम जाय तो उसे मथकर्‌ घृत निकाल श्ीजिए । 
इस घ्रतको चारे गुने तक्र ओर चतुथीदा 
चीतेकी जडके कःकसे सिद्ध कर कीजिए । 
ह घ्रृत रोध, ववासीर, अतिसार, वायु. 
गुल्म ओर प्रमेहका नारा तथा अभि प्रदीप्त करता है | 
उपरोक्त दहीके श्रतयुक्त तक्रे यवागु दृता 
आहार पदां बनाकर खिद्छनेत्ते मी खाम होता हे । 
(१७८३) चतसधृतम्‌ 
(वं.से.;च 
पञ्चनूरया च कारमया रास्नेरण्डव्द्रषला । 
मुव शतावरी चेति कूथेषटिपाटिकैरिमेः।। 
कल्याणस्य चाद्गन चतस नाम त॑द्घ्रतम्‌। 
सप्रवेतोविकाराणां शमनं परमुच्यते ॥ 


गह्‌ `“ चतसचरत ' समस्त मानसि विकारं 
८ उन्माना )को नष्ट करके लिए अघ्युत्तम हे । 

८ दसमे क्राधते चौथा भाग ध्रुत अर धरृतसे 

शि कल्कं टना चाहिए | 

(मात्रा-६ मादरासे १ तो० तक्र | अनुपान 
गमं दृध र ग्म जट ।) 
(१९८४) चेतसम्‌ 

(वं. से. । उन्मादः ग. नि. । परि. व्रता.) 

यामा मधुरसा रास्ना देवदारु शतावरी । 
नवदृष्टा दक्चपलश्च तेयुक्तया काथकलिकितेः ॥ 


। साधितञ्चेतसं नाम प्रतं चेतोवरिकरचुत्‌ । 
` उन्मादमदभच्छःथां ज्वरापस्मारमेषनम्‌ ॥ 


थो. र्‌. उः मादःच-यौ.त.।त. ८८ ) ` 


का निसोत, मूर्वा. रास्ना, देवदार, राता- 
वर्‌, गोखरू ओर दरामूल्के काथर तथा कल्क से 
सिद्ध घ्रृत चित्तविकार) उन्माद, मद, मूर्छ, 
ज्वर सोर भिरगीका नादा करता है । 
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अथ चकारयादितेखभ्रकरणम्‌ । 

(१७८५) चक्रमदौदिसिन्वृरतेलम्‌ 
(वं. से.; मा. प्रम.ख. । गण्ड,; ब्र.यो.त. ।त.१०८) 
चक्रमदकमूलस्य कफं कृत्वा विपाचयेत्‌ ! 
केशराजरसे तैलं कटुकं मृदुनाप्रिना ॥ 
पत्त्रा शेषे विनिक्षिप्य सिन्दुरमवतारयेत्‌ । 
एतत्तेरं निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ 

पव।इकौ जडके 


अन्तमं सिन्दूर उाछ कर उतार लीजिए । 


ह्‌ तेष भयङ्कर गण्डमालाको अयन्त रीच्र ' 
१०९ तो., तै ० ; 


नष्ट करता हे । (पवक ज्‌ 
तो०; भांगरका रस २ सेर, सिन्दूर १० तो.) 
(१७८६) चणकादितेलम्‌ (र.का.बे.। विसर्प) 
यस्ये चणफानाश्च भट्टाततश्च चतुरीणम्‌ । 
तें पातारयन्त्रेण पातयेत्पाचयेःयुनः ॥ 

१ प्रस्थ चने (भगे हुवे) सौर्‌ 9 प्रस्थ 
भिलावोको एकत्र मिलाकर (अधकरुटा करके ) 
पाताल यन्त्रसे त निकाल ठीजिष ओर फिर 
उसे पुनः (चने ओरं भिलरेके कञ्क तथा चार 
गुने पानी के साध) पक्रा छीजिर | 

दसकी मारते व्रिसर्प कुष्ट नष्ट होता हे | 
(१७८७) चतुष्पर्णतेलम्‌ ( व॑. से. । क. ) 
आस्रजम्बूभवाखछानि मधुकस्य वटस्य च, 
एभिः सुसाधितं तं परतिकणो।पचान्तये ॥ 

आमक पत्ते, जामनक्रे पत्ते, मुषेढीके पत्ते 
ओर वड्के पत्ते समान भाग टकर उनक्रे ककसे 


कं ओर भागे स्व- 
रससे मन्दार पर कट तं पक्राकर उसमे पाक्रके ` 


| तैल पका जिए । हसे कानमे उटनेसे पतिक 


| रोग नष्ट होता है । 

(सरसोक्ा ते १ सेर, प्रव्येक वृक्षके पत्ते 
| १ छटक-“ तौ.-पानी सेर एकत्र भिराकर 
। पकर |) € 3 
| (१७८८) चतुष्पह्वनैलम्‌ (वे. से. । कण.) 
 वरुणा्कपिन्थाग्रजम्बुपटवसाधितम्‌ । 
` पूतिकणःपटं तरं जातीपत्ररसोऽथवा ॥८८॥ 
बरना, कैथ, आम ओर जामनक्रे पत्तो 
पीसकर चार गुने तैखमे, तैरसे १६ गुने पानीके 
साथ पकाक्रर उस तरको कान डाटनेसे पूतिक 
नामक कर्णरोग न्ट होता है । 

पूतिकण सग चमेटीकरे पत्तंकि रससे भी न 
हो जाता हे । | 
| (१७८९) चन्दनवलालाक्चादितेलम्‌ 
॑ त्र. नि.र.; यो. र. | स्वर.) 


चन्दनश्च बखाम्रल खाक्षा कामज्नफं तथा । 
पृथक्‌ पृथक्‌ परस्थमात्र द्रोणे च सलिले पचेत्‌॥ 
चतुमगावशेषेऽस्मिस्तैरं परस्थद्रयं पेत्‌ । 
चन्दनोश्षीरमधुकञ्चताहाः कटुरोहिणी ॥ 
देवदारनिशाङुष्ठमञ्िष्ठायुरुवार्कम्‌ । 
अश्वगन्धा वा दार्वीं मर्वमुस्तासम्रलकाः॥। 
खा त्डनागङ्कसुभं रास्ना लाक्षा सगन्धिका। 
चम्पकं पीतसारश्च सारिवा रोचकटयम्‌ ॥ 
| कर्फैरेतेः समायुक्तं क्षीराढकसमन्वितम्‌ । 
 तेटमभ्यज्जने प्रष्टं सक्तधातुविवधनम्‌॥ 
फासन्वासक्षथहरं स्ैच्छर्दिनिवारणम्‌ । 
। अछृम्द्‌रं रक्तपित्तं हन्ति पित्तकफामयम्‌॥ 
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[ १७४ ] 





कान्तिक्रद्ादशचमनं फण्डूवरिस्फोटकनाशनम्‌ । 


शिरोरोगं नेत्रदाहमङ्गदादं च नाशयेत्‌ ॥ 
वातामयहताना् क्षीणानां क्षीणरेतसाम्‌| 
वालमध्यमहृद्धानां शस्यते शोफकामराम्‌ ॥ 
पाण्डुरोगे विशेषेण सर्वञ्वरतिनाकशनम्‌ ॥ 

चन्दन, खरैटीकी जड, टाख ओर 
लामजक (खसमेद) १--१ प्रस्थ (१ सैर) लेकर 
एक द्रोण (१६ सेर) पानीमें पक्रा रीजिए, जव 
चौथा भाग पानी शेष रह्‌ जाय तो उताऱर छान 
छीजिए, ओर इस काथ तथा निन्न छिखितं क्क 
ओर १ आढक (४ सेर) दूधक्रे साथ २ सेर तैर 
सिद्ध कर छीजिए । 

कल्के द्र्य-सफेद्‌ चन्दन,खस,सृेगी,सोया 
कुटकी, देवदारु, हल्दी, कूठ, मजीट, अगर, नेत्र 
वाटा, असगन्य, खरी, दारु हन्द मूर्वा, मोथा, 
मूटी, इलायची, दाछ्चीनी, नागकेसर, रास्ना, सख 
अजमोद, चम्पक, दिलारस सारिवा, विडख्वण 
(खरीनमक्र) सौर संवा । सव चीज समान भाग 
मिखाकर आधासेर ठ । 

इसकी माटिरा क्रनेसे सप्तधातुज ( रस, 
रक्त, मांसादि) कौ ब्द्धि होती ह । 

यह तैट खासी, सवास, क्षय, छर्दि, रक्त 
प्रदर; रक्तपित्त; पित्त कफ रोग, दाह, कण्दर 
विस्फोटक, रिरोरोग, नेत्रदाह, शरीरकीदाहः, सूजन, 
कामला जरं विरोषकर पाण्डुरोग तथा अ्वरका 
नाश करता है । यह बाट, बद्ध, युवा, क्षीण 
वीयं पुरुष, निर्व ओर वात व्याधिसे व्यथित 
रोगियोक्रे छिए अत्थन्त हितकारी ह | 
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[ चकारादि 
(१७९०) च्वन्द्‌ नादिनेलम्‌ (मदा) 
(भा. प्र. उ. ख. । वाजी र. । प्वजभङ्ग; 
न.अ.। त. २; यौ. र्‌. । वाजी.) 
द्रव्याणि चन्दनादेस्तु चन्दने रक्तचन्दनम्‌। 
पतङ्गमथ काटीयागुरुकृष्णागुरूणि च ॥ 
देवहूमःससरलःपञ्चरं क्रयुफोऽपि च। 
कपूरो मृगनाभिश्च उताकस्तूरिकापि च॥ 
सिल्टकःकु ङ्भ नव्यं जातीफलकमेव च। 
जातीपन्र लवङ्गश्च सुक्षमैखा महती च सा ॥ 
कङ्कोरुफलरं स्पृका पङ ' नागकेशरम्‌ । 
वाकश्च तथोः मांसी दारुसिता ऽपिवा॥ 
कृतकपूरकञ्चापि ` शेटेयं भद्रयुस्तकम्‌। 
रेणुका च भियङ्गहच श्रीवासो गुग्णदटस्तथा ॥ 
खाक्षा नखश्च राटश्च धातकीङुसुमं तथा। 
ग्रन्िपर्णश्च मञ्जिष्ठा तगरं सिक्थर तथा ॥ 
एतानि शाणमानानि कर्शीकृलय शनेःपतेत्‌। 
तें भस्थमितं सम्थगेतत्पातरे शुभे क्षिपेत्‌ ॥ 
अनेनाभ्पक्तगातरस्तु द्धो ऽीतिसमोपि सः 
युवा भवति शुकराढयःस्ीणामंत्यन्तवटटभः ॥ 
वन्ध्यापि लमते मभ दोऽपि तरुणायते। 
अपुत्र पुत्रं पराप्नोति जीवेच शरदां शतम्‌ ॥ 
चन्दनादिमहातैलं रक्तपित्तं क्ष उ्वरम्‌ । 
दाहं परस्वेददोगन्ध्यं इष्टे कण्ट विनाशयेत्‌ ॥ 
सफेद चन्दन, छार चन्दन, पतंग, काटा 
चन्दन, अगर, देवदार, सरल (चीडका बुरादा); 
पद्माख, खुपारौ, कपूर, कस्तूरी, छता कस्तूरी, 
(सुकदाना), सिल्हक (रिारस), नवीन केसर, 





१ त्वक्च पद्मकरिति पाठमेदः | २ सुराकपूरकश्चापीति पठान्तरम्‌ । 
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तैटप्रकरणय्‌ |] 





जायफट, जाचित्री, खीग, ` छोरी इटाथची, बडी 
इलायची, कंको्का फल, स्पा; तेजपात, नाग 
केसर(बरास).नेत्रवाल,खस,जरामःसी,दारचीनी, शुद्ध 
कपूर, छरी, नागरमोधा, रेका, परू प्रिथगु, 
श्रीवास, गूगल, जख, नख, राल, धारके पल, 
म्रन्थिपर्णमं॑(गटीवन), मजीट, तगर ओर मोम । 
प्रत्येक %-४ मारो (वर्तमान तटे ^-^ मारो) 
लेकर सवक्रौ सधकुटा करके उसमे १ सेर तिलका 


तै ओर ¢ सेर पाती भिदलकरर मन्दाप्रि पर । 


पक्राए; जव पानी जट जाथ तो तेरो छानकर 
योतच्छमे मर कर रख दीजिए । 

दसकरौ माटिरात्ते अस्सी वर्षका वद्र पुरुष 
भी तर्णके समान वीर्यवान ओर युवति-ग्रिय हो 
जाता है तथा वन्ध्था खी जओौर पुत्रहीन पुरुषो 
पुत्रोत्पादन की शक्ति उत्पन होती है | 

यह मेहा चन्दनादि तैल रक्तपित्त, क्थ, ज्वर, 
दाह, पसीना, दुर्गन्धि, कुष्र ओर स्ृजटी नाशक्र 
हे तथा दसक्रो -यवह।रमे रानि वारे न्थक्ति १०० 
वर्षे तकर जीवित रहते है । 
(१७९१) चन्दनादितेलन्‌ 

ल॒.नि.र। वा. त्था; यो. चि. म. । तैद.) 

चन्दनं प्रं कु्ठमुशीरं देवदार च । 
नागकेसरपतरैखालङ्पां सी तमर जलम्‌ । 
जातिफलं घोटफटं ङुङ्कमं जातिपर्चि्। । 
नखं कन्दर कस्तूरी चण्डा शेरेमाद्रकभ्‌ ॥ 
पतङ्ग पष्क मुस्ता रक्तचन्दनसासिा। 
सदीकप्रमन्ञिषएालाक्षाप्टिभियङ्मिः॥ 
शतपुष्पा वरी परव अश्वगन्धा महौषधम्‌ । 
पदकेशरश्रीवेष्टरसागुरदरेणुभिः ॥ 
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दितीयो भागः । 
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[ १७५ | 





स्पृता ख्वङ्ग फकोखं द्रन्धैरेमिर्दिकार्षिकेः 
दश्रूलकषायस्थ षटभागा.पयस्तथा ॥ 
यवरोकङटित्थानां बलाषटटस्य चैकतः । 
निः काथय कायो मागश्च तैलस्य च चतुर्दञ्ञ ॥ 
ततःपक विजानीयात्‌ क्षमं तदवतारयेत्‌ । 
शुभे पत्रे बिनिक्षिप्यभोषये.ससुगन्धिभिः ॥ ` 
परतितासं ततः फागमेषां संथेजने विधिः। 
प्रायोऽयं सुङ्कमारीणामीश्वराणां खखातमनाम्‌॥ 
सीणां सीष्टन्दगभणापलक्ष्मीकटिनाशनम्‌ । 
अकीतिं बातजान्योगान्वात॑रक्तं विशेषतः ॥ 
सूतिक वाटममःस्थिहतक्षीणेषु पूजितम्‌ । 
जीर्णञ्वरं सदाहं वा शीतं वा विषमज्वरम्‌ ॥ 
रोपापस्मारकुष्टत्रं वन्ध्यां च सुखभदय्‌ । 
ठ्पाधितानां दिताथथ ये तु कण्डूतिं पीडिताः॥ 
विशेषादरक्षदेहानां बि्रिणाश्च विकेषतः 
सपरर(खपरयोगेण कान्तिखाकण्यपुष्ठिदम्‌ ॥ 
विनिरमितमिदं तेखमात्रेयेण महर्षिणा । 
न चास्मा्सदेसा रोगः पमवप्युध्वनत्रुनः॥। 
अस्प प्रयोगात्तेलस्पर जरा न लभते नरम्‌। 
चन्दनायमिदं वैं छोकानां च दितं मतम्‌ ॥ 
कल्क दव्य---सपेद्‌ चन्दन, पञ्चा, करट, 
खस, देवदार, नागकेसर, तेजपात, इखथयवी, दार- 
चीनी, जटाम।सी, तगर, नेत्रनाछा, जायफट, वे, 
केसर, जावित्री, नख, कुन्दर, कस्तुरी, चौरपृष्पी, 
रिखाजीत, अद्रक, पतङ्ग, पोखरमूल, मोधा, टाल 
चन्दन, सारिवा, कचूर, कपूर, मजीट, खख, 
मुले, पू्टप्रियङ्क, सोया, रातावर, मूर्वा, असगन्ध, 
सेट, कमस, श्रीवे ( धूप सर), अगर, 


| रेका, जर कंको, प्रत्येक २॥तोला | 
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[ १७६ | 





ध ५ 


तिका तेड ५५ सैर, दरामूखका कादा ३० | 


सेर, दूध ३० सेर, कुख्थी, वेर, जौ ओर खरैरीकी 
जटका काथ ७० सेर (सब वस्तुं समान ` भाग 
मिल हई ७० सेर ठेकर्‌ चार गुने पानी पका- 
कर चौथा रोष रहने पर छना हुजा क्राथ ठेना 
चाहिए ।) 

सव वस्तुओको एकत्र मिलाकर पकाण। जव 
पानी जलकर तैल मात्ररोष रह जाय तो उतारकर छान 
ठ । जौर उसमे सर्य गन्थकौ ओषध मिलाकर 
स्यच्छ ओर उततम (कांच) पत्रमे भरकर रखदं । 


हसक उपयोगसे सुकुमारी; धनवती, ओर 


ठेशञआराममे रहने वाटी तथा गरमवती किवी | 


सौन्दर् व्रि होती हे । 
यह तैल ८० प्रकारके वातशेगण, विरोप्रतः 
वात रक्त, जौर सूतिकारोग, बाटरोग, मममाधात, 


अस्थि भङ्ग, जौर ष्टीगतामे जप्यन्त उपयोगी है । 


यह जीणैज्यर, दीहयुक्त अर रीतयुक्त ज्वर, विषम 
ज्वर, सोप, अपस्मार, ओर कुद रोग नारक, तथा 
वन्ध्या खी, गैगग्रस्त, खुजखी रोगे पीड़ित, विरो- 
पतः दक्षदेह ओर सवेत कृषके गोगिथोे लि 
अत्यन्त हितकारक है । 

दस सदैव त्यवहारमे खनेसे कान्ति, खावण्य 
डौर पिकी वद्धि होती दै। 

महरि आत्रेय निर्मित इस चन्दनादि तेचक्रे 
उपथोगसे गकेसे ऊपरक्रे किसी रोगक्रे सहसा 
आक्रमणक्रा मय नही रहता ओर ब्रद्धायस्था 
नह जाती । 


१ तखमभ्तु तथा लजेते पालन्तरम्‌ । 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 





चाहिए । 
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[-चकारादिं 


(१५७९२) चन्दनादितेखप्‌ 
(हा. सं. । स्था. २अ. ९; ब्र. नि. र. । पाण्डु) 
चन्दनं सरं दार यष्टचेखा बाल सी । 
नकरैटेयर स्पृका पञ्फं वनकेसरम्‌ ॥ 
फड्कोलफं सुरामांसी सेरेथ ह हरीतकी । 
रेणुत्वर्‌ कुड्शं च सारिवा तिक्तकागुरः । 
नलिका च तथा द्राक्षा कषाः सुपरिलतम्‌ । 
तैलमस्तया खाक्षारसेन समभागिकम्‌ 
न्दाप्रिना पचेत्तेरं सिद्धं पाने च वसिषु। 
नस्ये चाभ्पञ्जमे चेव य।जयेत्तं भिषग्वरः 
हन्ति पाण्डुं क्षये कास प्रहश्रं वर्वर्णक्रत्‌। 
मन्दज्वरमपस्मारं कुष्ठपामाहरं पनः |, 
करोति वटपुष्योजो मेधापज्ञायुवधनम्‌। 
रूपसोभाग्यदं भोक्तं स्रैभूतयशस्करम्‌ ॥ 
सफेद-चन्दन, चरका बुरा, देवद्रार, सुखेर, 
दइटायची, नेत्रवाला. कचूर, ताीसपत्र, रिटाजीत, 
सपरा, पद्मक, बनकरेसर, कंकोट, मुरामांसी, कर 
सया, छोरी हर, वद्य हर्‌, रेणुका ( संमाट्के 
बीज ), दे।रचीनी, केसर, सारिवा, कुटकी, अगर, 
नलिका जौर मुनक्ता समान भाग टेकर चार गुने 
पानी पक्रादये जर चोधा भाग रेष रहने पर 
त्मन लीजिण ओर इस कार्म इसका चौधाई तैल 
तथा उसफे बरव कची खख काथ ( चार 
गुने पानीमें पकाकर चौथा माग रोष रहा हुवा ) 


मिलकर म॑न्दाभ्नि पर पकाय जव तेद मात्र रोष 


रट जाथ तो छान जिए । हसे सेगीकरो पिन्ाना 
ओर्‌ बस्ति, नन्व तथा अन्थङ्गदराग्‌ प्रयुक्तं कराना 
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दहितीयो भागः 
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[ १७७ | 





> 
तेलपरकरणम्‌ | 


यह्‌ तेल पाण्डु, क्षय, खासी 
ज्वर्‌, अपस्मार, कु ओर पामा नारक तथा 
वल्वर्क, वर्णसंस्कारक, एवं बल, पुष्टि, मज, 
मेधा, आयु प्रज्ञा सौर सौन्दर्य हे ¦ 
(१७५३) चन्दे नादितेलम्‌ (वसे ।ज्वरा०) 
चन्दन)्पलकार्भपैमधुकागुरुकल कः । 
सिद्धं तेलं विधातव्धं वस्तौ सर्वैज्वरापटम्‌ ॥ 

सफेद चन्दन, कमट, खम्मारके फट, 
सुरै ओर जगरके कल्क तथा 9 गुने पानके 
साथ सिद्ध किए हुवे तैखकी वस्ति छेनेसे समस्त 
प्रकारके व्वर नष्ट होतेह | 

( विधि- तिलतेर १ सेर, 
ओर चन्दनादि प्रत्येक द्य % तो) 
(१७९४) चन्द्‌ नादितैलम्‌ 
(च. द्‌.; चु. मा.; भेर; धन्व.; र्‌. र्‌. | ्षुद्ररो.; 
आ. वे. वि. | अ. ८१; ब्रू.यो. त. । त. १२७) 
चन्दनं मधुकं मव भिफ़ला नीलमुत्पलम्‌| 
कान्ता वटावरोदहश्च गुची विसमेव च।॥ 
ल)ददेणे तथा केशी क्ञारिषे द्वे तथेव च। 
माक्रवस्वरसेनेव तेरे यृष्ठभिना पचेत्‌ ॥ 
शिरस्युत्पतिताः केशा जायन्ते घनङ्कुशिताः। 
दद्‌ खाश्च स्िग्धाश्च तथा भ्रमरसन्निभाः ॥ 
नस्येनाकारपटितं निदन्यात्तिखघुत्तमम्‌ ॥ 

सफेद चन्दन, 
आमटा, नीरोफर, रेणुका, बड्के अङ्कुर, गिटोय, 
कृमछनाट, रोदेका बुरादा, जटामांसी जर्‌ दोनों 
ग्रकारकी सारिवा । इनके कल्क ओर मांगेके 
स्वरससे मन्दाभ्नि पर तै पका टीजिष | 

भा० २३ 


दोप, मन्द्‌- | 


रुक्दी, मूर्वा, हर, बहेडा, ` 





जल ¢ सेर 





इसकौ नसवार ठेनेसे रिरके बालका गिरना 
वन्द होकर बा धने ओर्‌ चिकन, भौरेके समान 
काटे तथाद्रददहो जति हैं । एवं जकारे वाङ 


सफेद हो गणहोंतो पुनः कटे हो जाति है|; 


विधिः-- तिल तै १ सेर, भ॑गेका रस 9 
सेर, क्क द्रव्य समान भाग मिश्रित पाव सेर । 
(१७९५) चन्द्नादितेलम्‌ 

(सु, सं. । चि. स्था. अ. २ । सवतव्रण. ) ` 
चन्दने ककटाख्या च सहेमास्ादयामृते । 


। हेरेणधो मृणारश्च विफला पञ्चको त्यलम्‌ ॥ 


त्रयोदशाङ्गं त्रि्टतमेदद्रा पयसान्वितम्‌। 
तेखं विपक् सेकार्थ हितं तु ब्रणरोपणे। 
सफेद चन्दन, काकड़ासिंगी, स्वर्णर 


| ( सल्यानारी ) गिरो, रेणुका; कमटनाल, हर 


बदेडा, आमटा, पक्माक ओर निसोतके कल्क तथा 
दूधसे सिद्ध तै लगानेसे घाव भर जाता है । 

( कल्कद्रञ्य ८ चन्दनादि ) समान भागं 
मिधित २० तोके, तैल ८० तो. दूध ¢ रोर) 


| (१५९६) चन्दुनादियमकः 


(त्र. मा.;ग. नि.;र्‌.र.;च. द्‌. वं. से. । रण; 
यो. र. । भ्र; ब्र. यो. त. । त. ११४) 
चन्दनं वटणशुङ्गाश्च मङ्जिष्ठा मधुकन्तथा। 
प्रपौण्डरीकं दुब च पतङ्ग धातकी तथा ॥ 
एतैस्तैं विपक्तव्यं सर्पिष््ीरसमायुतम्‌। ` 
अभ्निद्ग्धव्रणे श्रेष्ठं तत्णाद्रोपणं परम्‌ ॥ 
चन्दन, बड्करे अङ्कुर, मजीट, सेठी; 


। पृण्डरिया, दूर्वा ( दूवडा ), पतङ्घकी ठकडी, जौर 


धायक्रे पू | इनके कल्क ओर्‌ दूधके साथ तै 


। तथा घतं मिदकर पका छीजिए । 
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[ १७८ | 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 


[चकारादि 





यह यमक ८ घ्रृत तै ) अभ्निदग्ध त्रणको | 
अत्यन्त रीघ्र भर देता हे । 

( विधिः--तिल तैल ञआधरा सैर, गोघ्रत | 
धारेर, दूध ¢ सेर, कन्कट्रव्य समान माग 
मिश्रित पावसेर |) 
(१७९७) चन्दुनाईद्रोपणवलम्‌ 

( सु. सं. । चि. स्था. अ. २ । सोत्र. ) 

चन्दनं पञ्चकं ोधयुत्पखानि परियङ्वः। 
हरिद्रा मधुकं वेव पयः स्याद्र चाष्रमथ्‌ ॥ 
तैलमेमिर्विपक्न्तु भधाने व्रणरोपणम्‌ ॥ 

सफेद चन्दन, पद्मक, रोध, नीलोफर, 
८ कमलपुष्पं मेद ) पटश्रिय॑गु, हघ्दी, सले 
ओर दृधके साथ सिद्ध किथा हुवा तै त्रगरोपण । 
८ धाव मरने ) मे अत्यन्त उत्तम गुण करता हे । 

(वैक सेर.१; चन्दनादि पदाथाका कल्क 
पाव सेर दूध सेर्‌ ) | 
(१७०८) चन्दना तैलम्‌ 
(यो. र.; वं. से.; वु. मा.; वै. कृ. दु. स्क. 
२;२.२.; च्‌. द. | राजय; चर. यो. त. | त. 
६७; बर. नि. र. । उन्मा.; यो. त. । त्‌. २७ 
यो. चि. । तैर. ) 

चन्दनाम्बु नख वाप्यं यष्टी गेटे पञ्चकम्‌ । 
मञञिष्ठा सरलं दार कटूफलं पूतिकेशरम्‌ ॥ 
पतरैटे च मुरामांसी कङ्कं सनिताम्बुदम्‌ । 
हरं शारि तिक्ता खवङ्गाग॒र्ङङ्कमम्‌।। 


| प्रिय॑गु, नागरमोधा, 





त्वग्रेणुनलिका चैभिस्तैरं मस्तु चतुगृणम्‌ । 
खाक्षारससमं सिद प्रहधरं बलवर्णकृत्‌ ।। 
अपस्मारज्वरोन्मादकृत्यारक्षमीविनाशनम्‌ । 


आयुःपुषटिकरस्वेव वशीकरणयत्तमम्‌ ॥ 


। विशेषात्‌ क्षपरोगधे रक्तपित्तहरम्‌ परम्‌ ॥ 


सफेद चन्दन, नेत्रबाला, नख, कूट, मुदेडी 
मूरि छरीटा, पश्माख, मजीट, धूप सरल, देवदार 
कायफल, खद्नसी ( जंन्दबेदस्तर ), तेजपात, 
दृखाथची, सुरामसी ८ मुरमुकी ), कंकोट, पएरूल 
दघ्दी, दारृहल्दी, कृष्ण 
सारिवा, खेतसारिवा, कुटकी, रौग, गर, केसर, 


| दा चीनी, `रण्ुका ( संमाटुके वीज ) जर नलिक। 


नके कल्क ओर चार गुने मस्तु (दो गुना पानी 
भिलाकर बनाये हवे तक्र ) तथा समानं भाग 
लाके काथ के साधर तैद सिद्ध कर दीजिए । 
यह्‌ तैट ग्रहद्रोम, अपस्मार, स्वर, उन्माद, 
अक्षमी ८ कान्तिकी हीनता ) सौर विदोषकर 
क्षयरोग तथा रक्तपित्त नारक एवं वद्धवणै आधु 
सौर पु्टिवद्रंक है | 
(१७९९) चन्द्नाद्यं लेख (मे.र.। कासा.) 
चन्दनागुरूताटीकषपञ्जिष्टानखपय्कम्‌ । 
युस्तकश्च शटी लाक्षा हरिद्रा रक्तचन्दनम्‌ \| 


| एषां भतिपरेष्चृणसौखादपात्रकं पचेत्‌ । 


भार्गी वाला कण्टकारी वारयालकगुदूचिका। 
पयां शतपछे काये समभागे जडीकृते । 
पक्त्वा तें प्रदातव्यं राज र्मविनाशनम्‌ ॥ 
कासं गरदोषर्चं बखवणपिवधनम्‌ । 
पापाटक््पीमररमने प्रहदोपविनाशनम्‌ ॥ 


। आदो फं प्रदातव्यं गन्धद्रवपं ततःपरम्‌ । 
` तैरुक्ता दातव्यं सिकं द्भ नखम्‌ ॥ 


गन्धचन्दनकपैरमेलाबीजं खवरङ्गकम्‌ ॥ १ 
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तैभकरणम्‌ |] 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः। 


[ १७९ ] 





सफेद चन्दन, अगर, तारीसपत्र, मजीटं 
नख, पश्माख, नागरमोथा, कनचूर, खाख, हल्दी, 
खाल चन्दन। प्रयेकका वृण १-१ पट (५ तोषे), 
तेल २ सेर (१६० तोट); भारंगी, वासा, 
कटी, पीठे पूख्कौ खैरी सौर गिोयका क्राथ 
१०० पट ( ६। सेर ). | 

तेटको अस्निषर चद्ाकर्‌ गर्म हो जाने पर 
उपरोक्त वस्तुजका कक डा दीजिए मौर फिर 
काथ डा्कर पक्रादये, जब पानी जट जाय तो 
तेलो छानकर उसमे रिटारस, केसर, नख 
पोटा चन्दन, कपूर, छोरी इसस्रयचीके बीज ओर्‌ 
छग आदि गन्ध द्रव्य मिखदेने चाहिषं | 

यह तैल राजयस्मा, खासी, चिष, दुष्ट 
कान्तिहीनता, . ओर ग्रहदोष नाराक तथा ब्व 
सौर अभ्निवर्भक है | 
(१८००) अन्दनाच्य तेलम्‌ 


( धन्व्‌.; च. द. व. मा.; भे १६ ॥ ९८} व 
से.;र. र; भा.प्र. खं. २। गल्ग.; घ्र. यो, 
त. | त. १०८ ) 


चन्दने साभया राक्षा वचा कटुकरोरिणी । 
एमिस्मैटं श्रतं पीतं समलमपचीं जयेत्‌ ॥ 

सफेद्‌ चन्दन, हरं, खख, बच सर्‌ कुटकीके 
कृल्के तथा क्राथसे सिद्ध तै पीनेसे अपची 
८ कण्टमादा मेद्‌ ) समूल नष्ट हो जाती है । 


( विधिः-- तिर तै १ सेर । क्राथ | 


सेर, कसक पाव सेर ८ प्रव्येक वस्तु ¢ तोके ) 


सि ~ 





1 


(१८०१) चन्दना तलम्‌ 
(च. स. । चि. अ. ३ ज्वर.) 


अथ चन्दनां तैलमुपदेकष्यामः-चन्द- 
नशैटेवमद्राश्रयकालान्रुसा्यकारीयकपद्नापद- 
कोशीरसारिवामधुकभपोण्डरीकनागपुष्पोदी- 
चयवन्यपशओत्पलनलिनङ्घुद सोगन्धिकपुण्डरी- 
कशतपत्रविसमृणालशाटककैवारकरशेरकान- 
न्ताङशकारोक्षुदभशरनटलालिमूलजम्बुवे्रवे 
तसवानीरन्द्राकङुभाशनाश्वक्णस्यन्दनवात- 
पोथज्ञारुताूधवतिनिश्षखदिरकदरकदम्बका- 
रमथफलसर्जणुक्षवटकपीतनो दुम्बराश्वत्थन्यग्रो 
धधातकीदुर्बोत्कटकशृङ्गाटकमल्जिष्ठाञ्योतिष्भ- 
तीपुष्करबीजक्रोश्वादनवदरीकोविदारकदरी- 
सेव्चकारिछिशतपववन्वेतङुम्भिकाश्चतावरीश्री 


| पर्णीश्रावणीमहाश्रावणीरोदहिणीशीतपाक्योद- 


नपाकीकाखाबरखापयस्याविदारीजीवकष॑भक- 
षद्रसहामेदामहामेदा मधुरष्पभोक्तातणशून्यमो- 
चरसाटरुषकवङ्कखङुटजपटोटनिम्बक्ञाल्मखी- 
नारिकेटखनजरमृद्धीकाभियारप्रियङ्गधन्वनात्म- 
ग॒नामधुकानामन्येषां च शीतवीर्याणां यथाख- 
भमौषधानांकषायं कारयेत्‌ ; तेन कषायेण 
दियुणितपयसा तेषामेव च कर्के कषायार्ध- 
माज मृद्रमिना साधयेत्तेकं । एतत्ते सोद्‌ा- 
हञ्वरमपनयति । 

सङ चन्दन, छरी, सफेद्‌ चन्दन, कृष्ण 


चन्दन, मजीड ( अथवा गुखाव पष्प ), पग्माख, 








> हरेक वस्तु २०-२० पर केकर दूटकर प्रथक्‌ पथक्‌ एक द्रोण ( १६ 


दोष रटने पर छन ठ ।-- 


सेर ) पानी पकाएे ओर ६] सेर 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[१८०] 


१८९० ८१५९.८८५८५ 


खस, सारिवा, सुखेटी, प्रपौण्डरक ८ पण्डरिया ), 


नागकेसर, नेत्रा, मोधा, कमल, उपप, निन, 
कुमुद, सौगन्धिक, पुप्डरीक, रातपत्र, भरणा, 
विस ८ कमटना ), पञ्चकन्द ( कमट्की जड ), 
वाट ८ सिरा ) कसेर, सनन्तमू, कुश, 
कास, ईख, दाम, शर ८ शारकण्डा ) नल, शादी 
मूल, जामनकौ छा, वेत, वांस, जल्वेत, गुन्द्रा 
८ गोदनीकी छा ), अजुनकी छट, अन 
८ पीतशा ›) अश्वकर्ण ( पादा मेद्‌ ), स्यन्दन 
( सांदन वृक्कौ छाल ), पारा ( ठाक कौ 
छाल, साख्कौ छाढ ( सथवा गोद ), तार, धव 
 ( धावदी ), तुनका सार, सर सार, कद्र ( सैर- 
मेद )का सार, कदम्बकी छा, खम्भारीकरे फट, 
रोल, पिरुखन ओर बडकौ छाठ, अम्बाडा वृक्षकौ 
छाल ( जथवा सिरसकी छार ) गूरकौ छाल, 
पीपल्की उल, बड्की छाल, धायके पूट, दुर्वा 
( दूबडा घास ), ईखकी जड, सिधाडा, मजीट, 
 स्योतिष्मती, कमदगद्र, मृणा, नेरकी छाल, कच- 
नार, के, मोथा, नीमकी छार, दवेत दृव, दवेत 
पार, रतावर, खम्भारी, मुण्डी, महामुण्डी, कुटकी, 
काकोरी, नीरे पूखकी कटशरेया, नीका पौदा, 
सटी, क्षीरकाकोटी, बिदारीकन्द, जीवक, ऋषभक, 
मुद्गपर्णी, मेदा, महामेदा, जीवक, रातावर; 
मद्धिका, मोचरस, बासा, मौटससिरी, कुद्कौ छाल, 


पटोखपत्र, नीम, संमल्की सल, नारथल की गिरि, | 


खजूर, मुनच्छा, प्रिया ( चिँजी ), पढ प्रियङ्गुः 
धामन, कौच ओर्‌ रुखेटी तथा अन्य जो शीतवीर्यं 
आओषधियां प्रप्त हो सके वह सब ठेकर सबको 


चार गुने पानी पकप ओर चौधाह पानी रेष | 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषज्य-रत्नाकरः। 





[ चकारादि 

रहने पर काथकौ छन डं । फिर यह काथ, जर 
उपरोक्त पषधिर्योका कक तथा कषाये आधा 
तिल तै ओर दूने गोदुग्धको एकत्र मिराकर 


। मन्दाधि पर पका, जब समस्त पानी जह जाय 


तो तेख्छो छान छ । 

यह ते दाह व्वरको तुरन्त शान्त कर 
देता है । 
(१८०२) चिच्रकतेखम्‌ (र. का.धे. । कुरा.) 
मन'शिलाककसेदुण्डपयो नीटीरसो भवेत्‌ । 
गन्धकं हरितालश्च कासीसं हयमारकम्‌ ॥ 
चित्रकं तुत्थकं अस्तं मरिचं रजनीद्रयम्‌ । 
त्रिफला भरङ्गशजश्च विडङ्गं दहनस्तथा ॥ 
नीलोत्पलं च कन्दं च रोहण च वाङ्ची- 
बीजं शेफाटिकावीजं विष क्षार्यम्‌ समम्‌ ॥ 


गिरिकन्या देवदाली च तैलं ज्वालाघुखीरसः। 


मपुनाटरसं दत्वा तप्र घरमे तनो क्षिपेत्‌ ॥ 
घर्मस्थेयं हियामान्तं चित्रनाश्ञे तदुत्तमम्‌ | 
शनेःरानैःखरे घरमे चित्रं कृष्णं भविष्यति ॥ 
निपतन्ति तिला देदे पुरा रक्तासििखास्ततः। 
यदि वष्सदस्रस्य भवेच्छिन्ं न संशयः ॥ 
मण्डखानि पणहयन्ति तथा सिध्मानि नाशयेत्‌ । 
कण्डूनि सहसा हन्यात्परिसपै च दारुणम्‌ ॥ 
अपि मर्कटिकां हन्थाद्विशेषं तानि हन्ति च। 
न काश्चन काश्चनकान्तिमेति 

न कामदेवो रुचिमादधाति । 
न छद्म तस्थ निहन्ति रूपं 

तत्तेरसंसेवितयुत्तमाङ्गम्‌ ॥ 

मनसि, आक्रका दूध, सेहुण्ड (सड) का 
दूध, नीरके पौदेका स्वरस, गन्धक, हरताल, 
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तैरग्रकरणम्‌ | 





कृसीस, कनेरकी जडकौ छा; चीता, नौखाथोथा, 


मोथा, स्याहमिचै, र्दी, दार हल्दी, त्रिफटा, 
भगरा, बायविडंग, भिलावा नीटोफर (नी कमर), 
कमखकन्द, रोटका चूण, वाची, काटे संभा्के 
बीज, मीटातेलिया (मीखाविष), स॒हागा, यवक्षार, 
सजीक्षार, मिका (मोगरेका प्रू), देवदाटी, 
(विडाल), सरसा तेड कलिहारीका स्वरस ओर 
पवांडका रस ठेकर्‌ सबको एकत्र मिलाकर धूपमें 
रख दीजिए, जब ओषर्धौका रस सूख जाय तो 
तैटको छान छीजिए । 

हस तैलको छेत कुक स्थान पर॒ मलकर 
२ पहर तक धृष बेरे रहना चाहिए । इस प्रकार 
तेज धृषमे बेरनेसे धीरे धीरे सफेद कुष्ट नट होकर 
वह स्थान स्याह हयो जाता है । 


प्रथम कुष्ट स्थान सुदो जाता है जौर | 


फिर स्याह हो जाता है । इस तेकते सहस वर्षका | ध ९ 
तैल ठगनेसे जुवो (यका) का नारा होता है । 


पुराना खेत कुष्ट मी निस्सन्देह नष्ट हो जाता है। 
इसके सिवाय यह तेल मण्डल, सिध्म, खुजली, 
भयङ्कर विस, जर विरोषतः मर्कटीक्रो एकदम 
नष्ट कर देताहे। 


यदि इस वैको चेहेर ओर मस्तके लगाया । 


जाय तो चेहरा स्वर्णसे उञ्ज्वछ कामदेवसे भी 
अधिक सुन्दर ओर केसरसे अधिक कान्तिमान 
हो जाता है। 


(१८०३) चिन्रकस्लतेलम्‌ (ब.नि.र । विष.) | एतदभ्ञ्न तलं शचं दशराद्रगन्दरे ॥ 


अथवा चित्रकमृलचूणी तैटे विपाच्य म- 


स्तके क्ुरेण्रच्छिलय सिरसि ब्रह्मरन्धे मदनं | 


कृत्वा आखुविष नइयति। 
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चीतेकी जडके व्ण सिद्ध तैलकौ रिरमे, 
त्रहमरन्धर के ऊपर नदतरसे त्वचाको छीलकर मलने 
ते नृहेका पिपर नष्ट होता है । 
(१८०४) चिच्रकादितेलम्‌ 
(र. र.; च. द्‌; धन्वं. । नासा.) 
चित्रकचविकादीष्यकनिदिगिकाकर- 
वीजटवणङ्ेः गोमू त्रयुक्तं सिद्धे तैलं नासा- 
दीसां हितम्‌ परम्‌ ॥ 
चीता, चव, अजवायन, कटी, करञ्जवेकौ 





| गिरि ओर संधा नमक्रके कल्क ओर गोमूत्रसे सिद्ध 


तेल नासाय का नाश करता दै । 
[+8 दिते 
(१८०५) चिच्रकादिललम्‌ 
(वृ. मा.; बं. से.,र. र. । क्षु. रो.) 


| चिक दन्तिनीभूलं कोशातकी समन्वितम्‌ । 


कल्कं पिष्ट्वा पचेतेरं केशकशषन्चविनाशनम्‌ ॥ 
चीता, दन्तीपरू्, ओर कड्वौ तुब सिद्ध 


(चित्रकादि प्रत्येक वस्तु ५ तो. तैर ६० 
तो. पानी २४० तो.) 
(१८०६) चिच्रकाये तेलम्‌ 
(ग. नि.। तै. २; सु. सं. । चि, स्था. अ. ८; 

यो. त. । त. ६१;) 

चित्रकाफतिदत्पागमलयृहयमारकान्‌ । 
सुधां वचां खाङ्गलिकां सप्षपण पुवर्चिकाम्‌॥। 
उयोतिष्पतीम्‌ च सभरत तरं धीरो विपाचयेत्‌। 


शोधनं रोपणश्चैव सवणेकरणं तथा ॥ 
चीता, अकं (माके), निसोत, पाठा, बाबची, 
कनेर, सेहुंड (सेंड), वच, करारी, स्तपणे 
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| १८२ | 


(सतौना की छर), सजीखार ओर मा कंगनी 
समान भाग ठेकर इनके कत्कसे तै पका ठीजिष्‌। 

यह॒तैट बार बार भगन्दर पर छ्गाने से 
मगन्दरका घाव शुद्ध होकर भर जाता है जर 
त्वचाका रंग पूर्ववत्‌ हो जाता हे । 

(कःककी सव चीज समान भाग मिरी हु 
पावसेर तै श सेर पानी 9 सेर भिाकर मन्दि 
पक्रापं । ) 


(१८०७) चिच्काद्यं तेरम्‌ (ग.न,।जजीणा.५) 
। ऽ १, सेहंडका दृध ओर्‌ रस हरेक ऽ । गोमूत्र ऽ 9) 


चि चकं तिलपिण्याकं कुष्टं भह्ातकानि च। 
ढौ क्षारौ सेन्धवे वेमिस्तैकं शुक्ते विपाचयेत्‌ 
एतेनोन्पर्दनं कार्थं भदेदश्चेव शस्यते । 
अतिषद्ध शूं च भक्षणादेव नाशयेत्‌ ॥ 
खीतेकी जडकी छार, तिख्को खट, करू 
भिलावा, सज्जीखार, जवाखार आर संवा। इनके 
कल्कं जर शुक्त (काञ्गीमेद) के साथ पक्रये हुवे 


प्रवृद्ध सुरभी न्ट हो जाता है | 
(कर्क द्र-य समान भाग मिश्रित 5 | कान्नी 
ऽ % तै 52) 


अत्यः 


(१८०८) चिच्रका्य तलम्‌ (श. नि. तेद.) । ` ^= ~“ 
४ | तद्धे रत्येकं करतखमिते जातिफटकम्‌ ॥ 


। कटोस्तैकं पकं कुडवमितमप्रावधिभृतम्‌ । 
। तदेतच्चुकराथं शमथति विपूची च सगदम्‌ ॥ 


चित्रकं मदनं पीलु शरङ्गवेरं शुकाननाम्‌ । 
सोतोजं सेन्धवे दन्ती हरितालं मनःशिराम्‌॥। 
ताखीसं करवीरस्य मूकं लाङ्गलिका वचाम्‌। 
भद्रकं क्षीरिकाञ्चैव स्वर्णक्षीरी च पेषयेत्‌ ॥ 
स्वु्कफक्षीरङडवो पाच्यमाने प्रदापयेत्‌ । 

मूत्रे चतुभणे तकं पकमज्ञोदरं भवेत्‌ ॥ 
्षारकर्मकरं देतदभ्यङ्गातेञुतमम्‌ ॥ 


चीतेकीो छर, भेनफट, पीट, अदरक, सुक | 


नासा, सौवीराज्ञन, संघ्ानमक, दन्तीनर, हरतार, 
मनसि, ताीसपत्र, कनेरकी जड, 
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॥ 
] 





| 
| 


क्टटहारीकी ` 


| (यो.र्‌.। विपूची; 


। करता दै । 


[ चकारादि 


८. ^\.८९.९.८ 


की छट, वच्‌, नागरमोथा, खिरनी ब्रक्षकी 

छा ओर स्वर्णक्टीरी (सव्यानाङी) । इनके कल्क मौर 
(सेड)तथां आकके १--१ कुडव (२०-२० 
तो) दूध तथा ४ गुने गोमूघ्रके साथ ते पका 


(५९०५८१.८१.१.८९.८९.८९५९.८. 


। टीजिए । यह तैल अको नष्ट कृरनेके छि 


अव्युत्तम है, तथा इसकी माछ्रसे ही क्षारकर्म 


| मी सिद्ध हो जाता हे । 


(कल्क द्रव्य समान भाग मिभित ऽ। तैट 


(१८०९) चु कऋादितेलम्‌ (च.द.;यो.र. विषूची.) 

कु्टसेन्धवयोःकल्फे चुक्रं तेखसमन्वितम्‌ । 

विषूच्यां मर्दने कोष्णं खट्ीशूरनिवारणम्‌॥ 
करूर ओर सधेके कल्क तथा चुक्र (सिर्के) से 


| सिद्धतैट को सन्दोष्ण करके मालिश करनेमे विराचि 


पक्ष्य € | करमहोने वाटी हाथ पेरोकौ एन जाती रहती हे। 
तेखकी माष्टिदा करने जौरं प्रदेह खगनेसे दैजेका | 


(१८१०) चृक्रादेतलस्‌ 

वै. र. । यध्निमा.; यो. त. त. । 
२०६ब्र, यो. त. । त. ७१) 

परं चुं कुष्टं पिचुयुगमितं सेन्धवकणे । 


सिक ५ तोके, क्रुड २॥ तोके, संधा १। 
तो. पीपल १। तो. ओर जायफल १। तो. । इनके 


| कञ्कसे १ कुडव(२० तोटे) कडवा ते पका रीजिए। 


यह तेल उपद्रवशुक्त विषूचिका का नादा 


नोर--पाकके समय १ सेर पानी भी डालना 
चाहिए | 
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आसवारिष्मरकरणम्‌ | 


अथ चकाराद्यासवारिषटप्रकरणम्‌ । 
(१८११) चन्द्‌नासवः (मे. र. । प्रमेह. ) 
चन्दने वालकं यस्तं गम्भारीं नीखयुत्पलम्‌। 
भरियङ्गं पद्मकं खोध्रं मञ्जिष्ठां रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
पाठं किराततिंरश्च न्यग्रोधं पिप्पलं शीम्‌ । 
पपेटं मधुकं रास्नां पटोरं काञ्चनारकम्‌ | 
आघ्रत्वचं मोचरसं प्रत्येकं पठटमात्रकम्‌ । 
धातकीं षोडश्चपखा द्राक्षायाःपटविक्ञतिम्‌ ॥ 
जल्द्रोणद्रये क्षिप्ता श॒कशायास्तुखां तथा । 
गुडस्याद्धैत॒रखाश्चापि मासं भाण्ड निधापयेत्‌ ॥ 
चन्दनासव इत्येष शुक्रमेहविनाशनः 
वरगुष्टिकरो ह्यो वहविसन्दीपनः परः ॥ 
अभिष्यन्यतितीश्ष्णश्च पानानने पर्िरयोः । 
सन्तापं खरीपसक्तिश्च वेगरोधं भजागरम्‌॥ 
क्रोधं शोफं दिवानिद्रा लङ्गनश्वातिचिन्तनभ्‌। 
अत्यारस्यमस्सङ्ग शुक्र मेहे विवभयेत्‌ ॥ 
सुपाय्यं शुक्रकरचानं सत्संसरक्ति्च सत्कथा। 
शान्ति ग्रन्थस्याध्ययनं हितान्यतेसचिन्तनम्‌।। 
सफेद चन्दन, नेत्रा, नागरमोश्रा, खम्मारी 
(कुम्हार)के फट, नीलक्रमर, एूठ प्रियङ्गु, पश्राख, 
लोध, मजीढ, छङ्चन्दन, पाठा, चिरायता, बडकी 
छाल, पीपल ब्रश्टकौ छाल, कनचूर, पित्तपापडा, 
सुखी, रास्ना, पटोखपत्र, कचनारकी छाल, आमक 
छा ओर मोचरस १--१ पट (५ तटे), धाय 
एूट १६ पल, मुनक्रा २० पल, खड १०० पट 
ओर गुड ५० पछ ठेकर सबको कृूटकर २ द्रोण 
(३२ सेर) पानीमे मिष्छाकर सिद्धी पात्रमे भरकर 
उसके मुखकरो केषर मिद्रीसे बन्ध्‌ करके उष्ण स्थानम 
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रख दीजिए जर एकं मास॒ पल्दात्‌ निकादकर 


छान छीजिप 
यह (चन्दनासव) शुक्रमेह नाशक, बलक्रारक 


। पौिकर छ्य ओर जलन्त अमि वर्क है|. 


अपथ्पु-डुकमेहद रोगमें अभिष्यन्दि अर्‌ 
तीश्ण अन्न पान. (दही, . छख मिच्च सुरादि), धूप, 
जधिसे तापना, सीप्रसंग, स्सूत्रादि वेगोका रोकना, 
जागरण, कौध्र, दोक, दिनकरो सोना, ठ्न, 
अत्यन्त चिन्ता, जव्या्टस्थ, ओर असःसङ्धका परि- 
व्थाग करना चाहिए । | । 

पथ्व्‌-राीत्र पचने वाशा छ) आर्‌ शत्र 
वद्रक अन पान, सत्संग, सतकथा श्रवण, रान्ति 
सौर स्वाध्याय हितकारक है । 
(१८१२) चन्दनासवः (आावे.वि.ज.६८) 
चन्दने सरणं देवदारु दारुनिशा निक्चा। ` 
शिदरत्‌ चित्रकमूलश्वागुरु धारी सुरपियम्‌॥ 
शतमूरयारममिद्‌ बासात्वचश्च सारिवाद्रयम्‌। 
लक्ष्मणापास्तथा मूलै वावरीवरुणत्वचौ ॥ 
प्रत्येकं पलिभ जञेयं दराक्नायाः परविश्षकम्‌ । 
धातकीं षोडशपलं तुखामानां सितां तथा ॥ 
पाक्षिकाद्ध॑पलं सव जल्द्रोणद्भये क्षिपेत्‌ । 
मासमेकं भाण्डमध्ये सपिधाने निधापयेत्‌ ॥ 
चन्दनासव इत्येष रोगानीकनिङृन्तनः 
शुक्रदोषे रजोदोषं मूत्रदोषं सुदारुणम्‌ ॥ 
निहन्ति विविधान्मेहान्‌ कृच्छरमष्टविधे तथा । 
चतस्श्चाहमरीस्तदन्यचाघातांस्योदक्ञः | ` 
अन्त्ररद्धि पाण्डुरोगं कामाश्च हलीमकम्‌ 
कासं श्वासं तथा ङुष्टमतनिमान्य्रमरोचकम्‌ ॥ 
ओंपसर्मिकमेहांश्च नाश्रयेद विकल्पतः | 
भाषितः श्रीमहेरेन लोकानां हितकारिणा। 
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[1 [व 


सफेद चन्दन, लार चन्दन, चीडवृक्षका 


बुरादा, देवद्रारका बुरादा, दारुहल्दी, निसोत, 
चीतेकौ जड, अगर, आमा, अगस्ति पष्प (अग- 
थियकर परू) शतावर, पाषाण भेद (पखानमेद), 
वासेकी जडकी छाल, दोनों प्रकारकी सारिवा, 
लद्मणाकी जड, बदल ओर बरनेकी छाछ १-१ 
पट ( ^" तोटे ), मुनक्छा २० प, धायक्रे | 
पूख १६ पट, खांड १०० पल ओर सोनापक्खी 
भस्म॒ आधा प टेकर सवको वूटकर २ द्रोण 
(३२ सेर) पानी मिलाकर मिष्रीफे पात्रमं भर | 
कर मुखपर्‌ दराव ठककर कपड़ मिद्री कर दीजिए । 
ओर १ मास पश्चात्‌ निकाछ कर छात रीजिए। 

श्री महेराद्रारा कर्पित यह ¢“ चःद्नासव '" 
ञुकदोष, रजोदोध, भयङ्कर मू्रविकार, अनेक 
प्रकारके प्रमेह, आड प्रकारका मूत्रकृःद्ू, चार 
प्रकारकी अमरी, १३ प्रकारके मूत्राघात, अन्त्र 
इद्धि, पाण्डुरोग, कामला, हरीमक, खासी, दवासः । 
कुष्ट, अभिमाय, अरुचि, ओर्‌ सं'जुकका नार | 
करता हे । 
(१८१३) चविकासंवेः 

(ग. नि. । जास.; यो. र. । अजी. ) 
चविकायास्तुलाद्धन्तु तदधं चित्रकस्य च । 
वाष्पिका पुष्करं ९८ षट्ग्रन्था हपुषा शठी ॥ 
पटोलमररत्रिफखायवानीङटजलचः 
विशाला धान्यकं रासना दन्ती दशषपरोनमिता॥ | 
कृमिघ्रषुस्वमलिष्ठा देवदार कट्जिक्षम्‌। = 
भागान्पश्चपलानेतानष्द्रोणे ऽ म्भसःपचेत्‌ ॥ 
द्रोणरेषे रसे पूते देथं गुडज्षतत्रथम्‌ | 
धातक्रपा विश्तिपलं चातुर्जातं पलाष्टकम्‌ ॥ 
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भारत-भषञ्य-रत्नाकरः । 


वङ्गव्योषकङ्केखं पटिकानि पकस्पयेत्‌ । 


[ चकारादि 








८५८११९८ 


निदध्यान्मासमेकं तु घृतमाण्डे सुसंस्टरते ॥ 


। चतुष्पलं पिषेन्माचां भातः पीतं नियच्छति । 
| सर्वशुल्मविकारांश्च पमेहाश्चैव विंशतिम्‌ ॥ 


परतिहयाधं क्षथं कासमष्टीखां वातशोणितम्‌ । 
उदराण्यन्तषदिं च चविकारूपौ महासवः ॥ 
चव्य ५० पट, चीता २५ पल, काखाजीरा, 
पोखरम्‌, वच, हायवेर, फवृर, पटोखकी जड, 
हर, वहेडा, आमद, अजवायन, कुकौ छर, 
दन्द्रायन, धनिया, रास्ना जौर दन्तीमू १०--१० 
पल तथा वायविडंग, मोथा, मजीठ, देवद्रार, सीट, 
मिर्च, मौर पीपल ५--५ पर (२५२५ तोटे) 
टेकर करूटकर ८ द्रोण ( १२८ सेर ) पानीमें 
पकादये । जव श द्रौण जछ दोष रह जाय तो 
छानकर उसमे ३०० प्र गुडु, २० पल धायके 
पू, २-२ पट तेजपात, इद्ायत्ची, दाख्चीनी 


। सर्‌ नागकेसर तथा १-१ पट ( ५-"\ तोके ) 
। दंग, सेर्‌, मि, पीपल सौर कंकोटका चु 
| मिलाकर 


घ्रतसे चिकने किये हुवे स्वच्छ मिद्रीके 
पात्रमे भरकर इसके सुखको कपर भिद्धीसे भटी 


| मति वन्द्‌ करके रघ दीजिए ओर एक मास 


पञ्चात्‌ निकार छान जिए । 

दस प्रतिदिन प्रातःका< ¢ पको मात्रानुसार 
सेवन करनेसे समस्त प्रकारे गुःम, २० प्रकारके 
प्रमेह, जुकाम, खासी, क्षय, अ्रीा, वातरक्तः 
उद्रविकार ओर अन्त्रघृद्धि, नष्ट होती हे । 

८ व्यवहारिक मात्रा--१। तोषेसे २॥ तोले 


| तकं समान भाग पानम भिघ्कर्‌ । ) 
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आसवारिष्टप्रकरणम्‌ ] द्वितीयो भागः [ १८५ ] 


९८१९०९५९ ~^ 


(१८१४) वचिच्चकाद्योऽरिष्ः (ग. नि. । मरह.) 
चित्रकत्चिफलापादाचव्यानां ग्रन्थिकस्य च । 
विडङ्गदेवकाष्ठस्य भागान्कुर्थाचतुष्पलान ॥ 
कुष्टमह्टातकेखादुवचानां मसिचिस्य च । 
पिप्पलीकटुकेन्द्राहायुस्तानां स्पुख्ठसरपः । 
पक्त्वाऽवरोषिताष्ंसे रसे तस्मिन्हते पुनः। 
एते दव्रान्मधुप्रस्थं गुडस्याधतुखामपि। 
पश्चरोटं समरिचं त्रिफलां च पलाशम्‌ 
संचृष्यं दवात्यत्रैखाखङ्नागानां तथा परम्‌ 
मासा घृकुम्मेऽपं जातो ऽरिषटःपयोजितः। 
चिचाय इति ख्यातो ग्रहणीदोषहा परम्‌॥ 
पाण्डरोगोदरण्रीदगत्म्लोफाशसां मतः । 
शेचनो दीपनरवापभेः स्रोतसां च विशोधनः ॥ 
चीता, हर्‌, बहेडा, आम्ला, पाठा (जलछ- 
जमनी), चञ्थ, पीपलामू, वायविडङ्ग अर देवदारु 
9-9 पट; कूट, भिलावा, एवा, वच, मि, 
पीप, कुटकी; इन्द्राथन सौर सोया २-३ पछ 
(१५--१५ तोषे) लेकर करूटकर (८ गुने पानी) 
पक्ाकर आघ्वां माग रोष रहनेपर छान खीजिए । 
तःपस्चात्‌ उसमे १ प्रस्थ (८० तोषे) शहद, 
५० पट गुड जौर आधा माधा पड पौपल, पीपल 
मूढ, चपर, चीता, सो, भि्चै, हर, बेडा ओर 
आमलेका चूण तथा १-१ प (--\ तोर) 


दाख्चीनी, तेजपातः द्रष्टायची ओर नागकरेसरका | 


पुणी मिङाकर धरते चिकने मटकेमे भर कर उसके 
मुखपर राराव ढककर कपर मिद्धी कर्‌ दीजिए मौर 
१५ दिन पश्चात्‌ निकाडकर छान खीजिषु | 
यह चित्रकायरिष्ट ग्रहणी, पाण्डु; उदररोगः, 
तिष्टी गुध्म, सूजन मौर बववासौर नाशक तथा 
भा. ६४ - 


| स्तिग्रे घान्यपवादिराशिनिहितै 





नामय याक या 
1) 


रोचक, अभ्रिदीपक ओर स्रोतशोधक है । (मात्रा 


| १। से २॥ तोटे तक) 


(१८१५) चुक्रसन्धानम्‌ ( बृहद्‌ ) 
(ग. नि. । आस र. । ग्रह .; वं. से. । अजी. ) 


मर्थं तण्डुखतोयतस्तुषजखात्यस्थतयं चाम्छतः। 
भरस्थाध दधितोऽथ मरककपलान्पणो गडान्मानिका 


| मानौ शोधितशङ्गषेरशकलखाद सिन्धुजातात्पटे। 


कृष्णोषणयोर्निश्ञापलयुगं निःश्षिप्प भाण्डे दटे। 


बीन्वासरान्वासयेत्‌। 
ग्रीष्मे तोयधशात्यये च चतुरो वर्पस पृष्पागमे।। 
षट्‌ शीते ऽष्टदिनान्यतः परमिदं विख्राव्य 
संचूर्णितैः। 
चातुजतपलेस्मुसंहितमिदं शुक्तं च चुक्रं ततः॥ 
हन्याद्वातकफामदोषजनितान्नानाविधानामयान। 
दुनमानिलशूलयुस्मजटशान्दत्वा ऽन दीपयेत्‌॥ 
चावरोका पानी १ प्रस्थ ८१ सेर) काञ्ची 
२ प्रस्थ, खदरी दही आधा प्रस्थ, मूी आट पल 
( आधा सेर्‌ ), गुड आधासेर, अदकं १ सेर, 
सधा नमक २ पल (१० तो० ) पीपल मिर्च 
ओर हल्दी २--२ पलट । सबको चूण करके 
मिद्ीके चिकन पात्रँ मरकर मुख बन्द करके 
अनाजके ठेरमँ दवा दीजिए; ओर प्रीष्मक्रतु्मे ३ 
दिन पश्चात्‌, प्रार्‌ ऋतुमं चार दिन पश्चात्‌ 
वर्ष ओर वसन्त ऋतु ६ दिन पश्चात्‌ तथा 
सीतकालमे ८ दिन पश्चात्‌ निकाल कर छान कर्‌ 
उसमे, १-१ पट दाङ्चीनी, तेजपात, दृटायची 
ओर नागकेसरका। चूण मिला दीजिषु । 
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इसका नाम शुक्त ओर चुक्र है । यह वातज, 
कफज आर आम जनितं अनेकं रगौका नारा 
करता है । इसके सेवनसे बवासीर्‌, वायु, सूट, 
गुल्म ओर उदर रोग नष्ट होते तथा ग्नि प्रदीप 
होती है | 

( मत्रा-१ तोते २ तो तक्र) 
(१८१६) चुक्रसन्धानम्‌ ( स्वस्प ) 

(वं. से. । अजीणै; मे, र. । प्रह. ) 
ग॒रक्षो्मरणाछानि समस्ूनि यथोत्तरम्‌ । 


दासन्ति दिगुणानमागान्सःःक्‌ चुक्रस्प सिद्धये । | 


यन्पस्त्वादि शुचौ भाण्डे सशडक्षौदरकाज्जिकम्‌ । 
धान्पराशौ जिराघस्थं शुक्तं चुक्रं तदुच्यते ॥ 
गुड़ १ भाग, राहद र्‌ भाग, काञ्ची ४ 
भाग, मस्तु ८ भाग लेकर युद्ध दत्पत्रम भरकर 
मुखपर कपरम्िद्री करके अनाजके देरमें दवा 
दीजिए । जौर तीन दिन पश्चात्‌ निकालकर छान 
टीजिए । इसका नाम शुक्त ओर च॒क्र हे | 

॥ इति चकारा्रासवारिष्िपिफरणम्‌ ॥ 


अथ चकारादिटेपश्रकरणम्‌ । 
(१८१७) चक्रमदांदिलेषः 
(रसा. सं. । कु.; रसे. चि. म. | अ. ९) 
चक्रमदस्य बीजश्च दुग्धे पिष्ट्वा विमेत्‌। 
गन्धर्तैखसंयुक्तं मर्दनात्सर्षुष्ठजित्‌ ॥ 
पंवाडके बीज को दृधमे पीसकर भरण्डके 
तेलमें मिाकर ठेप करने सब प्रकारके कुष्ट नष्ट 


होते है । 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


॥ 


॥ 








[ चक्रारादि 


८१८१८) चक्रमदौदिलेषः (वं. से. । कु. ) 
चक्रमदक्षीजानि जीर्कश्च समांश मू । 
स्तोकं खदशेनाप्रलं द दकुषठविनाशनम्‌ ॥ 
पराके बीज आरं जीरा समार भाग तथा 
थोडीसी सुदरौन ८ युख दशन ) को जु एकत्र 
पीसकर टेप करनेसे दाद नष्ट होता है । 


। (१८१९) चक्रमदाौदिरेवः (वं. से. | कु. ) 


चक्रमदंक्रीजश् मूलकाभ्बुभयेपितम्‌ । 

ददर छेषं इ्यच्गरुमूलत्वचोऽथा ॥ 
पंयाड्के वीज अथवा सहंजनेकौी जड्की 

छाख्को मूदीके रसम पीसकर टेप करनेमै दाद 

न होता है । 


| (१८२ ०) चक्रमदौदिरेपः (ग.नि.व.मा.।कुष्र.) 


चक्रादबीजं स्वुकक्षीरभाविपं मूजरसंयुतम्‌ । 
रवितप्ते सकिष्वे च टेपनं किटिभापटम्‌ ॥ 
प॑ ्राडकि बीर्जोकरो थोहर ( सेंड के दृधकौ 
भावना देकर गोमू्रम पीकर धपे गर्म करके 
ओर समान माग किण्व ( गरावकी गाद ममे 
मिलाकर टेप करने किटिभ रोग ( कुं मेद) 
नष्ट होता है । 
(१८२१) चण्ड चादिखेप; (रा. मा. ।रि.) 
चण्डीयुरानतत्रिषाणदकेदैरिद्रा 
युस्तान्वितैःशिरसि यः कुरुते प्रटेपम्‌ । 
तस्योत्तमाङ्गमपहाय भजन्ति दुरं 
केश्रहः सपदि दारुणकादिरोगाः ॥ 
रिवलिद्धी, मुरामांसी ( मुरमुकी ) तगर, 
करट, तेजपात, हघ्दी ओर नागरमोयेको पीसकर 
शिरमें टेप करनसे कैर्शोको नष्ट करनेवाले दार- 


। णादि रोग शीघ्र नष्टहौ जाते हैं | 
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टेपपरकरणम्‌ | 
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द्वितीयो भागः। 


[ १८७ ] 





(१८२२) चतुर ङ्गलपणादिरेषः 
(ग. नि.; वं. मा. । कु. ) 
पणीनि पिष्ट्वा चतुरङ्गलस्थ 

तक्रेण पणान्धथ काकमाच्याः । 
तैलाक्तगात्रस्य नरस्य इृष्ठान्‌- 

युदरर्तयेदश्वरिपुच्छदैश्च ॥ 

रोगीके दारीरको वैली माछ करानेके 
पश्चात्‌ अमटतास, मकोय या कनेरके परत्तोको 
तक्रमे पीसकर मालदि करनेसे कुष्ट रोग नष्ट 
होता हे । 
(१७२३) चन्दनादिप्रेषः (वं. से. । विष. ) 
चन्दनं पञ्चकं कुष्ठे नते चोक्षीरपारटे | 
निथेण्डी शारिवा शेः छताविषहरोऽगदः॥ 

खाल चन्दन, पञ्माक, कूट, तगर, खस, 
पाटल्की छल, संभाट्‌, सारिवा सौर श्टिसौडे 
(ररे) कौ छाट समान भाग टेकर ( पानी, घीया 
सिरसकी छा्के रसमं ) पीसक्रर टेप करनेसे 
मकड़ीका विष न होता हे । 
(१८२४) चन्द्नादिलेषः 
(व्र. नि. र; वं. से; यौ.र.ग.नि.; षृ. मा.। 

रिरो.; शा. ध. । अ. ११ ) 


चन्दनोशीरयष्टयाहवखाव्याघनखोत्पेः । 
्षीरपिष्ठैः पदेहः स्थात्सुतैवा परिषेचनम्‌ ॥ 

पित्तज रिरो रोगं खाट चन्दन, खस, 
मेरी, खैरी, नखी अर नीलोत्पल (नीटोफर)को 
दूध पौसकर लेप करना चाहिए ओर इनके 
जल्की धारा रिरपर डाटनी चाहिए । 





॥ 





[स क 


(८१८२५) चन्दनादिलेपः 


(मा.प्र-खंर२; बर. नि-रर; वं से.; यो. र.; 
वू. मा; ग. नि.; । विस्फो.; यो. त. | त. ६६) 
चन्दने नागपुष्पञ्च तण्डुलीयकज्ारिवा। 
चिरीषवस्कलं पत्रं रेपः स्यादादनाश्चनः। 
लाट चन्दन, नागकेसर, चौखाहकौ जड, 
सारिवा, सिरसकी छार आर सिरसके प्तौ फो पौसकर 
टेप करनेसे विस्फोरककी दाह शान्त होती है । 
(१८२६) चन्द्नादिटेषः 
(वृ. नि. र.; वृं. मा.। बृद्रच. यो. त. । त. ५६) 
चन्दने मधुकं पञ्मयुशीरं नीरग्ुत्पलम्‌। 
क्षीर पिष्टः पभटेषः स्याप्पित्तद्रद्धिरुनापहः॥ 
खाट चन्दन, सुरेठी, कृमलपुष्प, खस ओर 
नीरोफरको दूधमे पीसकर टेप. करनेसे पित्तज 
अण्डवृद्धि नष्ट होती है | 
(१८२७) चन्द्नादिलेषः 
(चर. नि. र; यो. र; ग. नि. । तृष्णा; यो, 
त. | त. २४) 
अस्णचन्दनचन्दनबाखकै 
मखद पद्कतुरयकृतांशकेः । 
शिरसि ठेपनमाचरतां वणां 
तृडपयात्युपशचान्तिमसंशयम्‌ ॥ 
लाट चन्दन, सपद चन्दन, नेत्रनाला, नलद 
आर्‌ गद्माक समान भाग टेकर पीसकर्‌ रिरपर 
टेप करनेसे पिपासा अव्य चान्त हो जाती है । 
(१८२८) चन्द््नादिलेपः द.नि.र.;वं.से.नेत्र.) 
चन्दनं मधुकं रोध्रं जातिपत्राणि गैरिकम्‌ । 
प्रटेपो दाहरोग्नस्तोदामिष्यन्द नानः ॥ 


१ जातीति पायन्तरम्‌ । 
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खाल चन्दन, सेठी, छोध, चमेीके पत्ते | 
ओर गर समान भाग केकर ८ पानी या इमर्टीकरे | 


रसम ) पौसकर आंखके पेव्ँ पर ठेप करनेसे 
नेत्री दाह, तोद ( सु चुभनेकी सी पीडा) 
ओर अभिष्यन्द ( अखं आ जाना) रोग नष्ट 
होता है । 


(१८२९) चन्दनादिरेपः (वं. से. । रिरो. ) | 


भद्रभिपे पुण्डरीकं मधुकं नीलमुत्परम्‌ । 
पकं वेतसं दृव रामल्नकमथापि वा ॥ 
दार्बीहिखिद्रा मञ्जिष्ठा फेनिलोश्षीरमेव च। 
एतदाटेपन कर्याच्छदह्वस्य प्रशान्तये ॥ 

सफेद चन्दन, कमटपुष्प, सुखे, नीोफर, 
प्रग्माक, अम्ख्ेत, दुवा, (दूबड़ा घास), खमज्क 
(खसमेद), दारु हल्दी, मजीट, रीटा जौर खस 
समान भाग ठेकर पीसकर ठेप करनेसे राङ्खक 
रोग न होता है । 
(१८३०) चन्द्नादिरेयः (वं. से. । दाह.) 
छश्षणसुशष्मकृतो छेपश्चवन्दनस्परापि दाहनुत्‌। 
लग्जातस्थोष्मणो रोधाच्छीतकृखमथायुर ॥ 

चन्दनको अव्यन्त महीन पीसकर टेप कर्ने 
से दाह दान्त होती है । अगरको शौतट जल्पं 
पीसकर केष करनेसे भी दाह शन्त हो जाती हे, 
क्यो क्रि इसके छेपसे त्वचा उतपन्न होने वादी 
उष्णता स्क जातौ हे । 
(१८३१) चन्द्नादिलेषः 

(वा. भम. उ. स्था. । अ. २३२) 

रक्तचन्दनमञ्जिष्ठा इष्टरोधरमियङ्गवः। 


वदाङ्कुा मसुराश्च व्यङ्गा युखकान्तिद्‌ा १० 
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ल चन्दन, मजीट, कूठ, छोध, परू्टग्रियज्घु 
बडुके अङ्कुर ओर मसूरो पानी पीसकर केप 
ङगानेसे व्थङ्ग (चेरकी ्आाई्‌- स्याही) नष्ट होकर 
मुखकौ कान्ति बढती है । 
(१८३२) चन्दनादिखेयः (च.स.चि.स्था-अ-४) 

भद्रभिषै रोहितचन्दनश्च 

भरपुण्डरीकं कमलो्पलश्च । 

उशीरवाणीरजं मृणालं 

सदसवीर्या तृणशन्यग्रद्धिः ॥ 

मूखानि पुष्पाणि च वारिजानाम्‌ 

प्रलेपनं पुष्क रिणीमृदश्च । 

उदुम्बरा्वत्यमधूकरधाः 

कपायदरक्षाःशिशिरारच सरवे ॥ 

परदेहकस्के परिषेचनेन 

तथावगाहे घृततैटसिद्धो । 

रक्तस्थ पित्तस्य च शान्तिमिच्छन्‌ 

मद्र्चियादीनि मिषक्‌ प्रयुड्यात्‌ ॥ 

सफेद चन्दन, छाल चन्दन, प्रपौण्डरीक 
(युण्डरिया), कमखपुष्प, नीलोफार, खस, वेत, नेत्र- 
बाला, कमना, शतावर, केतकीका परू, ओर 
ऋद्धिः तथा जलम उत्पन्न होने वरे पौदोके पुष्प 
ओरमूढ, पष्करण (कमल्पृष्प वारे तालाव) की 
मिदी, गूलर, पीपट, महुवा, खो ओर कषाय 
(कपैटे) बकषौकौ छा ओर अन्य शीतल जौपर्घोकरा 
टेप ठगाने, उनके शीतर क्राथकौ धार देने, कल्क 


| सेवन करने ओर उनक्रे गौतट क्राथ अवगाहन 


। (वकी माकर स्नान) करने एवं इनके क्क 


न 


आर्‌ काथसे सिद्ध धरत य तैटको प्रयुक्त करनेसे 


रक्तपित्त न्ट होता ह । 
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(१८३३) चन्द्‌ नादिलेषः (ग. नि. । रिरो.) 
चन्दनदयसंयुक्तेः कष्टवाख्ककेसरेः 


्ीराञ्ययोजितैरपः भिभं पित्ते रिरोर्षिवुत्‌ ॥ ` 


सफेद चन्दन, लाचन्दन, करट, नेत्रनाखा 


ओर केसरके समान भाग मिश्रित चर्णको दृध | 


ओर धीरम मिखाकर टेप करनेसे पित्तज रिर्रूल 
नष्ट होता है । 
(१८३४) चन्दनादिर्टेपः (यो. र. । सरी.) 
चन्दनं मधुकोशीरं नागपुष्पं तिखास्तथा । 
अजशृङ्गी च म्धिष्ठा रविभूखे पुनर्वा । 
्रेष्ठःशोफदरो ठेपो गर्भिणीनां विरेषवः ॥ 
ला चन्दन, सुेी, खस, नागकेसर, तिल, 
मेढा्सिगी, मजीट, आककी जङकी छाल ओर पुन- 
नैवा; समान भाग ठेकर ( पानी ) परसकर्‌ ठेष 
करनेपे सूजन नष्ट होती है । 
यह प्रथोग गर्भिगीकृी सूजनको नष्ट करनेके 
किए चिरोप्र उपयोगी हे । 


(१८३५) चन्द्र शुरादिरेषः (यो. त. त.६३) | 


चन्द्रशुराख्यवीजानि प्रपुन्नाटस्थ तानि च । 
कड्त्या अपि बीजानि समांशतचितपै क्षिपेत्‌ | 
सवेदिगुणतक्रेण सुक््ं सम्पिष्य साधयेत्‌ । 
दिनत्रधै ततो वन्यगोमयेन प्रधर्षयेत्‌ ॥ 
ते कल्कं ठेपयेत्यश्चादद्ुीच्छति निरितम्‌ | 
हारो, पवाडके बीज, ओर कंगही (अतिबला) 
के बीज -समान माग टेकर्‌ महीन चूर्णं करके उसे 
दोगुने तक्रमेँ मिटाकर्‌ २ दिन तकर खरक कशदये । 
दादूको अरने उपटेसे रगड़ कर्‌ यह केष 
रगनेसे वह मवश्य नष्ट हो जाता है । 
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(१८३६) चिश्चापन्नरसप्रयोगः 
(वे.म.र.।प. ११) 
दद्र गड भरिम्पेत्तस्स्थाः कृमयो विनरइयन्ति। 
| चिश्चापत्ररसम्बा कण्डूतिनाशमन्विच्छन ॥ 
दाद्पर गुडका रेप करनेसे उसके कृमि नष्ट 
| हो जति है ओर ईइमरीकरे परत्तौकरा रस ठगानेसे 
। खाज नष्ट होती हे । 
| (१८३५७) चिश्वास्वरसलेषः @े.म.र.।पट.१६) 
| चिश्चापननस्वरसं पयसा योज्य घर्षित कंसे। 
रित्यं वहि्मयनयोःश्षमयति रागाश्वतोद सरम्भान्‌ ॥ 
| इमीके पत्तोके रसमे समान भाग दृध मिला 
कर्‌ किक्रे पात्रम उगीसे अच्छी तरह धिसकर 
। आखोङि वाहर ठेप कनेसे आंखोँकी सुर्ख, सूजन 
अश्रपात ओर पीडा नष्ट होती है । 


॥ 





(१८२८) चित्रकादिरेपः (च. सं. । चि.अ.५) 


चिजरकमेराविम्बीं एषकत््टदकनागरकम्‌ । 
चूर्णीकृतमष्ादं भावयितव्यम्पलाशस्य ॥ ` 
क्षारेण गवां मूत्रसुतेन तेनास्य मण्डलान्याशु। 
भिन्ते च विनहयन्ति च टिश्तान्यक्षैमितप्रानि॥ 


चीता, इटायची, कन्दूरी, बासा, निसोत, 
। आक्रको जडकी छट, ओर सरको महीन पीस 
लीजिए; तत्पश्चात्‌ ढाककौ राखको चार गुने 
गोमूत्रमे मिलाकर मोटे कषड़ेसे २१ वार क्षार 
चनानेकौ व्रिधिकरे अनुसार चुवाकर उस्म उक्त 
। समस्त वस्तुजक्रा चण मिखाकर € दिन पर्यन्त 
। अच्छी तरह धोटिए । 

सका ठेष करनेसे मण्डल नष्ट हो जाते है । 
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(१८३९) चिच्रकादिलेपः (६. मा. व्र. नि. । 


र. । दो.) | 
हितश्च टेपने निप चित्रको देवदारु च । 
सिद्धाय शिश्रकस्को वा सुखोष्णो मूत्रपेषितः ॥ ` 

दीपद रोगमं चीतेकी जड मौर देवदार को | 
अथव। सरसों जर सर्ह॑जनेकी कल्को गोमूत्रमे 
पीसकर मन्दोप्ण टेप करना हितकारक है । 
(१८४०) चिच्रकादिलेपः (व॒. नि.र.। वदो.) | 
मण्डलानि च ध्रृष्वाथ चित्रकेन भटेषयेत्‌। 
ततो बातारिबीजैश्च ठेपो मण्डलङुषटनुत्‌ ॥ 

मण्डल (चकर्त) को (मरने उपेते) धिस- 
कर उनपर चीतेका ठेप कर दीजिए ओर जब वह । 
सूख जाय तो उसे उतारकर अरण्डीके बीजोँका | 
केप कर दीजिए । हसते वह न हो जति हं । । 





(१८४१) चिर ष्विल्वादिरेपः (शा.सं.अ.११) | 


चिरिस्ोपिको दन्ती चित्रको हयमारकः । 
कपोतकङक प्राणां मलं पेन दारणम्‌ ॥८३॥ 
करञ्जकौ गिरी, भिषावा, दन्ती, चौता, | 
कनेरकी जड, तथा कवरूतर, कञ्वे ओर गीघकी | 
वीरको पीस कर टेप करने व्रण प्रूट जाता हे । | 
(१८०४२) चञ्चूफलटेयः (ग. नि. । नाडीत्र.) 
पि चुश्चफलं रेपानाडीत्रणहरं परम्‌ ॥ 
चुञ्युके फर्छोको पीसकर केप करनेसे नाडी | 
तरण (नासूर) नष्ट होता है । 


1 





!| इति चक।रादिटेषपकरणम्‌ ॥ 





ष थ ०८ १७ ५ 


अथं चकारादिधूपप्रकरणम । 
(१८४३) चातुधिकञ्वरे धूपः 
( रा. मा. । अपस्मा. ) 
कृष्णाम्बरग्रथितगुभ्युलघूकपके- 
िश्रीकृतो हरति तत््रणमेव धृपः। 
चातुथिकञ्वरमनरपदिनोपगूढ 
स्वाङ्गमप्यहिमररिमिरिवान्धकारम्‌ ॥ 
गूगर ओर उण्टकरे पंखको काले कपडेमे 


। बधकर धूनी देनेसे पुराना चातुर्थक ( चौधिया ) 
` ज्वर त्का नष्ट हो जात। है । 


(१८४४) चिश्वादि वर्तिधूपः (वै.म.र.|पट.३ ) 
चिश्चात्वगेका द्वि निकला तरि सं्कपुनर्मवा । 
नव जातिदला वत्तिःकासजित्‌ बाह्धूपिता॥ 

मखीकौ छल १ माग, हल्दी २ भाग, 
राख ३ भाग, पृनर्मवा १ भाग ओर चमेरीके पतते 


। ८ भाग ठेकर्‌ कूटकर्‌ वत्ती बनाकर उसे जलाकर 


( नासिक पास ) धूनी देनेसे खासी नष्ट हो 


। जाती है । 


॥ इति चकारादिपूपभरकरणम्‌ | 





अथ चकारादिपू्रप्रकरणम्‌ | 
८४५) चातुजौलधू्रवानम्‌ 

(मा. प्र. | म. ख. । नासा. ) 
परतिरथाये पिवद्धमं सवेगन्धसमायुतम्‌ । 


(१ 


। चातु्जातकचणै वा प्रें वा कृष्णजीरकम्‌ ॥ 


सर्वगन्ध ( चतुर्जातक, कपूर, कंको, अगर, 


| केसर, ठग ) अथवा चातुर्जातक ८ दाङ्चीनी, 
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तेजपात, इलायची, नागकेसर )का धूम्रपान करने 
या कठि जूरिका चू सूंघनेसे प्रतिश्याय (जुकाम) 
नष्ट होता हे । 

॥ इति चकारादिपूम्रभकरणम्‌॥ 


अथ चकाराद्यञ्नय्क्रणम्‌ । 

(१८४६) चतुर्दंसाङ्गीवलिः (ग. नि. । नेत्र.) | 
मधुकर्साज्ञनताम्रत्िकटुविडइङ्गपुण्डरीकाणि । 
सख्णतुत्यत्रिफटठारोध्राणि नभोऽम्बुपिश्नि।। 
वत्तिर्चतुरैशाङ्गी नधनामधनाशिनी जिलास्तम्भे 
लिखिता हिताय जगतस्तिमिरापहा विशेषेण ॥ 

मुदो, रसौत, तात्र मस्म, साः, भि, 
पीपल, बायविडंग, कमल, संधा, नीटाथोथा, दहरं 
बहेढा, आमा सौर डोधर समान भाग ठेकर 
महीन चूण करके, आकाराजलमे पीकर बत्तियां 
बना लीजिए । 

यह नेत्र रोग ओर विरोषतः तिमिर्‌ नारक 
“चतुर्दश ङ्गवर्तिः' रिलास्त॑म पर लिखी हुई मि हे। 
(१८४७) चन्द्‌ नास्ननम्‌ (वं. से. । नेत्र. ) 
सलिल्मकगन्दसरपिसौरैः परत्येकमस्त्‌ सप्ताहम्‌ । 
विनिहन्ति तिमिरमचिराद ज्जनक्छचन्दनं रक्तम्‌ ॥ 

ला चन्दनको पानी, राद, धी या तैं 
धिसकर अज्ञन छगानेसे सात दिने तिमिर रोग 
नष्ट हो जाता है । | 
(१८४८) चन्दनादिचणञ्जनम्‌ | 
| (र. मा; वे. से. | नेत्र. ) | 
चन्दनं सैन्धवं पथ्या पलाक्ञतरुशोणितम्‌। 
ऋमदद्मिदं चूण शुक्रार्मादिविटेखनम्‌ ॥ 
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सफेद चन्दन १ भाग, संघ्रानमकर्‌ भाग 
हरं २ भाग ओर ठकका गोद ¢ माग रेकर 
महीन चूण कर छीजिए | | 

दृसे आ¦खमें लगानेसे क्र ओर अर्मादि नेत्र 
विकार नष होते है | 


। (१८४५) चन्द्नादिवतिः 


(सु.सं.।उ.त. अ. १२) 
चन्दनं कुमुदं पत्रं शिराजतु सकुङ्कमम्‌ । 
धस्ताम्ररजस्तुत्थं निम्बनि्यीसमञ्ननम्‌॥। 

जपुकांस्पमरुं चापि पिष्ट्वा पुष्परसेन तु । 
विपुलाया; कृतावपैःपूजिताश्चाञ्जने सदा 
स्पादज्ञने धृतं कषोद्रे सिरोत्पातस्प भेषजम्‌ ॥ 

सफेद चनदन, कमलुष्, तेजपात, शिाजीत, 
केदार, छोह वचृर्ण, ताम्र चूण, नीड थोधथा, नीमका 
सार ज्र सीसा, कासीका मैल । सवको महीन 
पीसकर्‌ राहदमे मिखाकर्‌ बत्तियां बना छीजिएु | 
द्‌नको अथवा राहद ओर्‌ धौको आखमें आ†जनेसे 
रिरोत्पात रोग मष्ट होता हे । 
(१८५०) चन्द्नादिवरतिः 
(र.र.; भे. र; वै. से.; धन्वे; वु. मा. । नेत्रयो. ) 
चन्दनत्रिफलापूगपलाशतसरुशोणितैः । 
पिष्टैरियं फृतावर्सिरशेषतिमिरापहा ॥ 

कफेद्‌ चन्दन, हर्‌, वहेडा, आमल, सुपारी 
ओर उाककरे गीँदको महीन पीसकर गोखिय बना 
लीजिए । 

दन्हं आंखोमं मांजनेसे हर प्रकारका तिमिर 
रोग नष्ट होता है । 





९ मघुनाञ्चनयोगाः स्पुद्चत्वारः शुक्रनाशना इति 


पाठान्तरम्‌ 
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(१८५१) चन्द्नादययञ्जनम्‌ 
(वे. से.; र. र.; .; म. नि. यो. रवर, 
नि. र. । नैत्र; ब्र. यो. त. । त. १३१) 


चन्दनं गैरिक खाक्षा मालतीकटिका समा; । 
व्रणशुक्रहरावत्तिः शोणितस्य पणाशिनी ॥ 

सफेद चन्दन, गर, लख ओर चमेखीकी 
केटी समान भाग लेकर पानीसे महीन पीकर 
बत्तियां वना छीजिए | 

इन्दं पानीमें धिसकर अखे आंजनेते व्रण 
दयक नष्ट होता है | 

नोर-इसोका नाम “चतुमद्रिकादरति'" ह । 
(१८५२) चन्द्नाद्या वर्तिः (रा. मा. । ने.) 


अरुणचन्दनमागधिकानिशाः 
करकवीजयुता गगनाम्भसा। 
समभिपेष्य कृता नयनामयान 
हरति व्तिरुूदीर्णतरानपि ॥ 
खाल चद्‌ पीपल, हःदी जर नारा करञ्जके 
बीजं समान भाग चृणीको आकारा जल ( भूमिसे 
उपण्ी स्वच्छतापू्वेक ग्रहण किये इवे वर्षाजड ) 
मे पीसकर वत्तियां बना लीजिए । 
इसे आंखमें आंजनेसे अखे भयङ्कर रोग 
भीनष्टदहो जते है। 
(१८५३) चन्द्रकलार्वन्तिः 
र. यो. त. । त. १३१, यो. त. .त. ७१) 


युक्ताभस्मसिताश्रपौररसकस्ोतोञ्जनैणाण्डजा । | 
तुत्थाम्भोमवदाङ्नाभिचपलाभङ्खोच्मामजभिः॥ 
वत्तिश्चन्द्रकला निहन्ति 
तिमिरं चिन्न फिमत्र स्फुरम्‌। 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ चकारादि 


` कण्डूमण्डछकाचशुक्र 
तिमिराम्भःखावप्ि्टादिनुत्‌ ॥ 

मोतीकी भस्म, मिश्री, अश्रकमस्म, गूगल, 
सयद्रखपरिया, खेतसुरमा, कस्तूरी, नौलाथोधा, तमुद्र 
फेन, शंलनामि, पीपल, मगरा जौर हर, बेड, 
तथा आमटे कौ मजा (गुख्छीकी गिरी) का चर्ण 
समान भाम केकर जल्से पीस्कर वर्तय बना 
ोजिषए | 

यह “ चन्द्र कलावर्तिं '' तिमिर, खुनी 
मण्डल, काच, शुक्त, जलघ्राव, ओर पिःखादि नेत्र 
रोगोको नष्ट करती हे। 
(१८५४) चन्द्रप्रमायुटी (ग. नि. । नेत्र.) 
तनरिफा सैन्धवं कोई चर्ण त्रिकटुकं समम्‌ । 

छागरीपयसा पकं उायाशुषफं च तद्शरी ॥ 

दुग्धधरष्टा भृता नेतरे पुष्पहत्काञ्जिकेन सा। 
तिमिरं मधुना हन्ति पटलं च शिवाम्भसा ॥ 
निशान्ध्यै कामां हन्ति काकमाचीरसप्लता । 
रम्भाम्भसा च श्वयथुं गुरी चन्द्रमभामिधा ॥ 

हरं, बहेडा, आमा, सैधानमक लोहवृरण, 
सो, मिचै ओर पीपल । इन सवक! समान माग 
चूण टेकर वकरीक्रे दूधमे पकाक्रर॒वत्तियां बना 
कर छायाम सुखा छीजिग् । | 

इषं दूधमे धिसकर आंखमं लगनिसे पएूला, 
काञ्चि मे धिसकर टगानेत्ते तिमिर, राहदमे विस- 
कर॒ ल्गानेसे पट, हरक रसक्र साथ धिसकर 
ङगानेसे रतीधा, मकोयक्रे रसम धिसक्रर ल्गानेते 
कामखा ओर केठेके रसम धिसकर टनित्े सूजन 
नष्ट होती हे । 
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अञ्जनपरकरणम्‌ | 


( १८५५) चन्द्रप्रन(वत्तिः 
(च.दः;ःग.निः; वृ. मा.; धर्न्व;र.र. | नेत्र.) 


अञ्जनं श्वेतमरिचं पिष्पङी मधुषष्टिक।। 
विभीतकस्य मध्यन्तु श्द्कनाभिर्मनः्षिटा ॥ 
एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
छायाशष्कां कृतां वर्निः नेत्रेषु च प्रयोजयेत्‌॥ 
अबुदं पलं काचं तिमिरं रक्तराजिकराम्‌। 
अधिमांसं मखञ्चेव यस्च रात्रौ न पडपति ॥ 
वर्चिरचन्दरपभानाम जातान्ध्पमपि शोधयेत्‌ ॥ 

सुरमा, सहं जनेके वीज, पीप, मु, बदेडे 
कौ मजा ( गुटीके भीतर की भिरी), रांकी 
नाभि जौर मनस्षिर समान भाग ठेकर महीन चूर्ण 
करके वक्री दध्मे घौरकर्‌ वत्तियां बना छीजिष 
ओर छायाम सुखकर कामम लये । 

देस चद्दरश्रभावर्ति' को ( पानी धिसकर ) 
आंख्मे आंजनेसे नेत्राद्‌, पट, काच, तिभिर, 
छाल रेखाएं, अधिमांस ओर नक्तान्ध्य (र्वे ) 
का नाश होताहे। 
(१८५६) चन्द्रप्रमाचत्तिः 

(यो.र.;मभा.प्र. ख, २ नेत्र, ) 


रजनी निम्बपत्राणि पिष्पड़ी मरिचानि च। 
विडङ्गं भद्रयुस्तं च सप्तमी त्वमया स्पृता ॥ 
अजामूत्रेण संपिष्य छायायां शोषयेद्रीम्‌। 
वारिणा तिभेरं हन्ति गोमूत्रेण तु पिष्टकम्‌ | 
मधुना पटलं हन्ति नारीक्षीरेण पुष्पक । 
एषा चन्द्रभममावत्तिः स्वथं श्टरेण निर्मिता॥ 
हःदी, नीमके पत्ते, पीपल, मिर्च, बायविडङ्ग 
नागरमोथा ओर हरक समान माग एकत्र मिश्रित 
भा २५ 
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चूणैको बकरीक्े मूत्रम पीसकर वत्तिथां बनाकर 


छायाम सुखा छीजिणए । 


इन्दं पानी पीकर आंखभें आंजनेत्े तिमिर, 
गोमूत्रमे पौसकर अ¡जनेसे पिष्टक, रटदकरे साथ 
आंजनेसे पण्ट, गौर खी के दूधमें धिसकर अजने 
से एल नष्ट होता ह । 
(१८५७) चन्द्रोद्या वतिः 

(च. दढ ३. मा.; व. से.; २. र; 

ग. नि.; भा. प्र. म. ख.। नेत्र; यो. त. । त. ५१) 
हरीतकी वचा दुष्टं पिप्पली मरिचामि च। 
विभीतकस्य मन्ना च शङ्कनामिर्मनःशिखा॥ 
सत्ैपेतस्समं कृत्वा गव्क्षीरेण पेषयेत्‌ । 
नाशयेत्तिमिरं कण्डूपटलान्यवुदानि च ॥ 
अपि धिवार्षिकं शुक्रं मासेनेकेन नाशयेत्‌। 
अधिकानि च मांसानि रात्रावन्धत्रमेष घ॥ 

हरं वच, करट, पौपल, काली मि, बहेडेकी 
मजा ( गुख्टीकरे भीतरकी गिरी ) शंखनामि ओर 
मनसिल का समान भाग चूर्ण टेकर गोदुग्धमें 


| पीसकर बत्तियां बनाकर छायाम सुखा छीलजिप्‌ । 


दन्द (पानम धिसकर ) आं खमे आंजनेसे 
तिमिर, खजरी, पररोग, अबद, अधिमांस ओर 
नक्तान्ध्य ( रतौवे ) का नाश होता है। ` इनके 
उपयोगे ३ वषक्रा पुराना द्युक्र (प्रूखा) १ मास 
मदहीनष्टदहो जाता डे। 
(१८५८) चन्द्रोदया वति; (घु) 
(गनि; यो. र. त्र. नि.र्‌. । नेत्र. ) 


रसाञ्जनं सक्चे% इङ्गं समनःशिखाम्‌। 
श्वं सरवेतमरिचं शफरा चात्र सप्तमी ॥ 
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एषां चन्द्रोदया नाम वरविदेहनिर्मिता । 
हन्पापिपहं च कण्ट च तिमिरं चापि सेविता॥ 
रसौत, भरी छरीडा, केसर, मनसि, शंस 
सफेद मिर्च (सह जनेके बीज) ओर मिश्री | समान 
भाग ठेकृर्‌ पानीतते महीन पीसक्रर॒वत्तियां वना 
लीजिए । 
यह वैदेह निर्मित ‹ चन्द्रोदय वर्तिः आंखों 
के पिष्ट, खुजली, आर तिमिर रोगक्ा नाद 
करती है । 
(पानीसे धिसक्रर आंख गानी चाहिए ।) | 
चातुमेद्रिका वतिः ग. नि. । नेत्र.) 
चन्दनाघञ्जनम्‌ देखिष | 
(१८५९) चिश्वायन्चनम्‌ (च. द, । ने. रो.) 
चिश्वापत्ररसं निधाय विमले चौदुम्बरे भाजने । 
मूकं ततर निषष्टसेन्धवयुते गोडयं विशोप्यातपे॥ 
चूण विमराज्ञनेन सहितं नेाज्जने शस्यते । 
काचामजैनपिचिरे तिमिरे स्रावश्च निवसयेत्‌॥ 
गृसकी ठकडके स्वच्छ पात्रमें देमछीके | 
पत्तोका रस भरकर उसमें गुञ्ना (चींटी)की जड 
ओर सैधा नमकंका महीन वृणै मिलकर धृषमे 
रख दीजिण ओरं सख जानेषर्‌ उसमें <वेताञ्ननकृ। | 
चृ समान माग मिलकर खूव खरल कीजिए । 
दसे आंखमें आंजनेसे काच, अर्म अलु; 
पिच्िट तिभिर, ओर्‌ जक्खावका नाशा होता हं । 
(१८६०) चुणौञ्जनम्‌ (व. से. । नेत्र.) 
शद्वस्य भागाश्चत्वारस्ततोऽदरेन मनःचिखा । 
मनःशिला मरिच मरिचादैन सेन्धवम्‌॥ 
एतच्रणरैञ्जनं भ्रं शुक्रयोस्तिमिरेषु च। 
पिरे मधुना योज्यमवुदे मस्तुना तथा ॥ 


| 
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जभ्वीर्‌। 
| ट्गानेसे फ्म (पक्के) रोग, खुजी, ओर रक्त- 
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[ चक्रारादि 


ह वरुण % माग, मनसि २ भाग, स्याह 
मचैका चूर्णं १ भाग र्‌ संधा नमक आधाभाग 


। ठेकर महीन वृणी कर छीजिष्‌ | 


यह चर्णाज्जन दयुक्च ओर तिमिर रोगके 


| दिषु अत्यन्त उपयोगी है | 


टृसे नेत्र पिच्वर रोगमे राहदमे मिदाकर आर 
नत्रावृद्‌ रोग मस्तु के साथ छगाना चाहिए । 
(१८६१) चृणोञ्जनम््‌ ©. ग. । नेत्र.) 
उङ्कणं रसम पिप्रवा जन्वीरैः कस्भ्भाजने | 


। पक््मरेगहरं फण रक्ताश्च नाज्ञयेत्‌ ॥४९॥ 


खपरिषाको 
पालपे धोरकर 


सृहगिकी खील आर दुद्र 
नीये रसम ऋसी 
सावका नार होता टै | 
१८६२) चृणांञ्ननम्‌ (च.सं.चि.स्था.वं.ते नेत्र.) 
शाणाद्धे मरिचं दरौ च पिप्पल्पर्णव्रफेनधोः। 
(भ २ . क ५ र 
शाणाद्ध सेन्धवाच्डाण।र्सोवीरस्प जलेन च ॥ 


| पिं खम्मं चिजायां चृणाज्ञनमिदं शुभम्‌ । 


काचकण्डकफात्तानां मलानाश्च विशोधनम्‌ ॥ 
काटी मिच आधी राण, पीपटठ र 
सयुद्ाग २ शाण, सवव आधाशाण, जौर सौवी- 


राज्जन १ राण (५ मदी) ठक महीन वृणै 


२५, 


| करके चित्रा नक्षत्रम पानीके साथ खव खर्ट 
| करके अन्जन बना दीजिए | 


यहे ‹ धृर्णाञ्जन' नेत्रोकरे काच, खजली, 


| कफ़रोग ओर मलकौ दूर करता है। 


इति चकायवज्ञनप्रकरणम्‌ 
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कल्पप्रकरणम्‌ | 
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दहितीयो भागः 


[ १९५ ] 





अथ चकाराद्कस्पप्रकरणम्‌ । 


(१८६३) चतुरद्ुलकर्पः 

(चं. सं. । क. स्था. अ. ८) 
 ज्वरहद्रोगवाताश्ठगुदावत्तीदिरोगिपषु । 
राजहक्षो 5 पिकं पथ्यो मदुर्मधुरश्ीतलः ॥ 
वाटे ददे क्षते क्षीणे सुङ्कमारे च मानवे । 
योज्यो मरद्रनपापित्वाहिशेषाचतुरङ्गखः ॥ 





फलकाटे फलं तस्य ग्रां परिणतश्च यत्‌ । 
एषां गुणवतां भारं सिकतासु निधापयेत्‌ ॥ 
सप्तरात्रात्‌ सुद्धत्य शोषयेदातप भिषक्‌ । 
ततो मज्नानमुद्धत्य शुचो भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ 
द्राक्षारसयुतो देयो दाहोदावततेपीडिते । 
चतुरर्षमुखे बारे यावद्‌द्ादशवापिके ॥ 
चतुर हुलमञ्जस्तु प्रतं वाथवाञ्जलिम्‌ । 





सुरामण्डेन संयुक्तमथघा कोटश्नीधुना ॥ 
दधिमण्डेन वा युक्त रसेनामख्कस्य वा । 
करत्वा शीतकपायै त पिबेत्‌ सोवीरकेण वा ॥ 
निदन्मज्जञस्तथा कर्कं तत्कषायेण वा पिबेत्‌ । 
तथा विल्वकषायेण ल्वणक्नौद्रसंयुतम्‌ ॥ 





कषायेणाथ वा तस्य चिद्टच्चण गुडान्वितम्‌ । | 


साधयित्वा शनेर्ेहं ठेहयेन्धात्रया नरम्‌ ॥ 
चतुरङ्लसिद्धाद्धि क्षीराव्रदुदियादघतम्‌ । 
मज्ज्ञःकर्केन धात्रीणां रसे तत्साधितं पिबेत्‌ ॥ 


१ सम्प्रति २-३ तोन मात्रा पर्याप्त है। 





= ८९८८१८९८ ५८.८१.०९० ५०५०५८९८ ९८९. 


तदेव दशमूलस्य कुरस्थानां यवस्य च । 
फषाये साधितं कर्कैः सर्पिःश्यामादिमिःपिषेत्‌॥ 
दन्तीकाथेऽज्ञटिमञ्ज्ञः शम्पाकस्य गुडस्य च। 
कृत्वा मासाधमासस्थमरिष्टं पाययेत च ॥ 
यस्य यत्पानमन्नश्च हश स्वाद्रपि वा कटु । 


८८.८५१. ८१.५.०९.८९०१.८९५९८ 


खवणे वा भवेत्तेन युक्तं ददाद्टिरेचनम्‌ ॥ 


अमटतास-्वर, हृद्रोग, वातरक्त, ओर उदा- 


| वततादि रोगे अयन्त हितकारक, ग्रदु, मधुर ओर 


रीत है । 
यतः अमरुतास मृदु मौर विकार रहितं ह 
अतएव बालक, वृद्ध, क्षतक्चीण, ओर सुकृमारं 


। व्यक्तियेकि लिए प्रयुक्त करना उत्तम है । 


अमल्तास के फलने का मौसम आने पर 
वजनी, उत्तम ओर पधी फलियां तुडवां कर रेतमे 
दबवा दीजिए फिर उन्हं सात दिन पर्चात्‌ निक- 
छवाकर धूपमं सुखकर मीतरका गूदा निकालकर 
स्वच्छ पात्रमं भरकर रख दीजिए । 

दाह ओर्‌ उदायैकौ शान्तिके छिए अमल- 
तासके गूदेको सुनक्षा (या अंगूर) के रसके साथ 
देना चाहिए । + 

चार वर्षकी अवस्थासे केकर १२ वर्पककी 
अवस्था परथन्त अमल्तासका गूदा २ पल (१० 
तोठे) अथवा ¢ पकी यैत्रानुसार देना चाहिए। 

अमलतासके गूदे को सुरामण्ड, कोरसीघु, 
दधिमण्ड या आमर्के रसके साथ सेवन करना 
चाहिए । अथवा सौवीर सुराक्े साथ उसका शीत- 


कधाय करके पीना चाहिए । अथवा निसोतके 
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[ १९६ ] भारत-भेषज्य-रत्नाकरः [ चकारादि 





कल्के को जमछतासके काथके साथ देना चाहिए 
या वेके काथमें अमल्तासका गूदा, संधानमक 
ओर राहद मिलाकर पिलाना चाहिए । या अमल- 
तासे क्राथमें गुड भिटाक्रर अवटे वनाकर 
उसमे निसोतका चूण मिाकर यथोचित मात्रा- 
नुसार सेवन कराना चाहिए । 

१ भाग जमलतासका गरदा, ८ माग दृध 
ओर ३२ भाग पानी एकत्र मिलाकर पकादये, 





जब केवट दूध रोष रह जाय तो उसका दही | 


जमाकर धरत निकाल लीजिए जर इस घृतको 


पुनः अमर्तासके कल्क ओर्‌ आमलेके रसक्के साथ | 


पका टीजिषएु अथवा इस घृतको ददामूढ, कुख्थी 
ओर जौ के काथ तथा ्यामादिगर्णैके कल्क से 
पकाकृर सेवन कराये । 

दन्तीके काथमें १-१ अञ्जलि अमछर्तासक्रा 
गदा र गुड मिलाकर मिष्टीके पात्रमें भरकर 
उसके मुखको कृपर मिद्धीसे बन्द करके रख दीजीए 
ओर १ मास या १५ दिन पश्चात्‌ निकाटकर 
कामम ख्ये । 

रोगीको मधुर, कटु या छवण जो आहार 
छ्य हो उसीके साथ समल्तास खाकर 
विरेचन कराना चाहिए । 
(१८६४) बिञ्चककल्पः ग. नि. । कल्पा.) 


आषाढे कात्तिके वाऽपि मासे मारगैशिरे भिषक्‌ । 


पण्ययोगे च संप्राप्ते चित्रकं संप्रयोजयेत्‌ ॥ 
चित्रकःकडुकस्तिकपाके चोप्णःप्रकीर्सितः। 
कटुकतवातकफं हन्ति तिक्तत्वाप्पित्तनाशननः ॥ 











ओष्वाद्न्त्निं चापि चित्रकःसर्वरोगहा । 
तेलसर्पिःपयोयूषसकृद्रससमन्वितः ॥ 

पेयया वाऽपि पातव्यःसरोगेषु चित्रकः । 
पिषेत्पथ्याशनो मासं बिडारपदसेमितम्‌ ॥ 
तेन पीतेन कोष्स्थान्‌ हन्ति चान्तीतान गदान्‌ 
मेधावर्णस्व्ररकरः सर्पिषा सह योजितः ॥ 


तक्रमस्तुयुतो दद्रुफिरिभानिटनाश्चनः । 


। चिन्नी गोमूत्रसंयुक्तं नियतः क्षीरभोजनः ॥ . 


चीतेका प्रयोग आगाद, कार्तिक अथवा मार्ग- 
रीष (अघन) मासमे करना चाहिए । 

चीता कट, पाकम तिक्त ओर उष्ण वीर्यं हे । 

यह्‌ कटु हौनेके कारण कफनाराक्र, तिक्त 
होनेसे पित्तनाराक मौर उष्ण वोर्ये होनेक्रे कारण 
वात नाशकृ टै, अतएव सकर सेवन से (वात्तज, 
पित्तज मौर कफज) समस्त रोग नट हो सकते है । 

चित्रकको तेल, धी, दध, यूष, गोबरका रस 
या पेथके साथ सेवन कराना चाहिये । 

चीतेके वृ्णको १ कर्ष (१। तोर) की मात्रा 
नुसार १ मास तक पथ्यपालनपूर्वकर सेवन करने 
से कोष्ठगत समस्त रोग नष्ट हो जति है| 

चीतेको धीक्चे साथ सेवन करनेसे बुद्धिकी 
बृद्धि होती है तथा स्वर मौर वर्णी (शारीरकारंग) 
चन्दर हो जाताहै। एवं तक्र जथवा मस्तु 


। द्विगुण जल मिश्रित तक्र) के साथ सेवन करनेसे 


दाद, किटिम ओर वायुरोग नष्ट होते है। 
सेतकुष्ठीको चीतेका चृ गोमूत्र साथ सेवन 


। करना चाहिये ओर दुग्धाह।र्‌ पर रहना चाहिये । 


इति च फ़ारादिकर्पभकश्णम्‌ । 








१ तीन प्रकारका निसौत, दन्ती, शङ्खाहोखी, खोध, कमीला, परोलपच्र, सुपारी, कृष्णद्न्ती, इन्द्रायन, 


अमलतास, दोने। प्रकारके करञन, भिलोय, साता, विघारा, सेंड ओर स्वर्णक्षीरी (सत्यानाज्ञी) । 
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रसपरकरणम्‌ | 


८ ८८ ^.“ 


अथ चकरादिरसप्रकरणम्‌ -& 


(१८६५५) चेक्ररसः भे. र.; र. रा. सं.। स्वर ०) 
शम्भोःकण्डविभूषणं समरिचं ताठं तथा पारदम्‌। 
देवीबीजयुतं खुश्ोधित्मिदं जेपाखवीजोत्तमम्‌॥ 
दन्तीमूलयुतं समागधिफलं सरवै समांशं नयेत्‌। 
तततव परिमध चाद्रैफर्येः ग॒ज्ाभमाणं रसम्‌॥ 


द्‌ ्ारेथोरतरे योदश्चविधे दोषे च चक्राहयम्‌ । 
तन्द्रादाहसमन्विते च तृषया सम्पीडिते मानवे॥ 
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द्वितीयो भागः । 





खद्र मीढ तेलिया, स्याह मिश्र, हरताल, 
पारद, गन्धक, सुद्र जमाल गोटा, दन्ती मृष 
ओर्‌ पीपलका चूर्णी समान भाग टेकर अद्रकृके 
रसमे धोटकर १-? स्तीकी गोलियां बना टीजिये। 

दसे घोर तर १६ प्रकारके सन्निपातं 
तथा तद्रा, दाह, मौर तृषा युक्त सन्निपातमं उचित 
अनुपानके साथ सेवन कराना चाहिये । 
(१८६९) चक्रास्यरसः (र.सा. सं । अगी« 
गृतसरुताचवेक्रान्ते ताम्रं कास्यं समं समम्‌ । 
सवेतुल्येन गन्धेन दिनं महटातकै्रैः ॥ 
मदैयेश्रत्नतः परचाद्रटीं कुर्थादुद्विणुञ्जिकाम्‌ । 
भक्षणाद्‌ शदनान्दन्ति दन्द जाम्सवजानपि। 

पारद मस्म (अभावमे रस सिन्दूर ), अश्नक 
भस्म, वेक्रान्त भस्म, ताम्र मस्म, जौर कांसी भस्म एक 
एके भाग तथा सवके समान दुद्र गन्धक ठेकर 
सवक एक दिन पर्त भिातेके कामे घोटकर 
दो दो सत्ती करी गोलियां बना दीजिये । 


दनक सेवनसे द्विदोषज ओर सन्निपातज ` 
ववासीर नष्ट होती है । 
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"^ ^“ ~ ^~ ~ 


(१८६७) वक्रिकाबन्धरसः 

(र. चं.;र.र. स. । खीचि. ) 
गन्धःपलमाजहच पृथगक्षौ शिलालकौ । 
त्रिदिनं मदैयित्वाऽथ विदध्यात्कज्नरींशुमाम्‌॥ 
विषाणाकारमूषायां कललं निप्षिपेत्ततः । 
द्विपस्य च ताम्रस्य तन्धुखे चक्रिका न्यसेत्‌ ॥ 
स्िरुष्यातियत्नेन सन्धिबन्ध्रे विशोषिते | 


। ततःकरिपुटार्धन पाकं सम्यक्‌ प्रकस्पयेत्‌ ॥ 


स्वत शीतं सथुद्धत्य चज्रिकां परिवर्णयेत्‌ । 
स्थापयेत्कूपिकामध्ये वसेम परिगाछितम्‌ ॥ 
रसोऽयं चक्रिकाबन्धस्तत्तद्रोगहरोषधे 
दातम्यःशुलरो गेषु मूटे गुप भगन्दरे ॥ 
हण्यामश्रिमान्ये च विद्रा जटसमये। 
नागोदरे तयेवपव रके जलकरर्मके ॥ 
स्एन्देनामन्दकृषया तेरोकंयत्ाणहेतवे । 
चक्रि ाबन्धनाभाऽ यं प्रसूत खीगदापहः ॥ 
गन्धकं १ पल (५ तोटे ), मनसि मर 
हरताल २।--२।॥ तोला, टेकर ३ दिन त्क घोर 
कर कञ्जी बना छीजिये । अव, इस कज्जलीको 


 सीौगके आकारकी मृषा मे भरकर उसके मुखर 


(१० नो ) छुद्र ताप्रका दक्रन छ्गा- 


| 


| कर्‌ सन्धिको गुड ओर वूनेसै अच्छी तरह बन्द 


कर्‌ दीजिये ओर उस पर्‌ कपड़मिद्टी करके सुखा 
ीजिये, एवं उसे अद्ध गजपु्मं फक दीजिये । 
स्वांग गीत होने पर तापर चक्रिका ( तावे के 
ढङ्रन ) को पीप्रकरं कपडंसे छानकर रीरीमं 
भरकर रख छीजिये । 

हसे यल. गुल्म, अशं, भगन्दर, ` संग्रहणी, 
अग्निमांच, विद्रधि, उदर रोग, नागोदर ८ गर्भ 
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सम्बन्धी रोग॒विरोष ), उपविष्टक ८ गभजन्य 
रोग विरोध ) ओर जच्करुम रोग्मे, इन रोगाको 
नादा करने वाटे अनुपानोके साथ देना चाहिए | 

( मात्रा १-२ रत्ती । साधारण जनुपान= 
शहद र अद्रकका रस । बवासीरमं त्रिफला 
काथके साथ जौर भगन्दरे मज्रिष्टादवि कथकर 
साथ देन। चाहिए । ) 
(१८६८) चकिकारसः 

(र. रा. सुं. भे. र, | ज्वरा. ) 

गसं मन्धं विषे चैव धुस्तूरं षरिचे तथा | 


साध्याचाध्याचिहन्त्याश्चु सन्निपाताद्धयोदक्न ॥ 


डद्र परा, ञुद्र गन्धकः, युद्ध मीरा तेगा, , 
। घोटकर गोदा बना छीजिये मौर उसे अन्धमूषा 


म रखकर उसके भुखको रससिन्द्रर ओर गन्धकक 


द्र धतुरके., बीज, स्याह भिचै, सद हरता, 
ओर्‌ सोना मक्खी ( भस्म ) समान भाग रेकर 
प्रम पार्‌ गन्धकक्री कृजष्टी वना 


छीजिये । 
परचात्‌ उसमें अन्य यघ्रधियोका चूण मिलाकर । 
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[ चकदि 





| चक्रिकां चृण्येत्पदचादभयाभृङ्गनैदरमैः 


दिनेकं भावयेत्तस्मिन्‌ सिद्रश्चक्रेश्वरो रसः ॥ 
दविणञ्नं भक्षयेन्नित्यं जयेद्राताक्षसां क्षणात्‌ । 
सिन्धूत्थं मागधीं दद्व शुण्ठीं तक्रेःपिषेदनु ॥ 
भोजनं स्निग्धयष्णश्च मर्दनश्च प्रशस्यते । 


` सञ्जाते द्यतिषिष्टम्मे स्नुहीक्षीरेण भावयेद्‌ ॥ 


मरिचान्सतःं युक्ताननिशायाश्च प्रयोजयेत्‌ । 
विडङ्गं जिफला व्योषं छदरन्ूषिकपर्णिका ॥ 
कम्पि नलिनीचृणै तुस्थं क्षदरेण संखिषैत्‌ । 


शोभिते च तथ ताकु माक्िकश्च समांशकम्‌ ।।  ग॒डेन सितया वाथ वातरोगाणि बे जयेत्‌ ॥ 


दन्तीकाथेन सम्भाव्य गुञ्ञामाजातु चक्रिका। 





दन्तीमूलके कथते घोट कर १--१ गुन्रा (रती) 


की चक्रिक ( रिकया ) बना लीजिए । 
यह रस साध्य. ओर असाध्य हरं प्रकारके 
सनिपातेांका नाद करता हं । 


ओर्‌ राद । ) 


रद्‌ भस्म (रस सिन्दूर) ४ भाग, गन्धक 


। ओर्‌ सृहागे की खी ५--५ भाग । सबको 


३ दिन तक सफेद पुनर्मवा (साठी ) के रसम 


बरावर ( ५ भाग) तोवेकौ चक्तिका ८ दक्तन ) 
से वन्द कफे उसके जोडुफो शहद ओर चूनेसे 
अच्छी तरह वन्द्‌ करके उसपर ३-४ कपर भिष्री 
करके सुखाकर गजपुटमं परकाये । अथवो गोलको 


। ९ भाग ताम्रके बने हुवे मूप्रामे बन्द करके उसे 
| सिद्वीके सन्धमूषामे चन्द करके पुर दीजिए । 


(१८६९) चक्रेश्वरो रसः (१) (र. र| अश.) 
| कर्‌ ऊपरतते सघा नमक, पीपष्ट, चीता आौर्‌ सयका 


मृतसुतस्थ चत्वारि पश्च गन्धकटङ्कणम्‌ । 
जिदिनं मदयेत्सवे द्रवैः नेतपुननेवेः ॥ 


| 


( मत्रा १ स्ती । अनुपान जद्रकका रस ` तत्पश्चात्‌ उसे ताप्र सहित पीसकर १-१ 


द्विन हरं खमौर भांगरेके रसम धोटिये । 
दस प्रतिदिन २ रतीकरौ मात्रानुसार खा- 


। वृण मिहा हुवा तक्र पीनेसे वातज बवासीर्‌ नष्ट 


भूषायां गोलकं तन्तु क्षिटवा ताघ्रस्य चक्रिके। | दती ६ । 


रखगन्धसमे रुद्धा चान्धमूषापुटे पचेत्‌ ॥ 


दस ओौष्रधके सेवन कामं स्निग्ध (चिकना) 
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रसपक्ररणम्‌ | 





ओर उष्ण भोजन तथा शरीर पर तैर मर्दन 
करना हितकारक है । 
यद्वि सत्यधिक विष्टम्भ ( कच्ज्‌) हौ जाय 


तो स्याह भिर्चकरो शहर (सेड, सेड) कै | 
धमं मिगोकर चखा लीजिए ओर रात्रिको ( १-- 


२ भियं) रोगीको खिला दिया कौजिप, | 

द्सके ऊपर वायविडंग, त्रिकट, से।ट, 
मिचै, पीपल, निसोत म॑मापणी, 
नीलोफर, का वृणा समान भाग मिलाकर (२.३ 
मारोकी मात्रानुसार्‌ ) राद, . मिश्री या गृङ्कर 
साधर खिद्ानेसे चात्तज रोग नष्टहोते हं | 


नाट---अन्तिमि पैरे का यष्ट जथ करनाभी | 


उचित प्रतीत होता हे कि विष्टम्भकरे लिए वायविड- 
गादिका चण शहद, मिश्री अभ्रवा गुडम भिटा- 
कर खाना चाहिए | 


ताम्रं गन्धं समं सूतं शद्ध म दिनत्रयम्‌ | 
मेषनादनागवह्टीपारापुननेवाद्रमैः }; 
गोमूरर्मद॑येद्ादं चक्रयन्भ दिनं पचेत्‌ । 
मिक मक्षयेदेतरछरीपदं हन्तिं दुस्तरम्‌ ॥ 
खदिरं पञ्मकाषटश्च मधुकश्वाए्मायकम्‌ | 
गवां मूतेःसमं पिष्ट्वा पिषेच्छरीपदशान्तये । 
गरत्तादधो भवे्ठदिर्मध्यगरतद्रसं इर । 
चक्रयन्जमिदं सिद्धं बादयमर्ताद््रहस्पुटम्‌ ॥ 
सद्र ताध्र, शुद्र गन्ध ओर शुद्ध पारद 
समान भाग केकर सवको ३-३ द्विनं तक्र स्य 


कीटा, आर्‌ | 


चौखा की जड, पान ८ नागरवे्), पाटा सौर | 


पुनर्नवा ( सांठी के रसतथा रौमू्रम खूब अच्छी 
तरह घीट कर गोष बनाये आर उसे सम्बुट 
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^ 


बन्द करके १ दिन ` चक्रयन्त्र › म॑ पकायै | 

( स्वांग शीतल हीने पर निक्राल कर पीस कर 
रख छीजिए । ) 

रषे १ मारोकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 
भयङ्कर श्टीषद रोग नष्ट हो जाता हे । 

अनुपानम खेससार, पञ्माख ओर मुैढीका 
समभाग मिश्रित ८ मरो चूण गोमूत्रे साथ 
पीना चाहिए । 

चक्रयन्ब विषिः---गजयुटके समान णक 
गढ़ा खोदरकर्‌ उसके भीतर चकर जौर गदा कौ 
एक हाथ गहरा ओर द॑तना चौडा कि जिस 
सम्भट आजाय सलोदिये सव दस बीच वार शष्ट 
मे श्रोड़ी गहरार्हपर छेक थाय बियछा दविजिये | 

जाटीके नीचै के भागम अग्नि भर दिजिये 


. ओर जाखी. पर पट रखकर उसक्रे -ऊपर वाद 
८७ क रसः (२ | 
(१८७०, चकेदवरा रसः (२) (रर. । टी.) | दाव्कर बीच वारे 


| बद गहेमे उपरे भरकर आग र्गा दीजिष्‌.) 


गदेको भर दीजिष ओर फिर 


। (१८७१) चण्डमास्करो रेस; 


(घ्र, थो. त. | त. १०५) 


| हरवीजमृतं गन्धं पत्येदं निष्कमेव च । 
टङ्कणं दशनिष्छन्तु जेषारं विज्ञ॑तिस्तथा ॥ 
। सवं खस्वे विनि्षिप्य निरण्डीरसमर्दितम्‌ । 


युहभमाणवटिकान्युडमिशवन्तु भक्षयेत्‌ ॥ 


। पाण्डु्ोफोदरागश्च गुरपण्ीदयक्रत्कृमीन । 
। पुराणजञ्यरमेहासच मूतरकृरारमरीत्रणान ॥ 


सवव्यापींडच हरति रसोऽयं चण्डभास्करः॥ 
पारद, गन्धके, सं!र भीख तेटिया १--१ 
निष्क ( ^-^ मधि), युहगि की खीट १०५ 
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[ चकारादि 


1 ररे 


निष्के ओर जभाल गोटा २० निष्क केकर सवको | 
खरम डालकर संभाट्के रसम घोटकर मृगके | 
वराबर गोखियां वना छीजिये । 

नमेते १-१ गोदी गुडम मिरखकर खि- 
छानेसे पण्ड, सूजन, उदरगोग, ववासीर्‌, गुल्म, 
तिची, जिगर, कृमि, पुराना च्वर, मेह, मूतरकृरच्छ 
पथरी, व्रण (घाव) आदि अनेक रोगका नार 
टोता है । 

( यह रस विरेचक है । बालक, वृद्ध, मर्थिगी ` 
ओर नि्बेखक्रो न देना चाहिये । ) | 
(१८७२) चण्डमैरवः (भे. र.; धन्व्‌.अपस्मा.) 
मृतसतार्करौदश्च तारं गन्धं मनःशिला । 
रसाञ्ननश्च तुरस्यांशं गोमूत्रेणापि मदैयेत्‌ ॥ 
तं गों द्विश॒णं गन्धं खदपतर क्षणं पतेत्‌ । 
पश्चगुञ्नामितं भक्ष्पमपस्मारष्रं परम्‌ ॥ 
रिङ्गसोवर्यलं षटं गवां मूत्रेण सर्पिषा 
कर्षमात्रं पिषेचानु रसे ऽस्मिश्चण्डभेरवे ॥ 

पारदभस्म (अभावमं रस सिन्दूर), ताम्रभस्म, 
हरितार, गन्धक, मनसि ओर रसौत बराबर 





बराबर केकर गोमूतरम धोटकर गोदा वना निष्‌ ` 
| हषर सूतकं शुद्धं परगङ्कोवीनकम्‌ । 


ओर्‌ उसक्रे ऊपर नीचै उससे दो गुना गन्धक 
रखकर छेके पत्रमे थोडी देर तकं (गन्धे जर 
जाने तकर) परकाये । 

इसे “ रत्तीकौ मात्रानुसार सेवन करनं से | 
अपस्मार ( भिर्गा ) रोग नष्ट होता है । 

अनुपान--दीग, भौँचल ८ काला नमक ) 
ओर कटका समभाग मिश्रित एक कष (१। 
तोडा › चूर्ण गोमूत्र मिराकर उस धृत डाल | 


(१८७३) चण्डभरवा रसः 
(र. र. । उन्मा. ) 


। देमपादं मृतं सूते निष्कं खस्वे तरिमदेयेत्‌ । 


शोभाञ्जनं विषं तुर्यं मध्र रिशूीद्रेः ॥ 
देवदाट्याद्र्चाहि तदं पाचयेदिनम्‌ । 
मन्धकोस्थेन तैटेन तत उद्धत्य चूर्णयेत्‌ ॥ 


, वृदे एं भक्षयेन्नित्यं पिबेद्‌ त्राह्मीधूतं ह्यनु । 
| द्‌ ब्रा 
 सर्मेभूतग्रर हन्ति रसोऽयं चण्डभेरवः ॥ 


स्वणै भस्म निष्क (२० मासे), रस 
सिन्दृरर ८ पारदमस्म ) १ निष्क, सरहजनेके बीज 
ओर मी तिया ^-^ निष्क टेकर १ दिनं 
गोखरु ओर देवदाली ८ विन्दाल) कै रसमें 
धोटकर गडा बना छीजिए। इस गोलको १ 
दिन गन्धकके तैलमे पककर चण कर लीजिष 

- इस ' चण्ड भैरव ' रसको २-३ रत्तीको 


| मात्रानुसार ¢ ब्राहीघरत ' के साथ सेवन करनेसे 
सर्य मूत ग्रह नष्ट होते हैं। 





कर रस खाने के पस्चात्‌ पीना चाहिए । 


(१८७४) चण्डमेरवो रसः 


(र. का. धे. | कु. ) 


चत्वारःकान्तभस्मोत्था ःशुद्धगन्धात्पलानिद श ॥ 


। मृताश्च सूततुस्यं स्यात्‌ रिफरं कृष्णजीरकम्‌ । 


सरम भृद्द्रे्म दशाहं खस्वके दृढम्‌ ॥ 
तिलमैलन्तु स्वं तैखांशञम्‌ भङ्गजद्रवम्‌ । 

सर्म मृरभनिना पाय्य पिण्डितं स्निग्यभाण्डके॥ 
सप्ताहं धान्पराशिस्यं सथुद्धत्य विनिक्षिपेत्‌ । 
तुर्ये ष्णाङ्लीवीजं तिलपिण्याकसंयुतम्‌ ॥ 


। भक्षयेनिष्कमात्रन्तु रसोऽयं चण्डमेरवः 
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रसप्रकरणम्‌ | 
वाङचीवीजपश्चाङ्गं तजनिफरातुर्थचू्णंकम्‌ ॥ 
मध्वाञ्याभ्यां चिषैतकर्षमनु स्यात्सर्षष्ठचुत्‌ । 
दद्ध पारा २ पल (१० तोके), अङ्को के 
बीज १ पल, कान्तलोह भस्म ४ पलट, छुद्र गंधक 
१० पट अभ्रके भस्म २ पल, त्रिफला २ पल, 
आर कारा जीरा २ पङ केकर सबको १० 
द्विन तक भांगरेके रसम अच्छी तरह धुटवाहये । 
। तत्पश्चात्‌ सब ओषरधोे बराबर तिलका ते 
ओर उतनादही भागे का रस उसमें मिरक्रर 
मन्दाभ्नि पर पकादये । जव कठिन हो जाय तो 
उसका गोखा बना कर किसी चिकने पात्रे बन्द 
करके अनाजक देरमे दबा दीजिए । फिर सात 
दिन पश्चात्‌ उसमें उसक्र बरावर अकोल्के बीज 
तथा तिल्की खल मिखा छीजिए्‌ । 
से प्रति दिन १ निष्क (५ मारो) मात्रा- 
नुसार सेवन करनेसे सवे प्रकारके कु नष्ट होते है। 
अलुपान--बावचीके बीज या पञ्चाङ्ग ओर 
त्रिफला बराबर बरावर ठेकर चूण करके ओषध 
खानेकरे बाद १ कर्षं (१। तोदा) की मात्रानुसार 
रशाददमे मिलाकर चाटना चाहिए । ` 
(१८७५. चण्डर्द्ररसः (र. का. धे. । कु.) 
सर्पाक्षी वेतसो नीखी पटक काकपाचिका। 
युनिपतदरवैस्तेषां दितराणां वा द्रर्दिनम्‌ ॥ 
मदैयेत्सूतकं गां मृत्पात्र तैः पचेत्‌ । 
करीषाग्नो दिवारात्रं स्वांगशीते समुद्धरेत्‌॥ . 
एतत्तस्य शुद्धगन्ध मध बाङुचिकाद्रमैः । 
तद्धीजोत्थकषायेर्वा दिनान्ते च वीतम्‌ ॥ 
चण्डरद्रो रसो नाज्ना निष्का चर्चिकापदम्‌ । 
हिनिश्षा खदिरं निम्बमहिपागऽगमृता कड्‌ ॥ 
| भा० २६ 
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द्ितीयो भागः । 


देवदारी इन्द्रथवं तुरं गोभूत्रपेषितम्‌। 


| [२०१ ] 


च ८ ~ 


अनुपान परटेपे च हन्ति कृष्टं विचर्चिकाम्‌॥ 

सर्पाक्षी, नेत, नीट, पलारा ( ढाक ) कौ 
छार, काकमाची (मकोय) ओरं अगस्तिके पतते । 
इन सबक्रे अथवा इनमे से २-२ वस्तुक रसमे 
१ दिन पारदको खरल कौजिए, तत्परचात्‌ दन्द 
ओषधियेक्रि रसम उस पारदको मिद्रीके बर्तनमे 
१ दिनरात उपर्खछी अभ्निपर पकाय । पचात्‌ 
स्वांगरीतल होने पर निका कर उसमें समान ` 
भाग शद्ध गंधक भिलाकर बावचीके स्वरस या - 
उसके वीर्जेकि काथमें एकदिन धोटकर गोचियां 
बना छीजिए । 

इसे आधा निष्क (२॥ मादोकी) मात्रानुसार्‌ 
सेवन करनेसे विचर्भिकराका नादा होता है । 

अनुपान- हल्दी, दारु हल्दी, खेर सार, 
नीमकी छट, नागकेशर, पाठा, गिरोय, कुटकी, 
देवदाटी (निन्दा) मौर इन्द्रयव (इन्दरजौ) समान 
भाग केकर गोमूत्रमे पीसकर उपरोक्त ‹चण्डरुद्र ' 
रस खनेके पश्चात्‌ पीना चाहिये । इन्दी चीजों 
का कुष्ट ओर विचर्चिका पर लेप भी करना 
चाहिए । 

(व्यवहारिक मात्रा २-२ रत्ती ।) 
(१८७६) चण्डसंग्रहगदेककपाररसः, 
(र. र. स. । उ. खं. अ. ११; २. रा. सं. । ग्र.) 

रिङ्गरस्थितमहेश्वरवीनं 

पातयन्त्रविधिना हरणीयम्‌ । 
गन्धटङ्कणं मृताथ्रकं तुर्यं | 
कोकिलाक्षपथ चाऽऽयसखस्वे ॥ 
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[ २०२ "| भारत-मेषल्य-रत्नाकरः । चकारादि 


(0.८०. ^^ ^ ०५८९६ ० 


मदनीयमभिधारणयुक्ते । । उसमे अन्य ओपर्धोका चूर्णं मिखाक्रर एक एक 
धूमहीनदहनोपरि संस्थे । । भावना जम्बीरी नीते रस॒ ओर्‌ अगस्ति रसक्र 
यावदेष जलदोषणदक्षो | देकर १-१ वल्ल ८२ य २ रती की गोलियां 
जीरकाद्रकयुतेन स व्व; ॥ बना छीजिए । 
संग्रहञ्वरमतिष्टतिगल्मा- यह॒ ‹ चष्डाग्नि रस अग्निको दीम 
नशसां च विनिहन्ति समूहम्‌। | करता हे । 
वासुदेवकयितो रसराजई- ( अनुपान~अद्रकका रस या उष्ण जल । ) 
चण्डसंप्रहगदेक कपाटः । (१८७८) चण्डश्वरो रसः 
ऊध्व पातन यन्तर द्वारा निकडा हुवा हिगु- (भे.रर. रा.सु. क. दर. । ज्वरा. ) 


लका पार्‌, श्र गन्यक, सुहागे की सीट, | रसं गन्धे षिषै ताम्र म्येदेकथामकम्‌ । 

अभ्रक भस्म जोर. तालमखाना समान भाग  आ्रैकस्वरसेनैव पर्दयेत्सक्तवारकम्‌ ॥ 

टेकर सबको रेके खरल मे उाल्कर उसे धृ्न- | निर्ण्डया स्वरसे परचान्मदयेत्‌ सप्रवारकम्‌। 

रहित अग्निपर रखकर खर कौजिए । -जब खर गुञ्जैका्ररसेनैव दत्तो हस्ति उवरं प्षणात्‌ ॥ 

इतना तप्त हो जाय कि उसमं पानी डरने से | वातजं पित्तजं इटेष्पष्टिदोषजमपि क्षणात्‌ । 

वह सूख जाय तो स्वांग शीतल होने पर॒ ओषध सुशीतलजले स्नान तृषाथै क्षीरभोजनम्‌ ॥ 

को निकाल लीजिए । इते १ वाल (२-२ रती) | आम्रश्च पनसञ्चेव चन्द्नागुरलेपनम्‌ । 

की मात्रानुसार जीरके चूण ओर द्रकके रसके | एतत्समो रसो नासित व्रेयानां हृदयङ्गमः ॥ 

साथ सेवन करनेसे संग्रहणी, ज्वर, अतिसार, गुल्म ¦ एष चण्डेश्वरो नाम स्ञवरफकुलान्तकृत्‌ ॥ 

ओर बवासौरका नाश हता हे । |  खद्ध परा, अद्र गन्धकर, शुद्र मीटा तेलिया 

(१८७७) चण्डाग्निरसः (यो. त.। त. २४)  जौर्‌ तप्र भस्म; .समान भाग ठेकर १ पहर तक 

शुष्ठीषारदगन्धकाग्रतपटुश्रीपुष्पसटङ्कणम्‌। = अच्छी तरह खर कराये । पश्चात्‌ उसे अद्रक 

दिदविःशंखकपदको वसुगुणं कृष्णोषणं सद्रसात्‌॥ ओर संभा स्वरसकी एय्‌ प्रथक्‌ सात सात 

जम्बीरस्य परितं दृढतरं सम्म न्या पुतः । | मावना देकर सुरक्षित रखिए । 

सिद्धे बटमितोऽग्रिदी्िकृदयं चण्डाभिनामा रसः इते १ रत्तीकरी मातरानुसार अद्रकके रसके 
तोट, शुद्ध पारद, द्र गन्धक, शुद्र मीरा (- साथ देने से तत्क्षण ज्वर नष्ट हो जाता ह । यह 

तेलिया, सधा नमक, छग, ओर युद्ागा १--१ | रस वातज, पित्तज, ` कफज, ` द्विदोषज, आदि 

भाग, शं ओर कोडी भस्म २२ भाग, तथा| समस्त उवरोका नाश करता है । 

पीपल ओर स्याह . मिर्च ८-८ भाग छेकर प्रथम ` इसके सेवनसे यद्वि तापहोतो रीत 

पारे ` गन्धककी ` कञ्जद्टी बना लीजिये, तःपल्चातं । जसे स्नान. करना चाहिए । प्यास दूध पीना 
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रसंपफरणम्‌ | 


चाहिए ओौर आम तथा कटहल्के फट खाने ओर 


चन्दन तथा अगरका शरीरपर ठेप करना चाहिए । 


(१८७९) चतुशैजरसः 


(र. सा. सं.; र. चं. धन्वं; र. रा. सँ. । उन्मा.) | ध ॥ 
। नद होते वह सव इससे अवश्य नष्ट हो जतिहै। ` 


मृतसतस्य भागौ दौ भोकंहेम भस्मकम्‌ । 


शिला कस्तूरिका तां प्रत्येकं हेमतुस्यकम्‌ ॥ । 


सवं खतटे क्षिप्वा कन्यया म्दयेदिनम्‌ । 
एरण्डपत्रेरावे्ट्य. धान्यगर्भे दिनत्रयम्‌ ॥ 
संस्थाप्य च तदुद्धत्य सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 
एतद्रसायनवरं रिफलामधुमर्दितम्‌ ॥ 
तच्थाम्रिवरं खादेद्रलीपलितनाशचनम्‌ । 
अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥ 
हस्तकम्पे शिरःकम्पे गात्नकम्पे विशेषतः 
वातपित्तसमुत्थांश्च कफ़जान्नाकयेदुधुवम्‌ ॥ 
सर्वौषधिभयोगेे व्याधयो न भरसाधिताः 
कर्मभिः पञ्चभिश्चैव मन्त्रौषधिप्रयोगतः॥। 
सवौस्तान्नाक्षयल्याशु दक्षमिन्द्राशनियैथा । 
“ चतुभेनरसो ”' नाम महेशेन प्रकारितः ॥ 
पारद भस्म (अभावमे रस सिन्दूर) २ भाग, 
तथा सवण भस्म, मनसि, कस्तुरी ओर हरताल 


भस्म, १--१ भाग लेकर सबको प्रतकुमारीके 


रसम १ दिन घोटकर गोदा बनाकर उसे अरण्डके 
पर्त लपेट कर्‌ अनाजके देरमे दवा दीजिए ओर 
तीन दिन पश्चात्‌ निकालकर वृणे कर्‌ छीजिए | 


से अम्निबोचित मात्रानुसार त्रिफलेके चृण | 
ओर शाहदके साथ सेवन करने, वलि (चेहरे | 
आदि को छचर्रिया), पलित (बाह सफेद होना), | 


अपस्मार (मिर्गी), व्वर, खांसी, शोष, अग्रिमा, 


५८८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः 


| क्षय, ओौर यिरोषतः हाथ, रिर तथा शारीरका 











[ २०३ ] 
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कपना आदि रोग नष्ट होते हैँ। 
जो वातज, पित्तज, या कफज रोग॒अन्य 
सव ओषधौ, पञ्च कर्म, या मन्त्रादिस्े भौ शन्त 


हस “ चतुभज ' रसका आविष्कार श्रीमहेश ` 
ने किया हे। 
(१८८०) चतुशचैखो रसः (१) 

(र. सा. सं.;र. रा. सुं; र. चं. । मुख. ) . 
मृतं सपं मृतं स्वै हाभ्यां तुर्यां मनःिलाम्‌। ` 
बिमर्दयेच तेखेन चातसीसम्भवेन च ॥ 
तद्रो वसतो बद्धवा रेपयेच समन्ततः । 
अतसीफलकरकेन दोखायन्त्े ञयहं पचेत्‌ ॥ 
उदर्य धारयेद्रक्ते जिह्ादन्तास्यरोगचुत्‌ ॥ ` 

पारद भस्म (अभावसै रस सिन्दूर) ओरस्वर्ण 
भस्म १--१ भाग तथा शुद्ध मनसि २ भाग लेकर 
सबको अरसीके तेखमें धोटकर्‌ गोला बना लीजिए 
ओर उसे कपडमे लपेट कर उसके ऊपर असीका 
कल्के ट्पेट कृ उसे ३ दिन तक दोला यन्तर 
विधिसे अलसीके तेरे पका्ये। परचात्‌ स्वांग 
सीतल होने पर ओंषधको निकार पीसकर 
गोियां बना रीजिए । | 
इन गोियोको सुहमें रखनेसे जिहा, दांत 
जर सुखरोगो का नार होता है । 
(१८८१) चतुशुर्बो रसः (२) 
(चिन्तामणि चतुमुखः) 
(र. चि. म. । स्त. १९१; भ.र.र.-च.र. सा 
धन्वं.;र. रा. सु- । वातव्या.; रस. चि, म. । 
अ. ८; र. का.षे.; आ.वे.प्र, अ, १) 
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[ २०४ | 

रसगन्धकरोहा्रं समे हतांभिं हेम च। 
स्वै ख्टतले क्षिप्त्वा कन्यास्वरसमर्दितम्‌ ॥ 
त्रिफकातुखसीव्राह्मीरसेश्चातु मदयत्‌" । 
एरण्डपत्ररावेषटय धान्यराशौ दिनत्रयम्‌ ॥ 
संस्थाप्य च तदुद्भू्य सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 
एतद्रसायनवरं त्रिफलामधुयोजितम्‌ ॥ 
तद्यथाम्निवरं खादेद्रलीपटितनाक्ञनम्‌ । 
्षथमेकादक्ञविधं पाण्डुरोगं पमेहकम्‌ ॥ 
कासं शूलश्च मन्दान हिकाञओओेवाम्छपित्तकम्‌ । 
वरणान्सर्वानाद्यवातं विसपै विद्रधि तथा ॥ 
अपस्मारं महोन्मादं सर्वशौसि स्वगामयान्‌ । 
क्रमेण शीलितं हन्ति दृक्षमिन्द्रा्चनिर्यथा ॥ 
` पौष्टिकं धन्यमायुष्यं स्रीणां प्रसवकारणम्‌ । 
चतुखेन देवेन कृष्णात्रेयस्प सूचितम्‌ ॥ 

सद्र पारा, शुद्र गन्धक, रोहमस्म भौर 
अभ्रक भस्म ४-% भाग तथा स्वणै भस्म भाग 
टेकर्‌ कजछी बनाकर उसे १-१ दिन धरतकुमारी 
कै रस तथा त्रिफङा-काथ जर्‌ तुङसी एवं ब्राह्मी 
के.रसमें घोट कर गोला बना छीजिए | इस गे 
को अरण्डके पत्तौमे छ्पेट कर अनाजके देशम दबा 
दीजिए, ओर ३ दिन पञ्चात्‌ निकालकर चूर्णं 
करके समस्त रोगों व्यवहार कीजिए । 

टरसे त्रिफला चृणी ओर रदे साथ सेवन 
करनेसे वटी (कारीरकी रियः) पलित (बाढ सफेद 
हो जाना), ग्यारह प्रकारके क्षय, पण्डु, प्रमेह, 
खःसी, शूट, मन्दाभनि, हिचकी, अम्हपित्त, सर्व 
ग्रकारङे व्रण, आव्ववात, विस, विद्रधि, अप- 
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स्मार, उन्माद, सव ॒तरहकौ ववासीर्‌, व्वग्रोग, 
आदि नषटहोतेहे। 

यह्‌ पौष्िक, आयुवद्रेक ओर सियेक्ि दिए 
सन्तानदाता है । 

नार-भैषञ्य रत्नावीमे कथित चिन्तामणि 
चतुमेखरस भी ठगमग इसके समान ही है परन्तु 
उसमें रससिन्दूर १ माग, छौह्‌ तथा अभ्रक आधा 
आधा माग मौर सवण ९ भाग है तथा गन्धक नही है । 
(१८८२) चतुमोत्तिरसः (यो. र. । प्रह.) 
सूतकं गन्धकं छोहं विषे चित्रकपत्रकम्‌ । 
बिदारी रेणुका अस्ता एला प्रन्थिककेशरम्‌ ॥ 
फलं त्रयं निकटुकं शुलवभस्म तथेव च । 
एतानि समभागानि सृक्ष्मचूरणानि कारयेत्‌ ॥ 
ग्रहण्यां पाण्डुरोगे च दातव्यं मधुना सह । 
अतिसारे क्षये कासे भमेहे विषमज्वरे ॥ 
नानातुपानेदतव्यश्चतुपूरती रसोत्तमः ॥ 

पारा, गन्धक, छोहमस्म, ड्ध मीढ तेलिया, 
चीता, तेजपात, विदारीकन्द, रेणुका, मोथाःहछयची, 
पीपलाम्‌, नागकेशर (अथवा केशर), हरं, बेड, 
आमद, त्रक्रट (सट, मिन, पीपल) ओर ताम्र 
भस्म समान माग लेकर प्रथम पार्‌ ओर गन्धकृकी 
कलली बना छीजिए तत्पश्चात्‌ मस्म ओर अन्य 
जओषधिर्योक। वृण मिराकर खरल करके रखिए । 

हसे संप्रहणी ओर पण्डुरोगमे शहदके साथ 
तथा अतिसार, क्षय, कास (खासी), प्रमेह भौर 
विषम अवरम रोगोचित अनुपान साथ न्यवहार 
करना चाहिए । 

(मात्रा आधेसे १ माये त्क) 





१ सूतांशमिति रसकामधेनौ । „< किरी किसी यन्थमे ^ त्रिफला. ..मश्यत्‌ '' इस रलोकादैका! अमाव ह । 
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रसपकरणय | 


(१८८२) चतुः समरोहम्‌ 
(भे र.; व. से.; र. चं ; २. सा. सं; धन्व; र. रा. 
सँ; र.र.+यो.र.; र. का.पे.; व्र. नि. र. 
सूल; रसं. चि. म.।अ. ९;बृ.यौ. त. । त. ५५) 
अभ्रे गन्धं रसं हं प्येकं संस्कृतम्‌ पलम्‌। 
स्मेतत्समाहत्य यत्नतः ङुशाखो भिषक्‌ ॥ 
आज्ये पर्रादशचके दुग्धे बत्सरसंख्यके । 
पक्तवा क्षिपेत्तत्र चण सुपूतं घनषाससा ॥ 
विडङ्गत्रिफलावष्टित्रिकटनां तथेव च । 
पिष्ट्वा पटोन्मितानेतांस्तथा संमिश्रतान्नयेत्‌॥ 
तन्तु पिष्टं शुमे भाण्डे स्थापयेत्तु विचक्षणः । 
आत्मनःशोभने चाहि प्रूनयित्वा रविं रम्‌ ॥ 
घृतेन मधुना मथ भक्षयेन्माषकावधि । 
क्रमेण वद्धयेत्तच्च समाहितमनाःसदा ॥ 
अनुपानश्च दुग्धेन नारिकेखोद केन वा। 
रसायनाविरुदधानि चान्यान्यपि च कारयेत्‌ ॥ 
दृच्छररपा््वशुलश्चाप्यामवातं कटिग्रहम्‌ | 
ग॒स्मशूलं शिरःधूलं यङरतूपरीहानमेव च ॥ 
अग्निमान्तं क्षयं कुष्ट कासं श्वासं विचर्चिकाम्‌। 
अदमरीं मूत्रकृच्छृश्च योगेनानेन साधयेत्‌ ॥ 
अश्क भस्म, दद्र पारा, ञुद्र गन्धकं सौर 
लोह भस्म १-- १ पर (५-\ तोटे) टेकर कज 
करके उसे १२ पट ध्रेत ओर ६० पल दृधे 
पका कर (गादा होने पर) उसमं निप्र छ्िखित 
आषधिरयोका मोदे कपडसे छना हुवा महीन चर्ण 
अच्छी तरह मिल दीजिए-वाय बिद्ग, हरं, बहेडा 
आमल, चीता, ओर त्रिकुटा (सो, मिर्च, पीपल) 
प्रसयेकका वृण १ पल (* तोल) । 
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द्वितीयो भागः। 








ययन, 
८ ८८८१ ५८५९५९८ 


दसे घी ओर रहदमे मिखाकर १ मारोकी 
मात्रासे आरम्भ करके सेवन करना चाहिए । ओषध 
खानेकरे पश्चात्‌ दूध, नासयरुका पानी, ओर अन्य 
पदाथ जो स्सायन विरुद नहौ सेवन करने 
चाहिए । 

हसक सेवने हृदयका शट, प्रसली दल, 
यकरत्कायलट, एीहा (तिष्टी) का शूल, आमवात, 
कमरक्रा बेकार हो जना, गुल्मकी पीडा, रिरशृङ्, 
अग्निमांच, क्षय, कुट, खासी, यवास, विचर्चिका, 
पथरी जौर मूत्रकृच्छ्र रोग नष्ट होता है । 
(१८८४) चतुः सुधारसः 
(र. स. 1 उ. खं. अ. २१; २. रा.सु. । बात.) 


समभागे शुमे हेश्जि निव्युं ताप्यसुत्तमम्‌। 


| शतधा शतधा शौप्ये शरे च शतवारकम्‌ ।॥ 


इत्थं सिद्धमिदं बीजं पृथगक्षपमाणतः। 
समाषर्स्यं तदेकत्र रसे पश्चपटात्मके ॥ 


| वक्ष्यमाणभरकारेण जारयेदतियत्नतः । 


तत्ने खरे रसं दत्वा बीजं निष्कमितं तथा ॥ 


मरदयेदतियतनेन भवेग्रावदिनत्रयम्‌ । 


पू्वोक्तकच्छपे यन्त्रे वक्ष्यमाणविडान्विते ॥ 
वक्ष्यमाणप्रकारेण बीजमेवमशेषतः। 
बलिकासीसकव्योमकां्षी सोवटेः समैः ॥ 
चक्राङ्गीरससेभिननैः शतथा धिडमन्न तत्‌ । 

एवं जारितेमूतेन पटमात्रेण तावता ॥ 
गन्धकेन च कत्तव्या सुलिग्धा वरकजली । 
लोहपात्रे धृतोपेतां द्रावयेततान्तु कज्नरीम्‌ ॥ 
तुरयसत्वाभ्रभसितं क्षिप्वा संभिश्रय सकः । 


। रम्भापतरे पिनिक्िप्य कु्न्परिकां यभाम्‌ ॥ 
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विचृण्य पटीं सम्पण्वेक्रान्तलिशदं शतः 


निक्षिप्य हिङ्गतोयेन शतधा परिभाषितम्‌ ॥ 
निरुध्य मरमूषायां स्वेदयेदतियत्नतः 
पुनः संचृण्य यत्नेन करण्डे विनिवेशयेत्‌ ॥ 
हन्यात्सममरुद्रदान्क्षयगदं पाण्डं च नष्ठाभिताम्‌। 
निर्वीवित्वमरोचकं त्जरणं शलश्च गुल्मादिकम्‌ 
अष्टौ चेव महागदानतितरां व्यापि सशोषं क्षणा- 
क्तो युद्रमितश्चतुःसुधारसःस्पस्थोचितोभूथजाम्‌ 
मूकं बजयेदस्मिन्‌ रसे नान्यतत किश्वनः । 
भिबारमेकवारेण बुभुक्षां जनयेदधुवम्‌ ॥ 

(१) शद्ध स्वर्णमें समान भाग स्वर्णमाक्षिक 
मिलाकर, मूषा मे बन्द करके तीत्राभिमें धमादये, | 
जव स्वपी माक्षिक रेष न रहै तो मूषके एण्ड 
हो जाने पर स्वर्णको निक(ट कर उसमे उतनी 
ही स्वर्णं माक्षिक फिर मिलाकर, मूषामे बन्द 
कृरके स्वण माक्षिक अरोष होने तक तत्राग्नि म 
धमाहय, इसी प्रकार स्वणैमं १०० बार स्वर्णं | 
माक्षिक जीर्ण करने पे ^ स्वण बीज" तैयार हो 
जाता है, उसे, निकाल कर सुरक्षित रखिए । 

(२) इसी प्रकार चांदीमे समान भाग स्व 
माक्षिक १०० बार जीण करके “रोप्य बौज"' 
ओरवैते ही तात्र मे स्वर्णमाक्षिकं १००. वार्‌ 
जीण करके ताप्रबीज तैयार कर रीजिए। 
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(३) उपरोक्त तीनौ बीर्जोको १-१ कष 
(१।--१। तोला) टेकर एकत्र खरल कर रीजिए। 

(४) गन्धक, कसीस, अभ्रक, फिटकी ओर 
सौवर्चल (सं चल) नमक बराबर बराबर ठेकर एकत्र 
करके उसे कुटकी के क्राथकौ १०० भावना. 
दीजिए । 

(५) अव एक रोहेके खरल्को निधूम अग्नि 
पर रखकर उसमे ५ पल (२५ ते) पारा ओर 
१ निष्क (३ मारो) उपरोक्त (नं. ३ मे कथित) 
धातुबीजंकर मिश्रण को डालकर तीन दिन तकर 
धोटिए ओर फिर दसम समान भाग उपरोक्त 
न, 9 म कथित मिश्रण भिछाकर अच्छी तरह 
घोरिए । जब पारद ओर वह्‌ गन्धकादिका मिश्रण 
मरी भांति मिल जाय तो इस सबको कच्छपं 
यन्त्रम भरकर धातु बीजका जारण कीजिए, ओर 
फिर पारदको निकालकर उसमे वही (नं. ३. मं 
कृथित धातुबीजोका मिश्रण १ निष्कं मिलाकर ` 
३ दिन तक हैके खरल में अग्निके ऊपर 
घोरिए तत्पश्चात्‌ उसमें समान मागन. श्का 
मिश्रण मिलाकर भी भांति घोटकर कच्छप यन्त्र ` 
मे जारण कीजिए । | । 

इस प्रकार १२ बार यही क्रिया करनेसे 
समस्त धातु बीज पारदे जीण होकर “ जारित 


। पारद ” तैयार हो जायगा | 





१ एक बडे बरतने पानी भर कर उसभ मिद्टीका अच्छाव्ड़ा कुण्डा रचि । पानी इस कुण्डे 
के किनारो तकर रहना चाहिए । अव धातु बीज मिश्रितं पारदको एक मूषामें बन्द करके मूषको सुखा 


कर उसे उपरोक्त कुण्डेमे रखिए ओर उस्न पर एक टोैकी कटोरी ठक्कर जां 
छर दीजिए । इसके बाद मूप्राके चारो आर सैरके कोयले मर कर सिल्गा दी 


कच्छप यन्तर ह|) 


पच्छा तरह बन्द 
| ( इसीका नाम 
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` रसप्रकरणम्‌ | 


ओर द्र गन्धक १ पल ठेकर खूब चिक्रण 

 कृज्ली तैयार कौजिषएु। फिर एक रोदे कौ 
४9 मँ नँ 

कटाई मे घी चुपड्कर उसमे यह कजली डालकर 

मन्दाग्नि पर पिधछादये ओर उसमे २ पल अभ्रक 

सत्व की भस्म मिलाकर यथाविधि कप्पटी वना 

लीजिए । 


अव इस पर्थटीको पीस कर इसमे तीसवां 
भाग वैक्रान्त भस्म मिलाकर उसे हीगके पानीकी 
१०० भावनापं दीजिए । ओर फिर 
मूषा म बन्द्‌ करके स्वेदन कौजिष्‌, ओर्‌ स्वांग 
रीतल होने पर निकाल कर पीस कर सीरी 
भर टीजिए । इसका नाम '“चतुःलुधा' रस है । 


इसके सेवने वायु के समस्त रोग, क्षय, 


पाण्डु, मग्निमांय, वीर्थहीनता, अरुचि, बदहजमी, 
सरू, गुध्म, माले महा प्याधियां, र शोष रोग 
नष्टहोताहै। हसे मंगके बरावर मात्रानुसार 
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द्वितीयो भागः। 


ता य भाअ धामे 


अव यह जारितपारद १ पल ८५ तोके) | 


उसे मह 





[२०७ ] 





सेवन करनेसे राजार्जका स्वास्थ्यं स्थिर रहता है । 


` इसकी एक मात्रा सेवन करनेसे ३ बार भूख 
लगती हे । 


दस्र सेवन कामें केव मूली न खानी 

चाहिए, अन्य किसी प्रकारके परे ज॒की आवश्यक्ता 
नही है । । 
१८८५) चन्द्रकरारसः 
(द. नि.र्‌. | मूत्रकृ.-दा. र.र.स. ।उ. सं 

अ. १३; यो.र. । दाह; र. चं. । र. पि.; 

र. रा. सुं. । दाह. ) 

रत्येकं तोल्मादाय सूतं ताम्रे तथा्रकम्‌ । 
द्विशणं गन्धफञचैव कृत्वा कज्लिकां शुभाम ॥ 
भस्तादाडिमदुरवोसेः केतकीस्तनजद्रैः । 
सहदेवया कुमार्याश्च परटस्यापि.वारिणा ॥ 


रामशीतलिकातोपेः शतावर्यारसेन च । ` 
भावयित्वा प्रयत्नेन दिवसे दिवसे पथ्‌ ॥ 





भः साफ जमीन पर गाय का गोबर.४-५ अँगुल मोटा फैटाकर उस पर केलेका पत्ता फैला दीजिए 
ओर फिर उस पर पिष हुं कजली डालकर उसके ऊपर दूसश पत्ता रख कर उसे गोचरसे दवा 
दीजिए. । ज्ञग देर वराद गोवरको हटा दीजिए, तो पर्पटी तैयार मिलेगी । अथवा थोडे कड़े गोवर को 
केले पत्ते म ल्पेट कर गोर बेन सा वना लीजिए ओर उससे उस मिषी हुई कजलीको फुरती के ` 


साथ रोटी बेटनेकी भांति ब्रेट दीजिए । 


१ रस रत्न समुच्चयमे इस प्रथम दलोकके स्थानम निग्न पाठ है-- 


परस्रेकं तोमानेन सूतकं ताम्नभस्मकम्‌ । 


दिनानि त्रीणि गुरं कृत्वा चान्न विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


ततःद्ष्कं समादाय पुनरेव च मर्दयेत्‌ । 


समस्तैः समगन्पेश्च क्रत्वा कञ्जक्िकाञ्च तैः ॥ 
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[ २०८ | 


तिक्ता गडचिकासत्वे पपटोश्षीरमाधवी ' 
श्रीखण्डं सारिवा चेषां समानं सूक्ष्मचूर्णितम्‌ ॥ 
द्रासादिकेकषायेण सप्तथा परिभावयेत्‌। 
ततो धान्याश्रय कृत्वा वस्यः कार्यारचणोपमाः। 
अयं चन्द्रकखानान्ना रसेन्द्रः परिकीर्तितः । 
सवैपित्तगदध्वेसी वातपित्तगदापटः ॥ 
अन्तर्बाह्यमहादाहविध्वेसनमहाक्षमः 

गरीष्मकाटे शरत्काखे विशेषेण धश्स्थते | 
कुरुते नाभिमान्शरं च महातापञ्वः हरेत्‌ । 
श्रमं मृदा हरव्याशु स्रीणां रक्तं पहाघ्रतिम्‌॥ 
उर्ध्वधोरक्तपित्तं च रक्तवांतिं विशेषतः । 
मूचरकृच्छराणि सर्वाणि नाशयेन्नात् संशयः ॥ 

टद पारा, 'ताप्रभस्म ओर्‌ अश्रक भस्म 
१--१ तोट, द गन्धकं ६ तो. केकर सबकी 
कल बनाकर उसे १-१ दिन मोथा, दाड्मि, 
र्वा, केतकी की करौ, सहदेवी, ध्रतकुमारी, पित्त 
पपडा रामशीतला (महाराष्ट दशमे (आराम शीली 
नामसे प्रसिद्ध सुगन्धित शाक) आर दातावर के 
रस्म प्रथक्‌ प्रथक्‌ १--१ दिन घोट कर उसमे 
कुटकी, गिकोका सत, पित्त पापड्‌ खस, माधवी 
खता, सफेद चन्दन ओर सारिवाका समान भाग 
मिश्रित वृण सवके बरावर मिलाकर द्राक्षादि गण 
की ओषधि क्राथकी सात मावनां॑दीजिए। 
ओर उसका गो बनाकर ( पत्ता ख्पेटकर ) 
अनाजके टेरमे दबा दीजिए । 

फिर (सात दिन पर्चाप्‌) निकालकर पीस | 
क्र चनेके बरावर गोलियां बना रीजिए | 





॥ 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः। 


[ चकारादि 





यह “ चन्द्रक ' रस समस्त पित्तज ओर 
वात पित्तजरोगो का नादा करता है । तथा आन्त- 
रिकं ओर बाह्य दाह शान्त करता है । ग्रीष्म ऋतु 
( स्येषट, अषाढ ) ओर इर्‌ करतु ८ जादिविन, 
कार्तिक ) मेँ विरोषं उपयोगी है । 
यह रस घोर सन्ताप, ज्वर, भ्रम, मूर्छ, 
क्ि्याको अधिक रक्तस्राव होना, उर्ध्वं रक्तपित्त, 
अधो रक्तपित्त विरोषतः रक्तफरी वमन ओर समस्त 
प्रकारके मूत्र कृच्छरका नादा करता है । 
इसके सेवने अग्निमांय नरह होता । 
(मात्रा १ से 9 गोटी तक पित्त पापडेके 
रस या दारबत नीरोफरके साथ खापं |) 
(१८८६) चन्द्रकलावरी (रसः ) 
त्र. नि. र्‌.;यो. र~ प्रमे, यो. चि. म. । गुरिका.; 
` र. का. घे०) | 
एला सकधूरशिखां सधान्री 
जातीफलं गोक्षँरशाल्मदी च । 
मूतेन्द्रवङ्गायसमस्म स्ष- 
मेतत्समानं परिभावयेच ॥ 
गडचिकाश्नात्मछिकाकषाये- 
निष्कार्धमाना मधुना ततश्च । 
बद्धा वदी चन्द्रकटेति संज्ञा 
स्ेभमेहेषु नियोजयेत्ताम्‌ ॥ 
इलायची, कपुर, मनसिल (पक्षान्तरमें मिश्री) 
आमङा, जायफर, गोखर, संभल्की छाल, रस 
सिन्दूर, वज्गभस्म ओर छोहभस्म, बरोबर बराबर 
टेकर महीन चण करके गिोय ओर सेमी 
छलके काथमें धोटकर शहदके साथ २-२ मापे 








२ मागधीति रसरतन समुचये | 


३ श्ृङ्गाटकमिति पाठन्तरम्‌ ॥ 
५ द्राक्षादिगण द्राक्षा, दाडिम, कैला, ताडकाफल, बेकगिरी,+ जामन, आम। 


४ द्राक्षाफटेतिषाउ-न्तरम्‌ । 
£& सिता, ७ केसर्‌ | 
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रसप्रफरणम्‌ | 


+^ ^ ^ ^^ 


की गोलियां बना छीजिए । इ्हं सवे प्रकार के 
प्रमेह रोगों म सेवन कराना -चाहिए | 

(१८८७) चन्द्रकान्नरसः (१) 
(र.सा.सं.;र.का.धे. | कु्ठ;रसं. चि.म.। अ. ९) 
पलत्रधं मृतं ताम्रं मृतपेफं दि गन्धङम्‌ । 
तरिकटत्रिफलाचृण पत्ये कश्च पटं पटम्‌ ॥ 
निशुण्डया्चाद्रकदरविवेहिद्रविर्विमरयेत्‌ । 
दिनक तद्विशोष्याथ तुषाश्नौ स्वेदयेदिनम्‌ ॥ 
सथद्त्य विचूण्याथ वागुजीतैलमरदिंतम्‌ । 
त्रिदिनं भावयेत्तेन निष्कम भक्षयेध्सदा ॥ 
चन्द्रकान्तिरसो नान्ना कुष्ठं हनि न संशयः । 
तैलं करञ्वीजोत्थं बदितन्धवरगन्धरैः ॥ 
अनुपानं भकतैव्प कलं वा वागुजीभवम्‌॥ 


ताप्रमस्म, ३ पट (१५ तोऽ), पारा १ 
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द्वितीयो भागः । 


त न १/१ 





पट, गन्धक \ पछ त्रिकुट (सो, मिर्च पीपल, ) | 


हरं, बहेडा ओर आमटा १--१ प ठेकर्‌ प्रथम 
पारे गन्धक की कजली बना दीजिए फिर अन्य 
पदाथौका महीन चूण मिटाकर्‌ १--१ दिन संमा, 
अदरक ओर चौते के काथमे घोट कर सुखादये 
फिर उसे मूषामें वन्द करे १ दिन तुप्रागिनिमं 
स्वेदित कौजिए तत्पश्चात्‌ मृषामे से ओषध को 
निका कर द ढिन तकं बाबचीके तैन मँ श्रौट 
कर रखिष । 

टस ¢ चन्द्रकान्त "` रस को १ निष्कं (५ 
मारो की ) मात्रानुसार सेवन करनेसे कुष्ट अवश्य 


नष्ट होता है । 





[ २०९ | 


1 
१,८५१.५८ ^. न ८८१ 


अथवा बाबची के कल्फ़ युक्त करञ्जबीज के तैङङ् 


| साथ सेवन करना चाहिए। 


( व्य्रहारिके मात्रा ४-६ रत्ती ) 


| (१८८८) चन्द्रकान्तरसः (२) 


(र. सा. सं र. रा. सुं; र. चं. । रिरो.) 
मृतस॒ताररं तीक्ष्णं ताम्रं गन्धं समं समम्‌ । 
स्ुदीशीर्दिनं मथ मक्षयेन्मापमात्रफप्‌ ॥ 
मधुना मर्दितं सेव्य लोहपात्रे दिने दिने। 


। सतताहासतपरवत्तारीञ्छिगोरोगान्विनाशयेत्‌ ॥ 


पारद भस्म (अभावमें रस सिन्दूर ), अभ्रक 
मस्म, तीक्ष्ण छोह भस्म, ताम्र भस्म ओर शुद्ध 
गन्धक समान भाग केकर सवको १ दिन स्नुही 
(सेहुंड-संड) के दूधमे घोरिषए । 

दसे १ मारोकी मात्रानुसार रोहपात्रम शद्‌ 
मे मिखाकर सेवन करनेसे १ सप्ताहमे सूर्थाबर्तादि 


| रिरोरोग नष्ट हो जाते हैं। 


(न्यवहारिक मात्रा-२ रत्ती) 
(१८८९) चन्द्रप्रमारसः 
(भे. र. । क्षु; आ. वे. वि. | अ. ८१) 


| चन्द्रपभां तुगाक्षीरीं सेन्धवश्च शिखाजतु । 


कोक्िफश्वाक्षमानन्तु हेमारं रौप्यमश्चम्‌ ॥ 
माकि श्ाणमात्रश्च मधुना परिमदयेत्‌। 
ततो दहिबहटमानेन वरिकाःपरिकस्पयेत्‌॥ 


` अनुपानिशेषेण योजितोऽयं महारसः। 
। सर्वान्‌ ृद्रगदान्‌ हन्ति ममेहानपि दुस्तरान्‌ ॥ 
वातव्याधीनरोषांश्च पित्तनान कफसम्भवान्‌। 


| चिरमणष्टममिश्च दीपयेज्नयेद्‌ बलम्‌ ॥ 
| 


कचूर्‌ ( अथवा बावची ), बंसखोचन, सँभा- 


इस रसको चीता, संधा ओर गन्धकं के चूण । नमक, शिाजीत, ओर गदर गूगल, एक एक कर 


भा० २७ 
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[ २१० | 


[1 


८ १।-१। तोडा ) अर स्वरणं भस्म, पीत मस्म, | (कतरमर-मूरपरमेद) कौ छल्को पानीरमे धिस॒कर 


दी मस्म तथा अश्रक भस्म एवं स्वण माक 


भस्म १-१ याण (५ सद्र) टेकर राहृदमं धट | 


कर्‌ २--२ छठ (४-&) रत्तौकरी गोषियां घना 
टीजिप्‌ | 

नहं पथक्‌ एरक रोगोचित अनुपानेि साधर 
सेवन करने से समस्त क्लररोग, प्रमेह, वातव्याधि 
कष़ज अर पित्तज रोग, न्ट होतै मौर बहुत 
समथ की नष्ट अभि दीप्र होती हं। 


(१८९०) चन्द्रप्रमा रखी (१) (र.काते.।कृष.) | 


शुद्धमुतं दिघा गन्धं मय निम्बुमयुरयोः। 
द्राभ्यां टं सगोमूत्रेदिनैरं वाकुचीद्ररैः ॥ 
स्तापिण्डे विनिक्षिप्य तं रुध्वा भूधरे पतेत्‌ 
पक्तपोद्धतन्तु ततर्ी चूणररउतयुणं क्षिपेत्‌ ॥ 
चूणिते वाकुचीवीजं गोमूतर्मरयेद्िनम्‌ । 


द्विनिष्कां वटिकां खादेच्दतकृषटतरिनारिनीम्‌।! 


ख्याता चन्द्रभभा' चेषा इुथततक्रेण भोजनम्‌ 
काष्टोहुम्बरिकिमूरं जये पिषेदनु ॥ 

द्ध पारा १ भाग आर गन्धकं र भाग 
टेकर दोनोकौ कज्छी करे उसे नीके स्स, 
चिरचिटे सीर वावचीके काथ तथा गोपूत्रम एक 
एक दिन मदी भति धौटक्रर नागरमोथेकी टगदीमें 
रखकर भूधर ॒यन्त्रमे पकाय; तपः्चात्‌ उसमें 
इससे १०० गुना बावचीका चूण मिद्धाकृर्‌ १ 
दिन गोमूत्रमं धोरकर २-२ निष्क (१० मारो) 
की गोद्धियां बन्‌ छीजिए | 

दस्र सेवनसे श्वेतङ्प नष होता है । 

से. वि.-- गोटी खाकर उपरसे काको दम्बर 
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। काकः।टुम्बधिफक्नौरव 
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पिष्टं आर तकरदुक्त जहार ख.ए | 
(१८९१) ऋन्दप्रभा वट! (२) (र.काषे.।कुष) 
शुद्धमूापरिससिचि बूगाचिधुणगन्ध फम्‌ । 
कचा वा कपाः ॥ 
दिनं सप्रवटा कु्दक्षमात्ां मधुष्ठरताप्‌। 
खादेचन्द्ररभापरेषां पमां हन्ति महाद्रतप्‌ ॥ ` 
यु पररद, चीता, ओर भचर {-? माग 
तथा गन्ध ३ माग ठेकर्‌ प्रयम्‌ पर्‌ गन्धकी 
कलौ बता ठीजिए्‌ ओर्‌ अन्य ओक्रधि्योष चू 
भिटक्रर १ दिन काकरोटुम्बर (अद्रमर-गूढरभेदः) 
के दधया वावची के क्राम धोटक्‌ १-१ कर्ष 
(१। तो) क गोखिय। बना ठीजिषए । प्रतिदिन 
१-१ गोदो शटृदमे भिकरर खानेसे पामा 
(वुजटी मेद) व्यन्त शीत्र नष्ट हौ जाती है । 
(व्यवहारिक मात्रा १-१ मादा |) 
(१८९२) चन्द्रप्रभा वरी (३) 
(र. रा. सुर. चं; र. का. घे.; यो. र.। अति; 
बृ. य. त. | त. ६५; र. म॑. | अ. ६) 


| ममू पृ चां मूतं सरणं समं समम्‌। 
| तुर च ख.दिरं सारं तधा मोचरसं धिपेत्‌॥ 


द्रव शस्मिाटनूलप्त्यप्रदयलयहरद्रषम्‌ । 


चयकाभा वःख.देतिष्येः जीरतःसह ॥ 

त्रिदपे,त्यमपः सारं सञ्र नाश्येदृध्रपम्‌ ॥ 
पारद मष्म (अमां रत्र सिदुर), अभक 

भस्म, ओर्‌ रण मप्म १-१ मा तथा लैरगा 


` (कथा) अर मोवरसकरा ष्टण ३-३ भाग टेकर 


सबफो २ पहर तक्र संमलकौ जके रसमं धौरकर्‌ 
चने बरावर गोखियां बना जिए । 
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रसप्रकरणम्‌ | 


१ निष्क (५ मदो) ज॑रिकि चूणके सथ | 
प्रतिदिन १-१ गोी (दहदमे भि डक्रर) खानेसे 
त्रिदोपज अ्यरातिसार न्ट होता है । 

(१८५३) चश्द्प्रभा वटी (४) 

(र. रा धन्व; र. सा. सं. । प्रमे.; रसं 

चि.म. अ. ९) 

मृतमुताभ्रकं ले नागं वङ्ग स्म समपू्‌। 
एखाबीजं खङ्गश्च जातीषोष फलन्तथा ॥ 
मधू मधुवष्टिच धात्री दाडिमशःरा। 
करं खादिरं सारं शताहा कण्ट हारिका ॥ 
अम्लवेतप्तफ़ तुर दिनैकं उङ्गटीद्रवेः 
भावयेन्मेषदुग््रेन नागवस्टरा स्सर्दिनम्‌ ॥ 
वरिका वदतस्थ्यामा काप चन्द्रमा परा। 
भक्षयेद्रटिकामेकां सपरपरेहकान्तिकाम्‌ ॥ 
धात्रीपरे.खपत्रं वा कषायं वा ` यृतायुतम्‌ । 
सङ्गरं भक्षयेचातरु सवपेहमशान्तये ॥ 

पारद्‌ भस्म(अभापमे रस सिन्दूर),जभ्रकृ मस्म, 
लोह भस्म, सीसा मस्म, वङ्धमस्म, टृ यचीफे बीज, 
ट, जाचित्री, जाथफछठ, महुवा, २, आमल, 
अनारदाना, मिश्री, कपूर, सेत्सार, सौ, कटैरी 
ओर अम्टवेतक्रा चृ सपान भाग टेकर्‌ सबको 
खङ्गी कचरी) के सस, मेङ्के दृध ओर पान 
के रसम १-१ द्विन पनत धोटकर्‌ बेरकी गुटी 
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के समान गोटिय। बना छीजिए । 

प्रतिदिन मल्क रस, पटोउपत्रके काथ 
अथवा गिोयकरे काथ मं दाद िछकरर उस्र | 
साघ १-१ गो्ी सेवन करने सवं प्रकारे ` 
प्रेर्‌ नदते ह। 
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(१८९४) चन्द्रश्द्रौ रसः (र. रायु. । कुष.) 
रीरा शेखड्प्पी ग।जिहा हिणी खुरो। 
विष्णुक्रान्ता कण्टकारी जीवन्तिक्षीरी सारिविा॥। 


। मेघनादो देवदार ब्राह्मी वीरा तु दन्तिका । 


( अग्रे चण्टरुद्ररसवत्‌ ) 


सं. १८७५ “ चण्डसद्र ` रसमं परे को 


| जिन चीज घोरनेकरे लिए छिखा है यदि उनके 


अतिरिक्तं निश ओप्रधिर्योमं भी धोभ जायतो 
उसी रसका नाम “ चन्द्ररदर '' रस हो जाता है । 
वाञ्च ककोडा, शंखपएष्पी, गोजिया दाक, 


| हरिनुरी, विष्णुक्रान्ता, कटे, जीवन्ति, क्षीर- 


काकी, सारिवा, चौ, देवदार, त्राहमी, रातावर 


। ओर दन्तीमूल । 
। (१८९५) चन्द्रदोखरो रसः (र. का.धे. । कुष.) 


शुद्धम्‌+ द्विधा गन्धं सर्प॑क्षी शुष्का । 


। ग,जिद्वा क्ष।रिणी नीली पलास्श्च सदन्तिका ॥ 
| युनिरनिम्बः काकमाची विष्णुक्रान्ता च मस्तकम्‌ । 
। सव्र सम्मरदयेद्रवरेदिनेक्‌ तक्षखस्वके ॥ 

| परव॑टीरसवत्पार प गन्धं ताप्पं क्षिपेन्पुनः। 

। प्रत्येकं पपटीतुरः सहदेवी विदारिका ॥ 


दस्रीकन्दामृतायुण्डीद्रवेस्ते मदयेदिनम्‌। 
कषाये दशमूलस्य षुटेन्तस्येन पिण्डितम्‌ ॥ 
समूखपत्रशाखाश्च देवदारौ पिचृणिताम्‌ । 
त्रिफलां बाङुचीवीमं पश्चाङ्गोत्तरवारणीम्‌ 
छायाशषये समं चू पुंमूतरेण पिषेस्सदा । 
वात्तारष्के गरक दयद्ुपानं सुखावहम्‌ ॥ 
१ भाग शद्ध पारा अरदो भाग ड्ध 


। गन्धकृकौ कफृजद्ी करके उसे सर्पाक्षी, दखपुष्पी, 
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गोजिया, खिरनी, नीख्का पौदा, ठाककी छट, 
स्दन्ति ८ रद्रबन्ती ), अगस्ति, नीम, मकोय, 
कोयख अर मोथेके स्वरस वा क्राथमें १-१ दिन 
तप्त खल्व घोरे । अर्थात्‌ रोहखरल तुषाभि पर 
रखकर उसमे कटी डउाछ्कर्‌ इनके रसि साथ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ घोट । इसके पश्चात्‌ रोहेकौ 
कृदाहम ज॒रासा घी ठगाकर उसे जाग पर रखकर 
उसमे हस कलली को पिले मौर पिघल जने 
पर पर्पटी वना जौर उसमे द्र गन्धकका चूण 
सौर सोनामक्खी भस्म प्रव्येक पर्परी के बराबर 
मिलाकर उसे सहदेवी, विदारीकन्द, हस्तीकन्द्‌, 
गिलोय, ओर मुण्डी के स्वरस तथा ददामूलके 
क्ाथमे एक दिन घोट कर गोलियां बना रीजिष 
जौर फिर बन्दाटका पश्चाह्न ओर इन्द्रायणक्रा 
पञ्चाङ्ग छायाम सुखाकर वृणै करके वह चूण 
तथा त्रिफला अौर बावचीकरा चू समान भाग 
मिलकर खं । 





उपरोक्त गोलियां खा कर ऊपरसे मनुष्य के 
मूत्रके साथ यह चण खानेसे रातारष्क ओर गल- 
लष्ठ नष्ट होता ह । 

८ मात्रा=रसकी मात्रा २ रत्ती, चृणकी १॥ 
मारा । ) | 
(१८९६) चन्द्रसुधा रसः (रसा. सा.) | 
स्वर्णसिन्द्रताम्राखवङ्गलोहकमाक्षिकाः। | 
भस्मितास्तुर्थमानास्ते भीमसेनेन्दुमर्दिताः॥१ 
यस्त रपपटकोशीरचन्दनोदीच्यनागर । 
भौवितासिस्ततःकृष्णाद्रातैटायष्टिमाक्षिकैः ॥२ 
ससितेरवलीढास्तं रतिकाष्यमात्रकाः | 





1 
| 
{ 


। 
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घोशं तृष्णां ज्वं दाहं मूच्छ हिकां वमि तमिम्‌ 
हन्याचन्दरषुधाऽरोच युक्तये लाजटरेपिक। ॥२॥ 
स्वणैसिन्दूर्‌, ताप्रभस्म, वन्नाऽश्रकमस्म, वन्न 
भस्म, छोहमस्म, स्वर्णमाक्षिकं भस्म, भीमसेनी 
कपुर । ये सब एक एक तोल ठे कर मदेन कर; 
नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, टा चन्दन, नेत्र- 
बाला, सट । इनके काथकी तीन भावना दे | बाद, 
भुनी हदं पीपल, मुनक्षा, दाख, ( काटी दाख ) 
इखायचीके बीज, मुल्हरी, इनका समान भाग ठे 
कर कूट छानकर चूण बना टे । इस चूण मेते 
१ तोडा केकर ओर्‌ १ तो० दाहद ओर्‌ मिश्री 
भी मिलकर दौ स्ती चन्द्रधुधा रसम से केकर 
चटे । इसके चाटने से वड उग्र पिपासता, ज्वर, 
दाह, मूर्छा, हिचकी, वमन, गानि, अषटचि नष्ट 
हो जाती है । भोजनम धान कौ खीर्छोका पतला 
दल्या खाय । जो मडेपर रस्चिहोतो मिश्री 
डाकर अनरे, या नमकौन बनते । २ ॥ 
( रसायनसार से उद्भूत ) 
(१८९७) चन्द्र सूयैरसः ( चन्द्सूरयोदयः ) 
(र. र. स. । अ. १२) 
तुत्थेन तस्यः शिवजश्च गन्धो 
जम्बीरनीरेण विमदैनीयः । 
दिनं मेखथ तेन तुदं 
व्योषं ततः सिद्धयति चन्दरमृथैः ॥ 
बह्टो विजेतु विषमावलम्बं 
दटेन देषो भरुजगारूपवल्ल्याः | 
दुग्धं हिप स्परादिह शृङ्गवेरं 
| रसेन ङेत्येषु निषेवणीयः ¦! 
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तक्रं सगभ उ्वरशूरयोस्तु काथकरे साथ देना चाहिए ओर पथ्यम धृतयुक्त 
द्राक्षाम्बुना पथ्यमनन्तरोक्तम्‌ । भात देना चाहिए तथा रारीर पर नीमके पर्तोका 
रोधं रायाः सल्िटिन, शूलम्‌ कतक, ओर घी मिलाकर मालदि करनी चाहिए । 
जम्बीरनीरेण, वरा-जठेन ॥ दे जम्बीरी नीके साथ सेवन करने गुल्म 
अपर्एृताव् नियोजनीय- न होता है । ति्टी रोगे नीवुके रसम हौग 
मभ्पञ्ञनं निम्बपयोभवाभ्याम्‌ | जौर इमीके रस को मिलाकर उसके साथ सेवन 
घृतोदनं स्पादिह भोजनाय | कराना तथा तक्र भातका आहार कराना चाहिष । 
नम्बीरनीरेण निहन्ति गुरमम्‌ ॥ | स्तम्भनके लिए मिश्री युक्त दुधके साथ 
हिग्बम्लिकानिम्बुरसेन देयं | ओर्‌ वमनको रोकने के दिए गुडमिश्रित दूधकते 
पीरोदरे स्यादिह तक्रभक्तः | । साथ देना चाहिए । । 
स्तम्भाथेमस्मिन्ससितं पयः स्याद्‌ । (८० वर्षे अधिक भौर «८ वर्षे कम 
गुडो नियोज्यो वमनमरान्त्यै॥ | अवस्था के रोगी को विषमिश्रित जौषथ देना 


( अशीतिपैस्य वरपणि वघुवर्षाणि यस्थ वा । | हानिकारक होता हे ।) 
विषोषधं न दातय दत्तं चेदोषकारकम्‌ ॥ ) | (१८९८) चन्शूयौत्मको रसः 
डद नीला थथा, छद पारद जन द्र | क्ैर.र्‌ सा. सं, धन्व॑ ररा. यु.। पाण्डु कामला) 
गन्धकको ३ दिन पयन्त जम्बीरी गीवृके रसँ | मृतकं गन्धङं लोहमभ्रकश्च परं पलम्‌ । 
घोटकर्‌ उसमे उस सवक्रे बरावर सट, मिर्च मौर पाद्गटङ्गवराटश्च प्रत्ये कादपलं हरेत्‌ ॥ 
पीपल का णं मिादये । इसका नाम ५ चन्द्र गो्ुर्बीजच्णंश्च पठे ततर दीयते । 
तूर्य रस ॥ हे। सवे पेकीृतं ची बाष्पयन्त्े विभावयेत्‌ ॥ 
इते विषम्वरम नागसेलके पानके साथ | पटो पटं मरगी विदारी शतपुष्पिका । 
देना चाहिए ओर आहारम दृध पिलाना चाहिए | कुण्डली दण्डिनी वासा काकमाचीन्द्रवारुणी ॥ 
शीतको दर्‌ करके किण जद्रक के रसके | वर्षाभूः केरराजस्च शाठिश्च द्रोणपुष्पिका। 
साथ खाना ओर्‌ तक्र देना चादिषु | भरस्य फाद्वपलेदरौबेरमावपिला वटीं इर ॥ 
गमा ली के ्वर मौर शूले दाका (दाख- | चतुर्दशवटी खादेच्छागीदुग्धाुपानत 
मुनक्त) के रसके साथ देना ओर तक्र पिना | गहनानन्दनाथोक्तरचन््रसयौत्मको रसः ॥ 
चाहिए । हलीमकं निहन्त्याशु पाण्डुरोगश्च कामलाम्‌ । 
मखावरोध ( कृच्‌ ) म त्रिफटके क्राथके | ओर्णञ्वरं सविषमं रक्तपित्तमरोचशम्‌ ॥ 
साथ ओर रलम जम्वीरी नीवृक रके साधदेना | शुं परीहोदरानाहमष्ठीरायुल्मविद्रधीन्‌ । 
चाष । जपस्मार ( मिरगी ) म भी त्िफटके । शोथं मन्दान कारं वासे धिकां घमिं रमि 
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भारत-भषञ्य-रत्नाकरः । 


[ चकारादि 


व 1111 


भगन्दरोपदश्ञो च ददूकण्डूव्रणापचीः 
दारं तृष्णामूरुस्तम्भमामवातं करीग्रहम्‌ ॥ 
युक्तया मण्डेन मत्रेन खुद्यृषेण वारिणा । 
गुटूचीत्निफलावासाक्राथनीरेण वा कचित्‌ ॥ 

` पारा, गन्धक, छोह्‌ भस्म ओर अभ्रक भस्म 
१-१ पठ (५-५ तोटे), तथा दांघभस्म, सुहगे 
कौ खील जरं कौड़ी भस्म आधा आधा पल, 
ओर गोखस्के बीजें (फली) का चूर्ण १ पष्ट छेक 
प्रथम पारे गन्ककी कजरी वनवा जिए 
तत्पश्चात्‌ अन्य ओौष्ये मिलकर घुटवाहूये ओर 
फिर एक पात्रे पानी मरकर उसके मुख पर कपड़ा 
बांधकर उसे अग्नि पर चटा दीजिए, जौर उपरोक्त 
रसको कपड्कौ पौटद्टीमे बांधकर उक्त पात्र 
कै सुखपर वे हवै कपट पर्‌ रखकर थोडी दैर 
स्वेदित कीजिए । फिर इसमें पटो पत्र, पित्त. 
पापडा, भारंगी, विदारीकन्द, सैफ, गिटोय, ब्रहम- 


दण्डी, बास, मकोय, हृ्द्रायन, पन्वा (सांटी), | 


भांगरा, शाच्च्शाक, भीर गूमाका साधा जधा 
पल्‌ रस डाख्कर घुटवाकर्‌ सबकी १४ गोद्छियां 
बनवा छीजिये । 

यह्‌ श्री गहनानन्द्‌ नाथ कथित “ चन्द्र 
सूर्थात्मक '' रस है । 


हसे वकरीके दृधके साथ सेवन करनेसे हृडी- 
मक, पाण्डुरोग, कामा, जीर्णव्वर, रक्तपित्त 
अरुचि, श, तिष्ट, अफारा, अष्रीटा, गुस्स, 
विद्रधी, शोथ, अग्नि्माव, ख॑सी, श्वास. हिचकी, 
वमन, श्वम, सगन्दर, उपदशा, दाद, सुज, व्रण 








ऊरस्तम्भ, जमवात, ओर करीग्रह (कमरका रह 


| जाना) रोग नट होते है। 


इसे मण्ड, म, मूगके यूष, पानी, गि्टोय, 
त्रिफ्टा ओर बासेके क्राथया स्वरसादिमैसे व्याधि 
के अनुद अनुपानके साथ सेवन कराना चाहिये । 


(व्यवहारिक मात्रा---५-& स्ती) 


(१८९९) चन्द्रानना र्खः 


(र. सा. सं.;र.रा. संर. का.पे.;र्‌. च॑. | 
कुष्ट; रसे. चि. । अ. ९) 


मरतठ्परोमाभ्रयस्तुटपासिभागो गन्धकस्प च। 
12) दुम्बरिक्ाक्षीरः सवमेकत्र गदयेत्‌ ॥ 
मापमा्ां गुदीं कृत्वा बृष्टरोगे पयोज त्‌ । 
देदशुद्धि पुरा कृता सर्वकृष्टानि नश्ष)त्‌ ॥ 
एष चन्द्राननो नाम साक्षाच्छरीभेरवःदितिः ॥ 

पारा, अभ्रक मस्म, चीतेकी छाल्का वर्ण, 
१--१ भाग तथा गन्धक २ माग टेकर प्रथम 


। पार ओर गन्धककी कजली बनाएं ओर फिर सब 


को काओेदुम्बर (कट्रूमर) के दध्मे अच्छी तरह 
धाटकर १-१ मारोकी गोदियां बना टीजिए । 

श्री भेव कृथित इस «“ चन्द्रानन "' रसको 
रारीर्‌ ्ुद्धिके पश्चात्‌ समस्त कृष्ट रोगों सेवन 
कराना चाहिए । 


(अनुपान--बावचौका काथ ) 
नोट-र.का. धे. कौ चन्द्रपरभावटीने. १८९१ 
जर यहरस खगभग समान ह है । उसमे अभ्रक 


(धाव), अपची ( गण्डमाला भेद), दाह, तृष्णा, | कै स्थानमे मरिच पडत हे | 
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रसप्रकरणम्‌ | 

(१९००) चन्डप्रत रसः र. र.; र.का.षे.।रा.) 
शृद्धमतं द्विष गन्धं सततुरपश्च सेन्धवम्‌ । 
शमीन्वेतादलदरतरिभर्दितं गे. सीकृतम्‌ ॥ 
नागवहीदच्यर्टयं पाप पाताल यन्त्रके (?) 
दिनान्ते ऊध्वलग्नं तं ग्रां श्यं त्रिगुज्ञकम्‌॥ 
प्रखण्डेन संयुक्तं मासे एाद्राज प्मनुत्‌ ।. 
रसश्चन्द्रागृते नाम चनुपानं ृगाङ्षत्‌ ॥ 

यद्र पारा १ भाग, शुद्र गन्धक २ भाग जौ 
सेधरानमक १ भाग ठेकरकनटी करके रामी ओर्‌ | 
सवेता (कोल) ॐ पत्तेफे रसम घोटकर मखा | 
बना टीजिषए, ओर उस गोङको नागरक पानं 
मेँ लपेट कर १ दिन पाता यन्त्रम प़ाहये मौर 
फिर स्वांग शीतल हो जानेषर रसको निक्राल 
टीजिषए | 

दसे ३ रत्तीकी मात्रानुसार पान साध सेवन 
करने १ मासमे राजयक््मारोग नष्ट हो जाता है । 

दस रसे अनुपान मृगाङ्वत्‌ हँ । 








नोट-मूल पाठम “ ऊर्वछनं तं ग्राह्यं” 
अर्थात्‌ उर खे हुवे रसको ग्रहण करे, यह छिला 
हे परन्तु पाताखयन्त्रमं पकाने से रस॒ ऊषर नही 
ल्ग सक्ता इसय्पिया तो पाताल यन्त्रकौ 


जगह बाटुका यन्त्र होता चाहिए अथवा ‹उध्वं | 


खगन ' क} जगह “स्वागतं '' होमा चाहिए । 
(१९०१) चन्द्राख्रतवसै 
(र.र.स; भे. र; र. र; । यद्मा° ) 
त्रिकटु त्रिफला चव्यं धान -जीरकसेन्धतम्‌ । 
पत्येफ़ तेखफ़ ग्राह्यं छागीक्षीरेण ग,खयेत्‌॥ 
१ सममिति पाठभेदः । 
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[ २१५ | 


रसगन्धरुलःहानां प्रत्ये ह कापिकं शुभम्‌ । 
टङ्कणस्य पठं दत्वा मरिचस्य पलाद्धकम्‌ ॥. 
नवगुज्ञाभमाणेन वटिकां कारयेद्धिषर्‌ । 
पात काटे शुचिभूता चिन्तपित्वाऽमृतेश्वरीम्‌॥ 
फां वटिकां खादेत्‌ रक्तोत्पलरसप्डताम्‌। 
नीलेतपलरसेनापि कुरुत्यरसेन वा ॥ 
पिप्पसा मधुना वापि सङ्गवेररसेन वा । 
हन्ति पश्वविधं कासं ब्रातपित्तसपुद्धवम्‌ ॥ 
वातदेष्पोद्धवे दोषे पित्तरटेष्मोद्धवं तथा। 
वाति ई वैत्तिफञ्च प नानादोषसमुद्धवम्‌ ॥ 
रक्तनिषएीवनश्वापे उ्वरश्वाससमन्वितम्‌। 
तृष्णां दा श्रमं हन्ति जठशश्रिप्रदीपिनी ॥ 


। बटखवणकरी हयेषा प्रीदगुस्मोदरापहा । 


आनाहकृ मिहत्पाण्डनीर्णज्वरविनारशिनी ॥ 
इ) चन्द्रामृता नाम चन्दरनाथेन निर्भिता। 
वास्ागुहूचोभार्गी च यस्तं कण्टकारिका ॥ 
सेवनान्ते पक्तव्या गटिका बी धारिणी ॥ 

त्रिक ( सोट, मिचै, पीपल ) हर, बेडा, 
आमल, चच, धनिया, जीरा, संघ्रानमक, शर 
पारद, छुद्र गन्धक ओर दोहभस्म १।-१। तो, 
द्हागे की खी ^ तोके ओर भिर्च २॥ तोके ठे 
कर प्रथम परि गन्धकक्री कज्टी बना छीजिष, 
त.पचात्‌ जन्य ओऽधिर्योका चूर्णं मिलाकर बकरी 
के दृध धौटकर ९--९ रत्तीकी गोलियां वनां 
टीजिए | 

श्री चन्द्रनाथ निर्मित ये “ चन्द्रामृतवटी "' 


वातपितज, वातकफ़ज, पित्तकफज, वातज, ओर 


पि्तज चासी को तथा ज्वर ओर इ्वासयुक्त खांसी 
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एवं जिस खांसीमं खून अताहो उसे नष्ट 
करतीदहै। 

इनके सेवनसे ठेष्णा, दाह, भरम, तिष्ट, 
गुल्म, अफारा, कमि, पाण्डु भौर जीणैज्वरका 
नाश होता तथा जठराग्नि मौर बह वर्णकी बृद्धि 
होती है । 

अनरुपान-नीटकमलकरा रस, लाल कमलकरा 
रस, कुटथीका क्राथ, पीपलका काथ, अदरकका 
रस ओर शहदर्भे से किसी एकं वस्तुके साथ खा 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-पैषज्य-रत्नाकरः । 





कर ऊपरसे बासा, गिरोथ, भारंगी, मोथा, ओर 
कटेरीका काथ पीना चाहिए । 
नोट-सौठ, मिच ओर पीपल तीनौका चूर्ण 
समान भाग मिलाकर १ तोखा ठेना चाहिए । 
(१९०२) चन्द्राष्टतलोहम्‌ 
(र. सा. सं.; र. रा. संँ.; धन्वं. । कासि. ) 
चरिकडु त्रिफला धान्ध चव्थं जीरकसेन्धवम्‌। 
दिञ्रौषधिहतस्पापि तत्तुरयमयसो रनः ॥ 





नवगुज्ञाभमाणेन वटिकां कारयेद्धिषङ़ । 
भ्रातःकाठे शुचिभूखा चिन्तथित्वाऽपृतेश्वरीम्‌ ॥ 
एकैकां विक खदेद्रक्तोत्पलर्सष्डुताम्‌ । 
नीरोत्पररसेनेव इटत्थस्वरसेन च ॥ 
निहन्ति विविधं कासं दोषन्रयसमुद्धवम्‌ । 
वातिकं पेत्तिकश्चैव गरदोषसयुद्धवम्‌ ॥ 
सरक्तमथनीरक्तं उ्वरश्वाससमन्वित्म्‌ । 
श्रमदाहतृट्शुलघ्ं रुच्यं वह्िभदीपनम्‌ ॥ 
बर्वणेकरं दषं जर्णञ्वरविनाश्चनम्‌ । 
इदं चन्द्रामृतं छोर चन्द्रनाथेन निर्मितम्‌ ॥ 
त्रिकुटा ( सोढ, मिर्च, पीपल, ) हर, बहेडा, 
आमला, धनिया, चव, जीरा, ओर संधानमकका 





[ चकारादि 





प्र 1111111 


चूण १--१ भाग, तथा मनसिलप्ते भसम किया हुवा 


लोह सवके वराबर ठेकर सबको एकत्र खरल करके 
९-९ रत्ती कौ गोचियां बना षीजिए । 

प्रातःकाट १-१ गोटी खा कमल या 
नीलकमल्के रस, अथवा कुटथीके रस के साध 
सेवन करनेसे वातज, पित्तज, विषजन्य, रक्तयुक्त, 
नीरक्त, ओर त्रिदोषज आदि अनेक प्रकारकौ खासी, 
र्वास, ज्वर, श्रम, दाह, तृष्णा, शू, मौर जीर्ण 
व्वरकरा नारा होता है । तथा रुचि, जठराग्नि ओर 
बल्वर्णैकी बृद्धि होती है । 

नोट-त्रङुटेकौ तीनों चीजें समान माग 
भिदाकर एक भाग छेनी चाहिपं । 
(१९०३) चन्द्रांशु रसः र. च॑.; भै.र.। खीरो.) 
रसमश्रमथो वङ्गं गन्धकं कन्यकाम्बुना । 
मर्दयित्वा वटि कुर्याद्‌ गुञ्ञाद्यपमाणतः ॥ 
नीरकाथेन पीतोऽयं रसर्चन्ध्रां संज्ञकः । 
जरायुदोषानखिलान्‌ थोनिशूकं सुदारुणम्‌ ॥ 
योनिकण्डु स्मरोन्मादं योनिविक्षेपणं तथा | 
निराकरोति संतापं चन्द्रंशरदेहिनां यथ। ॥ 

पारद, अश्रकमस्म, रोहमस्म, वङ्गमस्म ओर 
डद्र गन्धक समान भाग ठेकर धीकरुमारके रस्म 


। घोट कर्‌ २-२ रत्तीकौी गोलियां बना छीजिए । 


इसे जोरेके क्राथके साथ सेवन करनेसे 


| जरायुदोष, योनिश, योनिकी खाज, योनिविक्षेष 


ओर स्मयोन्माद, रोग नष्ट हेता हे । 
(१९०४) चद्द्रोदयो रसः 

(र. रा. सु. ज्व; र.र.स. | अ. १२) 
रसगन्धौ तथा बङ्गमश्र फं समभागतः। 
मेलयित्वाऽ्थ वङ्गेन सरत विमर्दय ॥ 
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रंसप्रकरणम्‌ | 


तत्रेकीडत्य गन्धाभरे पेष्य जम्बीरवारिणा । 
सामान्यं पुटमादव्रात्सप्रपा साधितं रसम्‌ ॥ 
कुमायां चित्रकेणापि भावपित्वाथ सप्तधा । 
गुडेन जीरफेणापि ज्वरे ओीर्गे भयोजमेत्‌ ॥ 
कासे श्वासे कुभार्याऽथ त्रिफराकाथयोगतः। 
उन्मादं च धलुवतमभृताकाथसंयुतः ॥ 
इस्थेवं रोगतापत्रो रसस्चन््रोदपामिधः ॥ 
पारा, गन्धक, व्क, ओर अभ्रक मस्म 
समान भाग ठेकर प्रथम वङ्ग को गङाकर उसमे 
पारा मिलाकर घोट छीजिए तत्पश्चात्‌ उसमे गन्धक 
ओर अभ्रक माकर घोरिपए ओर कन्ली हो जाने 
पर उसे नीवृके रसे घोटकर टदिक्रिया बना दीजिए 
जौर सम्पुटं बन्द करके साधारण पुटे फक 
दीजिए । इसी प्रकार नीबू रसम घोर कर्‌ सात 
पुट दीजिए. । तःपश्चात्‌ उसे घीकुमार ओर चीतेके 
रसकौ प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात-सात मावनापं दीजिए । 
इते जीरेके चूण ओर गुडके साथ मिलाकर 
सेवन करनेसे जीणैन्वर, तथा कुमारी (धृतकुमार) 
के रसक्रे साथ देनेसे खांसी ओर शास नष्ट होता 


८ ^ १८ ८९८ 


हे । त्रिफलके क्ाथके साथ देनेसे उन्माद जर | 
गिरोयके क्ाथके साथ देनेसे धनुर्वाततका नारा | 
। याममेकं परित्यज्य यामेषु जिषु बुद्धिमान्‌ । 

। प्रतियामाद्धैकं कूप्यां क्षि्वा दीधे तरणं दम्‌ ॥ 

` गन्धस्य तेन कैव्यो जीणाजीर्णस्य निर्णयः। 

। जीर्णे गन्परे विदग्धं स्पादजीणें गन्ध कान्वितम्‌॥ 


होता है । 
इसका नाम “ चन्द्रोदय रस '° है । 
( मात्रा--२-३ रत्ती ) 
१९०६) चन्द्रोदयो रसः (२) 
(घ्र. नि. र. | प्रमे. ) 
अधर्‌ गन्धकं सूते वङ्गभस्म स्मांशर्म्‌। 
एलां शिलाजतु चेव रम्भासारेण मदैयेत्‌॥ 
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भमेहान्‌ विकि हन्यात्‌ कामलापिचिनारशनः। | 
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अथक भस्म, शद्ध गन्धक, दुद्र पारा, 
वङ्ग मस्म, छोरी इलायचीका चूर्ण, ओर रिटाजौत 
बरावर बराबर छेकर प्रथम परि ओर गन्धककी 
कजरी बना छीजिए, फिर अन्य यौषे भिराकर्‌ 
केके अर्कम घोरिए । 

हसे सेवनसे २० प्रकारके प्रमेह, कामला 


। सौर पित्ता नाश होता है । 


( मात्रा--३-% रत्ती । अनुपान-श्द 
ओर धी) 
(१९०७) चन्द्रोदयः (४) (र. रा.सु. | ज. २) 
ततस्तस्माद्विनिष्कास्प पारदं तोखयेद्धिषर्‌ । 
तत्त गन्धकं दत्वा कुर्यात्कनलटिकां द्रयोः॥। 
द्रोणाम्बुकणयोनीरे्मदयेच्च दिनद्वयम्‌ । 
संशोष्य बालुकायन्त्रे यामानष्टौ ततः पचेत्‌ ॥ 


मन्दम ततः ्यादाप्रे यामचतुश्टये । 
ततो द्वितीये यलनेन तीव्रामि भयोजयेत्‌ ॥ 


ततः कूप्यां सथुद्रत्य पारदस्ास्य चक्रिकामू । 


| तदयृष्टलग्नं गन्धं च दरीकृत्य विचक्षणैः ॥ 


पुनस्तयोरसैरेनं मरदैयेदेकवासरम्‌ । 
चतुर्यामं पवेदग्नौ तेन जीर्यति गन्धकः ॥ 


जीर्णगन्धं रसं ज्ञात्वा तोखयेत्ुश्चखो भिषर्‌ । 
ततो गन्धं चतुय द्वा सुप्त पिमदयेत्‌ ॥ 


। पू्वाक्तयोरपैरम प चतुर्यामं च पाचयेत्‌ । 


स्वाङ्गशीतलयुत्ताये विषं कर्षमितं क्षिपेत्‌ ॥ 
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हट विमदयेत्सूतं त पोरे रसेर्दिनम्‌ । 
दानिना पवेस्पश्चाचतुयममतन्दरितः ॥ 
निुक्तगन्धकस्तर्हिं जाथते <सो रसेश्वरः । 
अन्ते तुछितमूतेन तुस्यमानो यदा भवेत्‌ ॥ 
तदा सिद्धः परिज्ञेयो र्सश्चन्द्रोद नो बुधेः 
सयो ऽजीर्णविपाचनो -ग्रिजननो 
व्रिष्वन्धतट्वान्तिटुत्‌ । 
मूत्रस्लावमपाकरोति मदन 


पोद्धोधक्तत रसो ॥ | 


मूच्छी हन्ति सरदिकषु मधुयुतो 
वल्यःपरभादाद्दत्‌। 
शेः स्पेदहरः परमेदमथनःवचन्द्रोद पारगे रस ॥ 
कासे श्वासे किरंगाख्ये रोगे च परमो दहित । 
अपि वेगरशतेस्तयक्तामरुचि च निधच्छति ॥ 
डद पारा जौर गन्धक्र बराबर बरावर ठेकर 


कृजद्धी बना टीजिये, फिर उसे २ दिन तक द्रो.स्प्पी 


८ गोमा ) के रस ओर पीपल्करे काथमे धोरिषएु । 
तत्पश्चात्‌ उसे सुखाकर कपरमिद्री कौ हहं जातदरी 
रौीरीमं मरकर बाट्का यं रखकर प्रथम ¢ 
पहर तक मन्दाश्चि ओर किर ४ पहर तक तौवाति 
दीजिए । दस्र परचात्‌ सीरीक्रि स्ःगं श्व॑तट 
होजाने पर उसे तोड़कर मीतरपे रार्शाकरे मुंड 
लगे हुवे रसकौ चक्रिकाको निकार डीजिषए 
ओर उसके ऊपर जो गन्धक लगी हयौ उत्ते खुर्य 
कर्‌ अद्ग कर दीजिए | अव टये फिर द्रौणपुष्पी 
ओर पीपल्के रसम १ दिन धौटक्रर उपरक्त 
विधिसे 9 पहर तक वाद्कां यन्त्रमे पकरये | 


वालका यन््रको अग्नि पर्‌ चदढानेक्रे १ पहर | 


पर्चात्‌ आपे आधे पहरमे रीर्शामं एक रम्बा ओर 
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चक्रारादि 


[नि न ८९८९८ १८ ८८५५५५९ ८४८१८८८८ ५. 


डा तिनक्रा वसी सीघ आदि) उक्र देखते 


८९८८८ 


| रहिए । यद्र सी बड ङ्डेतो सस्र डीजिषएकि 


गन्धक जीण हो चुका है सौर अगर सीष्‌कौ 
गन्धकं खगं जाए तो समतिए किं अभी गन्धकं 


| जीण नहो हुवा । इस प्रकार परौश्ता करने से जब 
| गन्धक्फे जीण हो जानेकां निश्चय हौ जायतो 


अधि देना बन्द करं दीजिष ओर रीरीमे स्परंम 
रोतख हो जाने पर उसको तोऽकर ओषध निका 
ोजिए। 

अब इसमे इसक्रा चौथा भाग शु गन्धकर 
मिटाफरं कजठी बनाहये जर उसे १ दिन पौपल- 
के क्राथ त द्रोगदुष्पीफे रसम घोटकर बाटुका 
यनतर्म उपरोक्त विधिसे  पड्र की अनि दीजिए 
जरं स्वांग रीत होने पर्‌ रीक्चीमे से ओष्रध 
निकाफ़र उसमे १ क्षं (प्रतिप ओषधरमे १ 
कर्भ) यद्र वछनागः (मी ्रतेलिया) मरकर उप. 
रोक्त दोना द) फ़ रसमे खूव अच्छी तरह घौट- 
कृर्‌ ४ पहर तक्र उपरोक्त प्रिधिसे बाटुकायन्त् 
द्रात मन्दति पर्‌ पाकर कौजिए। 

दूस त्रियासे गन्धकं मरो मति जीगै हो 
जाता दै। जब हस प्रकार जारण से गन्धकका 
वजन धट कृर केयर पारदरका वजन ही शेररह 
जाय तौ चन्द्रोदय रसफ़ो सिद्ध समस्षना चाहिए | 

यह्‌ “चन्द्रो दय रस' आमकरो तुरन्त प वाता, 
अमिट कता, तथा कलन, तृष्णा, वमन ओर्‌ 
मूत्रातिसाःको येफ़ता ओर कामदे रको उत्तेजत 
कता है । 

से शदद्रफे साथ सेवन करानेसे सच्छा ओर 
हिचकौ न्ट होती है । यह्‌ बल्दायक, एष्िकारकं 
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रंपेमकरण॑म्‌ ] 


ओर कान्तिरद्धक तथा शीत, स्वेद ओौर प्रमेह 
नाराक हे। खसी, श्वास ओर फिर रोगे 
अप्यन्त हितकारी है । सै 7 ¶ वैय अ व्यक्त अशटचि 
हसक्रे सेवनसे अवश्य नर हो जाती है। 
(१९०८) चन्द्रोईयो रसः (५) 
(द्र, यो. त. । त. १४७; यो. त. | त, ८०; 
र. मं. ।अ. ९; र. सा.सं.; यो.र.; र. च॑; 
धन्व॑; रर; र. रप्र; र. रा.सु;वे. र; भै.र.। 
वाजीक०;र. चि.म.। अ. ८; यो. चि.म. | अ.७) 
पटं एृदु सर्द रसेन्दः 
पठष्टकं षोडश्च गन्ध ःस्य। 
शेणेशच कापीसमयरेःपमुमः; 
स्र विमर्याथ इमाक्कि.द्धिः ॥ 
 तत्काचङ्कम्भे निरिं सुगाटे; 
मत्क पटस्तदिवसचय श्च । 
प्वेत्करमाग्नो सिफ़तारूप्रपन्ते; 
ततो रज पटवरागरमम्‌ ॥ 
 निरृद्य चतस्य पलं पलानि; 
चत्वारि कपररजस्तपेव । 
जातीफलं सोषणमिन्द्रपुष्प; 

... कस्ूर्काप इह शाण एफः॥ 
चन्द्रःद गेत्यं कथितो-स मायो; 
युक्त दिबलिदलमध्यवर्पी । 

मदोन्मदानां परमदाश्नानां; 
गर्वधिकल इटथदः:वर-म्‌॥ 
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द्वितीयो भाः 





माषान्नपेडानि भवन्ति पथ्प- 
| मानन्ददायीन्यपराणि चाज ॥ 
वखीप टेतनःशनस्त वुभरतां वयस्तम्भनः । 
समस्तणदखउनःपचुरपोगपश्चाननः ॥ 
गहषु रसराडयं वसति यस्थ चन्द्रोदयः । 
स पञ्चशरदपितो मृगदशां भवेद्रह्भः॥ 
रति ए्याटे रतान्ते बा पनःसेग्यो रसोत्तमः। 
अभ रासात्साधरःखीणां ज्ञ जपति नित्यशः ॥ 
मानहानि करोत्येष भमदानां तु निधितप्‌। 
स्थावरं जद्मविषं विषमं विषवारि च ॥ 
न विटाराय मवति सापकेनद्रर्य व्सरात्‌ । 
मृसयुन्नयो यथाऽभ्यासान्ृत्यु ज परति देहिनाम्‌॥ 
थाऽथं साधकेन्द्रस जरामरणनाश्चनः ॥ 
८ दाक्षिणात्या शोण एापासद्रबमेव गृहणन्ति, 
पःरचात्ारसुष्पेभेव यावदा्वसं मर्दयन्ति । 
उभः स्वव निप्पत्तेरदोषः शाल्लान्तरेऽस्य- 
मकरध्वजो नाम।) 
` सोनेके क्टकवेधी पत्र (वर्क) १. प 
( ५ तोटे ) छद्ध पारद ८ प, दुद्र गन्धक १६ 
पठ ठेकर्‌ प्रथम सोके वर्क पारदमें डाङकरं 
| धीरिए जब वह उसमे मिल जाय॑ तो गन्धकं 
मिाकर कजटी बनाये जर उसे १-१ दिन 
टल कपासकर पू रस ओर ध्रतकरुमारीके रसे 
धोटकर खाकर कपर मिद्ची की हई `आतदी 
रीर्शीमें भरकर# वालुका यन्त्र विधिसे यथाक्रम 
| मृदु, मध्यम ओर तीव्र अभध्चिपर्‌ ३ दिन तक 
` परकाये । फिर स्वांग शीतल हो जनिपर रीशीको 








१ “चरो * इति पाठान्तरम्‌ । * जिस शीशी १ केर फनली घमा सके उसमे भाष र भरनी 
चादि ` जधिक भरते पीसीे दरणेका भय रहता धै । 
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भारत-भेषज्य~रत्नाकरः। 


-[-चंकारादिः 


ज 
[कषक कक कककककककष 


तोड़कर उसकी गरदनमे ओर चारों ओर कगे हुवे 
अत्यन्त रक्तवर्णं रसको निकाल रीजिषए । 

१ पट (५ तोटे) यह रस, 9 पट कपूर, 
ओर जायफल, मिर्च, जर छैगका वृण तथा 
कस्तूरी ५-५ मारकर भी भांति एकत्र घोरिए। 
हसीका नाम “ 
न्थ इसका नाम “ मकरध्वज ” भी छिखा है । 
इसे १ मरो (या २-२ रत्ती) कौ मात्रा 
नुसार॒पानमे रखकर खानेसे मनुष्य सेका 


मदोन्मत्त ग्रमदाजौकि गवेको नष्ट करनेकौ राक्ति 


आ जाती हे। | 

इसके सेवनसे बरी ८ शरीरकी हर्धिां ) 
पलित ( बांका सफेद होना ) जदि रोरगोका 
नाशा होता ओर आयु दद्धि होती है । 


जो इस रसको सेवन करते है व्ह रति | 


समयमे बहुतसी लिर्योको प्रसन्न कर॒ सक्ते हे । 


इसे रतिकाले या समागमके अन्तमं सेवन करने | 
रक्तिका हास नर्ही होता ओर निध्य प्रति सेवन | 


करते रहनेते सेकंड कियो साथ रमण करनेकौ 
दाक्ति प्राप्त होती है । 

चन्द्रोदयको एक वषे तकं॒नित्य॒ सेवन 
करनेसे शरीरम फेसौ शक्ति आ जाती है कि फिर 


उस पर स्थावर ओर जङ्गम विष, ओरं विषे | 


जलका प्रभाव नही होता । 


कपासके दूरोकि समे धोटकर बनते हैँ 





नोर २--जब तक रीरीमे से पीठे रगका 


धवा निकलता रहे तब तक उसका मुंह बन्द न 


करना चाहिए, जव धुवां निकलना छगमग . बन्द 
हो जाय तव रीरीके मुँहमे खिदिया म्द्रि या 


¦ | मुतानी मिदर आदि का डाट खगा देना चाहिए । 
्रोदय ” है । किसी किसी | 


शीशीको यन्त्रे निकाङ कर उसके ऊपरकी कपर 
मद्री को चाद्रूसे खुरच. कर उसे भीमे कपर. 
पो कर साप्‌ करना चाहिए ओर्‌ फिर उसे जिस 


स्थाने तोटना हो उस जगह मिष्टके तेर ` 


( घासटेट ) मँ मीगा हुवा डोरा बांधकर उसे 
आगल्गा देनी चाहिए जब डरा ज जाय तो 
रीशीको भीगे कपडेसे पो दीजिपए, वह वर्ह से 
हट जायगी, इस प्रकार शीरी तोडनेसे गौषधमे 
कांचके इकडे मिरनेका भय नही रहता । 

ररी के गकम चन्द्रोदय गुद्ौ ( पिण्ड) 
लगा हुवा भिता है तथा रीक्चीकी दीवारों भी 
थोडा बहुत चन्द्रोदय जमा रहता है, उस सबको 
सावधानीपूर्क दछुडा ठेना चाहिए । रीशीकी 
तीम थोडीसी सफीद रंगकौ राखसौ मिती हे, 
यह सोनेकौ कच्ची मस्म होती है, इते विधिपूर्वक 
पुट देनेसे स्वणै मस्म बन जाती है, अथवा सुहाग 
आदिक्रे साथ मूषाम रखकर तीव्रा देनेसे पुनः 
सोना जी उठता है । यदि पूरी सावधानी खी 


| जाय तो प्रायः सवक्रा सव सोना निकट जता है | 
टि भ | 
नोट--दक्िण देश वासौ वेव इते लल ` 


ञौर | 


पश्चिम प्रान्तवासी वैय द्मल कपासक्र पएूट डाल | 


कर ह। पतला होने तक घोरते है । इन दोनों दही र 


विधियो कोई दोष नही है। 


| ५ 


चन्द्रोदयके पिण्डके ऊपर पौरे सकरी गन्धक 
जमी हुहदौ तोः उसे चाक्रूते खुरचकर' अरग 
रखना चाहिए. ओर दम, खासी, रक्तविकार तथा 
मस्तक शूलादिम-उ्यवहत कसना चाहिर+---- 
यदि शीरीकी तर्छमू, मभ्यकी. कुल सदः 
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रसेपकरणम्‌ ] द्वितीयो भागः [२२१] 


ट्स खोरवद्ध रसका प्रभाव दारीर परमभी 





^ ^~ ^ ^ ^^, ८५५५ ^. ४२ 


जाय तो उसे लाल कपास ओर बड्के अंकुरोे 
रसम धोटकर सुखाकर्‌ आतशी रीरीमें भरकर । रेसाही उत्तम होता है जैसाकि स्वर्णादि धातुवो 
पुनः बाहुका यन्तम उपरोक्त विधिसे पकाना |. पर । 

चाहिए । ) । (१९१०) चपललक्षणगुणाः 

(१९०९) चपलबद्धरसः (रते. म॑ अ, ४) ` (मा.वे.प्र. अ. १२) 
लाङ्गलीकरथीरश्व चित्रकं गिरिकिणिका। चत्वारश्चपला सिताऽसितहरिच्छोणा भभेदै.पुन- 
सीस्तन्थं टङ्कसोीरं मूषारेपं तु कारयेत्‌ ॥ पौषो शोणितरोणकज्नखनिभो लाक्षावदाशद्रवात्‌। 
च॑ंपलाद्‌ द्वियं सूतं सूताद्‌ द्विुणकाश्नम्‌। रषौ तु दरवतर्चिरेण सुभगौ तौ शुध्यतःसतधा। 
नकपिष्ट तु तत्छृतवा अन्धभूषागतं धमेत्‌ ॥ [फर व्य्रैकजम्भलस्य सकिटे संस्वेदितौ वा प्तौ 
तत्स्थं च रसेन्दर च खोटं भवतिं सोभनम्‌। पराथम्याद्रसबन्धिनो तदुपरि स्थातां त॒ योगालुगो। 
नागे शतांज्ञतो विद्धं गुञ्ञावणं तु जायते ॥ 


^ ८९८९८१०१८१८.०९५९ 


एष्य दोषहरौ बुधेर्मिगदितौ माक्षीक भूम्युद्धवो ॥ 
तेन नागशषतांशेन विद्धं शुल्वारुणं भवेत्‌ । 


तेन शुख्श्तांशेन तारं विद्धश्च काश्चन्‌ ॥ 
यथा ोहे तथा देहे नान्यथा जायते कचित्‌॥ 

१ भाग चपट, २ भाग पारद भौर माग. 
सवर्णको एकत्र घोटकर पिदीसी बना टीजिषए्‌ । 
तत्पश्चात्‌ खङ्गी ( कटिहारी ) करवीर ( कनेर्‌ ), 
चीता, गिरिकर्णिका, युहागा मौर सोवीराञ्जनको 
ल्के दधे पीसकर एक अन्धमूषाकरे मीतर्‌ उसका 
ठेय॒ करके उसमे उपरोक्त पिद्रीको बन्द्‌ करके 
८ तीत्राभ्निमे › धमादये । 

इस क्रियाप्ते खोटवद्र (अयि स्थायी ) परद 
तैयार हो जाता है । 

` इसका १ भाग १०० माग सीषेमं (पिघला | 

कर ) मिरनेसे सीसा गुञ्चके समान खादयो | 
जाता ह, ओर १०० भाग तनिको पिघल कर 
उसमे १. भाग यह्‌ सीसा मिनेसे तनिका रंग | 
छाल होजताहै, ओर यह ताबा सौ गुनी 
चा्दकिो. सोना बना. सकता हे + 








| 
1 
~ 


चतुधा चपल : पोक्तः कृष्णो ऽरुणो हरित्‌। 
वङ्गवत्पुवते वदनो चपलस्तेन कीर्तः ॥ 
चपल स्फटिकच्छायःषडस्ी स्निग्धो गरुः । 
त्रिदोषघ्रो ` तिदरष्य्च रसवन्धविधायकः ॥ 
अपं तपस्ते केरिवित्पठितोऽन्धे रसेषु च । 
विषोपविषधान्याम्लेर्मर्दितश्चपलस्ततः ॥ 
अन्धमूपागतो ध्मातःसतवं युति काथकरत्‌ ॥ 

चपल व्ीमेदसे चार प्रकारका होता है (१ 
सपद, (२) काला, (३) हरित्‌ ओर (४) लाल । 

इनमेसे काटे ओर खा्काटे रंगके चप 
दीप्र पिषटने वाठे होनेके कारण निष्फल होते 
है । रोष दोनों प्रकारके दैरमे पिघलते हैँ हस छण 
वह्‌ उत्तम होते हैं | । 

उत्तम प्रकारके चपटोको केकोड़ा,' अद्रख 
जर जम्भीरी 'नीवुके रसम ( दोायन्त्र विधि ) 
स्वेदन करने या तपा तपा कर इनमेतते ह्रकमं ७--७ 
वार्‌ बुश्चानेसे जुद्र हो जति है । 

प्रथम दौ प्रकारके ( सफद रं काठ › 
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1111; 


चपट ` पारदके वाभनेमे उपयोगी होते है ओर 


दुसर्‌ दोनों प्रकारके अनेक प्रयोगे उपयुक्त 
होते हैँ । 

चपट ८ जो सोनामक्खीकी कानसे निकटने 
वाली धातु ह ) दृष्य मौर दोषनाराक है । 


चकि यह धातु वङ्गके समान शीघ्र (चपलता- 


से) पिघल जाती है इसी छ्एि इसको चपर 
कहते है । 

चपट स्फटिक मणिके. समान उञ्ज्वछ 
पट्पहृदट या तीनपहद्ध व्राला, चिकना ओर भारी 
होता. है। यह तीना दोर्पोक्रा नादा करता है, 
अत्यन्त दृष्य अौर्‌ पारदको बाधने उपयोगी है । 

किन्ही आचा्यौनि चपकी गणना उपरर्सोे 
जौर किन्दीनि रसो की हे । 

चपठको विष, उपविष ओर कांजीके साथ 


घोटकर अन्धमूषामं बन्द करके धमानेसे उसका सवं । 
2 | मूटचृण घतं क्र कैकमतुपापरये । 


| चर्मभेदी रसो नाम मण्डलाचर्मकषठुत्‌ ॥ 


निकट आता है । 
(१९११) चमैकुठाररसः (र.का. पे. । कु.) 
शुद्धमूतं द्विधा गन्धं मृतं तीक्ष्णे रसाञ्जनम्‌ । 
गन्धतुर्यं मृते ताम्रं रसस्याद द्विपश्चकम्‌ ॥ 
कणाधात्रीषिडङ्गश्च सितनीरकसंयुतम्‌ । ` 
गन्धकेन समा यष्टी सव भूङ्गाभ्बुमरदितप्‌॥ 
तिलपण्यतियुण्डीनां स्वरसे्मावयेत्‌ उयहम्‌। 
क्षिप्वा सिनिश्े पुटे पकं पिण्डितं चणकोपमम्‌॥ 
रसचर्मकुढारोयं भक्षितश्चभेक्षटनुत्‌ ॥ २४२ 

| रुद्र पारद १ माग, उद्र गन्धक, तीक्ष्ण 


५८८५८.।९0081111.09 
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[ चकारादि 


1111 + + ८८८ ८८ १८८ ^ 


दरामूट, पीपल, आमल, बायबिटग भौर सफेद 
जीरा आधा आधा भाग ओर सौड २ भाग ठेकर 
सबको ३-२ दिन तक भगे जौर मुण्डके रस 
तथा चन्दनके काधमे घोटिए तःपरचात्‌ उसे चिक्रनी 
मिद्रीसे निमित सम्पुटे बन्द्‌ करके एकर पुट 
दीजिए खर फिर पीसकर्‌ चनेके बराबर गोखियां 
बना रीजिषए । 

इसक्रे सेवनसे (चमंकुष्ठ' रोग नष्ट होता है| 
(१९१२) चमंभदीरसः । 

(र. का.धे.;र.रा. खुं. । क.) 
शुद्धता गन्धे सुतश्च मृतयुखकम्‌ । 
सूतपादं धिष चुण्य पचेग्रावद्‌ दतं भवेत्‌ ॥ 
ोहपान्े घृताभ्य फ़ पातयेत्कदढीदषे' । 
अभावाद्रा पुटे स्निशपरे ह्यादाप भावयेत्‌ ऽरष्ष्‌। 
बाकुच्युर्येन तेखेन निष्कपाद्‌ प्रमक्षयेत्‌ । 
त्रिफला बाङुचीबीजं खदिरं राजदक्षकम्‌ ॥ 


[1 


सुद्र पारद १ भाग, शुद्र गन्ध २ भाग, 
ताम्रमस्म १ माग, ौर चौथाई्‌ भागड्ुद्‌ क्छ 
नाग (मीय तिया) ठेकर्‌ कजरी बनाये 
तत्पश्चात्‌ उसे ध्रतसे चिकने किए हुवे कोहपात्र 
मे मन्दाभचि पर पिघटाक्रर केटेके पत्ते पर दालकरर्‌ 
विधिवत्‌ पेटी बना लीजिए । ओर फिर उसे ३ 
दिन तक बावचीके तेम घोट रीजिष | 

यदि केढा. न मिल सक्र तो किसी अन्य 


| वृके चिकने जर चौडे पत्ते पर टाङ्कर पर्षरी 


लोहभस्म, रसोत, ओर ताप्रभस्म २--२ भाग तथा | बनानी चाहिए । 





पर्थी षतनिकी विधि "(सपपंठी भ देखिए] 
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रसप्रकरणप्‌ | द्वितीयो मागः । [ २२३ ] 


हसमेसे प्रतिदिन १ माषा दवा खाकृरं ऊपर 
से त्रिफला, बावची, सेशसार, ओर अमलतासकी 
जड़ का चूर्णं १ कर्ष (१। तो० ) ठेकर शद्‌ 
ओर धीमें मिखकर पीना चाहिए । 

हसके सेवनसे ४० दिनमें चर्मकुषट नषटहो 
जाता हे । 

(न्यवहारिक मात्रा २-३ रत्ती) ` 
(१९१३) चमौन्तको रसः 

(र.फा.पे.,र.रा. सुं. । कुष.) | 
शुद्धमूतं विषं गन्धं कुमाश्चीकं शिखाजतु । 
शुखं तीक्ष्णं मृतं लोहं तुर घं दिनत्रपम्‌ ॥ 
काकमाच्या देवदारयाः कतोटयाश्च द्रर्दिनम्‌। 
अन्धपरित्वा पुटे क्ष रात्रं वा तुषाग्निना ।; 
आदाय भावयेचाहि तके बाङुचिसम्भवे । 
निष्काद्ध चर्मकुषटप्रे खादेचमरैन्तकं रसम्‌ ॥ 
खदिरं बाङुचीीजं मध्वाञ्यं च लिटेदनु । 

शुद्र पारद, शुद्र. विष (मगर तेदिया), शुद्र 
गन्धक, सोना मक्खी भस्म, शुद्र रिलाजीत, ताम्र 
भस्म ओर तीक्षण रोह भस्म, समान भाग ठेकर्‌ 
` मकोय, देवदाली (बिन्दाल) ओर्‌ ककोःके रसकौ 
एक एक भावना दीजिए (इनका रस उख्कर एक 
एक दिनं भूषमं सुखष्टये ।) | 

फिर दे अन्ध मृषामे बन्द करके ३ दिन 
तक तुषाभिमिं पकादये ओर फिर एक दिन | 
 बाजचीके तैखमें धोरकर रखिषए । 

दसरभते प्रतिदिन आधा निष्क (२॥ मादो) 
खाकर ऊपरसे सःसार ओर बाबचीक वर्णको घृत 
तथा शहद्मे मिखाकरं चाटनेसे “ चर्मङुषठ ” नष्ट 


होता हे । 














(भ्यवहारिकं मात्रा ३-४ रत्ती ) 

(१९१४) चातुर्थेकगजाङ्कदारसः 
(र.र.स.। उ. खं. ज, १२.र.रा. सु. । ज्वर.) 
सारसेन समायुक्तो गन्धकः सुमनोहरः । ` 
हितावरी त्रिगुणिता निर्यण्डीरसमर्दितः ॥ ` 


सप्तवाराणि तयोञ्थमादकस्वरसेन तु । 


सन्ततादिज्वरं दन्याचातुधि फगजाङ्कशः ॥ 
पारा ओर गन्धक १-१ भाग तथा हिया 
वी २ भाग ठेकर सवको निगुग्डीके रसकी सात 
भावना दीजिए । 
ते अद्रकके स्वरसे साथ देनेसे सन्तत, 
सतत, तिजारी, चादुर्थिकं आदि ज्वर्‌ न्ट होते है। 
(मात्रा ६-७ रत्ती । प्रातः सायं या ज्वर 
आनिके ३ घन्टे पष्िे | ) | 
(१९१५) चातुधिकनिवारणरसः 
(रर. सर. रा.सु. । ज्व.) 
जिभागं ताल फं विथादेकमागन्तु पारदम्‌ । 
तदधं गन्धकञ्चैव तदधन्तु मन शिखा ॥ 
कारवह्ीदलरसे्मदयेत्पदरत्रयम्‌ । 
पाचितो बाडुकायन्तमरे चातुर्थिकनिवारणः ॥ 
छुद्र हरतार ३ भाग, पारद १ भाग, गन्धक 
आधा माग, ओर चौथाई्‌ भाग मनसिल केकर 
सबको ३ प्र केरेटेके पत्तो रस्मै धोरकर 


| -सम्ध्ट मे वन्द कके याशीरशीमं मर्‌ कर २ पहर 
| -तक बाटुका यन्त्रे पकाशये । 


इस सेयन करनैसे चातुर्थिक ( चौथियः ) 


ज्वर नष्ट होता है । ( मात्रा-२-२ रत्ती | अद्रकके 


रस के साथ।) 
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[ २२४ | 


[7 1, 


(१९१६) चातुधिकारि रसः (१) 

(ब्रू, योत.। त. ६०) 
दरदः पारदश्चेव सितमलद्च तारः । 
समभागानि सर्वाणि गुन्द्रानीरेण मदैयेत्‌ ॥ 
युद्भमात्रां वरीं कृत्वा सितया श्ीतरररिणा । 
गिेचातुथिके योऽयं सद्र खिचडिकाघतम्‌॥ 
भक्षयेत्रिदिनं रोगी ज्वरः शाम्यति निरिचितप्‌॥ 


1) 


सद्र रागरफ्‌, छद पारद, छद्र संखिया , 


(सफेद) ओर द्र हडताल समान भाग लेकर 
सबको गोदनीक्े रसम धोटकर मुंगके बरावर 
गोलियां बना लीजिए ।. 


हन्द मिश्रीमें मिलाकर खण्डे पानी के साथ | 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः। 


[ चकारादि 


८ ८९५५९ 


सुखाकर आढ प्रहरी अधि दीजिए । फिर स्वांग 


रीत होने पर गोटे को निकार कर पीस ीजिपए। 


| 


इसे १ रत्तीकी मात्रानुसार खांडमें मिखकर 


| सेभन करने ओर दूध भात खानेसे चातुथिक व्वर 


निगलने के बाद तुरन्त धरत युक्तं (मृंगकी ) खिचडी | 


खनिसे २ दिनम चाठथिकं ञ्वर अव्य नष्टो । ६ 
। । | एतया रमणं भूता उवरस्तस्माद्विनरपति ॥ 


जाता है । 


घन्टा पूव । ) 
(१९१७) चातुधिकारि रसः (२) 

(र. का. धे. । उ्वर. ) 
पलद्रथं ताखकरगोन्मत्ताद्धिर्म्दयेत्‌ त्रिधा । 
वटमस्मा्मेणे वर्णमध्ये निक्षिप्य गोलकम्‌ | 
दरावेण विगुद्रयाथ वहिर्थामाष्टकं भवेत्‌ । 
तद्‌ ग॒ज्ञा खण्डसंयुक्ता दुग्धभक्ताशनेन च॥। 
चातु्धिकारिरपरो वमनावमनेन च ॥ 

२ पर (१० तोढटे) शद हरताक्को धतुरेके 
रसकी २ भावना देकर गोखाबना छीजिए जर उसे 
सुखा कर १६ सेर षडकी राख के बीच (मिद 
कै हण्डेमं ) रखकर उसके मुखको यारावसे ठक 


(मात्रा १ गोरी-ञ्वर अनेके ३-. 





नृष्टहो जातादहै। 
(१९१८) चातुधिकारि रसः (२) 

(र. सा. संर. चं.;र.रा. सु. । उर.) 
हरिताठं शिं तुत्थं शङ्भवृर्णश्च गन्धकम्‌ । 
स्मा मदैयेत्पाज्ञःकुमारीरसभापितम्‌ ॥ 
शरावसम्पुरे कृत्वा पचाद्वन पुटे पचेत्‌ । 
कुमार्किारसेनैव बह्माजा बरीदृता ॥ 
दत्वा शीतज्वरं हन्ति चातुर्थिकं विशेषतः| 
मरिचघरृतथोगेन तक्रं पीता चरेद्ररीम्‌ ॥ 


द्र हरताल, यद्र मनसि, शुद्र तुतिया, 
शंका वृण अर गन्धकं समान भाग ठेकर 
घीकृमारके रस्म धीटकर रिकिया बना छीजिए ओर 
उन सुखाकर सम्पर्‌ बन्द करके गजयपुटमे फक 
दीजिए, तत्पश्चात्‌ उसे धीकुमारके रसम धो कर्‌ 
१-१ वघ ( २-३ रत्ती) की गोलियां बना 
रीजिषए । 

इनके सेवनसे शीतज्वरं ओर विरोषकर चातु- 
भिक ( चौथिया) ज्वरकरा नार होता है । 

इन्द स्याह मिच ओर घ्रृतयुक्त तक्के साथ 
सेवन करना चाहिए । 
(१९१९) चातुर्थिकारिरसः(४) (भे.र.।उ्वर.) 
रसगन्धककोहा घरहरिताटं समांशिकम्‌ । 


कर सन्धीको अच्छी तरह बन्द कर दीजिए, ओर । रसाद्धैपमितं देम स्वै खोरे क्षिपेत्‌ ॥ 
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रंसप्रकरणम्‌ | 


कृष्णधुसमूरपयस्ा श्नि पुष्परसेन च। 
भावपिघला वटी कारणा हिग॒ज्ञाफलपरानतः॥ 
चम्पकद्रबपोगेन सेवितोऽयं रसेष्वरः | 
चातुथिकादीन्‌ निखिलान्‌ निदन्याहटिषमञ्वरान्‌ 
(त्याहिकारिश्चातुथिकारिडिच रसो ज्वरविर्तौ 
प्रयोज्यं इति बद्धरैधा; । ) 

यद्र पारा, श॒द्र गन्धक, लोह भस्म, अभ्रक 
भस्म वीर हरिता १-६१ माग, अौर्‌ ‰ भाग 
स्वर्ण भस्म ठेकर कजली वना टीजिए फिर उसे । 
काटे धतूरे रस ओर अगरितिके पटक रसमें 
धोटकर्‌ २-२ स्तीकी गोछि्ं बना छौजिषए्‌ | 

दनं चम्पके रसे साथ देनेसे चातुर्थिक । 
(चौधिया) आद्वि समस्त विषमज्वर्‌ न्ट होते है } 

बद्र वैका मतद कि चातुथिकारि आर 
याहिकारिरस उस समय देने चाहिपं जब अघर 
चदा हुवानदहो। 
(१९२०) चिच्रविभाण्डको रसः 

(मे. र. धन्व॑. | भगन्द. ) 

शुद्धं द्विषा गन्धं कुमारीरसमर्दितम्‌। 
ऽप्हान्ते गोकक़ं कृत्वा ताम्रं तेन पेषयेत्‌ 
दयोः समं भस्मपूगंपात्रे रद्रा विपाचयेत्‌ । 
दवियामान्ते सथुद्धलय स्वाङ्गरीतं विद्णयेत्‌ ॥ 
जम्बीरस्य रसे पिष्ट्वा रुद्धा सपतपुटे पवेत्‌। 


श्न मथुनाज्येन टि्चाद्धन्ति भगन्दरम्‌ ॥ 
मुसली छ धनं चां चारनाखयुतं पिष्‌ । 
कतेव्यो मधुराहारो दिवास््रप्ने च मेथुनम्‌। 
वजयेत्‌ शीतखादारं रसे चित्रविभाण्डके ॥ 
शद्र पारद १ माग ओर गन्धक २ भाग | 
भऽ २९ । 
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टहितीयो भागः 
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1 
101, 


। केकर दोनी कज बनाये मौर उसे ३ दिन 
| तक धी कुमारे रसम धोटकर ३ भाग शुद्र 
| त्रके पत्र पर टेप कर दीजिए फिर उस पत्रको 


राखते भरी हुई दाण्ड बीच दवाकर २ पहर 
तक पकाय, तत्पश्चात्‌ स्वांग रीत होने पर्‌ 
निकराखकर नीके रसम धोरकर टिकिया बनाकर 
सम्पुटम वन्द करके गज पुट दीजिए । इसी प्रकार 
नीवूकरे रसम सात एट देकर पीप्तकर सुरक्षित रखिषए । 

इसमे प्रतिदिन १ सती दवा शहद ओर्‌ 
घी मिद्धाकर खानेक्रे बाद ऊपरसे काञ्जीकरे साथ 


मूसरी ओर ल्ह पन पीस कर पीना चाहिए । 


इसके सेवनसे भगन्दर रोग नट होता है । 
दस सेवन कारम मधुराहार करना चाहिए 
जौर दिनम सोना, मैथुन करना तथा शीतल खान 
पानसे परदेज्‌ करना चाहिए । 
(१९२१) चिच्रास्बररसः 


| (र. म॑. । अ. ६; ररा. सुतर. का.षे. | सत्र) 


शुदधमूते गतं चाधरं गन्धफ़ं मदैयेत्समम्‌ | 
लोहान धताभ्यक्ते यामं मृदभ्निना पचेत्‌ ॥ 


। चःर्येषोहदण्डेन ह्यवताथं विभावयेत्‌ । 


त्रिदिनं जोरकेःकायथेमापेकं मक्षयेन्रः ॥ 

रसरिचिाम्बरो नाम ग्रहणीं रक्तयुताम्‌ । 

मयेद नुपानेन आमशुलं प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
रुद्र पारा, अश्क भस्म आर्‌ गन्धक्‌ समान 


। भाग रेकर कजष्टी बना कर उसे घरतसे चिकमे 
| किए हवे रोहपत्रम १ पहर तक मन्दाभि पर 


पकष््ये । पकरते समय छोहेको उण्डी आदि 
चते रहना चाहिए । इसके पर॑चात्‌ उसे ३ 
दिन तक जीरके क्राथमे घोरिषए | 
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[ २२६ | 





इस “चित्राम्बर रस `को १ मारोकरौ मात्रा 
नुसार सेवन करनेसे रक्तयुक्त सं हणा, जामद 
जर्‌ प्रवाहिका ( पेचि )का नाश होता है। 
८ व्यव्रहारिक मात्रा-३--% स्ती । अनुपान जीर 
या कुडेकौ छाल्का काढ़ा । ) 


[ऋ 


चिन्तामणिचतुसैखरसः 
(भे. र.; धन्वन्त. । वा. व्या. ) 
तुर्मुखरस सं. १८८१ देखिए । 
(१९२२) 
(यो. चि. म. । गुटिका अ. ) 


सुतं गन्धकरङ्कणं समरिवें शष्ठ पिपं पिप्पजी। 
स्वर्नीक्षारफान्वितश्च ख्वणं पश्वाश्रकं 
जीरकम्‌ ॥ 

यावक्षारसमं समांश मिदं खरवे शनेः शोषयेत्‌ । 
स्पान्निम्बकयजङ्गमा्रकरसेःयद्धेष चिन्तामणिः॥ 

गदर पारा, छुद्र गन्धक, युहागेको खील, 
मिर्च, सोट, शुद्र मीया तेखिया, पीप, सनीखार | 
८ सोडा ), त्रिफङा, पांचा नमक, ८ संघा, काला 
नमक, समुद्र॒ नमक, खारी नमक र काचखवण 
-कचलोना- ) अभ्रक भस्म, जीरा, ओर जवाखार 
समान भाग टेकर प्रथम परे गन्धककी कज 
वना छीजिण तःपश्चात्‌ अन्य ओषधि्योका चूण 
मिदा कर नीव, पान आओर अद्रककरे रसकी सात 
सात भावना दीजिए । 

( यह आमन्वर, ओर सन्निपातमं प्रयुक्त 
होता है । मात्रा १ सती अनुपान--शहद ओर | 
अद्रकका रस । ) 


स्ताभजरसगुरिका 
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| शुद्र गन्धक्र, शुद्र मीठा तेलिया, 
सीसा भस्म, वद्ध ( रांग ) मस्म, अभ्रक भस्म, 
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त 


| (१९२३) चिन्तामणिरसगुरी 


डुद्र चिन्तामणिः ) (यो. चि. । गुटि, ) 
व्योषं गन्धं रसेन्द्रं विषमपि 
लवणे नागवङ्ग तथभ्रिम्‌ । 
सारं तिक्षारयुक्तं गजकण- 
चविकासाभिकं जीरके दवे ॥ 
पथ्या वा चूण मेतःपबल 
रसयुतं नागवह्ठीकरीरम्‌ । 
निम्बक रसादिभवल 
रसयुतं शुद्धचिन्तामणिःरसः ॥ 
तरिकुटा ८ सो, भिचै, पीपल, ) शद्ध पाः 
संधा नमक, 


रोह भस्म, सजीखार, जवाखार, सुहागेकी सीट, 
गजपीपल, चव, चीता, स्याहजौरा, सफेद जीरा 
उर हरा समान माग वर्णं केकर प्रथम परे 
गन्धककौ क्रजली बना टीजिपए तत्पश्चात्‌ अन्य 
जषधिर्योका चूण मिलाकर नागरवेलके पान, करीरः, 
नीव ओर अद्रकके रसमें भली भांति घोट कर 
सुखा दीजिष | 

( प्रमेह तथा ज्वरमं १-२ रत्ती मात्रानुसार 
शहदके साथ विलापं | 
८१९२४) चिन्तामणिरसः (१) 

( र.सा.सं.;र.रा. सु.; षन्वै.;मै.र्‌. | वर्‌. ) 

रसपिषगन्धकटङ्णताम्रथवक्नारकं व्योषम्‌ | 


| दन्तीफलत्रयश्च क्षौद्रं दा शतं वारान ॥ 


सम्प रक्तिमिता वटिकाःकार्या भिषमििःपाक्ञे। 


। शुण्डीपिष्टेन सममेकां दे व्राऽथवा तिखः ॥ 


001 1४6 ^\1त 2675018 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


रखपरकरणम्‌ | 


भेदानन्तरमेव पक्षालितभक्ततक्रञुपयोज्यम्‌ ॥ 
रोषात्सेन्धवजीरं तक्रं भक्तं प्रयोक्तव्यम्‌ । 
धशषमयति सन्निपातज्वरं तथा जीण विषमश्च ॥ | 
फीहानशाध्मानं कासं श्वासश्च वद्ठिमान्यम्‌ । 
चिन्तामणिरसोऽयं किरु नियतंभेरवेण निर्दिष्टः 

यद पारा, शद्ध मीढा तेखिया, छद गन्धक, | 
सुहागेकौ खीर, ताम्रभस्म, जवाखार, त्रिकुटा | 
८ सोए, मिच॑, पीपल ), शुद्र जमाल्गोटा ओर 
हर, बेडा, आमला समान भाग टेकर प्रथम 
पारे गन्धककी कृजटी बना छीजिए ओर फिर 
सन्य जपधिर्योका महीन वचृर्णं मिलाकर १०० 
बार शंहदमे खरल करके १-१ स्ततौकी गोलियां 
घना रीजिए । 

हृनमेसे १-२या३ गोष्टी सौस्कै कल्क 
( पिदर )के साथ खाकर उपरते नारयलफा पानी 
पीना चाहिए । 

यदि रोगीको दस्त आ जां तब तो इस 
दबाके वाद चावरछका धुखा हुवा ८ मांड मिक्राट 
कर साफ किया हुवा) भात ओर तक्र खाना | 
चाहिए, अन्यथा तक्रे संधा नमक जर जीरा 
मिराकर उसके साथ भात खाना चाहिए । 





इसके सेवनसे सन्निपात, जीणैज्वर, विषमज्वर 
तिष्ट, अफारा, खांसी, खास, ओर अभ्निमांबका 
नाश होता है । 


नोट--ओष्रथ बनाते समय शहद इतना 
केना चाहिए कि जिसमे सव जौषयं मिर्कर 
गोदियां बन सर्कै, मौर उसे एकदम न मिलाकर 
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द्वितीयो भागः। 


[ ९९७ ] 








सम्भार्य नारिकेटीजटमनुपेयं प्रयुञ्जीत । | थोडा भरदा उाल्करं धोरते ह्मे १०० वासम 


मिलाना चाहिए । 


(१९२५) चिन्तामणिरसः (२) 

(र. पा. सं.;र. का. धे. | ज्वरा. ) 
रसं गन्धं विषं लोहं धूतैवीजन्तु तत्समम्‌ । 
ढौ भागौ ताम्रवद्षयोश्च ग्योषचृणेश् तत्समम्‌ 
जम्बीरस्य च मन्न्ाभिराप्रकस्थ स्वेुतम्‌ । 
अस्यामुपानेन वदी ज्रे देया परयत; ॥ ` 
गुज्नाद्रयां वदी खादेत्सद्रो ज्व व्यपोहति । 
वातिक्येत्तिकश्वापि दटैष्मिफं साभिपातिशम्‌॥ 
एकाहिकं हयादिकश्च चातुर्थिफविपयम्‌ ।, 
असाध्यञ्चापि साध्यश्च ज्वरश्वैवातिदुस्तरम्‌ ॥ 
अप्निमान्प्रेऽप्पजीरणे च आध्पानेऽनिरुसम्भवे। 
अतिसारे छदिते च अरोचफ़नियीडिते ॥ 
उ्वरान्सवानिषन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा । 
चिन्तामणिरसो नाम सवञ्वरं व्यपोहति ॥ 

उदर पारा, दद्र गन्धक, शुद्र मी तेखिया 
( वछनाग ), रोह मस्म, ओर धतूरे वीज १-१ 
भाग तथा २-र भाग ताप्र-मस्म ओौर चतेका 
चृणै, एवं % भाग त्रिकुटा ( सए, मिर्च, पौपट ) 
का चूण ठेकर्‌ प्रथम पारे गन्धक्रङ्गी कटी 
बना छीजिए ओर फिर उसमे अन्य ओषधियां 
मिखकर जम्बीरी नीबू ओर अद्रकके रसम खरल 
केरफे २-२ रत्ती गोखियां जना रीजिए 
दृनमेसे १-१ गोी जम्बीरी नीके गदे भौर 
अद्रकके रसे साथ सेवन करनेस्े वातज, पित्तञ, 
कफ़ज ओर सन्निपात रका नाश होता है । यह्‌ 
गोखिय। रोजाना, तिजारी ओर चातुर्थिक विपर्ययं 
दत्यादि अव्यन्त दुःसाध्य व्वरकरा भी नार कृर्‌ 
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| ९९८ 1 


देती हैँ । इसके सिवाय यह अथिमांच, सजी, 


बातज आध्यान, अतिसार, वमन ओर्‌ अरुचि | 


भी हितकारी है । 
(१९२६) चिन्ताभणिरसः (२३) 

(र. सा. स.; धन्व.; र. चं. । वातव्या, ) 
पर्वे रसतिन्दरं तमं मृतम्‌ । 
तदध पृतटोदश्च स्र्णश्चाणं किपेद्धधः ॥ 
कन्पारसेन सम्मर््ं य॒ज्ञामानां वरीश्वरत्‌ । 
अनुषानादिषं दशाद्वभ्वा दोषषराव्रटम्‌ ॥ 
हन्ति शटेष्रान्वित वातं कें पित्तसयुतम्‌ । 


दृ्टासमरुचि दा वान्ति भ्रान्ति शिरोग्रहम्‌ ॥ 


पमेईं फणनादशथच उरं गद्वद्भूकताम्‌ । 
वाधि गर्भिणीरोगमह्मरीं सूतिहमयम्‌ ॥ 
भद्‌ सोमरोगथ यक्ष्माणं ज्वरभेव च। 
बद्प्र्णापिदः सम्पर्‌ कान्तिषुष्टिभसाधरफः ॥ 
चिन्तामणिरसश्चाथं चिन्तामणिखिपरः ॥ 

रस सिन्दूर १ कथं ( १। तोषा ), अभ्रक 
भस्म १ कर्ष, छोह भस्म आधा कर्षं सौर स्व 
मस्म १ शाण (३॥ मारो ) ठेकृर सवको धी- 
कुमारक रसम धोटकर १-१ र्तीकी गो्ियां 
बना लीजिए । 


| इन्दं दोष "ओर्‌ रोगी तथा रोगकरे बला 


वल्का विचार करके उचित अनुपानकरे साथ सेवन । 


करने वात, पित्तथुक्तवात सौर कृफयुक्त चातका 
नादा होता है । 


दाह, वमन, शनम, दिरोत्रह, प्रमेह, कर्णनादं 
(कर्न र्य होते रहना), स्वर, गद्गदा 
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चकारादि 

गंगापन्‌, वहिरापन, गर्भिणीकरे रोग, पथरी, प्रसूत- 
रोग; प्रदर, सौपरोग, ओर राज यद्माका नार 
करताहै, एवं बल, वर्ण, अनि, कान्ति ओर 
पुष्टिकरी बृद्धि करता हे । 

यह्‌ चिन्तामणि रस चिन्तामणि रतनक् समानं 
ही मूः्यवान जौषध है | 

नोर-यह रस ठ्गभमग चतुर्मु रस सै. 
१८८१ के समान ही हे । 
(१९२५७) चिन्तामिणिरसः (४) भै. र. हृदोग) 
पारदं गन्धकश्चाभरे रहं षं शिलाजतु । 
सभं सम शृहीत्वा च स्वणं सूतद्धसम्मितम्‌ ॥ 
स्वणस्य द्विगुणं रोप्य सर्वमेकन मदयेत्‌ । 
चिज्रकस्प द्रवेणापि मङ्गराजाम्भसा ततः ॥ 
पायस्याथ कषायेण सकृत्वो विभावयेत्‌ । 
ततो गुज्ञामिताः क्याहरीहडापापरोषिताः ॥ 
एरकां दापयेदासों गोधूमकाथवारिणा । 
हद्रोगानिखिलन्हन्ति व्याधौन्फुफकुसनानपि 
मरमेहान्‌ विशति श्वासान्‌ कासानपि सुदुस्तरान्‌ । 
वटपुष्टिकम हवो रसश्रिचन्तामणिः स्मृतः ॥ 

द्र पारदः छुद्र गन्ध, अश्रकृ भस्म, टोह्‌ 
भस्म, वद्ध भस्म ओर्‌ रिटाजीत १-१ भाग, 
चांदी मस्म आधा मग आर्‌ स्वर्ण भस्म चौथ 
भाग स्कर प्रथम पररद्‌ ओर्‌ गन्धको एकतर 
धौटकर कज्टी घना छीजिषए. तत्पचान्‌ अन्य 


। सपं मिलकर चीतेकरे काथ, भांगरेके स्वरस जर 
यह्‌ रस शृछास ( जौ मचष्ाना ), अस्चि | 


जज्ुनके काथकौ प्रथक्‌ पृथू सात सात भावना 
देकर ११ रत्तीकौ गोधियां बनाकर्‌ छाये 


। सुखा सीजिषण 
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र्सपकरणम्‌ | 

इन्द गेहके काथके साथ सेवन करनेसे समस्त 
हो फुप्कुस रोग, बीस प्रकारके प्रमेह, 
भयङ्कर खवास ओर खांसीकरा नारा तथा वल 
पृष्टिकी वृद्धि होती ह । 
(१९२८) चिन्तामणिरसः (५) 

(र. सा. सं. । व्वर० ।) ` 

हाटकं रजं ताम्र युक्ता गन्धकपारदो । 
त्रिकट नरी चैव कस्तूरी च पृथक्‌ प्रथ्‌ ॥ 
जेन वटिका कार्या दिगुज्ञाफलमानतः । 
चिन्तामणिरसो छेष उ्वराष्ानां निङ्कन्तनः ॥ 

स्वण भस्म, चांदी मस्म, तामप्रभस्स्‌, मोती, 
छुद्र गन्धक, छद पारद, त्रिकुटा (सोः मिर्च 
भौर पौपल), तथा मनसि बर्‌ कस्तूरी 
धरार बरायर टठेकर्‌ प्रथम पार्‌ शौर गन्धकरकी 
कलष्टी बना छीजिषए, भौर फिर अन्य सोपधि 
योरा महीन वर्णं भिलकर पानी प्रोरकर्‌ २-र्‌ 
र्तीकी गोडियां बनाये । 

हसे सेवनसे ८ प्रकारके उ्वर्‌ नट होते है। 
(१९२९) चिन्तार्माणं रसखः (६) 
(भे.र.; र. रा. सुं; र. का. षे. उ्वर्‌.; यो. त 
त. २०;बर. यो.त.] त. ५९.; रस॑. चि. । ज. ९) 
सूं गन्धकमथ्रर समलं सूताधभागं रिषम्‌ 


तल्थंशं न प्रपालमम्ण़दितं तद्गोख हं वेष्टितम्‌ 


पत्मज्ञयुजङ्गवदटिजनितेरनिक्िप्य खाते पुटम्‌ । 


वा कुकुटसेजञफे सहदे; संचृष्यै ततर क्षिपेत्‌ 


भागा जयपालबीरममृतं ततुल्यमेकीकृतम्‌। 


ग॒ज्ञानागरसिन्धुचित्रकयुतो स्ञ्वराभाशयेत्‌॥ 


शुखं च ग्रहणीगदं सट दध्यन्नसंसेदिताम्‌ | 
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द्वितीयो भाग :। 








तापे सेचनक्ारिणां गदवतां सूतस्य चिन्तामणेः।। 


[ २१९ | 


^^ ^ + ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ 


। अयमेव रसो देयो गृतकस्पे गदान्तरे । 


सन्निपाते तथा घाते त्रिदोषे विषमज्वरे ॥ ` 
अग्रिमान्ये प्रहण्याश्च शूले वाति्टतो पुनः। 
शोथे दुर्नान्नि चाध्माने वाते सामे नवज्वरे ॥ 
टुद्ध पारा, शुद्र गन्धक भौर अभ्रक मस्म 
१--१ भाग, शुद्ध मीठा तेलिया आधा भागं तथा 
छुद्र जमाल गोटा १। भाग छेकर प्रथम परे 
सौर्‌ गन्धककी कजछी बना लीजिए तत्पश्चात्‌ 
अन्य अपथं मिाकर नीवूके रसमे घोटकर्‌ गोटा 
वनाद्रये मौर उसे सुखाकर नागरवेलके पानम टपेटकरं 
सम्पुटमं बन्द करके कुक्कुट परटमं फक दीनि । 
पर्चात्‌ स्वांगङरीतल होने पर्‌ निकाल कर पानों 
समेत ॒पीसकर्‌ उसमं आधा आधा भात शुद्र 
जमार्दैगटा ओर शुद्र मोखा ते्िया मिलाकर एकतर 


| धीटकर्‌ रिष । 


दसै १ र्तीकौ मात्रानुसार सेट, संधा भौर 
चीत नुणके साथ मिलकर सेवन करनेपे समस्त 
प्रकारके ज्वर, च्रूट, संप्रहणी आर उदर विकार 
नष्ट होते हैं| | 

हस रसको मृध्युके समान भयङ्कर सन्निपात, 


| वायु, चिषमज्वर, अश्निमांय, ग्रहणी, सूट, अतिसार, 


रोथ, ववासीर, अफारा, आमवात (गटिया ) भौर 
नवीन च्वरं ह्यादि अन्य रोगोमे भी स्यवहार 
करना हितकारी है । 

इसके सेवनसे यदि ताप अधिक हौ तो 
रीतट जलकी धार ८ शिरपर ›) डनी चाहिए । 
(अथवा कांजीमे मीगौ हुदै चादर । उदानी 
चाहिये । ) 

प्य-दही भात | 
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[ २२० | 





१.८९ ५ 


(अमुपान--राहद । या रोगोचित अन्य क्षाथादि।) 
(१९३ ०) चिन्तार्माणरसः(७) (र. सा. सं.1च्व.) 
तां शुटवकं चू श्िसिग्रीवे समांशिकम्‌ । 
संपिष्य कारयेत्सव्वे चक्रिकासन्निमे शुभम्‌ ॥ 
शराव पिहितं रात्नौ पचेद्गजपुटेन तु । 
स्वांगशीत समुद्र्य भक्षयेन्मापमत्रकम्‌ ॥ 
शर्करासहितं सेव्य सवेज्वरहरं परम्‌ ॥ 

सुद्र हरिता, ताम्रभस्म, बे बुञ्चा चूना, 
ओर छुद्र नीटा थोथा समान भाग टेकर पीकर 
टिकिया बनाये ओर उन्हं सम्पुटे बन्द करके 
रात्रिके समय गजपुटमे फक दीजिए । तत्परचात्‌ 
ध्वांग दत होनेपर निकालकर पीसकर मुरक्चित 
रखिए । 


हसे १ मारोकौ मात्रानुसार मिश्रौके साथ 
मिलाकर सेवन करनेसे समस्त प्रकारके ज्वर नष 


होते है । ( व्यवहारिक मात्रा २ रत्ती। ज्वर 
आनेसे ३--४ घन्टे पहिटे दुं |) 

१९३१) चिन्तामणिरसः (<) 

| (र. सा. सं. । उ्वराति° ) 
शुद्धसूपं मृतं तस्र गन्धकं पतिकार्षिकम्‌ । 
चणयेद्धिषकरपदध विषाद्धे तिन्तडीफलम्‌ ॥ 
मदैयेत्वह्वमध्ये तु चाम्टेन गोकीकृतम्‌ । 
गम षडङ्गं इ्यीत्सवतो वततेरं शयम्‌ ॥ 
गवर्टयाः क्षिपेत्पत्रमादै पात्रे च गोखकम्‌। 
आच्छाद्र तच पात्रेण रुद्धा गजपुर पचेत्‌ ॥ 
स्वाङ्शीतं सथुद्धर्य सपन्रश्च विशेषतः 
कर्षाद्ध मरिच दत्वा कर्पा तिन्तडीफण्म्‌ । 
शज्ञामितां वीं इयौचिन्तामणिरसो महान्‌ । 
अतिसारे जरिदोषोत्थे संग्रहग्रह णीगदे । 
अनुपानं विधातव्यं यथादोषानुसारतः ॥ 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः 





[ चकफाराहि 


८८ ५ ८५८५८ [1 


डुद्र पारा, ताप्र भस्म, जुद्ध गन्धक, १-१ 
कं ( १। तोदा ), शुद्ध मीठा तेलिया आधा करष, 


| ओर तिन्तिडीकका। चूण चौधथाई कर्षं केकर प्रथम 


परे गन्धककी ञ्जी बनाइये तत्पश्चात्‌ अन्य 
ओषधियां मिलकर नीरे रसम घोटकरं गोला 
बनादये । फिर छः अगु गहर गोल पात्रमे नागर- 
बेलके पान विछठाकर वह गोखा रखिए ओौर उसे 
पानसि ठककर्‌ पात्रका मुख वन्द करफे उसपरं 
९--४ कपर भिद्धी करके सम्पुट यनाकर गजपुर 
फक दीजिए । जव संपुट स्वांगशीतर हो जाय 
तो उसमे ओषरधको निका कर उसमे आधा 
आधा कर्षं स्याह मिय ओरं॒तिन्तदीकका चूण 
मिराकर उन पानो समेत पीसक्र {-१ र्तौकौ 
गोलियां वना टीजिष। 


दरस दोषानुकरूढ अनुपानके साथ त्रिदोष 


। अतिसार ओर सं्रहणीमे देना चाहिए । 


(१९३२) चिन्तामणिरसः (९) 
(यो. रर. रा. सु.। यशा; वै. क. दु, । स्क०२) 
रसेन्द्रवेकान्तकरोप्यताम्र 
सलोहशुक्ताफलगन्धहेम । 
निभाविते चाऽद््रकभूङ्गवष्ि- 
रसैरनागोपयसा तथेव ॥ 
अश्चःक्षयं कासमरोचर्श्च 
जीणज्वरं पाण्डुमपि भमेहान्‌। 
गुञ्ञापमाणं मधुमागधीभ्यामू 
लीढं निहन्याद्विषमं च घात 
चिन्ताप्रणिरिति ख्यातः 
पावैत्या निर्मितः स्वयम्‌ ॥ 
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रसभकरणम्‌ | 





स्व्णं भस्म समान भाग लेकर प्रथम परे ओर 
गन्धककी कजञ्जटी बनाये, फिर अन्य ओषधे 
मिलाकर अद्रकके स्वरस, भांगरेके रस, चीतेके 
काथ तथा गाय ओर वकरीके दरधकी ३-३ 
भावनाएं दीजिए । 
पार्वती निर्मित इस चिन्तामणि रसको १ 
र्तीकी मात्रानुसार शहद ओर पीपल्के चैके साथ 
सेवन करनेसे बयासीर, क्षय, खांसी, अरुचि, जीरणै- 
उ्वर, पाण्डु, प्रमेह, पिषमज्वर ओर वायुका नादा 
होता है । 
(१९३३) चिन्तामणिरसः (१०) 
(र.र.स, । उ. खं.अ, १८) 
मूतेन गन्धं दविशुणं बिम 
कोरण्टनिम्बत्थरयैर्दिनं तत्‌ । 
विशवोद्धवक्षाररसेन चे 
दिनश्च गों रविसम्पुटस्थम्‌ ॥ 
लिप्त्वा मृदा शुष्कमतीव कृतवा 
सागुद्रयन्त्रेण पुटं ददीत । 
उदुलय शीतं रसपादभागं 
प्रक्षिप्य गन्धं विपचेन्मनाक्‌ च॥ 
विषं च दत्वा रसपादभागं 
लोहस्प पात्रेऽथ कृक्चातुतोयैः । 
रसस्तु चिन्तामणिरेष उक्तो 
वातासितैेन समाक्षिकेण ॥ 
वेन माने प्रददीत चाम्लं 
तेषं च शीते परिवर्जये । 
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द्वितीयो भागः। 
दर पारा, वैकानत भस्म, रौप्य भस्म. ताम्र | आध्मानयुरमौ च विवन्धशूटे 
भस्म, रोह भस्म, मोती भस्म, द्र गन्धक, जौर | 





[ २३१] 





तूनीभतून्धौ विख्यं परयान्ति ॥ 

द्र पारा १ भाग, ओर गन्धक २ माग 
केकर कजटी वनाकर उसे पिया बांसा ८ काढा 
नांसा)के रस, नीवृकरे स्वरस, ओर इमी खारके 
पानीमे एक एक दिन घोटकर गोला बना कर सुखाकर 
उसे तविके सम्पुटमें बन्द करके उसक्रे ऊपर कपर्‌ 
मिष्ठी करके अच्छी तरह सुखा रीजिए, भौर उत 
छवण यन्तर ( ३ पहर तक ) पकाये, पश्चात्‌ 
सम्पुटे स्वांग शीतल हो जाने पर उसमे 
आओषधक्रो निकालकर उस्म परेसे चौथा गन्धक 
ओर्‌ शुद्ध मीया तेखिया भिखाकर जरा देर मन्दाभि 
पर पकाष्ये । आर फिर ८ एक दिन ) चीतेके 
क्राथमे घोरिए । 


हसे १ वष ( २-३ सती की मात्रानुसार 


अरण्डीके तेर ओर राददमे मिलाकर सेवन करनेसे 
| गुल्म, तृनी, प्रतितूनी, ओर आध्मान सोगका नारा 


होता हे । 
अपभ्य--खदे पदार्थ, तेल जर टण्डी चीर्ज । 


। (१९३४) चिन्तामणिरसः (११) (र.चं.।व्व.) 


रसभागो भवेदेको गन्धञ्च द्विशणं भवेत्‌ । 
टङ्कणस्य यो भागाःशृङ्गवेरं चतुर्णम्‌ ॥ 
मरीच पश्चमागओ्च षट्भागा च रीती । 
जेपालं सप्तमागं स्यात्‌ सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌॥ 
भृङ्गराजरसेनैव खस्वे निक्षिप्य मर्दयेत्‌ । 
चणभमाणा वटिका गुडेन सह भक्षयेत्‌ ॥ ` 


| उष्णं सेादिकं ुर्यादुष्णं वारिपिबेनयुुः । 


आमान्पं रेचने इर्यादजीणेञ्वरनाश्षनम्‌ ॥ 
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| २३२ | 


८८५८८ 


जलोदर कामाश्च ज्ञोफशुटविनाश्ननम्‌ । 
रसर्चिन्तामणिःख्यातःशूलपाण्डदरं हरेत्‌ ॥ 

दुद्र पारा १ माग, 
सुहागेकी खट ३ भाग, सोऽका चृणं £ माग, 
मिर्चका चूण ५ भाग, हरक चूर्णं ६ भाग जौर्‌ 
गृद्ध जमारगोटा ७ भाग ठेकर्‌ महीन वणं करके 
भांगरे के रसम धोटकर चनेके बराबर गोलियां 
घना छीजिए । 

८ प्रातःका ) एक गोटी सुडके साथ खाकर 
ऊपरसे बारवार उष्ण पानी पीना यौर पेट पर 


८८८८८ ८ ८८८८८८८ ८ ~ ८८.८८ 


सेक करनी चाहिए । इससे विरेचन होकर आम | 


निकल जाती है ओर अजीर्ण, ज्वर, ज्ोदर, 


नाश ह्येता हे । 
(१९३५) चिन्तामणिरखः (१२) 
(र.फा.षे.भे. र; वै. र, र. च॑;र.सा. सं.; 
र. रा. सु. । अ्वर.; र... । स. &; रसे. चि, 
म. । अ, ९) 
रसं गन्धं मृतं शुखं पृतमभरं फलत्रिकम्‌ । 
 परयुषणं बीजजैपारं खल्वे विमर्दयेत्‌ ॥ 
द्ोणपुष्यीरसेमौव्पं शुष्के तदक्षगारितम्‌ । 
चिन्तामणिरसो हेष त्व जीर्णे शस्ते सदा ॥ 
ज्वरगरष्टविधं हन्ति सर््शूरेषु शस्यते । 
गुज्जेकं वा दिगज्ध बा देधमाद्रकषारिणा ॥ 
छुद्र पाराशर गन्धक.ताप्र मस्म,अश्रक भस्म 
हर षदे डा, आमलान्िकुटा (सौ, मिय, पीप ) 


ओर शुद्र जमाछ्गोटा समान भाग केकर प्रथम्‌ । 


पारे ओर गन्धकृकी कजदी वनां जिए फिर 


दद्र गन्धकं २ भाग, | 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः। 


। अन्य मोषधिर्यका चूण मिलाकर द्रोणपुष्पी (मूमा) 








। 


| चकारादि 


[7 ५५ 


के रसम धोरकर सुखाकरं कपडे छन छीजिषए। 
ट्से १ या२ रत्तीकी मात्रानुसार अद्रकके 

रसकर साथ सेवन करनेसे अजीणै, आढ प्रकारके 

ज्वर्‌, समस्त प्रकारके श्ल ओर्‌ साम रोग न 

होते है । 

(१७३६) चिन्तामणिरक्षटिका (र.का.पे.त्वर.) 

वङ्ग चिज्रकरं शुण्ठी जेपाटं च चतु.समम्‌ | 


| टङ्कणं च पदातव्यं दृद्धदार च काषिकम्‌ ॥ ` 


सूतश्च गन्धगरलमरिवं मेखयेत्समम्‌ । 
दन्तीद्रैः प्रकसैठय भावना चितं तथा॥ ` 


~. | मापमाना भकत्तेव्या वटिका ज्वरनाश्षिनी । 
कामला, सूजन, शूल, पाण्डु ओर उद्र रोगोका | 


वटी त्रयश्च पूरे शीतं तोथं पिषेदनु ॥ 
जीर्णञ्यरभशमनी पथ्यादेव नियच्छति ॥ 
छम, चीता, सौर, जयद जमाल्गोरा, युहागेकी 
खीर, बिधारा, अद्र पारा, शुद्र गन्धक्‌, दुदर 
मीरा तेलिया अर स्याहमि्चैका चूण बसव 
बरावर केकर प्रथम पार गन्धककौ कनी बना 


। ऊीजिए, तःपश्चात्‌ अन्थ जवधि्यका चूण मिखा 


कर दन्तीके काथकी तीन भावना देकर १-१ 
मारोकी गोदिथां बना छीजिए । 
प्रातःकाड शीतल जले साथ २ गौी खाने 
ओर पथ्य पाटन करनेसे जीणीज्वर्‌ नष्ट होता हे। 
( व्यवहारिक मात्र--४-६ रत्ती ) 
(१९३७) खुम्बकः; (जा. वे, प्र, | अ. <.) 
सतु पाषाणजातिः उक्तश्च- ` 
कान्तरोहाश्ममेदाः स्युष्चुम्बकधामकादयः। 
चुम्बकःकान्तपाषाणोऽयस्कान्तो रोहकर्षकः। 
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रसपरकरणम्‌ ] 
अथ गणाः 
चुम्बफो लेखनः शीतो मेदोविषनरापहः। 
कण्डूपाण्डूदरतेण्यमोहमूच्छादिरोगहत्‌ ॥ 
अथार्थ श्रोधनदुपयोगश्च- 
सोमाञ्जनरसे साम्लके दोलागतो दिनम्‌ । 
पाचितःशुध्यते कान्तपाषाणःपारदोपकृत्‌ ॥ 
 ‹ चुम्बक ` एक प्रकारका पत्थर होता है, 
जेसा कि कहा गया है कि “ कान्तलोह, चुम्बकः, 
आर्‌ भ्रामक आदि पाषाण मेद्‌ है । चुम्बक, कान्त- 
पाषाण, अयस्कान्त ओर लोहकर्षक, यह सव एक 
ही पदार्थक्रे नाम है । 
गुण----चुम्बक टेखन, शीतल, मेदन विष 
ओर जरानाक, तथा खुजली, पाण्डु, उदररोग, 
क्षीणता, मोह ओर मूरन्छनारक है । 
दोधन--चुम्बकं पत्थरको १ दिन दोा- 
मन्त्र विधिसे अम्लवरगं ८ अम्ह्वेत, जम्बीरी नीबू , 
निजौरा नीबू , चूका, नारंगी, तिन्त डीक, इमकीका 
फर, कागजी नीवू, दाडिम ओर करदा )युक्त 
सहंजनेके रसमे पकानेसे वह शद्ध हो जाता है । 
कान्त पाषाण ८ चुम्बकर ) पारदकी राक्तिको 
बद़ाता.है.। 
(१९३८) चृडामणिरसः (र.चं.र.सा.सं.। ज्वर. ) 
शृतं घरूतं भवारुश्च स्व तारं च वङ्गकम्‌ । 
शुखं युक्तां तीशष्णम भ्रं सर्वमेकत्र योजयेत्‌ ॥ 
जछेन पिष्ट्वा वटिका कार्या वहपमाणतः। 
भातुस्थं समिपातोत्थं ज्वरं विषमसम्भवम्‌ ॥ 
कामद्ोकसथुद्तं तिदोषजनिते तथा । 
कासं श्वासञ्च विविधं शुलं सर्वाङ्गसम्भवम्‌ ॥ 


भा०. ३० 
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हितीयो भागः। 





[ २३३ ] 


शिरोरोगं कर्णशूखं दन्तशुरुं गलग्रहम्‌ । 


वातपिचसमुदूतं ग्रहणीं सवेसम्भवाम्‌ ॥ 
आमवातं कटीशुलमश्निमान्थं विषूचिकाम्‌ । 
अशौसि कामलां मेहं मूत्रकृच्छादिकश्च यत्‌ ॥ 
तत्सर्वे नाशयत्याशु विष्णुचक्र मिवासुरान्‌ । 
चूडामणिरसो ह्येष शिवेन परिकीतितः॥ 

पारद भस्म (रस सिन्दूर ) मुंगा भस्म, 
स्वर्णं भस्म, चांदी भस्म, वद्गं भस्म, ताम्र भस्म,. 
मोती भस्म, तीक्ष्ण लोह भस्म ओर अभ्रक भस्म 
समान भाग केकर पानीसे घोटकर २-२ या. 
३-३ रत्तीकी गोख्ियां बना ीजिए । 

श्री रिवोक्त यह चूडामणि रस धातुगतभ्वर, 
सन्निपातञ्वर, विषमञ्वर; काम ओर शोकजनित- 
ज्वर, खांसी, इवास, सवीग् उत्पन होने षाछे 
नाना प्रकारके शूल, रिरो रोग, कण शूल, दन्त 
शूल, गलग्रह, वातपित्तज तथा सनिपातज संमहणी, 
आमवात, कटिदयूल, अभ्रिमांय, विषूचिका, ववासीर, 
कामला, प्रमेह जर मूत्रकृच्छरादि समस्त रोर्गोको 


। अत्यन्त रीघ्र नष्ट करता है । 


(१९३९) चूडामणिरसः (मै. र. । यना, ) 


द्िनिष्कं रससिन्दूरं तदै हेमनारितम्‌ । 
निष्क्रये गन्धकश्च मदैयेचितकदरैः ॥ 


। मारिकाद्रवेरयामं छागदुग्े त्रियामकमू । 


ुक्ताविद्रुमवङ्गानां निष्कं निष्कं विमिश्रयेत्‌ ॥ 
गोलकं पूरयेद्धाण्डे रुद्रा गजपुटे पचेत्‌ । 
स्वा्गकषीतं विचृण्यौथ भक्षयेदरक्तिका इयम्‌ ॥ 


। मधुना क्षयरोगघ्ं वातपित्तसञ्ुद्धवम्‌ । 
। अजाघृतश्ाचु पिषेच्छर्करामधुसंयुतम्‌ ॥ 
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[ २३४ | 


शि ॥। 


रस. सिन्दूर २ निष्क, स्वणे भस्म १ निष्क 
(५ माके) ओर शुद्र गन्धक.२ निष्क | सबको 
१ पहर तक चीतेक्रे क्राथ ओर घृतकुमारी रसे 
तथा ३ पहर पर्यन्तं बकरी दृधे घोरकर उसमें 
१--१ निष्क मोती भस्म, मगा भस्म ओर्‌ वन्न 
मस्म भिलाकर्‌ गोला बना लीजिए ओर उसे 


सम्पुटे बन्द करके गजयुटकी अग्नि दीजिए । | 
स्वग शीतल होने पर निकार चूण कर | 


ङीजिए । 

इसे २ रत्तीकी मात्रानुसारं ाहदमे खिलाकर 
ऊपरसे मिश्री ओर राहदयुक्त बकरीका घी पिलाने 
से वातपित्तज श्षयसेग नष्ट होता है । 


(१९४०) चूडामणिरसः (वृद) (र.सा.सं.। ज्वर्‌.) 


कसतूरिकाधिद्रुमरौप्यलोहं 
तां हिरण्यं रसभस्म दय्यत्‌ । 
छुवणसिन्द्रखवङ्गयुक्ता 
चोचं घनं माक्षिकराजपटम्‌ ॥ 
गो्ष जातीफलजातिक्रोष 
मरिचकप्रकतुत्थकश्च । 
पर्य सवं हि समर प्रयतना- 
दथाश्वगन्धां दविग॒णं हि वैश्यः ॥ 
वक्ष्यमाणोषपेभरव्य पत्येकंयुनिसंख्यया । 


निथृण्डीफञ्ञिकावासारविमूलं निकण्टकैः ॥ 


तद्रीै कथपिष्यामि वातिकं पेत्तिकं ज्वरम्‌ | | 


कफोद्धवे द्विदोषोस्थं त्रिदोषजनितन्तथा ॥ 
सन्ततं सततं हन्ति ततीयकचतुर्थ्नो । . 
रेकारिकं दयाहिकश्च विषमं भूतसम्भवम्‌ ॥ 
नाशयेदचिरादेव दृक्षमिन्द्राशनि्थेथा । 
चूडामणिरसो हेष शिवेन परिभाषितः ॥ 
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भारत-मैषज्य-रत्नाकरः । 


॥ 





 [ चकारादि 


(71 ५८ + ^~ ~~~ 


कस्तूरी, मगा भस्म, चांदी मस्म, लौह स्म्‌, 
हरिताल भस्म, सोना भस्म, रस सिन्दूर, स्वर्ण 
सिन्दूर, रग, मोती, दारचीनी, अभ्रक भस्म, सोना 
मक्खी भस्म, राजपद भस्म). गोखरु, - जायफल्‌, 
जावित्री, स्याह मिचै, कपूर, तूतिया (द्र या 
भस्म ) सव एक एक भाग ओर्‌ असगन्धका चु 
२ भाग ठेकर सवको एकतर खरल करके संभादके 
रस, भांगरेकौ जड्के रस, बासेकी ` जड्के रस 
आककौ जके रस ओर गोखरुकै रसकी अलग 


। अक्ग सात सात भावना दीजिए । 


श्री दिवकथित यह “ चूडामणि." रस 


| वातज, पित्तज, कफज, द्विदोषरज, सनिपातज, 


सन्तत, सतत, इकतरा, तिजारी, चौथिया, विषमज्वर 


| ओर मूतामिषेग ज्वरका जव्यन्त शीघ्र नाश करता है । 


८ मात्रा २ सती । उचित अनुपानसे दं )। 
(१९४१) चूिकावटी (भ. र. । उदरा - 
रसो गन्धो विष तां जिकटु निष़खा तथा । 


। रङ्गे समभागश्च जयपारञ्चतुरीणम्‌ ॥ ` 


भृङ्गराजरसेनाथ केशराजरसेन वा । 


| मधुना वटिका कायां गुजञाद्यमिता शमा । 


चूछिकाख्या वटी ख्याता शोथोदरविनाश्षिनी। 
कामलां पाण्डुरोगश्च आमवातं इलीमकम्‌ ॥ 
हन्याद्धगन्दरं इष्टं हानं गर्ममेव च ॥ - 

` छद पारा, द गन्धकर, शुद्ध मीटा तेङिषा, 
शुद्ध हरताट, तरिकुटा ( सौ, भिर्चै, पीपल, ) -हर, 
बेडा, आमखा, ओर सुहगेकी खील १-१ भाग 
तथा छुद्र जमाल गोटा सबसे चार्‌ गुना ठेकर्‌ 


| महीन वर्णं करके, काठे या सफैद भांगरेके रसमेः 
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-कछकारादिकंषायपकरणम्‌ ] . ` 


५८५८५८.।९0081111.09 


हितीयो भागैः | 


[ २३७1 





ज (८ ^^“ 


अथ छकारादिकषायपरकरणम्‌ । 


(१९४६) छदिमिग्रहणो कषायद्ष्ाकः 
(च. सं. | सू.स्था.अ. 9) 
 जम्ब्बाग्रपष्टवमातु्खङगाम्खबदरदाडिम- 
यवयष्िकोशीरगृष्ठाजा इति दशेमानि छर्दि 
निग्रहणानि भवन्ति ॥ २८ ॥ 
जामनके पत्ते, आमके पत्ते, विजौरा॒मीबू , 
वेर, दाडिम, जौ, सुरेठी, खस, मद्र (पटी मिद्रौ) 
जौर धानकी खीर । यह दश ओषधियां वमन 
(उष्टी-कै) को रोकने वाली है । 
(१९४७) छिन्ञादिकषायः 
वं. से; वृ. मा.; ग. नि.; च. द. । प्रमे.) 
. छिन्ञावहिकपषायं वा पाटाङ्टनरामदम्‌ । 
तिक्ता इष्ठ सञ्चृण्य सर्पिमेही पिवेन्नरः ॥ 


गिरोय ओर चीतेका क्राथ अथवा पाटा, 


इन््जो, हौग, कुटकी ओर कृर्के समान भाग | 


मिश्रित वृर्णको पौनेसे सर्पिमेहको आराम होता है । 
(१९४८) छिन्नादिकषायः 
जै. जी. वि. १; बृ. नि. र. | ज्वर्‌.) 
अहो किमर्थ बहुमिर्कषायेः 
पराश्षराचेधनिभिःपविदटैः 
िश्नाकिवापर्पटतोयदानात्‌-- 
पि्तज्वरःकिं न सरीसरीति ॥ 





|| 
| 
। 
| 


अहो ! पारारारादि सुमिकथित अन्य काथो 
की क्या आबर्यकता है ?, केवर गिरय, सट 
ओर पित्तपापड़ाका काथ ही क्या पित्तज्वरको.शान्त 
करनेके लिए पर्याप्त नही है ? नि 
(१९४९) छिन्नादिकषायः (वृ. मा. । अम्ल.) 
छि्नाखदिरयष्टयाषदव्यंम्भो बा मधुद्रबम्‌ ॥ 
` (अम्हपित्तकी खान्तिके ए) गिलोय, खिर, 
मुलेठी, ओर दारुहल्दौका काथ शहद डालकर 
पिलाना चाहिए । 


| 





(१९५०) छिन्नादिकाथः 


(भा.प्र. । म. ख. । विस्फो, ) 


छिन्रापरोखभूनिम्बवासकारिष्टपधरैः । 
खदिराब्दयुतेःकाथो हन्ति विस्फोटकञ्वरमू ॥ 


गिलोय, पटोलपत्र, चिरायता, बासा, नीम॑कौ 
छार, पित्तपापडा, खेर ओर मोथेका क्राथ विस्फो- 


। टक व्वरका नारा करता है । 
(१९५१) छिन्नाद काथः (वैधामृत । अ.३ ) 


छखिन्नाफिरातजिफखात्रियामा- 
तिक्ताकषायो शंडसम्परयुक्तः । 
शिरःशिरोदधेश्रवणा्िदन्त- 


शेखशूलानि निहन्ति सदः, ।॥५१॥ 


001 नि1५व6 ^\1त 26150118 


^61181\/8 51111 |<818511580875141 3\/81111811 


0 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[ २३८ | 
गिोय, चिरायता, हर, बहेडा, ममर, 
हल्दी, सौर कुटकौके काथमे गुड़ मिलाकर पीनेसे 
रिररूल, आधासीरी, कणीय, नेत्रौकी पीडा, 
दात्रा ददं, भौ ओर कनपटीका ददं शीघ्रही 
नष्ट हो जाता दै । 
(१९९२) चछिन्नादि काथः (ब. नि.ग. । ज्वर.) | 
पिप्पलीचूर्णसयुक्तःकाथर्छिनोद्धवोद्धवः 
जीणेज्वरकफष्वसी पश्चमूखकरतोऽथवा ॥ 
गिद्ोय अथवा पंचमूट्के क्राथमें पौपलकरा 


वृण डालकर पीनसे जौीणैस्वर ओर कफका नार | 
होता ह । 
(१९५३) चछ्िरन्ादपाचनम्‌ (ब.नि.र.।ज.) 
चछिन्ररहापिचुमन्दकधान्पं ` 
विग्वनिञ्चाजनितश्च कषायः । 
पाचनकं शुटमिभितमेव ` 
पित्तभवे ज्वर एव हि पेयम्‌ ॥ 
गिोय, नी्मकी छाट्‌, धनिया, सर, ` ओर 
हट्दी के काथमं.गुड मि्टाकर पिचतज्वरमे पीनेसे 
दोपरौका परिपाक हो जाता हे । 
(१९५४) चिन्नो बादिकषायः (वै.जी।वि.१) 


चिन्नोद्धवाम्भोधरधन्वयासेः 
किरातत्तिक्ताम्बुदरेणयासेः । 
विश्वा्ृषाम्भोाधरधन्वयासेः | 
काथो .मरुत्पित्तकफञ्वरेषु 
: . बातज स्वरम गिोग, नागरमोथा ओर : 
धमासेका क्राथ; पित्तञ्वरमं चिराया, मोथा, गणका, 
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^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


[ छकाराि 


सोर ध्रमासेका काथ, तथा कफव्वरमें साट, बांसा, 
मोथा. ओरं धमासेका क्राथ पीना चाहिए । 


(१९५५) चछिन्नोद्ध वादिकषायः(यो.स.।समु.४) 


. . चिन्नोद्धवाम्बुधरभेषजमङ्गराभिः 


काथीकृतञ्च सलिलं प्रहणीगदधघ्रम्‌ । 
गिलखोय, मोथा, सोढ ओर्‌ अततीसका काथ 
पीनेपे प्रहणी रोग नष्ट होता हे । 
(१९५६)चछ्न्नोद्ध वादि क्राथः (वं से.।अम्ल.पि.) 
चिन्नोद्धवा निम्बपरोखपत्र 
फलत्रिकं सुकथितं सुशीतम्‌ । 
षोद्राच्िते पित्तमनेकरूपम्‌ 
सुदारुणं हन्ति तदम्छपित्तम्‌ ॥ 
गिरोय, नीभकी छाल, पटोपत्र, हर, बहेडा 


, ओर आमा । उनके क्राथको रण्डा करके उसमे 
` शहद मिलाकर पीनेसे अनेक प्रकारके प्रित्तरोग 
। ओर दारुण अम्लपित्तका नाच होताहै। ` 


(१९५७) रिन्नाद्ध वादिक्राधः (यो.स.।सम्‌.२) 


छिन्नोद्धवाम्बुधरकण्टकिनीकणिङ्ग 
पाढाम्ुवेयजननी विदहितकषायः 
पीत प्रभातसमये हरति जदोष 
सज्ञातकर्णकरुजं ज्वरम्निसादम्‌ ॥ 
गिदलोय, मोथा, करेली, इन्द्रजो, पाटा, सुगन्ध 


। बाहा ओर बासेका क्राथ प्रातःकाल पीनेसे कर्णक 


सनिपातम्वर ओर अग्निभांयका नारा होता है । 


| उति छकारादिकषायप्रकरणम्‌ ॥ 
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 चृणभरकरणम्‌ | 


 , अथ छकारादिचूणप्रकरणम्‌ 
(१०५८) छच्रादिचृणीम्‌ ( वर.नि.र. ।अर्‌. ) 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः । 


[8 


| २३९ | 


अथ छकारादिपाकधकरणम्‌ 


| (१५६०) इृहारापाकः (भपु.अ. । त. ४ ) 


 . छत्रा बीजं .तिन्तदीकं द्राक्षा दाडिमजीरकम्‌ । 


सोवर्चरु गुडं क्ष्रं सर्वारोचकनाश्ननम्‌ ॥ 


सौफ, तिन्तडीक, मुनका 
जीरा, सौवर्चल ( कादा नमक ) ओर गुड समान 


माग सकर चरणं करके राटदमें भिखाकर चाटनेसे । 
सर प्रकारकी अरुचिका नारा होता है । ८ जीरा | 


भूनकर डालना चाहिए । मात्रा ३ मारो ) 
` (१९५९) छोहाराद्य चूणंम्‌ (ग.नि.)कमि.) 
छोदारचिज्रकविडङ्गपलाश्षवीनेः ` 
सन्योषवारिदगदाभयमद्यगन्धेः 
बाहीकमागधिजटाजरणाजगन्धे 
इचृण शरदददविगुणितं कृमिजिन्नराणाम्‌ ॥ 
छोहारा (गुटली रदित ), चीता, बायवि हंग, 
हाककरे बीज ( पला पापा ), त्रिकट. ( सो?, 
मिच, पीपल), नागरमोथा, करट, खस, मोटसिरीकी 


८ मात्रा २-३ मादा । अनुपान पानी) 


नोट ",-६ दिन्‌ आपध खिलानेके पञ्चात्‌ 
रोगीको एके विरचन दे देना चाहिष्‌ | 


| इति छकारादिचूर्णपकरणम्‌ ॥ 


कलत 


अनार दाना, 








ग्वज्ञरपस्थं मगधा पलेकम्‌.। 
दुगधरेन संपाच्यं चतुरणेन ॥ 
घृतेन संमञ्य पलाषटकेन । 
द्राक्षाश्वगन्धायरुसलीदयेन ॥ 
लवङ्गजातीफलजातिपत्री । 
पत्नावराकेशरकेः. समांरीः ॥ 
सवषठिभागा ससिता समेतम्‌ । 
वङ्गाथलोरैस्तु पलार्दमानेः ॥ 
मन्ना त्रया प्षोदककाह्मरीभिः । 
साकं विधायास्य च मोदकान्यः ॥ 
पुष्स्तु दृष्टः परमदामदध्रा | 
भुञ्जीत वै रोगगणमयुक्तः ॥ 
गुटी रहित च्ुहारे -१ सेर ओर परीपछ .१ 
कटक (५ तोऽ) लेकर पसकर चारं गुने दूधमें 
पकाय. जब मावा तषार हो जाय तो उसे आधि 
तेर धीरम भूनिण भौर फिर सव ओषरधेमि 
खांडकौ चाङानी बनाकर उसमें यह मावा तथ। 


छाल, केसर, पौपलामूल, जीरा ओौर अजमोद समान ¦ जधा अधा पल, ( ९॥ २॥ तो.) रा 
भाग तथा निसोत ससे दो गुना ठेकर चृ कर ,, 


टीजिण । इसके सेवनसे कमिरोग नष्ट होता दै । जाती, प्रज ८ तेजपान ), बला ( बीजबन्द्‌ ) 


( मुनक्ा ) असगन्ध, दोना मूसली, ठग, जायफलं 


` ओर केठारका महीन चृणं तथा चंग. रोह ओग 


। अश्क भस्म एवे पिस्ता, अदाम, चिरौँजी, जखरोरकर 


गिरी ओर खम्भारीके फल पीसकर मिलाकर रखिपए । 
सके सेवनसे मनुष्य दृष्टपुष्ट, कामनिर्योक। 


। नदमन्जक जौर रोगमुक्त होता है । 


।| इति छकारादिपाकभकरणबर्‌ ॥ 
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[२४० ] भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। [ छकारादि रसपकरणम्‌ 





अथ छकारादिरसभ्रकरणम्‌ पारद भस्म (रस सिन््र) १ `पल (५ ते) 
। स्वर्ण भस्म, ताम्रमस्म, शीदा भस्म, वङ्ग भस्म, 


| 
। 
४५ । = | 
९६१) छष्यन्लकरसः ८ यो. र. । र 
११. 1 4 | मोती भस्म १।--१। तोर ओर खोहभस्म ११। 
रसमस्म पलाशे स्यात्तर्पादः स्वर्णभस्म च । | त अ 
। 


ताम्रं अनङगवङ्े च मोक्तिकं तत्स्ाशकम्‌ ॥ | गन्धकं ५५ तोरि केकर वको ३-३ द्विन तकः 
तेषां सममयश्ररणम्रक तत्समं भवेत्‌ । अदरक जर्‌ जम्बीरी नीवृके रसम धोटिष । फिर 
तत्समं गन्धकं दत्वा बीजपूराद्रकाम्बुना ॥ सात दिन तकं आमलके रसम घोट कर उसे अन्ध 
से खर्व विनिक्षिप्य मदयेस्तिदिनावधिः) मृष वन्द करके ३ पटर तक बाटृका यन्तम 


तत्कर्कं भावयेत्सक्षदिनान्यामरकद्रषैः ॥ मृदु, मध्यम, तित्राभ्नि पर परकाये । जब यन्त्र 
पदचासन्मूषायां रदा भाण्डे विनिक्षेपेत्‌ | ` स्वांग रीत हो जाय तो उसर्मेस सरौषध निकाट 
बाटमिःपरिपूर्याय कमद्धेन विना ॥ कर पीसकर्‌ कपडेसे छान नीजिषण । अव इसर्मं 
पचेद्रामज्रये चुर्यां स्वाङ्गीतलबुद्धरेत्‌ । “- ५ मारो जीरा, अजवायन, साट, मिर्च, पीपट 


ततःस समाङृष्य वर्णयेत्पटगारितम्‌ ॥ हरं. बटे डा, आमरा, कालाजौरा. बायबिटङ्ग. ओग 
अजाजी दीप्यकं व्योपे त्रिफला कृष्णजीरकम्‌ । = दारचीनीका चृणं मिनद्ये। | 


ङमिक्षन्वराङ्गं च पत्येकं निष्कमानकम्‌ ॥ इसका नाम “छर्चन्तक"' रस है । इते ` १ 
ततःस चृणयित्वा योजयेत्पूैभस्मना । । व्ठ (३-३ रत्ती) की मात्रानुसार रोगोचित अनु- 
इत्य पश्चरपैरेष पोक्तदछयेन्तको रसः ॥ पानके साथ सेवन करानेस्े अम्ट्पित्त, रक्तपित्त, 
तसद्रोगद्यन्येदग्रादद्भमाणतः | छर्दिं (वमनं) गुल्म, अर्चि, दुःसाभ्य आमवात, 


अम्पित्तमखक्पिनतं छदिं गुल्ममरोचकम्‌ ।॥ । जी मचलाना, दृदयकी पौडा ओर सम्पूणं लक्षणयुतः 
आमवातश्च दुःसाध्यं पसेकच्छर्दिहटूजम्‌ । | राजयद्मा रोग नश होता है । 
सर्वेरक्षणसम्पूण विनिहन्ति क्षयामयम्‌ । यह सबके चण अमतोपम स्वास्य. रक्षकै । 
स्वस्थोचिसो हितकरः स्बेषाममृतोपमः ॥ ॥ इति छकारादिरसपकरणम्‌ ॥ 
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नफारादिकषा परभकरणम्‌ | दितौयो भाग ;। | [ २४१ | 


~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~= ~ ~~ ~~~ 
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अथं जकारादिकषायव्रकरणम्‌ 


न्त 

(१५६२, जपाङ्कशुमधयोगः (बौ. र. । खी.) | छर्दिं (पमन) ओर अतिसार (दप्ती) क 

आरनापरिपेपितं उप | डिप्‌ जामन ओर्‌ आमक पत्त कराथको खण्डा 

या जपाङ्घसुममत्ति पुप्िगी । | करके उसमे शाडद ओर धानकी खीला चूर्ण 
सत्पुराणणु उसे वेनी | मिखक्रर पीना अध्यन्त गुणकारी है | 

सा दधरातिन रि गभेमङ्गना॥ | (१९६५) जम्बूपह्वादिक्ाथः (ग.नि छर.) 


जो स्री ऋतुकाले ३ दिन तक्र जपा (जता) 
के पूरो कःजीम पौसफर ५ तोडे गुडे मिख- 
क खाती ई उसङ़ो गर्गं नरह रहता । 
(१९६३) जपारियिगः यो. स. । स. ५) 
मूं जपायाः इखुपेन युक्तं 
संराध्यं यत्नािकपि प्रभाते । 


जःव्याप्रपद्वे,क्षौरवटाश्वत्थावरोदजः । 
काथ.शःतो मधुयुत.पीतच्छददिनिवारणः॥६०॥ 
| जामन ओर्‌ आमक पत्ते, खस, बड़ मौर 
` पीपटटक्षके अङ्कुर के काथको ठण्डा करके शहद 
मिलाकर पीनसे छदि ( वमन ) नष होती है । 


पसा अपत्य न द्प्रापि वरटि (१९६६) जम्भ्वादिक्राधः ( वं. से. । प्रह. ) 
गभसेथ। वातक्एादिदोषैः ॥ | जम्बुदाडिमगरङ्गाटपागकश्चटपद्ैः । 


। पऱं पधुषिते बालबिखं सगुडनागरम्‌ ॥ 
हन्ति सवनतीसारान्प्ररणीमतिदुस्तम्‌ । 


यदि नात करादि दोत्रफे कारण गर्भसत्यित 
वखककौ एटिनहोतीहोतो जया (जपा) कौ 


ज ओर पर्छ को पाकर प्रातःकःठ पीना | जमन पत्ते, अनार पत्ते, सि ा~के पत्ते, 
+~ ष | ५५) [न “ 

्ाहिए | हि पाम ओर चौल.ई पत्ते समान माग ठेकर कूट 

(१९६४) जम्ब्रूपलवाद्‌काषः कर रातो पानीमें पकाकर छानकर उसमे वेल- 


खरि मा.प्र. खं. २1 छर्दि.) उसमे गुड ओर रसोएका चूण भिाकर पीनेसे 
जम्ञ्वाम्रपटवश्रुतक्षद्रदच्वासुर्य तलं तोपम्‌। | समस्त प्रा अतिसरो ओर भयङ्कर संग्रहणी 
खाजेरव०। पिपेच्छधरतिसारे परं सिद्धम्‌ ॥ | का नादा होता है। 
भा० ई 


छ. यो.त. ।त. ८४; वं. से ;घ.मा.। | गिरी भिगोकए ढककर रख दीजिए । प्रातःकाल 
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(१९६७) जम्न्वादि रीलकषायः 
(च. द.; व. मा. । छर्दि) 
जम्ब्याग्रपष्टवगवेधुकधान्पसेव्य- 
हीवेरवारिमधुना पिवतोऽल्पमर्पम्‌ । 
छर्दिःपयाति शमनं त्रिघुगन्ियुक्ता 
लीढा निहन्ति मधुना च दुरालभा वा॥ 
जामन भौर आमके पत्ते, गुखसकरी, धनिया, 
खस, ओर नेत्रवाला समान माग मिलाकर २ तोठे 
लेकर कूटकर्‌ रातकरो ३२ तोर पानी मिक 
बरतनमे भिगो दीजिए । प्रातःकाल छानकर उसमे 
शहद मिलाकर थोडा थोडा पीनेसे; अथवा दाट- 


चीनी, इलायची तेजपात सौर धमाके वर्णको ॥ 
¦ । (१९७१) जलङ्ुम्भीक्लारयोगः 


राहदमे मरकर चारनेसे 


छर्दि (वमन) का नादा 
होता है । छ | 


(१९६८) जस्ञ्वादिस्वरसः (वे. म.। प. ६) 


नम्बृक्षीरीरक्षारखककुभकरज्ञपल्वस्वरसम्‌ । 
छङकचफलस्वरसं परं छागं पयःपटमपि 

ति प्रगे पीत्वा ॥ 
जयति सर्कदलेष्पं भवाहणं गुदेषु जातश्च ॥ 
„ . जामन, क्षीरी बरक्ष (बड, पीपर, गर आदि) 
अर्‌, अजुन ओर करञ्ज के पत्ता तथा वढहख्के 
पाका स्वरस १ पठ (५ तोड़) मौर बकररीका 
दूध ५ त्तोठे मिखाकर प्रातःकाल पीने रक्त ओर 
कफयुक्त अतिसार का नाराहोताहै। 
(१९६९) जम्ब्यादिस्वरसः 

ष (भा. ग्र. । म. खं. अति.; ग. नि. । अत्ति, 
. श. सं.खं.२।अ. १) 
जम्ञ्बाग्रामट फीनान्तु इट येत्पटटवान्नवान्‌ । 
संृह्य स्प्ररसं तेषामजाक्षीरेण योजयेत्‌ ॥ 
तत्पीतं मधुना युक्तं रक्तातिसारनाशनम्‌ ॥ 
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(१ 
भारत-भषञ्य- रत्नाकरः | 





` कर पानी जट जाने तक पकाएं |) 


जकारादि 


` जामन, आम ओर आमे के नए पत्तो 
(केप) को व्रूटकर रस निक्राछकर्‌ उसे बकरीके 


| दूधमे मिलाकर ओर राहदसे मीय करके पीनेसे 
 रक्तातिसारका नाद्य होता है । (मात्रा-स्वरस ५ 


तटे, दूध ५ तो०)" 


| (१९७०) जयादिक्राथः (यो. र. । उपद.) 


जयानात्यश्वमारार्कशञम्पाकानां देः पथ्‌ । 
कृते भक्षाटने काथं मेहूपाके प्रयोजयेत्‌ ॥ : 

जया, चमेरौ, कनेर, आक ओर अमख्तास 
मसे क्रिसी एकके परत्तोके काथसे धोनेसे ` चिम 
व्रण (जातशकङ़े धाव) नण होति है| 


ग. नि. । म्रन्ध्य.; वृ. मा.; यो. र. । गल.) 
जलकुम्भीकजं भस्म पकं गोमूत्रगाछितम्‌ । 
पिवेत्योद्रबतक्राशी गलगण्डोपश्चन्तये ॥ . 

जल कुम्भीकी राखको गोमूत्रमं पककर छान 
कर पीने जर कोद तथा तक्रका आहार करने से 


| गलगण्ड रोग नष्ट होता है । 


(१९७२) जलच्रिकयोगः (यो. ससु. । ४) 
जलं सरोधरं सहशृङ्गवेर- 
मजापयोभिः सरितं कथित्वा । 
पिवेदतीसारगदे सशुखे 
पित्तोद्धवे दाहसमन्िते च ॥ 
नेत्रवाङा, रोध ओर अदरखको बकर्रकि दूध 
म पककर पीनेसे दाह ओर शओूल्युक्त पित्तजं 
अतिसारका नाश होता हे । ( प्रत्येक ओषध १ 
तोरा, दूध २४ तो. पानी ९दतो. एकत्र मिरा- 





१ शङ्गेघर ओर योगरत्नाकरमे इस प्रयोगके अनुपानमे धी # भी सिखा द । | 
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कषायपभकरणम्‌ ] 


1 10 


(१९७३) जरुधरादिक्राथधः (ब. नि.र.।सनि.) 
जरधरदशमूलं वारिशुण्ठीसमेतम्‌ 
मलयजङ्तमालं वासकं पपरश्च । 
समधरणधघतांशःकाथ एष प्रभावे 


शमयति सथुदीण पीतमा्ःप्रखापम्‌ | | 


नागरमोथा, दरामूट, सुगन्धवाल, सो, सपद 
चन्दन, अमृतास, वासा जौर पित्तपापडा समान 


भाग मिटाक्रर दो तेठे केकर आधासेर पानीमे 


प्रकाकर छनकर उसमं ७॥ मारो घी मिलाकर 

प्रातःका पिलाने से प्रबल प्राप मी तुरन्त शान्त 

हो जाता है । 

(१९७४) जलवेतसादेयोगः ( वं. से.।विष.) 

जर्वेतसदटक्षस्य शूकं इष्ठ पचेन्नटे । 

स काथःशीतलःपेयः परश्च विषनाशनः ॥ 
जलख्ेतस ब्रक्षकी जड ओर कूटठको पानीमें 

पकाकर्‌ छानकर ठण्डा करके पनेसे विषका नारा 

टोता है । 


(१९७५) जखदोवारयोगः ( वे.म.।प१.११) 


जल्शेवाटमादाय कण्डुङ्केदान्विते तनो । 
परिपेष्य जरं सिञ्चेत्तत्तस्य परमोषधम्‌ 


` पानी उत्पन्न होनेवाी शेवा ( सिरा) 


को पीसकर पानीमें मिटाकर उस पानीसे खुजी 
वले अङ्गको धोना चाहिए । खुजली ओर क्लेद 


( चिपचिपाहट )के लिए यह अघ्युत्तम ओषध है । 


(१९७६) जातीपच्नरसदियोगः 
(ग. नि; वृ. नि. र. । छर्दि. ) 
जातीपत्रं कृष्णा मरिचं क्कंरान्ितम्‌ । 
एतानि मधुयुक्तानि इन्युर्छर्दि चिरोद्धवाम्‌ ॥ 
चमेीके पर्तोका रस, पीपल जौर मि्चका 
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| 


[२४३] 


11. 010 


। चूर्णं तथा खांडको एकत्र करके शहदमे मिलाकर 


चाटनेसे पुरानी छर्दि नष्ट होती है 

(१९७७) जातीपन्रादि क्राथः 

(व. से; यो. र; घ्र. नि. रवं. मा-;भा. प्र.। 

सुख.; वै. जौ. । वि. ४.; यो. त. । त. ६९ ) 

जातीपन्राृताद्राक्षायासदार्वीफलनरिङघैः । 

काथःशोद्रयुतःश्ोतो गण्डरमो युखपाकसुत्‌ ॥ 
चमेटीकरे पत्ते, गिोय, मुनक्रा, धमाप्ता, 


| दाष्हल्दी जौर्‌ त्रिफटके क्राथको टण्डा करके 


दाहद मिटाकर उसके कुषे ( गरारे ) करने 
मुखपाकर ८ मुके छठे ओर घाव ) नष्ट होता है) 
(१९७८) जातीपनच्नादिक्राथः 

(वं. से.; र. र. । मसू. ) 
जातीपन्नरसमञ्जिष्टठा दार्वीपूगफटं शमी । 


 धाच्रीफलं समधुकं कथितं मधुसंयुतम्‌ ॥ 


मुखव्रणे कण्ठरोगे गण्डूषाय भशस्थते ॥ 
चमेटी प्रतते, मजीर, दारुहल्दी, सुपारी, 
सामी ८ छोकरा )की छाल, आमटा ओर सुषैडीकर 
काथमें राहद डालकर कृष्टे ़रानेसे मुखत्रण ( मुहके 
धाव ) जौर कण्टरोगोम अव्यन्त छाम पहुंचता दै । 
(१९७९) जातीप्रवाररसादियोगः 
८ यो. र. । उप. ) 
जातीभ्रवाटस्वरसं पला 
भरनो धतं सजरसेन युक्तम्‌ । 
पिबेत्पगे पश्च विधोपदंशे 
 क्षाराहते गोधूयसर्पिपध्यम्‌ ॥ 
चमेीके परत्ताका स्वरस जधा पल (२॥. 
तोटे ) निकार कर उसमे गायका घी ओर्‌ रा 
मिलाकर प्रातःका पीनसे पाच प्रकारका उपदंश 
८ आतराक ) नष्ट हो जाता है। | 
(रा ३ मारो, धी १ तो. \) 
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1९ कः 
भारत-भपज्य-रत्नाकरः। 


[ जकारादि 





जमाने, 
नि करिकर करकाकरक 1) ^ ^^. 
[न 


पथ्य--गेहूको रोटो ओर्‌ घी । नमकसे 
परहेज करना चाहिए । 
(१९८०) जात्यादिकााथः (वा.म.। चि.अ.१) 
जात्पामखफुसतानि तदद्वन्व यवासक्म्‌ । 
वद्धविद्‌ कटुकाद्राक्षात्रायन्तीत्रिफलागुडान्‌ ॥ 

यदि ज्वरमें कब्ज ( मलरोध >) हो तौ 
चमेद्धीके पतते, आमल, नागरमोथा, धमासा, कुटकी, 
द्रश्च (मुनक्का), त्रायमाणा ओर त्रिफडाके काथमें 
गुड़ मिलाकर पीना चाहिए । 

नोट---यही प्रयोग चरकमे भी छ्लिाहै 


परन्तु उसमें कुटकी, द्राक्षा, तायमाणा ओर त्रिफलया | 


नदौ हे । 
८१९८१) जीवकपुत्रकबीजपयोगः 
(वै. से. । ली.) 
जीव फपुत्रकवीजं क्षीरेण पिषेत्सपत्रमूलश्च । 
दारकनष्टा वनिता जनयति दीषयु पुत्रम्‌॥ 
जिस चके बचे जोपित न रहत हय उस 


जीवक पुत्र ( जिया पोता )के बीज, पत्र ओर्‌ | 


मूको दृधमे पीसकर पिानेसे वह दीर्घायु पुत्र 
उत्पन करती ह । 
(१९८२) जीवर्नीयकषायदृदाकः 
(च. सं. । सू. अ. @) 

जीवकरषभको मेदा महापरेदा काकी क्षीर- 
काकोटी' अुद्धमाषपण्यौ जीवन्ती मधुकमिति 
दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति । 

जीवक, कषभक्र, मेदा, महामेदा, काकोटी, 


क्षीरकाकोखी, सुढगपर्णा, माप्रपण, जीवन्ती ओर्‌ | 


| 


\ 
1 


| 


१ 
| 


कपाय ददा, कृटतं ह । यह्‌ आप्यियां जीयनी 


¦ राकक्तक) वद्धि करत ह | 


(१९८३) ज+ वर्ना यदक्षरम्‌ (.नि.।जरोच.) 
जीवनीपेपसिद्ध वा पित्‌ क्षुरं सक्च भरम्‌। 
रीः। माक्षिङसंयुक्तं पैत्ति -स््रवे.धनम्‌ ॥ 
जीपनीय' ग~ कौ जोषधियां समान भागं 
म्द ५ ते, दूध ४० ते उौर पानां 
१६० तोञे । एकत्र मकर पक्रापं | सब पानी 


जठ जाने पर छ्छं । इते ठण्डा करके मिश्री 





| ओर शहद मिलाकर पाने पित्तज स्वरभंग येग 


नष्ट होता है । 
(१९८४) अयोतिञ्मतःपन्नरयोगः 
(यी.र. । खी.; भा.प्र. । म. खं. खी. ) 
पोतं ज्थोपिप्मितोपत्रं राजिकः, सनं 5 रदम्‌ । 
शीतेन पसा पि; इसु जनये टू यवम्‌ ॥ 
ज्योत्तिष्ठती ( माल्कं7नी )के पर, रट, बव 
जर असनाब्रुदकी छःलको ठन्डे पानीप पीतङ़र 
तीन दिन्‌ ` तक पिटानेपे कियो रजो-{व 
(मासिक ध्म ) अवश्य होने ठगता है । 
(१९८५) उङरहरो कषायद दकः 
(च. स. ।सू.अ. ) 
सारिवाज्ञटसपाटमञ्जिष्ठादराक्नापीटुपरू- 
पसभयामलकविभीत्तषानीति दशेमानि 
ज्वरहराणि मनि । 
सारिवा, मिश्री, पाटा, मजीठ, मुनक्त, पीलु, 
फाटसा, हर, जामा ओर बहे । यह ददा 
चीजे उ्यरनाराकर है । 
॥ इति जकारादिकूषायपररणम्‌ ॥ 








मुदे.) । इन ददा ओषधि्योफे गणको “ जीवनीय | 


१--' जीवनीय गण ` प्रयोग सं. १९८२ देखिए] २-स्वाजकोप्रासनमिते पाटःन्तर ३] किप्ती किष्ठी 


चन्धमे राई जगद सनी भी ची दहै) 
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ध 
1 1 कणिक कक ककष 


[ २८५ ] 


ममार 
ज (~+ 


अथ जकारादिचूणरकरणस्‌ 


(१९८६) जठराश्गिवघेन चणम्‌ (यो.स.।स.४) 
इटजववमिषावासान्धग्रधतग्छवङ्फाः 
सर प्मचूर्णीह्ितं सवे जटठशभिविवधनम्‌ ॥ 
कुक छट, अतस, वकी छाट, ओर 
छग समान भाग केकर महीन चू करके रख 
ठीजिए । 
टक्के सेवनसे जठराधिकी बृद्धि होती है । 


८ मात्रा १॥-२ मारो । अनुपान गमं जल । ) | 
(१९८७) जम्बूक्पुष्पादियोग : वं.ते.।वा-रो.) | 


जम्ब एतिन्दुकानाश्च पुष्पाणि च फलानि च। 


घतेन मधुना छोहूवा मुचते हिक्या शिः ॥ | 


जामनं जर तिन्दुक ( तदु )के प्रूलं मौर 
फर्म चूर्णको शहद जर धर्मे मिढाकर चटनेसे 
वाल्कोी हिचकी नष्ट होती है । 
(१९८८) जम्बुद्लाशयुद्धव्तनम्‌ (यो. र. ) 
नन्बूदलाञ्जुनतरपक्तरेः सक्ष 
रुदरतनम्‌ प्रकुरुते पति वासरं यः। 
मस्पेद्‌ विन्ुकणि कानिकरानुपङ्गाद्‌ - 
हुन्धिता वपुषि तस्य पदु न धत्ते ॥ 
प्रतिदिन जामनके पत्ते, अजुन ८ काह )के 
पू, जर क्रूठके चैका उवटन करनेसे अधिक 
पसीना मौर दुग॑न्ध नष्ट होती है । 


जन्वुचूतफलस्परास्थिद्रक्षा पथ्या च पिंप्पी। 
खज्‌ शाल्मरीचख्टी उहुम्ब६ सवर्कटम्‌ ॥ 


१-- जम्बू शाब्द प्रायः जामनके दिए व्यवहृत नदीं होता, जम्बरक्रका वास्तविक अर्थतो लोध दहै 


एतच्चगे समं छरणं मधुना सह भक्षितम्‌ । 


। रक्तपिततोद्मवं शीघं हन्त्यतीसारगसखणम्‌ ॥ ` 


| 
| 





जामन ओर मके फर्छको गिरी ( गुटीके' 
भीतरका गूदा ) द्राक्षा ( सुनक्ा ), हर, पौपड, 
खजूर, संमल्की छट, ` गूढे फर ओर छाल । 
समान माग ठेकर्‌ चूण बना छीजिए | 
इसे राहदके साथ मिलकर चाटनेसे रक्तपित्त 
सम्बन्धी अतिसार शीघ्र नष्ट होता हे । 
८ मात्रा २-२ मसे ) 
(१९९०) जम्भ्वादियोगच्रयः 
(वृ. मा.; वं. मे. | छदि. ) 
सजाम्बवरं वा बदरस्य चूर्ण | 
युस्तायुतां ककटकस्थ शङ्गीम्‌ । 


| दुराख्भाम्वा मधुसम्पयुक्ता 


िष्याच्कफच्छर्दिविनिग्रहाथम्‌ ॥ 
जामनकी गुलौ या वेरकी गुखछीके भीतरकफै 
गृदेका चूण अथवा मोे जौर काकडासिंगीका चूर्ण 
या धमासेका चूण राददके साथ मिलाकर चाटनेसे 
कफ आर वमन ८ उल्टी )का नाश होता है । 
(१९९१) जयाखण्डचुणंम्‌ (यो.र.।अतिसा.) 
जयाखण्डं साखरूड जीरं दधिमिभ्चितम । 


| आमातिसाररक्तश्च हन्ति वेगेन कौतुकम्‌ ॥ 
(१९८९) जम्ब्वादि चूणेम्‌ (ध. नि.रअति.) | 


ग, खड, साखरुण्ड ( वक्ष विरोष, जिसत्ते .. 
कपर दिषु रंग बनाया जाता है ) मौर जीरा 


। समान भाग टेकर चूणै कर्‌ टीजिषु । 





(१ 


परन्तु यहां ^ जम्ब ' के स्परानमै ^ जम्बूकं "' प्रयुक्त हुवा प्रतीत होता दे! 
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[२७६ 


काकाकयकययनसय ययानया (य्तय 
1. 





इसे दहीमे मिाकर खिखया जाय तो | 
आमातीसार जर रक्तातिसारमें आस्च्यजनक छाम । 


होता हे । 
(१९९२) जयापच्रयोगः 
(ग. नि. भा.प्र. | म. खं. नासा. ) 
पुटक -जयापत्र सिन्धुतेटसमन्वितम्‌ । 
पत्तिश्यायेषु सर्वेषु शीछितं परमोषधम्‌ ॥ 
भांगके पत्तौको पुटपाक विधिसे पाकर चृ 


क्ररके उसमें सेधा नमक र ते मिराकर खानेसे ` 


समस्त प्रकारके प्रतिस्याय ( जुकाम ) नष्ट होते 
है । यह प्रतिश्यायकौ परमौषध ह | 
(१९९३) जर्गादिचणम्‌ 
(व्र. नि.; यो. र. । अजीर) 
जरणरुचकशुण्ठीपिषप्पीतीक्ष्णवेद्म्‌ । 
सख्वणमजमोदादिङ्कपथ्येति कर्षम्‌ ॥ 
पृथगथ पटमात्रा स्यात्रि्च्चृ्णमेषाम्‌ । 
जननञुदरवहेःपाचनं रोचनश्च ॥ 
` जौरा, काछानमक, सट, पीपल, स्याह मिचै, 
बायबिडद्भ, संधानमक, अजमोद, हीग आौर हरं 
एक एक कर्षे ( १। तोडा) सौर निसोत १ पट 
(५ तोके) ठेकर चृणौ बना रीजिए | 
सके सेवनसे स्चि भौर अधिकी ब्द्धि 
होती है । 
(मात्रा १--१॥ मारा । अनुपान-उष्णजल) 
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मारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। 





| 





` [जकारादिः 


नश न ग ^ 





(१९९४) जरणादि चणम्‌ 
(वर. नि. र.; यो. र. । मुख.; बर. यो. त.। त. १२८) 
जरणरवणपथ्याशास्मरीकण्टकानाम्‌ 
अनुदिनमयुधष्टे दन्तमूटेषु वर्णम्‌ । 
व्रणदरणरुगसस्रावचाश्चस्यज्ञोथा- 
नपनयति विवस्वानन्धकारानिवाशथ ॥ 
जीरा, संभानमक, हरं मौर सेभल्के कटि 


। समान भाग टेकर चृणै वना लीजिए । इते प्रति 


दिनं (मन्ञनकौ भाति) मसू पर मनसे मसूद 

के घाव, ददै, रक्तन्नाव, सूजन, ओर दांतोका 

हिल्ना शीघ्र बन्द हो जाता ट | 

(१९९५) जातीपच्रादिचृणेम्‌ 

(यो.र.; र.र्‌.; । मुख.; यो. चि.म.; ग. 

नि. । चृण.; यो. त. । त. ६९; घर. यो. त. । 
त. १२८ ) 

जातीपत्रपुननवागज॑कणाकोरण्टङ्ुषंवचा; 

शुण्ठीदीप्यहरीतकीतिसमं छण भ चृणयेत्‌। 


| तचृण वदने धृत विजयते दोगन्धयं दन्तव्यथामू 


चाश्चस्यत्वमतिव्रणन्वयथुसकण्डूकृमिव्यापद्‌ः ॥ 

चमेरीके पत्ते, पुनैवा (विसंखपरा-साठी ) 
की जड्‌, गजपीपल, पियानासा, कृूट, वच, सट, 
जजवायन, हरं ओर तिल समान माग ठेकर्‌ खूब 
महीन वणे कर लीजिए । 


दस चूणैको मुखम रखने (दांतोपर मल्नेसे) 


| दुगैन्धि, दारतोकी पीड़ा, दतोका हिना, मसूर्दौकी 





१९ भागकर गाठ पत्तकां पास्करर वड्‌ या पपिके पत्तोमे छमेटकर डोरेसे ब्रांधकर उसपर १ अगुख 
मोटा मिद्धीका लेप कृरके आगमे दव्रा दाजिए । अव मिद्धीका रंग लालूहोजायतो रण्डा करके मांगको 
निकाल दीजि्ट। ६ तिल्कणेति पाठभेदः । ३ पुष्पमिति पाठान्तरम्‌. । 
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चूणेभकरणम्‌ | 
सूजन, दर्द, खुजल, दातकरि कौडे ओर धाव 
नष्टदहोते है 
(१९९६) जालीफलादि चणम्‌ 
(वृ. नि. र.;वै. र. । सत्र वर. यो. त. | त. ६७) 
जातीफलाभिरिमवेछतिदेन्दुजीर- 
वांशीत्रिकञ्रपमनक्षमितं नतं च । 
ताटीसदेवुसुमे अपि चूर्णमेषां 
द्विशकंरं च समभङ्गमिदं प्रहण्याम्‌ ॥ 
जायफट, चीता,सुगन्धबाला, बायवि डंग,तिल, 
कपूर, जीरा, बंसदोचन, त्रिफला, त्रिकटु ८ सोऽ, 
भिचै, पीपल ), त्रिमद ( मोथा, बायविडंग, चीता) 
तगर, ताटीसपत्र जर कैँगक। चृ १--१ कर्ष 
भांग इस सन वर्णक बराबर ओर सबसे दो गुनी 
मिश्री एकत्र मिलाकर महीन वृणै बना छीजिए । 
दसके सेवनसे ग्रहणी रोग नष्ट होता है । 
( मात्रा १-१)) मारा । अनुपान तक्र) 
(१९९७) जातीफलारिपुरपाकः 
. (यो.र.; ष्र्‌. नि. र. | जति° ) 
जातीफले सपफेनं टङ्क गन्धक जीरके । 
एतानि समभागानि बाख्दाडिमबीजकेः ॥ 
पेषयेत्तेन कस्केन पूरयेदाडिमीफलम्‌ । 
अङ्गार तच गोधूमच्‌र्भेनाऽऽे पयेद्‌रदम्‌ ॥ 
अतिसारे स्तम्भनं स्यात्परं दीपनपाचनम्‌ ॥ 
जायफल, अफोम, सुहाग, गन्धक ( शुद्ध 
आमलासार ), ओर जीरा तथा कचे अनार के बीज 
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द्वितीयो भागः 





समान भाग ठेकर पानीमे पीसकर पिट्रीसी बना | 
छीजिए, ओर एक अनारको भीतरसे खारी करके , 


उसमे उस पिष्ठीको भरकर ओर्‌ उसका मुह बन्द 
करके उसके ऊपर चारों तरफ्‌ गहूंका मीगा हुवा 


[. २४५७. | 


आटा खेट दीजिए । इसे अंगार ( भूवर में 
दवा दीजिपए; जब अका रंग सुखे हये जाय तो 


| अनारक़ो ठण्डा करके उसके मीतरसे जौषध निकाल- 
| कर पीस जिए 


यह अतिसारको रोकता, आमको पचात 
ओर अभ्रिको दीप्त करता है । 
(१९९८) जातीफलखादियोगः (चर.नि.र.अति.) 
जातीफलं नागरसर्भकेनौ 
खज्ञरफलभिन्नमिदं च नित्यम्‌ । 
योज्य हिनिष्करं च करीषनाता- 
द्रण्यजाद्धस्म सम च सवैः ॥ 
निष्कार्धमात्रं भिषजा प्रयोज्ये 
दवि वारमेतच्छुमतन्दुखोदकैः । 
जीर्णातिसारे रुधिराभयुक्ते 
हितः सशूटे बहुवेगयुक्ते ॥ 
जायफल, सोढ, रार ओर खजूर्‌के. फल 
(लुहारा) २-२ निष्क तथा अरने (अरण्य) उपर 
की राख सवक्रे समान छेकर महीन चृणै बना 


। खीजिए । 


दसे प्रतिदिन २॥ मादोकौ मात्नानुसार चाद 
के धोवनके साथ २ बार ( ग्रातःसायम्‌ ) सेवन 
करनेसे जीर्णातिसार; रक्तातिसार ओर अति वेग- 
वान शूलयुक्त अतिसारका नारा होता दै । 
(१९१९) जातीफलायं चूर्णम्‌ , 
(ग. नि. । परि. वर्णा; भै. र. ग्रह; व. से 

वेक. द; भा. प्र. | क्षय) 

जातीफलं विडङ्गश्च चित्रकस्तेगर स्तिः 





तालीसं चन्दनं शुण्डी खवङ चोर्पकुखिक्ा.॥ 
१ तथेति पारमेदः। # 
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[ २४८ ] भारत-भेषज्य रत्नाकरः [ जक्रारादि 





र ५८५५९ 


कूरं चाभया धात्री मसिं पिप्पटी शुभा। । 


एषामक्षसमान्‌ भागान्‌ चातुजतक्रसंयुतान्‌ ॥ 
पलानि ब्रीणि भङ्गायाः शकरा समयोजिता | 
एतच्ण तु मधुना कर्षार्धं ठेहयेत्तथा ॥ 
जयेत्कासं क्षय श्वासं प्रहणीमपिमार्दवम्‌ । 
वातशछेष्मोदधवांर्चान्यान्‌ पतिरहप्रायमरोचकम्‌ ॥ 
एताःस्वां सुनो हन्ति दक्षमिन्द्राज्चनिधैथा ॥ 
जायफल, बायविड्ग, चीता, तगर, तिल, 
ताखीसपत्र सफेद चन्दन, साठ, रग, कजी, 
कपूर, हरं, आमल, स्याह मिर्च, पीपर, वं पटो चन, 
दाङचीनी, इलायची, तेजपात ओर नागकेसर 
१-१ कर्षं ( १।-१। तोला ) दारचीनी ३ प | 
(१९ तोके) ओर मिश्री सवके बरावर मिलाकर 
महीन चूण वना छीलिए । 
हसे प्रतिदिन आधे कर्षक मात्रानुसार शद 
मे मिखाकर चारनेसे खांसी, क्षय, इवास, ग्रहणी, 
अभिमाय तथा वातकफज अन्य रोग ओर जुकाम 
तथा अस्चिक्रा शीघ्र ही नारादहो जाता । 
(२०००) जरकथोगः (बृ. नि. २. । उबर.) 
जीरकं गुडसंयुक्तं विषमञ्वरनाशनम्‌ । | 
अभ्रिमान्यं जयेच्छीतं वातरोगहरं परम्‌ ॥ 
जौरेके चूणैको गुडे मिलाकर सेवन करनेसे 
विषमञ्वर, जप्निमांव, रौत ओर वातज रोगोँका | 
नारा होता है । 
(मात्रा ३ मारो) | 
(२००१) जीरकादिचूणम्‌ (यो.र.॥ष्णा-कर्दि. | 
जीरङस्तुम्बरी द्राक्षा चन्दनोत्पलश्चीतलम्‌। । 
व्रीतटेन समं दव्रातु ष्णां हन्त्यतिक्ीतलम्‌ ॥ । 














ज्‌।रा, कुस्तुम्बुर ( नेपाी धनिया ), दाक्ष 
(मुनक्त) सपद चन्दन, नीलकमल आौर्‌ कपूर समान 
माग केकर चूण करके शीतल जलकरे साथ सेन 


। करनेसे त्ष्णा शान्त हौ जाती है । 


(२००२) जीरकाि चृणैम्‌ 
(घ्र. नि.र.;यो.र,.; । वृष्णा.) 
सजीरधान्याद्रैकशुङ्गवेर- 
सोवर्चखान्परधरपरिष्डुतानि । 
यानि हव्रानि च गन्धवन्ति 
पीतानि सयः शमयन्ति तृष्णाम्‌ ॥ 
जीरा, धनिया, अदरक, सो, ओर फाला 
नमक समान माग केकर वृण करके (१ से 
मादोकौ मात्रानुसार) दो गुने, उत्तम हृदयक्षे दपि 
हितकारी ओर सुगन्वित मदमे मिटाक्रर पीनेसे 
तृष्णा तुरन्त शन्त हौ जाती है। 
(२००३) जीरकारि चूर्णम्‌ 
(वृ.नि. र.;यो.र. । ज्वर. ) 
जीरक थुनं व्योष पाठा पिग्रवे.ष्णवारिणा। 
शीतज्वरस्पागमने पिपेदरइयुतेन च । 
जीरा, व्हप्रन, सां ?, मच, पीपल, ओर्‌ पा 


| समान भाग ठेकर्‌ चण करके गुडमे मिलाकर शीत 


ज्वर नेर पव गर्म पानीफे साथ खानेसे ज्र 
स्क जाता है । | 
जीरकादिचूणम्‌ भ. र. । प्रद) 
रस प्रकरणम देखिए । 
(२००४) जीणचलीभस्मप्रयोगः 
(वैव. म.र, | प० १) 
जीर्णवेरमसिते पिपदरधू - 
पुष्पनातरुधिरेण पीडिता । 
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चूर्णरकरणम्‌ | 
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तक्रतैलतरुणोष्णवारिभिः- 


पा्तपुष्पसुभगा भविष्ति । | 
पुराने (ठेकिन साफ ) रेशमी कपदेकी भस्म | 
को तक्र, तैल या जच्छ गर्म पानीके साथ फाकने | 
से धिर्योकी रजोघ्राव (मासिक धर्म) सम्बन्धी पीडा | 
नष्ट होती ह गौर रजोस्नाव खुख्र होताहै। । 
(२००५) जीवकादेचूणम्‌ (यो.र। उरःश्नत ) 
शकरामधुसेयुक्तं जीवकर्षभकौ मधु । 
टिश्यारक्षीरानुपानानि रक्तक्षीणतरःकृक्चः॥ | 
जीवक, ऋषभक, ओर सुकली वृरणीको मिश्री | 
ओर शाहदमे भिच्ाकर दुधके साथ सेवन करनेसे | 
रक्तको क्रीणता के कारण उत्पन्न होनेवारी कृशता 
( दुबल पन ) नष होती डे । 
(जीवनीयगणः (यो. त. ।त.१८; यो. २.;बा.भ.) 
जीवनीयकषायदराकं अवलोकन कीजिए ॥ | 
(२००६) जीवन्त्याद्यं चूणैम्‌ 
(वं. से.; ग. नि. । राजय. ) 


जीवन्तीं शतवीयौ च विकसां सपुनर्नवाम्‌ । 
अश्वगन्धामपा्मागे तकारीं मधुः बलाम्‌ ॥ 
विदारीं सषपान्‌ कुष्ठं तण्डुलीयातसीफलम्‌ । 
माषांस्तिलान्‌ सकिण्वं ' च स्मेकत्र चूर्णयेत्‌॥ 
यवचूण च द्विगुणं दधा युक्तं समाकिकम्‌ । 
एतदुत्सादनं काये पुिवर्णवल्पदम्‌ ॥ 
जीवन्ती, शतावर, मजीठ, पुनर्नवा ८ सांदी, 
चिस खपरा ) असगन्ध, अपामार्ग ( चिरचिटा ), 
जयन्ती ( जया ), सुकेी, खरती, विदारीकन्द 
सरसो, कूठ, चौखा, अछसीके बीज, उर्द्‌, तिल, 








ओर तिल्की खल समान भाग तथा जौ सकसेदो 
गुने केकर चूण बना छीजिए । इसे दही जर 
रशाहदमे मिखाकर गरीरपर माछिदया कृरनेसे वट, 
पुष्टि ओर सौन्दर्यकी इद्धि होती है । 

(२००७) जीवन्त्याद्य चणम्‌ 

(व. से. । कासा; ग. नि. । वर्ण) 

जीवन्तीं मधुकं पाठां त्वक्क्षीरीं त्रिफलां शरीम्‌ । 
यस्ता पिप्पलीं द्राक्षां दौ इदस्य विभीतकम्‌ ॥ 


| श्चारिवां पौष्करं मृटं कर्कटाख्यां रसाञ्ञनम्‌ ॥ 


पुनर्मवां खोहरजल्लायमाणां यवानिकाम्‌ । 
भार्गीतामलकीटदिरविडङ्गं धन्वयासकम्‌ । ` 
्षारचित्रकचव्याम्टवेतसव्योषदारु च ॥ 


| चण कृत्वा समांशानि लेदयेन्मधुसर्पिषा । 


चूण पणितं कृत्वा पश्चकासान्ग्यपोहति ॥ 
जीवन्ती, सुखी, पाठा, ब॑सरोचन, हर, बदेडा, 
आमटा कनचूर, मोथा, इायची, पीपल, सुनक्ता, 
छोरी कटेटी बड़ी कैरी, बेडा, सारिवा, पोखर 
मूल, काकड़ासिंगी, रसोतः पुनर्मवा ( विस्र खपरा ), 


| रोह चूण (अथवा भस्म), त्रायमाणा, अजवा्यन, 


भारंगी, सुई मामला, दद्धि, बायचिडंग, धमासा, 
जवाखार्‌, चीता, चव, अम्ख्ेत, त्रिकुटा ( सौ 
मिर्च, पीपल ) ओर देवदयारका चूण समान भाग 
मिलाकर एकत्र खर कर जिए । 

इसे १ केष ( १। तोटे कौ मात्रानुसारं 
शहद (२ तो.) ओर घी (६ मारे मे मिलाकर 
चाटनेसे पांच प्रकारकी खांसी नष्ट होती हे । 

ज्वरनागमयुरचणेम्‌ 

रस्रकरणर्म देखिए । 
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५. 
अवर मेरवचूणंम्‌ 
रसप्रकरणमे देखिष । 
(२००८) ज्वालासग्वचृणम्‌ (वृ.नि.र.।संप्र.) 
दाक्राशनं सप्तपलं सितायाः 
पटत्रयै चिनर्हाशताहा; 
तथेव मूकं गिरििर्णिकायाः 
पं पं वै कथितं त्रयाणाम्‌ । 
स्य तु चूणवरं भृङ्गराज - 
द्रवेण चाशछोडय पुनःपुनस्तु; 
धर्मेषु संशोष्य च सप्रवारं 
निप टिहैस्कपभरमाणकं तत्‌ ॥ 
वितुल्थसपिःमधुमिःसमेतं 
सिनग्धाम्खघुद्ररितमोजनश्वः 
करोति व प्रहणोश्च हन्यात्‌ 
सामातिसारानखजोविकारान । 
कुष्ठामवातं पिडकान्‌ विसपं 
 जउ्वाखागुख नाम हितं नराणाम्‌; 
व्याधीन्समस्तानपि हन्ति शीघं 
यानन्त्रभूताजठरोद्धवां श्च ॥ 
इन्द्रजो सात पल, मिश्री ३ पट, गिोय, 
सोया, कोयर्की जड़ १-१ पङ केकर चूण कर 
नीजिष फिर उसमे मांगरेका रस डाख्कर्‌ धोटिए 


0 ८८ 0 ८१९६. 


ओर धूप सुखाइये, इसी प्रकार भांगरेके रसकी 


सात भावना दोजिषए । 

इसे असमान मात्रर्मे मिटे हषे धतं ओर 
राहदके साथ मिलाकर १ कषं (१। तोऽ) की 
मात्रानुसार सेवन करनेसे यधि मांच, मरहणी, 
आमातिसार, रक्तविकार, कुष्ट, आमवात विसर्प, 
पिडिका, अन्त्रके रोग ओर उदररोग शान्त होते है । 
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(२००९) उ्वाखासुखीचृणम्‌ 
(वं. से. । अजी. । ग. नि. । चृ. ) 

दिङ्गवम्लवेतसकटुत्रिकचित्रकेभ्यः। 

सक्षारपौष्करफलतरिकदाडिमेभ्यः ॥ 


। कार्यःपृथग्गुडपटान्पवङटय चर्ण । 
उवालाञुखोयमनलस्थ करोति दीिम्‌ ॥ 





॥ 


हींग (धीम भुना हव), अम्बेत, त्रिकटु 
(सौर, मिचै, पौपल), चीता, यवक्षार, पोखरम्‌ल 


| हर, बहेड़ा, आमा, अनारदाना ओर गुड १- 
` पल (५ तटे) ठेकर्‌ वृण बना छीजिषए। 


यह “ ज्वाला सुखी '' चृणै अभ्िकी ब्रद्धि 
क्रता है । 


(मात्रा २--३ मारो । गर्भ पानी या अद्रकृके 


| रसे साथ खाएं । ) 


इति जकारादिचृ्णंम्रकरणम्‌ 





अथ जकारादिगुटिकाप्रकरणम्‌ 

(२०१०) जयन्लीवरीं 
(र. सा. स. } ज्वर्‌; र. च. । रसा.) 
विषं पाठादवगन्धा च वचा ताटीकशञपत्रकम्‌ । 
मरिचे पिप्पली निम्बमजामूतेण तुरयकम्‌ । 
वटिका पूवैवत्कायौ जपन्ती योगवाहिका ॥ 
प्रयोगविधिः- 
यन्ती च जया वाथ क्षीरःपित्तञ्वरापहा । 


 धद्रामलकयूपेण पध्यं देयं घृतं विना ॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


जधन्ती वा जप्रा वाथ सप्नौद्रमरिचान्विता। 
सभभिपातज्वरं हन्ति रसष्चानन्द भैरवः ॥ 
जपन्ती वा जया बाथ विषमञ्वरनुद्धतेः 
सज्वरं मधुव्योषैः गवां मूत्रेण शीतकम्‌ ॥ 
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गरिकापकरणम्‌ | द्वितीयो 





चन्दनस्य कषायेण रक्तपि तञ्वरापदा । 
जयन्ती त्रा जया वाथ माक्षिकेण च कासनिद्‌॥ 
जयन्ती वा जया क्षीरैः पाण्डुश्ञोथविनाशिनी । | 
जयन्ती वा जया वाथ तण्डे।दक्र पानतः ॥ 
अश्मरीं हन्ति नो चित्र मूतरकृच्छन्तु दारुणम्‌ । | 
जयन्तीं वा जयां वाऽथ गोमूत्रेण युतां पिबेत्‌॥ 
हन्स्याशु काकणं कुष्ठं सुटेपेन च तद्द्रतम्‌ । 

द्वि निष्फं केतकीमूढं पिष्टा तोयेन पाययेत्‌॥ | 
जयन्ती वा जया वाऽथ मेहं हन्ति सुराहयम्‌। 
जयन्ती वा जया वाऽय मधुना मेहजिद्भवेत्‌ ॥ 


छोध्मुस्ताभयातुर्प कट्फलश्च जलेःखह । ` 
काथयित्वा पिषेचातु मधुना सवैमेहनिद्‌ ॥ 
जयन्तीं वा जपां वाथ गुडे .कोष्णजकः पिबेत्‌ । 
त्रिदोषोत्थं हरेद्गुरम रसश््चानन्दभेरवः ॥ 
जयन्ती वा जया हन्ति शुण्ठ्या स्वै भगन्दरम्‌ 
जयन्ती वा जया वाऽय तक्रेण ग्रहणीभणृत्‌ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ रसक्चानन्दभेरवः। | 
रक्तपिते जरिदोषोत्थे शीततोयेन पाययेत्‌ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ धृष्टा स्तन्येन चाज्ञयेत्‌ 
सखावणं सवेदोषोत्थं मांसष्टद्धिश्च नाशयेत्‌ ॥ 

खुद्ध बदनाग विष ( मीटा तेदिया ), पाडा, । 
असगन्ध, वचः, तास पत्र, स्याहमि्च, पीपल, 
ओर नीमकौ उल्का समान भाग वृणे कंकर 
सबको वकरीके मृन्रमे धोटकर्‌ चनैके बराबर | 
गोदियां बना जिए । यह † जयन्ती वरिका ` | 
योग वाही है, अर्थात्‌ जिस प्रकारके अनुपानके । 
साथ सेवन की जातो है वैसादही गुण करती है। 

यजन्ती अथवा जयावरीको दूधके साथ देने 
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। से पित्त ज्वरका नारा होता है। पथ्य, मंगकी 


दाख्के यूष ओर आमलेके रसके साथ घृत रहित 
देना चाहिए । 


जयन्तीवरी, जया वरी या आनन्द मेरवरस 
को स्याह मिर्यकरे वृणै ओर शदके साथ देनेसे 
सन्निपात उवरका नाश होता हे । 


जयन्ती या जयावरी करो विषमञ्वरमे घतके 


| साथ, समस्त प्रकारके उवरेमे त्िकुटाका वृण ओर 


राहद्‌ के साथ, शीतजञ्वरमं गोमूत्रके साथ, ्वरयुक्त 
गक्तपित्तमै चन्दनके काके साथ, खां सीमे राहदके 


। साथ, पाण्डु ओर गोध दूधके साथ तथा पथरी 


ओर भयङ्कर मूत्रकृच्छ्रे चावरछके पानीके साथ, 
सेवन कराना चाहिए । काकण कुष्ठमे जया यां 


। जयन्तौ वटीको गोमू्रमे पीसकर पिलाना ओर 


टेप करना चाहिए । ८ मारो केतकौकी' जड्को 
पानीमं पीसकर उसके साथ जया वा जयन्तीवरी 
खिलनेसे सुरामेह नष्ट होता है । 


राहदके साथ दवा खिलाकर ऊपरते रोध, 
मोथा, हरं सर कायफल्के क्राथमे दाहद्‌ डालकर 


। पिखानेसे समस्त प्रमेह नष्ट होते दै। जयाया 


जयन्ती वरी अथवा आनन्द भेरवरसको गुड्‌ ओर 
मन्दोष्ण जूके साथ देनेसे त्रिदोषज गुल्म नष्ट 
होता है । भगन्द्रमे सोर्के साथ, ग्रहणीं छाछ्के 
साथ, मौर त्रिदोषज रक्तपित्तमे सीतल जल्के साथ 


। सेवन कराना चाहिए । 


जया अथवा जयन्ती वरीकरो खीदुग्धरमे धिस- 
कर आस्मै आंजनेसे सर्वदोषज स्राव ओर्‌ मांस 
बृद्धि नष्ट होती है । 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


| २५२ 1 


(२०११) जयन्तीवरी (र.र.स.।उ.ख. अ.२९) | 


वचाश्वगन्धामरिचोपङुल्या 

ताीसस्तापिचुमन्दपाः । 

विषं च तेषां वरिका जयन्त्यः 

फटे भयोगे च जयासमाना ॥ 

चच, असगन्ध, मरिच, दन्तीमूल, मोथा, 
नीमकी छा, पाठा ओर छुद्र बत्सनाभ (मीठा 
तेखियां) का वृण समान भाग लेकर (पानीमिं पीस 
कर १--१ मारोकी) गोलियां बना लीजिए | 

इन्दं शाहदके साथ सेवन करनेसे कुष्ट रोग 
नष्ट होता है | 

जयवटिका (रसा. सा. । उव.) 

रसप्रकरणर्म देखिए 

जयागुरिका (र.सा.संःर.रा.संर.च॑ कास.) 

रसप्रकरणरममे देखिए । 


(२०१२) जयाशुरी (र. र. स. । उ.खं ।अ.२९) | 
| वन्ध्यत्व (वांज्ञपना) ओर कष्ट रज (मासिकधर्मके 
| समय कष्ट होना) का नाश होता है । 

(२०१४) अयावटी > 

 (र.स.क. | वि. ५;२.च.} रसा.;र.सा. सं.। 


वासामृताखदिरनिम्बविडङ्गपथ्या-- 

काये विपत्रिकदटु चित्रकखोहतिक्ताः । 
आवाप्य माषतुलिता वरिका प्रणीता 
षोद्रान्विता क्षपयति क्षयङष्टनातम्‌ ॥ 


वासा, गिरोय, सेरसार, नीमकी छाल, बाय | 
विडङ्ग ओर हरक काथमे शुद्ध वछनाग (मीय, 


तेखिया) सट, मिच॑, पीपर, चीता, छोहभस्म ओर 
कुटक्रीका समान भाग चूण मिाकर १-१ मारो 
कौ गोदियां बना छीजिए | 

इन्दं शाहदके साथ सेवन करनेसे सरव प्रका- 
रके क्षय ओर कुष्ठरोग नष्ट होते हं । 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 











[ जकारादि 





(बछनागादि प्रत्येक स्तुका चूण १ तोडा। 
काथ २८ तोके । अच्छी तरह घोटकर गोचियां 
बनाए ।) 

(२०१३) जयादि वरी (मा. वे. वि. । अ. ७९) 


। मूं रक्तोत्पखभवे विजयासारमेव च । 


अपामाग॑स्थ मूलञ्च कन्यासारं समं समम्‌ ॥ 
मर्ैपित्वा वटी कयात्‌ रक्तिहयमिताः शुभाः। 
सेवनादाशु नश्यन्ति वेदनाः कटिसम्भवाः ॥ 
जरायुशुलं वाधाश्च तथा कष्टरजांसि च। 
जयादिवरिका साम महादेवेन भाषिता ॥ 

लाल कमलकी जड, विजयासार, (भांगका 
सत- धनै) अपामार्ग ( चिरचिटे ) की जड, गौर 
एख्वा (मुसन्वर) समान भाग लेकर खुब बारीक 
पीसक्रर पानके साथ धोरकर २-२ रत्तीकौ 
गोलियां वना लीजिप 

इनके सेवनसे कमर का दर्द, जरायु, 


ज्वर्‌; रसे. चि. । अ, £; आधु. वे. प्र. । म. १) 
विषं जिकडुकं भस्तं हरिद्रा निम्बपत्रकम्‌ । 
विडङ्गमष्टमं चण छागमूतरःसमं समम्‌ ॥ 
चणकाभा वरी कार्यां स्यान्नया योगवादहिका॥ 
शुद्ध वत्सनाभ (मीढ तेय) त्रिकुरा (सोः, 
मिचै, पीपल, ) नागरमोथा, हल्दी, नीमके पतते 
ओर बायविइङ्गका चूण समान भाग लेकर बकरी 





१-भागक्रा १६ गुन पानम पकाएः चाधा माग शोष रहने पर छानकर उस क्रादटेको एनः पका 


कर गादा कररटे। यही ^ विजवासार › दै | 
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गुटिकाभकरणम्‌ ] 





रीजिए । यह “जयावटी' योग वाही है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकारके अनुपानके साथ दी जाती है वैसा 
ही गुण करती हे । 
(अनुपानादि “जयन्तीवरी'' मेँ देखिए |) 
(०१५) जातीफलादिवरीं 
‰ (दृ. नि. र.) वै. र. ! अति. ) 
जातीफलं च खञनैरमहिफेनं तथैव च । 
समभागानि सवीणि नागवद्धीरसेन च । 
वह्टमाच्ा वटी कार्या देया तक्रान्ुपानतः। 
अतिसारं जयेद्घोरं वे्ानर इवाहुतिम्‌ ॥ 
जायफ़ल, खजूर ुहारा), अफीम समान ` 
माग केकर पानके रसम धोरकर ३-३ स्तीकी । 
गोियां बना छीजिषए । | 
इन्ं तक्रके साथ सेवन करनेसे मय द्कर अति- 
सारमीनष्टदो जाता है। 
(२०१६) जालतीफलादिविरी 
(यो. त. । त. ८०ःच्रू.यो. त. । त. १४७) 
जातीफठं टङ्कमितमदिफनं च रङ्कम्‌ । 
अजमोदा चैकटङ्का चन्द्रं चैकटङ्ककम्‌ ॥ 
सितोपला शड्का स्पात्पश्वगङ्गो गुडो मतः 
बुद्धया सम्मेस्य वटिकाः कार्या द्वादश तुर्यसः॥। 
तत्रकां भक्षयेद्धीमाञ्दकं स्तम्भयति धुवम्‌ ॥ 
जायफल १ टङ्क (४ मापे), अफीम १ टङ्क, । 
अजमोद्‌ १ टङ्क, कपूर १ टङ्क, बेसटोचन ३ | 
र, जर गुड़ ५ टङ्क ठेकर्‌ सवका महीन चूण 
केरके गुडमं मिलाकर सवकौ १२ गोचखियां 
बना जिए । 
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द्वितीयो भागः 


के मूत्रम घोटकर चनेके बराबर गोयं बना । 


| २५३ | 





न 4 ~ (८. 


इनमे से ¢ -१ गोली खनसे वीर्यस्तम्भन 
होता हे । 


। (२०१७) जातीफलादिवरी 


(यो. त. | त. ८०; ब्र. यो. त. । त. १४७) 


जातीफलाक करहाटलवङ्गशुण्डी 

क ङोरुकेसस्कणा दरिचन्दनश्च | 
एतत्समानमहिफनमचनद्रमभरं 

सर्वःसमं न सहते रति बिन्दुपातम्‌ ॥ 
स्वैःसमांशा खख शकरा त॒ 

देया भिषभ्भिरखिलार्थविद्धिः। 

घतेन साद्धे मधुना च साकं 

कृत्वा वटीं टङ्कमितां च दरात्‌ ॥ 
जायफट, अकं ( आक ) कौ जड, जकरकरा, 


` छग, सोट, कंकोल, केसर, पीपल, ओर मचियोा- 
गिरि चन्दन का चूर्णे १--१ माग। अफीम्‌ ९ 


भाग, निश्चन्द्र अध्रक १८ भाग गौर्‌ खांड ३६ 
भाग ठेकर सबको एकत्र मिलाकर महीन करके 


` दृाहृद के साध १--१ रङ्ग (४-० मारौ) की 
गोलियां बना रीजिषए | 


टन्हं राहद ओर धी के साथ सेवन करनेसे 


। वीर्यस्तम्भन होता है । 


जालीफलाद्ण वरिका 
(र.सा.सं.,भे.र., र. र्‌., | ग्रह) 
रसप्रकरणं देखिए । 


। (२०१८) जात्यादिय॒रिका (ग. नि.। मुखरो.) 


जातीकपूरपूगानि कङ्कोलकफलरानि च । 
इत्येषां गुटिका काया सुखसोभाग्यवर्भिनी ॥ 
तोषठमुखरोगेषु जिदहवातास्वामयेषु च ॥ 
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| २५४ | 


णि 
1 


जाविनत्री, कपूर्‌, खपारी (चिकनी) जर 
कङ्कर । समान भाग टेकर पानीमे पीसकर गोलियां 
बना लीजिए । 

इन्हं सुंहमे रखनेसे संह की दुर्न्ध, तथा 
दन्त, होट, मुख, जिह्वा मोर तालुके रोग नष्ट 
होकर मुंह मे सुगन्धि आने छ्गती है । 
(२०१९) जीरकादिमोदकः 

(यो.र.; भा.प्र. म. ख. खी.) 


जीरकद्वितवं कृष्णा सुषवी सुशरमि्वचा । 
वासक :सैन्धवह्चापि यवक्षारो यवानिका ॥ 
एपरं चृ घ्रते किञ्चिद्भष्टूवा खण्डेन मोदकम्‌ । 
कृत्वा खादेश्चथावदहि योनिरोगास्मुच्यते ॥ 
काटा जीरा, सफेद जीरा, पीपल, कींजी, 
कृणगूगदछ, वच, वासा, सेन्धानमक, जवाखार ओर 


बराबर ) खांड की चाशनी में भिखाकर मोदक बनां 
लीजिए । 

हृन्हं यथोचित मात्रानुसार सेवन करनेसे 
योनिरोग नष्ट होते दे । 

( साधारण मात्रा १ तोला । अनुपान दुध |) 
(२०२०) जीरकादिमोदकः (मे. र. । प्रह. ) 
इछक्ष्णच्‌र्णीछ्ित जीरं पटाषटकमितं शरभम्‌ । 
तद्धविजयादीज मरभितं बखपूतकम्‌ ॥ 
अयश्चूणै तथा वङ्गमश्चकं कर्षमानतः 
मधूरिकं च तारी जातीकोषफटे तथा ॥ 
धान्यकं जिफटा चैव चातुर्जातखवङ्गकम्‌ । 
शेखेयं चन्दने दे च मांसी द्राक्षा शटी तथा॥। 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 


[ जकारादि 


कयाय 
८८ ८८0८ ८८१८१८८ ^ ^ ^^ ^^ 


| टङ्गनं इन्दुरुयैएटि तगा कड्ोखवाटकम्‌ । 


गाङ्गेरुखिकटुश्चेव धातकी बिस्वमजनम्‌ ॥ 
दातपुष्पा देवदार कथरं समियज्गकम्‌ । 
जीरकं शारमरश्चैव कटुका पय्मनालके ॥ 
एषां कर्षसमं चृणे ृहीयाल्ुदाखो भिषक्‌ । 
शफरामधुनाज्येन मोदकश्च विनिर्मितम्‌ ॥ 
खादेत्करषसमन्तस्य परत्यहम्भ्रातरुत्थितः । 
शीततोयानुपानेन स्वग्रहणिकां जयेत्‌ ॥ 
आमदोषाट्रते पित्ते बह्िमान्त्रे तयेव च । 
रक्तातिसारेऽतीसारे प्रयोज्यं विषमज्वरे ॥ 
सशब्दं घोरं गम्भीरम्‌ हन्ति सदो न सशयः। 
अम्टपित्तकृतं दोषञुदरं सवैरूपिणम्‌ ॥ 
सवतीसारशमनं संग्रहग्रहणीं नयेत्‌ । 
एकजं दरन्द्जं चेव दोपन्नयकृतं तथा ॥ 


न विकारं कोष्टनश्चषर हन्ति शूरमरोचकम्‌। 
अजवा ॥ द कत्र $ ज तू ५ 

व । भाषितं दृष्णिनाथेन जन्तूनां हितकारणम्‌ ॥ 
मिलाकर सबको थोर्से धीम भूनकर ८ सथके १ प्‌ 


जीरको महीन धरणं € पल (४० तोरे ), 


| भांगके मुने हुवे बीजोक्रा कपड्छन वृण ४ पल, 
। रोह मस्म १। तोदा, वज्ञ भस्म १। तोला, अश्क 





मस्म १। तोला, ईख की जड, ताटीसपत्र, जाचित्री, 
जायफल, धनिया, हर, वहे डा, आमा, दाढचीनी, 
हृखायची, तेजपात, नागकेडार, रंग, मृरिछरीटा, 
हाल चन्दन, सफेद चन्दन, जटामांसी, मुनक्ता, 
कचूर्‌, युहगेकौ खीट, कुन्दर गोद, मृैदी, वेस- 
टोचन, कङ्कोल, सुगन्धवाला, गगेरन की छाल, 


। त्रिकरुरा (सट, मिचै, पीपल), धायके फएूढ, बेरगिरी, 


जजन छाल, सौफ, देवद्वारका वुरादा, कपूर, पू 
प्रियङ्गु, जीरा, सेमल का गद, कुटकी जर कमल- 
नाट का चूण १।-१। तोल कर सबको जरा 
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गुटिकाप्रकरणम्‌ | 


मिला दीजिए । जब टण्डी हो जाय तो उसमें 
शहद मिखकर १। -१। तौले कै मोदक बना 
खीजिप | 

प्रतिदिन प्रातःकाट रीतल जल्क्रे साथ १ 
१ मोदक खानेसे सर्ब प्रकार कै ग्रहण रोग, आमा- 
च्छादित पित्तरोण, अभिमांच, अतिसार, रक्तातिसार, 
विषमज्वर, पेम अव्यधिक गुडगुडार शब्द होन, 
अम्डपित्त, णके दोषज द्विदोषज अर्‌ सन्निपातज 
उदर रोग, श्ट ओौर मरुचिक। नाश होता है । 

दस ओषधका आविष्कार श्री महादेन्‌ महोदय 
ने संसारके कल्याणके क्षु क्रिया है। (इस 


चाहिए । ) । 
जीरकादि मोदकः (बृहद ) (भै.र. भ्र.) 
बृह नीरकादि मोदक देखिए 
(२०२१) जीरकाश्या गुटिकाग.नि.। गुटिका.) 
जीरकभागद्धितयमेको भागस्तथेव मरिचस्थ । 
ढौ भागौ सिन्धूत्थादिङ्गोर्मागश्वतुथौशः ॥ 
काया गुडेन वरिकाऽजीणरसको 
विषूचिषाध्मानो | 
हन्ति खुखोदकषीताऽनुलोमिनी मूढवातस्थ ॥ 
जीरा २ भाग, काटी भिय १ भाग, संधा 
नमक २ माग, ओर मुनी हुई हीग ‰ चौथा 


माग । सब चीजकि महीन चूको (समान भाग) | 
गुडमें मिखाकर्‌ ८ ९-& मारोकौ ) गोलियां बना | 


लीजिप । 
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द्वितीयो भागः। 


घीमें मून लीजिए ओर फिर मिश्री की चादानी मे | 





[ २५५ ] 


द्द पुखोदक ८ कुछ गर्म ) पानीकरे साथ 
सेवन करनेसे अजीर्ण, अरुसक्र, विसूचिका ओर 
अफारा नष्ट होता है | तथा अपानवायु खुलता है । 
(२०२२) जीरकाच्यो मोदकः (भे.र.खी.) 
जीरकस्य पलान्यष्टौ शुण्ठी धान्थं पलत्रयम्‌ । 
शतपुष्पा यमानी च कृष्णजीरं पलं पलम्‌ ॥ 
क्षीरद्विभस्थसंयुक्तं खण्डस्थार्दशतं पलम्‌ । 
घृतरथापि परान्यो शनेमृहभिना पचेत्‌ ॥ 
व्योषं त्रिजातकरञ्चैव विदङ्ग चव्यचित्रकभ्‌ । 


| यस्तकश्च खवङ्गश्च पलांशं संभकर्पयेत्‌ ॥ 


मन्देन वद्ठिना पृत्वा मोदकं कारयेद्धिषक्‌ । 
सवयोपिद्धिाराणाम्‌ नाशनं वहिदीपनम्‌ । 


प्रयोग मँ मिश्री समस्त चूणीके बरावर केन | सृतिकारोगशमनं विशेषाद्भहणीदरम्‌ ॥ 


जीरेका चृणं ८ पल (४० तोके ), सट 


। जौर धनियेका चूण ३--३ पर, सोया ( अथवा 
| सौफ़ ), अजवायन ौर कारे जौरेका चूण १--१ 
| पठ ( ५+--५ तोके), दूध ३२ पर (२ सेर) ओौर 


खांड ^० प तथा धौ ८ पट ठेकर सबको 
एकत्र मिटाकर मन्दािपर पकादये । जब चारानी 
आ जाय तो उसमें त्रिकुटा (सटः, मिचै, पीपल), 
दारुचीनी, तेजपात, बायबिडुंग, चवे, चौता, भीथ। 


। ओर छौँगका १--१ पल ( ^-^ तोके) चृणै 


मिखाकर मोदक बना खीजिष । 

इन्दं सेवन करनेसे समस्तं खीरोग, विरोषतः 
सूतिका रोग ओर संत्रहणी नष्ट होती तथा अभि 
दीप्त होती हे । 

( मात्रा १ तोला । अनुपान गर्म दूध या 
जट |). 
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[ २५६ | 


(२०२३) जीवकाग्यो मोद कः(च.चि.।कसा.) 
जीवकातैर्मधुरकेःफलेहचामिपुकादिभिः । 
कर्केखिकापिके सिद्धे पूते रोषे च सर्पिषि ॥ 
शर्करापिप्पलीवचूर्णस्त्वकक्षीरया मरिचस्थ च । 
गरङ्गाटकस्प चावाप्यकषोदरगर्भान्‌ पलोमन्मितान ॥ 
गुडान्‌ गोभमचर्णेन कृत्वा खादेद्धिताज्ञनः। 
शुक्रासग्दोषशोषेषु कासे क्षीणक्षतेषु च ॥ 
जीवक, कषमक, मेदा, महा मेदा, काकौरी, 
क्षीरकाकोटी, सुद्गपर्ण, मापष्रपणां, जीवन्ती, सके 
जर पिस्ता बदाम, इत्यादि फलकी गिरी २--३ 
कर्षं ( प्रन्येक ३॥। तोके ) टेकर पीसकर उसके 
साथ ¢ गुना घ्रृत पकराणं । पक्के समय घ्रृतसे 
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भारत-मेषञ्य-रस्नाकरः । 


॥ 





जकारादि 

रुद्र जमाटगोरा १ रङ्कु (५ मारो), कुटकी 
२ टङ्क ओर गरु एकं टङ्क । सवके महीन चूर्णको 
घ्रतकुमारी ( ग्वारपाठा ) के रसम घोटकर मरके 


, समान गोलिथां बना लीजिए । 


दन्द सीतल जल्करे साथ सेवन करने जीण 


। ज्वर नष्ट होता है । 


9 गुना पानी मी अवदय डालना चाहिए । जब ' 
समस्त पानी जल जाय तो ध्रेतको छान । तव्प- । 
स्चात्‌ उसमें मिश्री, पीपल, बेंसदटोचन, स्याहमिचै ` 


ओर धिधाडेका वृण (सब समान माग मिश्रित) | 


घृतका चतुर्थाश मिराणं ओर फिर दस समस्त ` 


मिश्रण के वराबर घृतम मुना हुवा गेषटुका आटा 
ओर गुड मिलाकर थोडा गहद डालकर १-१ पल 
(५-५ तटे ) के टह बना टीजिए । 


( ज्वरघ्रीचनी ) 
रसप्रकरणमें देखिण । 
(२०२५) उयोनिष्मतीरिक्ा 
( वैवाप्रत । वि. १८) 
तेजोद्ा प्रस्थमेकं पयसि 
गजशुणे पाकयुक्त्या विपाच्यम्‌ । 
व्योष पथ्यां शताहां कृमिरिषु- 
मनलं ग्रन्थिकं चाजमोदम्‌ ॥ 
उग्रा ङुष्ठाश्वगन्धौ सुरत 
ममते पाकिकानि पदात्‌ । 
स्वान्वातान्वरीं घरतमधु- 
सहिता नास्तिभावान्करोति ॥ 
१ सेर माखकंगनीको ८ सेर पानीमें पकाय 


जव १ सेर पानी रोष रहै तो उसे छानकर उसमें 


इन्हं पथ्य पाटनवू्वक शुक्र दोष, रजोविकार, ` 
ओष, खासी ओर क्षत क्षीणादिमें सेवन करना , 
 अजमोद, बच, कूट, असगन्ध, देवदारू जर्‌ युद्ध 


चाहिए । 
(२०२४) जपाखवटी 

(वै.र.;र.रा. सुं. भा. श्र. । ज्वर. ) 
शुद्धनैपालरङ्कन्त कटृबी टङ्क पोन्िताम्‌ । 
गेरिकं टङ्कमेकन्तु कन्पानीरेण मर्दयेत्‌ ॥ 
करायसदसी काया वटिका तां च भक्षयेत्‌ । 
शीतेन जेनेषा वटी जीर्णज्वरापहा ॥ .. 


4 


१--१ प (५.५ तोषे ) त्रिकुटा (सट, मिर्च, 
पीपल ), हर, सोया, वायविडंग, चीता, पीपरामूल, 


वछनागका वृण मिलाकर गोचियां बना छौजिए । 
दन्द धी ओर रादके साथ सेवन करनेसे 


( नोट---यदि १ सेर पानी अधिकं माम 
होतो उसे पककर गादा करके चर्ण मिखाना 
चाहिए | मात्रा १ मारा ।) 
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गुटिकाभकरणम्‌ | 


(२०२६) ज्वरनादिानी गुटिका 

(र. स. क. । उछ. ^ ) 
एस्ादकाभयायोखमिन्दरागुग्णडधसयुता । 
स्नुदीक्षीरेण गुटिका शोधनी ज्वरनारिनी ॥ 


पलवा, हर, बो (बीजावोढ मुरीद), 


दनदरायणकी जड जओौर गूगल समाम माग छ्कर | 


चूण करके सवक स्नुही ( थोहर- सेड )के दृधमें 
एकत्र खरल करके ( चनेके बराबर ) गोलिय( चना 
लीजिए । 


इनके सेवनसे किचन होकर स्वर नष्ट | 


हो जातादहै। 
(मात्रा-१-.२ गोटी । अनुपान ठण्ड( पानी । ) 
॥ इति जकारादिगुटिकापभरकरणम्‌ ॥ 





अथ जकारादयवलेह्रकरणम्‌ 
(२०२५७) जम्बरूत्वचाद्योऽवलेहः 
(ह।. सं. । स्था. ३, अ. ३) 
जम्बूत्वच वत्सकवस्कल्ञ्च 
निकाथ्य नूनं सलिले समीरणम्‌। 
चतुविभागेश्वपि रोपितेषु 
उत्ताये वक्तेष्वथ गाख्येच ॥ 
पुनःकटाहे बिपवेच्च सभ्यक्‌ 
दर्बीभरपः स्वररसन्तु यावत्‌ । 
उत्ताथं शीते मधुना विमिश्र 
लीढं हरेदप्यतिसारयुग्रम्‌ ॥ 
आमं सपित्ते कुणपं जराम पूथसन्निभम्‌। 
नाज्ञयेत्पीतमात्रेण तमबूर्योदये तथा ॥ 
जामन ओर कुडकी छाट समान भाग टेकर 
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द्वितीयो भामः 





| २५७ | 


^^ ^^ ^^ ९८१ ् ^~ 


चार गुने पानी पकादये; जव चौथा भाग रोष 


| रह जाय तो उतार कर छान लीजिए । इस क्ाथको 


पुनः प्रकराकर गाढा करं छीजिण । जब अवलेह 


। तैयार हो जाय ( करखलीफो चिपक्रने कौ ) तो 
। उतार कर ठण्डा कर लीजिप । इसमें शद मिख।- 
कर चाटनेतते भयङ्कर अतिसार भी न्ट हो जातादै । 


यह अवरेह आमाति्लार+ आर पानी तथा 
राध ( पीप )के समान एवं सुरदेकी सी गन्धवा 


। अतिसारे मी तुरन्त राम पहुचाता है । 


(मात्रा १ तोडा) 
(२०२८) जातिपन्नादिलेहः 
(ग. नि. । मुख.; रा. मा. । मुख. ) 
जातीपच्र' कणा खाजा मातुुङ्गदरं मधु । 
एठा ठेहे भवेन्नाद्‌ःकिन्नरस्वरतोऽधिकः ॥ 
जावित्री, पीपल, धानकी खीर, विजौरे 
नीके पत्ते ओर इलायची समान भाग ठेकर 
पीसकर राहदमँ मिराकर चाटनेसते स्वर अत्यन्त 
मधुर हो जाता है) 
(२०२९) जातीरसावलेदः 
(वृ. नि.र. | तष्णा; वृ. मा. । छर्दि. ) 
जात्या रस;कपित्थस्थ पिप्पीमरिचान्वितः 
घद्रेण युक्तःशमयेदेहोयं छर्दियुखणाम्‌ ॥ 
चमेटीकरे पत्ते ओर कथका स्वरस ओर्‌ पीपट 
तथा मरिचका चूण एवं शहदको एकृत्र मिराकर 
चाटनेसे छर्दिं नष्ट होती हे । 
(२०६०) जओीरकखण्डः (यो. चि.। ञ-७) 
जीरकं भागमेकं स्पात्वण्डस्तदद्विगुणस्मृतः 
चतुयणे धतं तप्र सवै सम्मील्य सद्रयेत्‌ ॥ 





१ ब्रहनिचन्टुरत्नाकरमं जातीपत्रके स्थानमें जातीफल पाट है | 


भा० ३३ 
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[ २५८ | 


गोधूमपुजञमध्य च चतशदिनान्‌ स्थितम्‌ । 
माघमासे कृतं चेतत्‌ भक्षितं चश्ठुषोर्हितम्‌ ॥ 


जीरिका चूण १ भाग, खांड २ भाग ओर, 
तपाया हुवा धौ ४ भाग टेकर्‌ सबको एकत्र | 


मिलाकर मद्री या प्थरके स्वच्छ जर्‌ चिकने 
बरतनमे भरकर उसके मुखपर शाव ढककर कपरौरी 
कर्‌ दीजिए । इसे अनाजक्रे देरमे दबा दीजिए ओर 
१४ दिन पञ्चात्‌ निक्राशकर काममे टये । 
यह प्रयोग जख चिप हितकारी दहै । 
हसे माध मासमे सेवन करना चाहिए । 
( मात्रा १ नोत । अनुपान गम दृध | ) 
(२०३१) जीरकावलेदः 
(वृ. नि.र.; यो. र.; वै. र खी.; यो. त. । त. 
७9; दृ. यो. त. | त. १३५) 
जीरकं प्रस्थमेकं तु क्षीरं द्यांहकमेव च। 
प्रस्था छोधरघ्रतयोः पवेन्मन्देन बह्िना ॥ 


ठेदीभूतेथ शीतेऽ्र सिताभस्थं विनिक्षिपेत्‌ । | 


चातुजौतं कृष्ण विन्वमजाजीगुस्तवालकम्‌ ॥ 
दाडिमं रसजं धान्थं रजनी पटवासकम्‌ । 
वराज च तवक्षीरी भत्येकं शुक्ति सम्मितम्‌ ॥ 
जीरकस्यावलेहोऽये पमेदपदरापहः । 
ञ्वरावस्यरुचिन्वासत्रष्णादाहक्षयापहः ॥ 
जीरा १ प्रस्थ (८० तटे ) दूध ¢ प्रस्थ, 
धी आधा प्रस्थ, टोधका चूण आधा प्रस्थ । सबको 
मन्दासि पर पकाकर गाढ कर रीजिषए । तत्पश्चात्‌ 


उसे खण्डा करके उसमे १ प्रस्थ मिश्री गौर २॥- | 
२॥ तोठे द्‌ाख्चीनी, तेजपात, इखायची, नागकेसर, ` 


पीपल, सट, जौरा, मोथा, सुगन्धवाा, अनारदाना, 





१ द्रधाढकमिति पाठान्तरम्‌ 
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जंकारादि 


। धनिया, हल्दी, कपूर ओर बंसरोचनका चण मिला 
दीजिए | यह ' जीरकावरुह ' प्रमेह, प्रदर, ज्वर्‌, 
नि्बेखता, अरुचि, शरास, तृष्णा, दाहे ओर क्षयका 
नारा करता है | 

(मात्रा १ तो । अनुपान दूध) 

इति जकारा्रवणेहपकरणम्‌ 





अथ जकारादिधुतप्रकरणम्‌ 
(२०३२) जात्यादिषृतम्‌ 
(वर. नि.र.;यो.र.;भे. रवै. से.; वै. र.; 
। ब्र. मा; च. द. गा. सं.; धन्व.; र. र्‌. । व्र. रौ. 
( "वोत [त ९६ .; ब्र. यो. त.। त. १११) 
जातीपत्रपटोटनिम्बकटुकादार्बीनिन्नासारिवा- 
मल्ञिष्ठामयतुत्थसिक्थमधुकेनक्तादवीजान्वितैः 
सर्पिःसिद्धमनेन सूधष्मवदना म्म॑धिताःश्चाविणौ 
| गम्भीराःसरुनो व्रणाःसगतिकाःशुध्न्ति 
रोहन्ति च॥ 
चमेलीके पत्ते, पटो, नीमके पत्ते, कुटकी, 
| दार्न्दी, हल्दी, सारिवा, मजीट, खस, नीखा 
। थोथा, मोम, सुखे, ओर करञ्जवेक्रे बीजों के 





 कस्कके साथ धरत पका छीजिए्‌। अथवा इन 


। समस्त चीरजोको (मोमके अतिरिक्त ) खव महीन 
पीसकर आर मोमको पिधखाकर धीमें मिला टीजिए। 
यद्वि पकाना हो तो प्रत्येक वस्तु १।-१। तोरा, 
` गायका धी ६५ तो.; अर्‌ पानी २६० तोे 
टेना चाहिए । 

इसको मरहम की भांति टगानेसे मम्‌ स्थार्नो 
के घाव, पीपयुक्त घाव, तथा गह, पीडायुक्त, ओर 
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द्वितीयो भागः । [ २५९ ] 


२०३४) जात्यादिच्ूतम्‌ (रा. मा. । खी.) 
संयोजितं पलवपश्चकेनजातीभसूनेर्मधुकान्वितैच । 


मुयौशतपत श्रतमङ्गनानामभ्यङ्गतो हन्ति वराङ्गगन्धम्‌ 


छत प्रकरणम | 


न ८ ^ व < ५८८०५४८१ 


जिनका मुख छोटा हो बह घाव एवं नासर शुद्र 
होकर मर जाति हैं | # 


(२०३३) जात्यादिचृतम्‌ 
( हा. सं. । स्था. ३अ. ४८) 

जातीकरञ्ञपिचुमन्दपटोखपत्रे 
यष्टीमधुश्च रजनी कटुरोहिणी च | 
मञ्िष्ठकोत्पटमुशीरकरञ्जवबीजम्‌ 
स्पास्सासिा ि्टन्भागपिका समांसा ॥ 
पकं घ्रतं च हितमेव व्रणे प्रशस्त 
नाडीगते च सरुजे च सश्ोणिते च। 
'छूताषिसपमपि हन्ति गभीरके च 
दग्धव्रणं सक्रठिनन्त्वपि रोदयन्ति ॥ 
चमेीके पत्ते, करञ्जे के पत्ते, नीमके पत्ते, 

पटोलपत्र, मुदे, हल्दी, कुटकी, मजीठ, नीरोफर, 


खस, करञ्जकी गिरी, सारिवा, निसोत, ओर पीपल | 


का कल्क १-१ तोदा, गायका धी ५६ तोटेः 


ओर पानी २२४ तोके । सको एकत्र मिलाकर । 
मन्दाधि पर पकाय । जब सब पानी जल जाय । 
हुवा घ्रूत छ्गाने जौर गखानेसे प्रबरद्र अपची 
। (गण्डमाला भेद) का नारा होता है। 


तो उतारकर छन छोजिए । 

यह घ्रृत नाड्ोत्रण ( नासर ), पीडाघुक्त रण 
ओर जिससे रक्त निकृता हो उस त्रणको तथा 
मकड़ोका फखना, अ्चिसे जढना ओर किन तथा 
गहरे रण ८ घाव ) को नष्ट करता है । 

नोर-इस प्रयोगमें ओर प्रयोग सं. २०३२ 
म केव इतना ही अन्तर है कि उसमे कर्न 


पत्र, नीखछोफर ओर निसोत नर्हहे तथा दयार | 


हस्दी, नीकाथोथा मौर मोम अधिक है । 


# रस्रत्नसमृचयम दस प्रस्ाग 
हद्दी नहीं है 


| होती है । 
। (२०३५) जीमूतकादिषृतम्‌ (ग. नि मन्य.) 











आम, जामन, कैथ, बिजोरा ओर बेखके पत्ते, 
मुखैटी तथा चमेटी के प्रू समान भाग टठेकर 


। खूब महीन पीसकर चारगुने गोघ्रतमे मिलाकर 
। धूपमें रख दीजिए। 


(१० दिन पदचात्‌ शीरी या मर्तबान में 


। भरकर रख रीजिए । ) 


इस की माल्शि से योनि की दुर्गन्ध न 


जीमूतैः कोपवतीफटेश्च 
दन्तीद्रवन्तीतरिताखु चेव । 
सर्पि कृतं हन्त्यपचीं दां 
दविधा पत्त तदुदारवीधेम्‌ ॥ 
जीम्‌त, (देवदाली फट), कवी तृंबी, दन्ती, 
द्रवन्ती, ओर निसोतके कल्क तथा काथ से पकाया 


( घृत पक्ानेके छिए कल्कसे चार गुनाघौ 
ओर्‌ घीतसे चार गुना क्राथ केना चाहिये) 
(२०३६) जीरकघ्युतम्‌ ( व॑. से. । अजी. ) 
ढे जीरके चित्रकं चन्यं यवानी नागरं तथा । 
पटिकानि च तत्सव पशचेवं खवणानि च ॥ 
आरनाखादकं दत्वा धरतपरस्थं विपाचयेत्‌ । 
एतदभिविदद्ध च्थमशसां नाशनं परम्‌ ॥ 





मकरे स्थान मे तेजमात ल्खिादहं। तथा कुटकी) हच्द्री ओर्‌ दारु 
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[ २६० भारत-भेषज्य-रंत्नाकरः। [ नकारादि 





८१८८, कक कक ककर 


ला जीरा, सफेद जीरा, चीता, च्य, | 
अजवायन, सट, काटा नमक, संधा नमक, कांच 
खवण ( कृचदोना ), खारी नमक ओर सामुद्र 
छवणक्ा कल्के एक एक पछ ८ ५ तोटे ), काञ्जी 
सेर तथा घी १ सेर टेकर एकत्र मिखाकर 
मन्दामि पर पकाईये ओर घृत मात्र दोष रहने पर 
छान टीजिए । 

इसके सेवेनसे अग्निकी बृद्धि ओर दीका 
नाश होता हे । 

८ मात्रा--१ तोडा । अनुपान ग्म पानी 
या दूध ।) 

(२०३७) जीरकष्यतम्‌ (भे.र.; च. व. तरण) | 
जोरकंपकं पश्चात्‌ सिक्थकसभरसमिभितं हरति 
घृतमभ्यङ्गात्पावकदग्धजदुःखं क्षणाद्धेन । 

८० तोके जीरको ३२० तोके पानीमे 
पकादये जब ८० तोरे पानी रह जाय तो छान- 
कर उसमे जौरेका ५ तोके कल्क ओर २० तोटे 
गोघ्रत मिलाकर मन्दाग्नि पर पकाहये । जब धृत 

मात्र रोष रह जाय तो छानकर उस १।-१। 
तोला मोम ओर रार मिखा छीजिए । 

इसे ठगानेसे जग्निसे जके हुवे घावक्रौ पीडा 
तःकाट शान्त हो जाती है । | 

८ मोमको पिघद्कृर ओर राको पीसकर 
मिलाना चाददिष 

नोर- -राजमातण्डमं इसी प्रयीगमें मोमके 
स्थानमें मेनफड ट्ख हं । 





(१०३८) जीरकाद्य घृतम्‌ 

(यो.र च. द.; वर. नि. र. । अम्छ. ) 
पिष्ट्वाजाजीं सधान्पकं वरतपस्थं विपाचयेत्‌। 
कफपित्तारुचिहरं मन्दानख्वमि जयेत्‌ ॥ 

जीरे ओर धनियेके कत्कके साथ पकाया 
हुवा धी सेवन करनेसे कफपित्तन अरुचि, मन्दाग्नि 
ओर वमनका नारा होताहै । मत्रा सेर 
तोरे तक । अनुपान गर्म पानी । 

( जीरा ^ तोके, धनिया ५ तोके, पानी 
१६० तटे, घौ 9० तौले) एकत्र मिाकर 
पका्प्‌ । 

(२०३९) जीवनीयघुतम्‌ (स.सं.।चि.अ.५) 

जीवनीयपतीवापं सर्पिःपयसा पाचयित्वाऽभ्य- 

ञ्येत्‌॥ 

जीवनीयगण्कि कल्क ओर दूधके साथ 

पकाए दुवे घ्रतकौ मािरास्े वातरक्तं रोग नष्ट 
होता है । 

( क्कके समस्त द्रभ्य समान मात्रामे मिटे 
ओर पानीके साथ पिसे हवे १ भाग, घी भाग 


| दृध १६ भाग । मिलकर पकापं । ) 


(२०४०) जीवन्तीयमकः (वं. से. । वाजी.) 
जीबन्त्यतिवरामेदाकाकोखीद्यजीरकेः । 


| समभागीकृतेःकृष्णाकाकनासारसायनेः ॥ 
 स्वयगुप्राशचदीशरु्गीजीवकञ्ारिाद्यैः । 


सहाचरवराविश्वापिषप्परीमृरभजनेः ॥ 
पिष्टस्तेकं घत पकं क्षीरेणाष्युणेन च । 








१ जीवक्रोति पाठान्तरम 


[+ [4 


२ समवुकाभाति पाठमेदः | धनियेकी जगद किरा किसी मन्थे 


मुरी भी चल्सी है | ३ पित्ताम्डकहरमिीति पाठन्तरम } ४ जीवनीयगण जकारादे क्थ प्रकरणम 


देखिए | 
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द्वितीयो भागं: । 





कक ककक ककय क ककव कक ककि 


दत्तममुवासनेक्ञेयं शुकामिवख्वधनम्‌ ॥ 

वृंहणं बातपित्तधं शल्मानाहदहरं परम्‌ । 

नस्येःपानेथ संयुक्तमूष्यजत्रगदापहम्‌ ॥ 
जीवन्ती, अतिबला (कपी), मेदा, काकी; 


क्षीर काकोली, जीरा, पीपल, काकनासा, काकजंघा, 
कौचके बीज,कचूर,काकडारसागी, जीवक,उेतसारिवा, ¦ 
कृष्ण सारिवा, पिया बांसा, हरं,बहे डाभामला, सट, । 


जोर पीपलामूलका कल्क ( पिद्री ) समान भाग, 
ओर सवसे दो दो गुना धी तथा तैल, एवं तरसे 


१& गुना गायका दूध ठेकर सबको एकत्र मिला | 


कर मन्दाभ्नि पर पकादये । जब समस्त दूध ज 
जाय तो छान छीजिए । 


इसे स्नेहवस्तिद्ठारा प्रयुक्त करनेसे बट, वीर्य 
जर जटराधिकी ब्रद्धि होती है । वातपित्त, गुल्म 
ओर अफारा न्ट होता है तथा इसे पीने ओर 
इसकौ नस्य ॒देनेसे समस्त ॒ऊर्वैजत्रगत ८ गटेसे 
उपरके ) रोग नष्ट होतेह । 
(२०४१) जीवन्त्यादिकं धुलम्‌ 
(वर. नि. र्‌. । क्षय. ) 
जीवन्तिकावत्छकयष्टिकानां 
सपौष्करं गोक्षुरकं बटे दवे | 
नीखोत्परं तामख्की यवासं 
सत्रायमाणा मगधा च कष्टम्‌ । 
द्राक्षामख्क्या रसप्रस्थमेकं ` 
भस्थद्रयं छागल्कं पयडइ्च | 
परस्थं तु दधो विपचेद्‌ घतं वे 
पाने परशस्तं च तथेव भोज्ये । 
नस्ये च बस्तावपि योजयेत्‌ तत्‌ 
विना्ञमेन्याथु च राजयक्ष्मा | 





॥ 


। 





हटीमककामलपाण्डुरोगो 
मूच्छ ्रमःकम्परिरो ऽिशुखम्‌ ॥ 
मेहाश्मरी वा युद कीलङुष्ठं 
शिरोगतो ना्सयुपेति रोगः। 
नस्पप्रदानेन पभरयोजितेन 
पानेन पाण्डवामयराजयक्ष्मा ॥ 
नाज्ञं शमं यान्ति हीमको वा 
वसितिप्रदानेन गुदोद्धवहच । 
रोगो विनाक्ञं सषपैति पुसां 
विंसपैषिस्फोटकभोक्षणेन ॥ 
जीवन्ति, कुडकी छार, मुेडी, पोखरमूर, 


। गोखरः, बा ( खैरी ), अतिबला ( कंषी ), 
| नीकोत्पल ( नीरोफर ), मुई आमला, जवास, 


त्रायमाणा, पीपल, कूट, मुनक्ता ( दक्षा ) ओर 
आमखा । समान भाग मिलकर १ प्रस्थ 


। (८० तोके) छ ओर सबको कूटकर ¢ प्रस्थ पानीमें 
| पकाएं | जव १ प्रस्थ पानी रोष रदे तो छानले। 
| तत्पदचात्‌ यह क्राथ, २ प्रस्थ बकरीका दूध, १ 


| प्रस्थ दही ओरं १ प्रस्थ ध्र॒तक्रो एकत्र मिाकर 


मन्दा पर पकए | 

जब केवल धरत दोष रह्‌ जाय तो उतार कर 
छानलं । 

इसे पिलाने, भोजनक साथ खिलाने, ओर 
नस्य तथा वस्तिद्ारा प्रयुक्त करनेसे राजयक्ष्मा 
रोग नष्ट होता है । इसके अतिरिक्त यह हटीमक 
कामला, पाण्ड़, मृच्छ, श्म, केभ्प, रिरद्यूट, प्रमेह, 
अमरी यर बवासीरका नाश करता है । 


इसे दिरोरोगमे नस्यद्रारा प्रयुक्त करना 


| चाहिए, गजगरषमा सौग पण्ड रोगमें पिना चाहिए, 
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मारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 





[ जकारादि 





चवासीरमे इसकी वस्ति देनी चाहिए ओर विसपै | (२०४ ३ ) जीवन्त्याद्यं | चतम्‌ | 


विस्फोटकादि व्वग्रोगौमै इसकी माछिदा करनी । 


चाहिए । 

नोट-- जीवन्ती से ठकर कूठ तकको ओष 
क्राथमें न डालकर उनका कल्क भी डाला जा 
सकता है । कत्कके छिए सव चीजें समान भाग 


निखाकर २० तोके ठेनी चाहिषं ओर फिर आमटे । 


तथां मुनक्राका रस या काथ १-? प्रस्थ 
(८ ° तोके) छेना चाहिए । 


(२०४२) जीवन्त्यां घृतम्‌ 


(ग. नि. । घ्रृता.; वा. भ. उ. । अ. १३) 


| तुं पचेद्धि जीवन्त्या द्रोणे ऽपां पादशेषितः। 
` दत्वा चतुणं क्षीरं घृतभस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
। ्रपौण्डरीककाकोलीपिष्पटीरोधसेन्धतैः । 


दाताहामधुकद्राक्षासितादारूफलजयैः ॥ 
काषिके्निशि तत्पीतं तिमिरापहं परम्‌ ॥ 
१ तुखा (६। सेर ) जीवन्तीको १ द्रोण 


। ( १६ सेर) पानी पकाएं । जब चार सैर 
` पानी रोष रहे तो छनं । तत्पश्चात्‌ यह काथ, 


(ग.नि. । प.घ्रता. ७; च. सं. । चि, क्षय.; , 


वं. से.; वृं. मा. । रा. यक्ष्मा ) 
जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि ङटजस्थ च । 
काटी पुष्करमूलञ्च व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलाम्‌ ॥ 
नीरोत्पटं तामरुकीं जायमाणां दुरायाम्‌ | 
पिप्पलीं च समां पिष्टा प्रृतमेभिर्विंपाचयेत्‌ ॥ 
एतन्राधिसमूहस्य रोगेशस्य सथुत्थितम्‌। 
रूपमेकादशविधं सर्पिरप्रयं व्यपोहति ॥ 


जीवन्ती, सुखेठी, मुनक्ता, इन्दरजौ, कनृर, ` 


पौखरमू, कटी, गोखर्‌, खटी, नीोत्पल 
८ नीलोफर ), युर आमटा, त्रायमाणा, धमासा, 
ओर पीपल समान भाग ठेकर पानीसे पीस 
ओर्‌ इन सबसे चार गुना घी तथा त्ते चारमुना 
इन्टीका काथ टेकर सबको एकत्र मिलाकर पकापं । 

हसक सेवनसे एक्रादशरूप ओर कष्ट साध्य 
राजयक्ष्मा मी नष्ठ हो जाती है । 


१ द्विगुर्णामिति पाठान्तरम 


सेर दूध ओर प्रपौण्डरीक ८ पुण्डरिया ), 


यो.त. | त. ७१;यो, र; च, द्‌. भे. र; ` काकोरी, पौपल, छोध, संधा, सोया ८ या सफ ), 


= सदै, सुनक्रा ( द्राक्षा), मिश्री, देवद्रार, हर, 





बहेडा आर्‌ आनटेका १- १ कर्ष (१।-१। तोला) 

कल्के तथा १ सेर घ्रृतको एकत्र मिलाकर पका । 

काथ ओर दध जल जाने पर घ्रतको छान । 
हसे रात्रिके समय सेवन क्रनेसते तिमिर गेग 

नष्ट होता है । । 

(२०४४) जीवनाद्यो यमकः (वं.से.।वस्ति.) 

जीवन्तीं मदनं मेदां श्रावणी मधुकं वरम्‌ । 

जीवकर्षभको कृष्णां काकनासां शतावरीम्‌॥ 

स्वनं प्षीरकाकोटीं क$टाखथां शटीं वचाम्‌ 

पिष्टा तें घृतं क्षीरे साधयेत चतुणे 

वंहण वातपित्तं वरगुक्राभिवद्धनम्‌ 

मूत्रेतो रजोदोषान हरेत्तदनुवासनात्‌ 
जीवन्ती, मेनफल, मेदा, गोरख मुण्डी, सुद, 


¦ खटी, जौवक, ऋषभक, पीपल, काकनासा, रातावर, 
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२ 
तेखप्रकरणम्‌ | 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भाग :। 


[ २६३ ] 


कौचके बीज, क्षीर काकी, काकडासिंगी, कचूर | (२०४६) जम्भ्यादितिलम्‌ (यो. र. । कर्ण.) 


ओर बच । सव चीज समान भाग केकर पसल । 
हूनका कल्क ऽ | एक पाव, घौ ऽ॥ सेर तै ऽ ॥ 
सेर आर दूध ¢ सेर एकत्र मिलाकर पक्राणं । दूध 
जट जने पर स्नेहको छाने । इसकी सनुवासन 
बस्ति देनेसे वल वीर्य ओर जटराधिकौ बृद्धि तथा 
वातपित्त, मूत्र वीर्यं ओर रजोदोष नष्ट होते है। 


हृति जकारादिधृतप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ जकारादितेटपरकरणम्‌ 
(२०४५) जम्न्वादितेलम्‌ 
(वा. भ.। उ. स्था. अ. १८) 
जम्ब्बास्रपटटववलायष्टीरोधतिलोत्पलेः । ` 
सधान्थाम्डैःसमन्जिष्ठेःसकदम्बैःससास्विः ॥ 
सिद्धमभ्यञ्ञनं तें विसर्पोक्तप्रतानि च ॥ 





 आस्रजम्बूभवाखानि मधुकस्य वटस्य च । 


एभिस्तु साधितं तैकं पूतिकर्णगदं हरेत्‌ ॥ 
आम, जामन, मुके जौर बड्के प्तौ के 
कल्के तथा क्राथसे सिद्ध तैल पूतिकर्णं येगका 
नारा करता है । 
(प्रत्येक ब्क्षके पत्ते २०-२० तोके टेकर 


| ४ सेर पानीमे पकारं ओर १ सेर पानी रहने पर 


छाने । कल्के छ्िए प्रत्येक प्रकार के पत्र 
१।--१। तोला ठं ओर २० तोटे तेल पकाषं |) 


4-(२०४७) ज्ब्वादयं तैलम्‌ 





जामनके पत्ते, आमके पत्ते, खरी, सुखैटी, | 


लोध, ति, नीरोःपल (नीशोफर), काञ्ची, मजीट, | 
कदम्बकी छार ओर सारिवा । काञ्जीकरे अतिरिक्त | 
समस्त चीज २-२ तरे लेकर पानीके साथ | 
। ओर्‌ कैथ तथा कपासके फ एवै अद्रकको पानीके 
` साथ पीस कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ बराबर बरावर रस निकार 


पीस छ, फिर ८० तोरे तिलका तैल ओर ३२० 
तोके (४ सेर) काञ्ीको एकत्र मिलाकर उसमे 


उपरोक्त पिसी हद ओषधियां डालकर मन्दा पर । 





पका । जब समस्त काञ्ची जल जाय तो उतारकर । 
को कानमे डाखनेसे कान बहना बन्द होता है। 


छान डं | 


इस तेलकी माखिरासे परिपोर नामकः कर्ण । 


व्याधि (कानकी पारीकी सूजन) नष्ट॒दोती है । 
इस रोगमें विसर्प-रोग-नाडक घ्रतमी लाभ 
पहुंचति है । | 


(च. दमे. र. वृ. मा. र. रवं. से.। कर्ण.) 
जम्ब्वाच्रपतनं तरुणं समांशे ` 
कपित्थकापौसफलं च सद्रेम्‌ । 
करत्वा रसं तं मधुना विमिश्रं 
सावापदं सम्भवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
एतेःशतं निम्बकरञ्जतेलम्‌ 
ससाषपं सावहरं पिष्टम्‌ ॥ 
जामन ओर्‌ आमके कोमल पर्तोको कूटकर 


लीजिए । इन सब रसोको एकत्र मिलाकर उसमें 
सवते चोथाईं रहद्‌ मिला टीजिए ¦ इस मिश्रण 


अथवा इन सब ॒चीरजोकि कल्क ओर चार 
गुने पानके साथ नीम, करञ्ज या सरर्सोका. तैर 
पकाकर कानमे डाङनेसे भी कर्णस्राव वन्द्‌ हो 
जाता हे । ि 
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[ २६४ ] 
(२०४८) जग्ज्वायं तेलम्‌ 

(भा.प्र. । म. खं.; व. से. । उपदंश 
जम्बूवेतसपत्राणि धात्रीपत्रं तगरैव च । 
नक्तमारस्य पत्राणि तद्रत्पशओत्पखानि च ॥ 
एला चातिविषाम्रास्थि मधुकश्च भियङ्गवः । 
लाक्षा कालीयकं लोध्रं चन्दनं चिदरताहया॥ 
एतान्येकीकृतान्येव बस्तमूत्रेण पेषयेत्‌ । 
अक्षमातरैरिभेदरव्यैरलपरस्थ विपाचयेत्‌ ॥ 
सर्वैव्रणहरं तैलमेतस्सिद्धं विपाचयेत्‌ । 
उपरदंश्हरं श्रष्ठं निभिः परिकीर्तितम्‌ ॥ 

जामन, वेत, आमला, करञ्ज, कमल ओर 

उत्पल (नीलोफर ) के पत्र, इटायची, अतस, 
आमकी गुटी, सै, एल प्रिय्गु, खाख, अगर, 
रोध, सफेद चन्दन, ओर निसोत । एक एक करप 
(१।--१। तोदा) केकर सबको बकरेके मूत्रमे पीस 
लीजिए; फिर इन्दे १ सेर तैर ओर ¢ सेर पानी 
म एकत्र मिलाकर पानी जटने तक्र परकाये । 
तत्पश्चात्‌ छान छीजिषण । 


इस तलको लगनेते स्व प्रकारक व्रण (घाव) | 
जर्‌ विरोषतः उपदंश (आतक्षकः) के घाव नष्ट | 
होते हे । 
(२०४७९) जयपालतैलम्‌ (र. चि. । स्त. १०) 
बीजानि जयपालस्य समाहत्य नवानि च । 
कूपिकायन्योगेन तें निःसाय नी पते ॥ 
पातालघन्त्रयोगेना ऽऽथता काथ्यग्द्यते । 
कटुष्णवारिणा परचात्स्णं स्था निपीयते ॥ | 
उष्णस्थाने स्थितः स्वच्छे बहुताम्बूलभक्षणम्‌। 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषज्य-रत्नाकरः 


[ जकारादि 


अथवेदं च रृङ्ीथात्‌ तैखबिन्दुचतु्टयम्‌ । 
निराङ्ृलं सुख यत्तथा सारयति धुवम्‌ ॥ 
कूपिका यन्त्र द्वारा अथवा पाताल यन्तरद्रारा 
जमाल गोटेके नवीन बीजका तैढ निकाल लीजिष 
अथवा, उनकी गिरी निकालकर उसे पानीमें पका 
हये ओौर पानी पर जो तैट नितर आण उसको 
किसी पक्षी पर॒ आद्धि से सावधानीपूर्वक उड 
छीजिए । ध्यान रखना चाहिए कि कह आंखको 


न दग जाप । 


इस तैख्की चार वदं मन्दोष्ण (कुष 
गर्म) पानी डाछकर पीने ओर फिर गर्म स्थानम 
बैरन तथा वारनार पान खाने से वेगपूर्यक विरेचन 
होकर कोष्र दद्र हो जाता है । 
(२०५०) जातिषच्रादि तैलम्‌ 
वं से; बृ. नि. र्‌.; च. मा.;। कणैः; तृ, 
यो. त. । त. १२९) 
जातीपत्ररसे तेलं विप पतिकरणंजित्‌ । 
चमेटीके पर्तेक्रे रसम उससे चौथाई तेल 
मिखाकर्‌ पकाणे । 
दस तैक्को कानमे डालनैसे “ृतिकर्ण' रोग 
नष्ट होता है । 


। (२०५१) जात्यादितैलम्‌ (ग. नि, । तेल.) 
| नवपत्राङ्राजाती दे हरं शतावरी । 


जीवकर्षभकौ रासा सरल देवदारु च ॥ 


| अुस्ताताखीसमङ्िष्ठापाठावरुणचित्रकाः । 
कुजं सवसुगन्धं च मधुप द्रे च सारिवेि॥ 


अनन्ताऽऽमलकफं मूर्वा मधुकं करवीरकम्‌ । 
देवपुष्पं शिरीषस्पर भूं स्थोनाकमेव च ॥ 





कुरुते सारयेदेतत्ुवेगेन न संरयः ॥ 


चन्यं लाक्षा पयस्या च कठकीकृत्याक्षसम्मितान 
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र. 
तेरप्रकरणम्‌ | 


पक्त्वा चाथ कषायेण तैरपस्थं विपाचयेत्‌ ॥ | 
| (नासर) न होता हे । 


पएतदभ्यञ्जनादन्यात्सनिपातात्मकं ज्वरम्‌ । 
तैरं जात्यादिकं नाम वातपित्तकफापरम्‌ ॥ 


तेजपात, इव्मयची, नागकेसर, कपूर, कंको, अगर, 
केशर, रंग, मुखैढी, शेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, 
अनन्तमूल, आमला, मूर्वा, सुक, कनेरकी छा, 
छग, सिरसक्रौ जडकी श्ट, दयोनाक (अरदु) 
करौ छा, चव, टाख, क्षीर काको प्रत्येक १- १ 
कष (१।--१। तोलय) कर पानीके साथ पीसले, 
तथा हन्द चीजौको कृटकर १६ सैर पानी 
पका मौर शरोर पानी रोष रहनेपर छन ट| 
तत्पश्चात्‌ उपरोक्त पिसी हरं ओषधियां, यह क्राथ 
ओर्‌ १ सेर तेच णक मिटाकर पकानि। जब सवर 
पानौ (काथ) जट जाय तो उतारकर छनरै। 


५८५८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः। 





इस नैलकी मालिरासे सन्निपात च्वरक। नाञ्च ` 


होता ह । (जिन ओषधिरयोके नाम दो वार आण 
हैः बह दोगुनी केनी चाहिषं । ) 

(२०५२) जात्यादिनेलम 

(यो. र.) वं. से; मा. ध्रव. नि, र. | सुम्‌. ) 
कषायेजातिमदनकण्टकीस्वादुकण्टंैः । 


| २६५ ] 
पकाया हुवा तेल छ्गनेसे दांतोका नाडीत्रण 


(परव्येक वस्तु १० तटे । पानी € सेर । 


चमेखीके नवीन पत्ते, हन्द, दार हल्दी, | रोष २ सेर, तै 5 ) 
शातावर, जीवक, कषभक, रास्ना, चीरक्रा बुरादा, 

देवदारका वगदा, मोधा, ताटीसपत्र, मजीट, पाटा, | 
वरुणा, चीतामृल, सफ़द्‌ गुव, दाच्चीनी, | 
। जातीनिम्बपटोलानां नक्तमारस्य पवा; । 


(२०५३) जात्यादितेलम्‌ 
(यो. र.; र. का.षे.; वं.से.। व्र; या. संख. २ 
१.९; सा. प्र.म. ख.; त्र. यो.त. । त. ११२) 


सिक्थकं मधुकं कृष्ट दरे निरे कटुरोरिणी ॥ 


। मञ्जिष्ठा पञ्च रोध्रमभया नीखमुत्पलम्‌ । 
| तुत्थफ़ं सारिवा बीजं नक्तमालस्य च क्षिपेत्‌ ॥ 
। एतानि समभागानि पिष्ट्वा तैकं विपाचयेत्‌ । 


विषव्रणसत्पत्तौ स्फोटेषु च कच्छुषु ॥ 
कण्डूविसपरोगेषु कीटदषटेषु सर्वथा । 
सवःशस्रप्रहारेषु दग्धविद्क्षतेषु च ॥ 


 नखदन्तक्नते देहे दुष्टां सावघषैणे । 


म्र्षणाथमिदं तलं हित शोधनरोपणम्‌ ॥ 
चमेटीके पत्ते, नीमकेपत्ते, पटोपत्र, कर्न 
के पत्त, मोम. भुषेदी, कूट, हल्दी, दार हल्दी, 
कुटकी, मजीट, पञ्माख, ोध, हर, नीलोत्पले 
(नीलोफर), नीखाथोधा, सारिवा ओर करञ्जके बीज 


` समान भाग ठेकर पानीमं पीस, फिर उस पिदर 


(क्क) को सवसे चारगुने तैल्मै मिलाकर उसमें 


` तेर्से चार भुना पानी मिलकर पका | 


मञजिष्ठालोध्रदिरथषटयष्ेदचापि यक्कृतप्र्‌ ॥ 


तैलं यत्साधितं तच हन्यादन्तगतां गतिम्‌ ॥ 


यमेरीके पत्ते, मैन फल, फठैी, छो? गोखर, | 


मजीट, शोध, मर, ओर सुकठीके काथकरे साध 
भा० ३४ 





जव सब पानी जल जाय तो तैलको छाने । 
दस तलकर रगानेसे विष, घाव, विस्फोटक, कच्छ 


। खुजी, विसर्प, विटे कीड़ेका दंश, शाख्लादिसे 


हुवा तुरन्तका धाव, अच्निसै जलनेसे या कीट आदि 
धुस जनिसे उत्पन्न धाव, तथा नखं आर दन्तका 
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[ २६६ | 


घाव, जर रसु दुप्मादिको य्न भान दौ 
जाता है । 

नोट-यह्‌ प्रयोग छगमग (जात्यादि घतः | 
सं. २०३३ के समानहीष्टै। | 
(२०५४) जात्यादितैलम्‌ (ग. नि.। उपदे.) | 
जातीपत्रं निक्चा दुग्धी धिदा मधुषा ! | 
पङमेभियुपे तट )तटेषो नरोगहा ॥ 

समेद्ीफे पत्ते, एव्दी, दूषी, इन्द्राणी जड 
आर रके) | प्रत्येक ४.2 तो केकर पानके 
साथ पीस ठं । तत्प्वात्‌ यह कल्क (पिदर), 
१ सेर मैक गीर न्ह चीज सेरक्राध्र एकत्र 
भिराकर पक्र. | जव सच पानी जट जाग्रतौ 
तैख्को छान छँ । 

दस तैखको छ्गानेसे उपद॑श ( आतदरक ) 
रोग नष्ट होता है। 
(२०५५) जात्यादितेलम्‌ (भे. र. । उपदं. ) | 
जातीपडवतोयेन शङ्कुष्पीरसेन च । 
वडुलच्व र्कषायेण पवेततैरं तिलोद्वम्‌ ॥ 
गायत्रीमःग्रवीजश्च चिफलां कडुकत्रयम्‌ । 
चठयं नीलोत्पलं कुष्ठं मधुं रजनीद्यम्‌ ॥ | 
यस्तं ब,खफ़ लोधं सिन्दूरं स्णमैरिकिम्‌। 
कशकरीकरः्य क्षिपेत्तच बटरेहमयोऽपि च | | 
जाल्याच्रारूपमिदं तैलं निखिखान्युखनान्गदान्‌ || 
भगन्दरोपश्ो च वणं दुष्टं निहन्ति च॥ 

चमेीके पत्तौका स्वरस १ सैर, शंखएप्पी | 
८ शंादोी ) का स्वरस या काथं १ सेर, मौद- 
सिरीकी छच्का काथ १ सेर, तथा खैर सार, 
आमकी गुरी, हरं, बहे डा, अमला. सोढ, मिचै, 





। 
। 
| 
| 
{ 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 





। उपरक्त रस आर इन सव ची्जोको 


[ जकारादि 





म 


। पौपल, च्य, नीलोऽपक ( नीोफर ) कृरट, सुक 2), 
। ह््दी, दाद्टल्दी, मोध।, सुगन्धनादा, होध, बडे 
। अङ्कुर, सिन्दूर ओर सोनागेर। प्रत्येक का चर्ण 


९ मारो लेकर पानीर्मे पीस द्। तत्पश्चात 
प्र 

सेर ) तिल के तैम मिलाकर पकाएं । जव समस्त 
काथ जट जाए तो छान दं । इसे टगानेसे समस्त 
रुतसेग, भगन्दर, उपदंश सौर दुष्ट त्रश (धात) 
नष्ट होते है। 

(२०५६) जात्यादितेटम्‌ (वर. नि.२.। क्षुरो.) 


जातीकरञ्चवरुण ए एवीराप्रिपाचितम्‌। 


| तटमभ्यज्ञनादन्ति इन्द्रु न संधः ॥ 


चमेटी के पत्ते, करद के पत्ते, वरुण (बरने) 
की छार, कनेर की छाल आर चीतामृट -४ 
तोके टेकर पानी मं पीस हं । तःपरचात्‌ यह्‌ कल्क 
(पिसौ हई ओध्यै), १ सेर तै र ¢ सेर 
पानीको एकत्र मिलकर पकए । जब सब पानी 


। जट जाए तो तैरको छानकर रख छं । 


इसकी माचिदासे इन्द (मज) रोग 
अवश्य नष्ट होता है । 


| जात्यादिलरम्‌ ( धन्वं. । व्रण. ) 


जाल्यादिघ्रतं से. २०३२ देखिए 
(२०५७) जीरकनलम्‌ 


। (यो.र. । कु.;ग. नि. | तेद; वर. मौ. त.। त. १२०) 


जीरकस्पर पठं पिष्टा सिन्दराद्धपडन्तथा । 
कटुतेखं पचेदाभ्पां स्र पामाहरं परम्‌ ॥ 


| दृधे यो पदेशेन पारय तेर पराष्टकम्‌ ॥ 


जरा ५ तले, ओर सिन्दूर २॥ तोर केकर 
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तेरपकरणम्‌ ` 


८ ८८८८८८८८ ८८८१८ ॥। . 


कड्वा तेल ओर २ सेर्‌ पानी एकत्र मिलाकर उस 
मं यह दोनों चीजे डाख्कर पकप | जव सथ 
पानी जट जाए तो तैकको छानकर रख छीजिषए्‌। 
इसकी मालिरासे तर खुजदछो अध्यन्त रप्र 
नष्ट होती है । 
अन्ध विधि-तैटकरौ खूब गरम करके उसमें 
जरा जरा सा उक्त चीजौका चू डाच्कर्‌ जरां । 
जव सव चृ जल जाए तो तै को छन ठे । 
(२०९८) जीवकाप्ं तेलम्‌ 
(ग. नि.; वं. से.; व्र, मा. । रिरो.) 
जीवकर्षभकदराक्नासितायष्टीवरोत्पले; । 
तें नस्ये पथः पकं वातपित्ते शिरोगदे ॥ 
जीवक, ऋषभक, मुनक्त, मिश्री, सुभ्टी, 


मिलाकर पका | 

दस तेखकी नस्य छेनेसे वातपित्तज शिरोरोग 
नष्ट होते है। 

(२०९९) जीवनीयो यमकः (व.से.।जपस्मा.) 
तैटमस्थं घृतपस्पं जीवनीयैः पलोन्मितैः । 
क्षीरद्रोणे पवेस्सिद्धमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ 

१ सेर तैर सौर १ सेर ्रतको एकत्रमिला 
कर उसमे १ द्रोण (१६ सैर) दृध ओर ?-१ 
पल (५-+ तोटे) जीवनी्यगणक्रौ प्रव्येक्‌ 
अओषधिका कटकं लाकर पक्यं । जच स्व दुध 





१ जीचनीयगण जका कषाय प्रकरणम दोलिए। 
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हितीयो भागः 


दोनोंको पीस तत्पश्चात्‌ ८ प्रह (४० तोढे) | 


[ २६७ | ` 
जल जाय तो स्तेह (घृत तै) को छानकर्‌ रख 
लीजिए । 


इसको सेवन करनेसे अपस्मार सेग नष्ट होता 





| है। (दते पान, मर्दन जौर वस्ति तथा नस्यद्यरा 
प्रकत किया जा सकता द । पानके दिए मात्रा- 
। १ तोला। अनुपान ग्म दूध |) 


(२०६०) जीवन्त्या यमकः (ग. नि. । ते.) 
जीवन्ती मञ्जिष्ठा दार्वीं कम्पि्टकः प पस्तुत्थमर्‌ 


। एष धृततेपाकःसिद्ध सभेरससंयुक्तः ॥ 
| देयःसमधुच्छिषटो विपादिका तेन शाम्पतेऽभ्यक्ता 


चमक किरि सिष्मं क्ञाभ्पस्यलसकं च ॥ 
जीवन्ती, मजीठ, दारु हल्दी, कबीटा कमीटा) 
ओर नोटा थोथा 9-४ तोटे, धी ४० तोषे, 


| तेर ७० तोके ओर दूध ¢ सेर लेकर एकत्र 

खैरी ओर नीरोत्पङ (नीलोफर )। समान माग | व व ह ८ नि इ तो 

केकर पानीमे पीस | पिर इसकनकते ध्गुना = स | मो ४ 
ड चूण म 

तै जर १६ गुना दूध केकर सवो एकत्र | दा नि राड । 


इसकी मालिया करने से विपादिका (विवष्टै) 
चर्म ष्ठ, किटिभ, सिध्म ओर असक ( खारवो ) 
का नाश होता है । 
(२०६१) ञ्योतिष्मतीतेलम्‌ 
(यो. र, वै. से, । उदर; ग. नि. । कुठार; बृ 
यो. त. । त. १२०; वा. म. | चि. स्था. कु.) 


। मयुरकक्षारनखे सत्वः परिवृतम्‌ । 
। सिद्धं ज्योतिष्पतीतेकमभ्यङ्गाचदिजिनाशचनम्‌ ॥ 


अपामागे (चिरच्िटे) के क्षारके पानी 


| सात वार पकाया हुवा माह कंगनीका तैर लगने 


सफेद कुष्ठ ) नष्ट होता है। 
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[ २६८ | 


[7 


८ विधि-अपामागे कौ राख को १६ | गुने | 
पानी मेँ धोटकर मोटे घने कपडेमें २१ वार टपकरा | 
रीजिए । तत्पश्चात्‌ १ सेर तेलमे ४ सेर यह ज | 


मिलाकर पक्राये, जब पानी जल जाय तो % सेर 
पानी ओर डर दीजिए, इसी प्रकार सात वार 
पानी डालकर पकाषये 
हस तैले ब्ञाग अधिक तिदह इस लिए 
वृद्धे पात्रम जौर मन्दाभि पर पकाना चाहिए । 
(२०६२) ञ्योतिष्मतीतेलप्रयोगः 
(यो. चि. । चूर्ण. ) 
उयोतिष्मस्यास्तैखमेकं पिषेच; 
गुञ्ाृदध्या कषमाच्रन्तु यावत्‌ । 
सौरे पर्वण्यम्बुमध्ये प्रविष्टः 
्ञामूत्तिरजीथतेऽसौ कवीन्द्रः ॥ 
१ रत्ती मात्रास्ते आरम्भ करके प्रतिदिन १- 
१ रत्तौ बदाक्षर १ कषे (१। तटे) कौ मात्रा 
तक पहुंचने तक ज्योतिप्मती ( मा कंगनौका ) 
तेल पीनेसे वुद्धि अत्यन्त तीव्र हो जाती हे । 
तेल पीनिके पर्चात्‌ थद समय तक नदौ या 
तालाब के भीतर छाती से ऊंचे पानी मे बेढ्ना 
चाहिए । 
(२०६३) ज्योत्तिष्मतीतेलगप्रयोगः 
(यो. त. । त. ९२) 


थोतिष्मत्याःपिषे्तेटं पयसा च विरेचनम्‌ । | 


सर्वेभ्यो जटरेभ्यस्तु शीघ्रं मुच्येत मानवः ॥ क ॥ 
। अत्तिसार ओर जटराश्रि विकरोको नष्ट करता है | 


दूधमे भिलाकर मालकंगनीका तेर पीने 


विरेचन होकर समस्त उदररोग नष्टदहो जाते दहै। | 


| इति जकारादितैल प्रकरणम्‌ ॥ 





५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


[ जकारादि 


अथ जकारद्यारष्टध्रकरणम्‌ 
(२०६४) जीरका्योऽरिष्टः (भ. र. । स्री.) 
जीरफस्य तुखादरन्दं चतुद्रीणि जे पचेत्‌ । 
द्रोणरोषे क्षिपेत्तत्र तुखात्रयमितं गडम्‌ ॥ 
धातकीं पोडक्षपलं शुण्ठीश्च द्विषलोन्मिताम्‌ । 
जातीफलं युस्तकश्च चातुजौत्‌ यवानिकाम्‌ ॥ 


। ककोटं देवपुष्पश्च पटमानेन निक्षिपेत्‌ । 


मासं संस्थाप्य भाण्डे च मृत्तिकापरिनिर्मिते ॥ 
तत कटकान्‌ विनिहः्य पाययेत्‌ कर्षमात्रया । ` 
अरष्टि जीरकाच्रोऽय निहन्यास्सुतिक्ामयान ॥ 
ग्रहणीमतिसारश्च तथा वद्रेश्च प्रकृतिम्‌ ॥ 


२ तला ( १२॥ सेर ) जीरको कृटकर्‌ ४ 


| द्रोण ( ६४ सेर) जलम पकाप, जब १ द्रोण 


पानी दोष रदै तो उसमं ६ तुदा गुड, १६ प 
( १ सेर) धायकरे पर्छका चृण २ पट सौँठका 
वृण, तथा १-१ परल ( ५-५, तटे ) जायफट, 
मोथा, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर इटायची, 


। अजवायन, कंकोट ओर रीगका चूर्णं मिलाकर 





मिद्धीके स्वच्छ सौर श्रूतसे चिकन किए हुवे पात्रं 
भरकर, उसके मुखको दारावसे ठककर उस पर 
केपडमिद्रौ करके रख दीजिए; ओर १ मास 
परचात्‌ छानकर बोतरछमे भर दौजिणए । 

यह जीरकावरिष्ट सूतिका रोग, संग्रहणी, 


मात्रा-१ कष ८ {। तोदा । ) | 


॥ इति जकाराद्ररिषटभकरणम्‌ ॥ 
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दितीयो भागः 


[ २६९ 1 


यपदा यदजयः यायाय र यारत य 


अथ जकाराद्रख्पन्रकरणनस्‌ 


(२०६५) जपाकुखुभलेवः (रामा! रिरो 
कृष्णगवीमूत्युतेः पिषटेराटेपितैनैपाुसुमेः 
शतमखदपति नयति भवन्ति केशांश्च तत्र घनाः 
जवाके पएूलोका काटी गायके मूत्रमं पीसकर , 
लेप करनेसे इन्द्र टृ रग (गंज) नष्टो कर । 
उस स्थान पर घने बार निकर आते है ।. 
(२०६६) जम्ब्वाम्रपष्टुवादरेषः 
८ वा. म. उत्त. । अ. ३२! 
जम्न्बाय्रपलवा मस्तु हरिद्र रे नवो णडः । 
टेपःसवर्णकृकििष्टस्वरसेन च तिन्दुकम्‌ ॥ 
जामन आर आमक पते, हल्दी, दष्हल्दी 
ओर्‌ नवीन गुड़ समान माग ठंकर दहीके षानीमं ` 
पीसकर्‌ ठेप करनेसे अथवा तेन्दुको उसीक्रे रसमै ` 
पीसकर टेप करने त्रणादिके कारण विकृत्‌ हुवा 
'वचाका रंग पूर्वत्‌ हो जाता है । 
(२०६०७) जलकुम्भ मस्मलेवः (चसे. गट.) 
रकषोघ्रतेखयुक्तेन जलङकम्मिकमस्मना । 
रेषनं गरगण्डस्थ चिरोस्थस्थापि शस्ते ॥ 
जलकरुम्भीकी भस्मको मिवरेके तैदमें भिटा- 
कर केप करनेसे पुराने गछगण्डको भी आराम हो 
जाता हे । 
(२०६८) जलादिरेपः (च.सं.।चि. स्था. कु.) 
जलवाप्यलोहकेसरपन्रपुबचन्दनं मृणालानि । 





भागोत्तराणि सिद्ध भरेपनं पित्तकफकुटे ॥ 


शा 


सुगन्धवाला १ भाग, कृढ २ माग, छोहचूणं ३ 


। माग, नागकेशर ४ भाग, तेजपात ९ भाग, मोथा | 


६ भाग, छल चन्दन ७ भाग मौर कमट्नाल ८ | 
भाग सकर पानीमं महीन पीसकर केप करनेसे 
पित्तकफज कुष नष्ट होताहै। 

(२०६९) जातीपच्नादिरेषः (गनि. सुख.) 


` जातीपत्राणि जातेश्च फं सम्पिष्य वारिणा। 
` तस्थ रेपे कृते याति जख दुव्ङ्गलाञ्छनम्‌ ॥ 


जावित्री ओर जाथफल्को पानीमें पीसकर 
केप करनेते मुखकी क्षारं मौर रंयामता न्ट होती हे । 


(२०७०) जालीपुष्पादिेषः (व. से. । त.) 


। उच्छ्नमरदुमांसानां व्रणानामवसादनम्‌ । 
। जातिपुष्पं मनोह्वा च स्वुहीकासीसचित्रकेः ॥ 


चमेटी फूल, मनसि, स्नुही ( थोहर `का 


` दृध, कासीस जर चीतेकी जड । समान भाग 


लेकर पानी पीसकर्‌ ठेप करनेसे मृदु ओर्‌ उन्नत 


` मांस वारे घवा उपरको उडा हुवा मांस दब 


जाता ह । 

(२०७१) जातीफलादिरेषः (यो.र.।उपदं. ) ` 
जातीफलविदङ्गानि रसकं देवपुष्यकम्‌ । 
समभागानि सर्वाणि नवनीतेन मर्दयेत्‌ ॥ ` 


सफोटानामुपदंशानां व्रणश्ोधनरोपणः ॥ 
जायफल, षायविडंग, रसकपूरं ओर छौगको 


समान भाग चण टेकर नवनीत ८ नैनीघृत ममे 


| घोटकर ठेप करनेसे उपदंश ( आतराक के धाव 


डुद्ध होकर भर जति हैं | 





१. रसकंका दृद्धाथे तां स्ववासया हाता ह, परन्तु यहा रस्कप्ूर हा अगष्ट प्रतत हाता है क्या 


{8 उपद्खयक व्रणा 


लए. रसकृपरूर एक प्रासद्ध अ अनुम वसतु ह | 
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[ २७० | 
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(२०७२) जातीफलादिलेषः (व.नि.र.क्ुर ) 
जातीफलं चन्दनश्च मरिचं सहपेषितम्‌ । 


युखे रेपेन दन्त्या पिटिकां यौवनोद्धवाम्‌ ॥ | 


जायफल, खाट चन्दन ओर स्याह मिर्च । 


समान माग टेकर पानी पीसकर टेप करनेसे । 


योवनपिडिका ( सुहासं )का नाश होता है । 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मैषञ्य--रस्नाकरः । 


[ग 


। 





(२०७३) जीरकादिरेपः (वा.म.।उत्त.अ.३२) | 


दे जीरके कृष्णतिलाःसपैपा पयसा सह । 
पिष्टा कुवन्ति वक्तेन्दुमपास्तव्यङ्गलछाञ्छनम्‌ ॥ 
सपद जीरा, स्याह जीरा, काटे तिर ओौर 
सर्सो समान भाग ठेकर दुध पीसकर ठेप करनेसे 
मुखम्रण्डलके व्यज्ग (ई) मौर धव्वे दूर होते है। 
(२०७४) जीरकादिलेपः ( वं. से. । विष. ) 
जीरकस्य छतः करफो घतसेन्धवसंयुतः । 
सुखोष्णो दशचिकार्तानां परेषो मधुना सहः॥ 
जीरा मौर संधा नमकका समान भाग चूण 
घ्रत ओर शहद मिलाकर मन्दोष्ण रेप करनेसे 
बृरिचकदंश ८( विच्छुके डक )कौ पीड़ा शान्त 
होती है । 
(२०७५) जीवन््यादिकपः (वं. से. । मुख.) 
जीवन्तिकल्कं पयसा समांशे 
तलं विपक्तवा मधुना विमिभ्म्‌ । 
ओष्ठास्ययोःसजेरसाष्टभागं 
तरणे निहन्यास्सकृदेव ठेषात्‌ ॥ 
जीवन्तीके कञ्क ओर दृधके साथ पके हवै 
तैटमें शद ओर आवां भाग राल्का चूण मिख 


जकारादि 


[१1 





[व [00 7 


(२०७६ ) जीवन्त्यादिरेषः 
(ग. नि.; रा. मा. । मुख.; यो. त. । त. ६९) 
जीवन्तिकामदनतुत्थकचि्रवही 
मेद्‌ युतं कलमशाटिसमन्वितम्बा । 
दुग्धं शृतं शमयति स्फुटितोपसगे- 
माटेपनादधरसंश्रयमाश्च हन्यात्‌ ॥ 
जीवन्ति, मैनफट, नीला धोथा, चीता, मेदा, 
ओर शाटीचावल भिटाक्र पकाया हुवा दूष 
लगने से षठो (हे) के धाव शीघ्र नष्टहो 
जते है । 


| (२०७७) जेपाकपच्रखेपः 








कृर टेप कृरनेसे ओष्ट ओर मुके प्राव जीप्रही ` 


नष्ट हो जाते है । 


(व्र, नि. र. । गण्डमाला.) 

पिष्टा जेपालपन्नाणि स्वरसेन कृता वदी । 
छायाशुष्का ततो टेषाद्रण्डमाखा विनश्यति ॥ 

जैपाल ( जमाल्गोटे )के पर्तोफो उरन्टके 
स्वरसमें पीसकर गोलियां बनाकर छायाम सुखा 
टीनिए | 

इनका टेप करनेक्ते गण्डमाला का नाश 
होता दै । 
(२०७८) जेपालेषः ( रसँ. चि.। अ. ९) 
तुल्यं जेपालबीजश्च निम्बुतोयेन मदयत्‌ । 
तदटेपादधिमांसानि विज्ञीयेन्ति न संकयः ॥ 

जमालगोटे की गिरीको समान भाग नीवूके 
रपम पीसकर टेप करनेसे अधिमांस न होता है । 
(२०७९) जेषाकलेषः (वृ. नि. र. विष.) 
पानीयपिष्ठजेपालकल्केपेन सेधा । 


¦ विषं इर्विकविद्धस्य भस्मीभवति तत्क्षणात्‌ ॥ 


। 


१ दावीति पाल्ल्तिन्म। 
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लेपपरकरणम्‌ | 


(न 1 


जमाल गेदटेकी गिरीकरो पानीमें पीसक्रर क्प 
करनेपे वटिचकं दंस ( चिच्छुके दक )कौ पीडा | 
तुरन्त दान्त होजाती ह । 
(२०८० ) अ्योनिष्कबीजलपः 

(त्र. नि.र.; यौ. र. । अर्श.) 
ज्योतिष्फबीज फस्केन ठेपो रक्तां हितः ॥ | 


आलक्रगनीके बीजौको पानी मं पीसकफरे 


त 0८५८१ 


मस्सौपर केष करनेसे रक्ताशं (खनी बवासीर) नष्ट ` 
होती दे । 
(२०८१) ज्योतिष्मत्यादिटेष'(वसे.। भगन्द.) 
न 
ऽपोतिष्मती खाङ्गखी च इामा दन्ती जदत्तिखा । 
छष्ठं शता्ा गोरोमी भूवा शोधनमिष्यते ॥ 
मालकंगनी, कलिहारी, काला निसोत, दन्ती, 
सफेद निसोत, तिल, कूट, सोया, बच ओर 
मूर्वा । समान भाग लेकर पीसकर ठेप करनेसे 

भगन्दरका धाव छुद्र होता है । 

इति जकारादिटेषपकरणम्‌ 


म 





अथ जकारारिप्रूपप्रकरणम्‌। 
(२०८२ ) जम्ब्वादि धूपः (वं. से.) 
जम्बूधातक्रिपस्तदधव करैश्च धूपितो योनिः। | 
स्यजति समस्तविकारं जन्मान्तरसचितश्चापि ॥ 
जामन ओर्‌ धायके पर्तोकरो पीसकर योनिको 
उसकी धूप (धूनी) देनेसे एरान विकार भी न्दो 
जति है। 


इति जकारादिधूषमकरणम्‌ । 





~+ 
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हितीयो भागः। 


| २७१ 


८१.५८ [ 


अथ जकारादिधू्रप्रकरणम्‌। 


। (२०८३) जास्ादिधृञ्च ; (ग. मा. । पीन.) 


जातीषटषाङ्गोखजं सपत्र 
मादाय तदन्महिषाक्षभागम्‌ । 
दत्वा ततो नागवखा सुयुण्प 
कासप्रशान्प्ये विदधीत पूभम्‌ ॥ 
चमेरी, वासा ओर अङ्कोकी जह्‌ तथा 


| पत्ते, ओर अंसिया [गट १--१ नाग तथां नाग- 
; वला २ भग । सबको मि्टाकर कृटकर चिलम 


रखकर था अन्य त्रिधिसे धूम्रपान कमनेसे खासी 
नष्ट होती है। । 
(२०८४ ) जास्यादिषुमेः (यो. र. । कास.) 
जातीपजरिरारठैर्पोजयेद्‌ गुण्यं समम्‌ । 
अजाभूत्रेण सम्पिष्टो धूमः कासहरः परः ॥ 
चमेरीके पत्ते, मनसि, रा, ओौर गूगल । 
समान भाग ठेकर बकरीके मूत्रमे पीसकर चिलममें 
रखकर्‌ यरा अनय क्रिसी प्रकारसे उसका धूश्रपान 
करनेसे च्व्रंसी नष्ट होती है। 


| (२०८५) जात्यादि धूञ्चः (यो. र.। कास.) 


जातीजटाकिसरयैरषद रीदछेश्च 
जाता ममुरकफरेः समनःशिखेदच । 
स्थाद्ुमवर्तिरिह गुगगुखना समेतैः 
कासच्छिदे बदरिकाभिविदद्ममानः ॥ 
चमेलीकी जड, चेष्टक पत्ते, वेरीके पत्ते, 
मसूर ओर मनसिल तथा भूगल समान भागे 
कर बत्ती बनव जौर उसे वेरी के कोयलों की 


अग्निपर जलाकर धूम्रपान कर । इससे खासी नष्ट 
होती है । 


इति नकारादि धूम्रभकरणम्‌ 
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[ २७२ | 


अथ जकाराद्यंञ्ननप्रकरणम्‌ । 


(२०८६) जद्खगास्थकस्तिः ग. नि. | नेत्र.) 
गोज मानुपीशेव षण्मासान्‌ छेदयेज्टे । | 
जात्यन्धोऽप्यनया ब्रत्य त्वचिरेण परपरयति॥ 
गाय सौर मनुष्यकी जंघाकौ हङ्खक्रो २ मास 
तक्र पानीमं भिगोण र्खे, जव वे कोम हो जायं 
तो पीकर वर्तिं (वत्ती) वना लीजिए । इसे पानी | 





मँ धिसकर आं खमे आंजने से जन्मका अन्धा मी 
देखने गता है । (यह तिभिर रोगक् छण उप- | 
योगी हे । ) 
(२०८७) जातिपच्ररसाञ्जनम्‌ (वं. से. । नेत्र.) 
जातीपत्ररसक्षोद्रनिज्नादयरसाञ्जनेः । 
नक्तान्ध्यमञ्जन हन्यार्कृष्णाया गोमयान्वितम्‌।। 

चमेटीके पत्तौका रस, राद, दंल्दी, रसौत । 
 ओौर कारी गायका गोबर समान भाग लेकर, चूणै | 
योग्य जपधिरयोकरा कपड्छन महीन चण करके 
सबको एकत्र मिलाकर खरल करे । 

हसे आंखमं आंजनेसे नक्तान्ध्य (रतीौधा) 
नष्ट होता है । 

( नोट-गोबर 
ताजे गोवरका रस टेन! चाहिए |) 
(२०८८) जातिपुष्पादेगुटिकां (ग.नि.नेन.) 
भत्यप्रजातिपुष्पाणि यावको रक्तचन्दनम्‌ । 
गुटिका हन्ति काचान्ध्ये तिमिरं षण्ठं तथा ॥ 


यप्के कना चाहिण अथवा | 








१ पापका राजक समय दधस [भया दाजप 


छोटे दने) निकट आएंगे 
२ बाय 
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भारत-भषञ्य रत्नाकरः । 


द्वया कूरकर्‌ ६६ शुनं पानम पका 


[ जकारादि 


चमेटीकी कलिय, जवाखार र लाचन्दन्‌ 
का महीन चूण समान भाग टेर पानीक्रे साध 
पीसकर गोलियां वना ीजिषए | 

दन्द पानीमे पःथरपर्‌ धिस कर खमे 
आ॑जने से काच, तिमिर ओर प्रटट मामक नेत्र 
रोग नष्टहोतेहै। 
(२०८९) जाततीपृष्पाद्यञ्चनम्‌ (गो. र. | नेत्र.) 


। जातीपुष्पं प्रवाखश्च मरिचं कटुका बचा । 
(२ ५ ए [न ड 
` सेन्धवे बस्तभूजेण पिष्टं तन्द्राघ्रमज्ञनम्‌ ॥ 


चमेटीके प्रू ओर कपल, स्याह भिर्चका 


। चूर्ण, कुरकीका चूण, वचक। चूर्ण सौर संधानमक 


का वृणी समान भाग ठेकर वकरके मूत्रमं धोरे। 
टे आंखें टगानेसे तन््ाका नारा होता है । 
(२०९०) जातीपुष्पादययश्ननम्‌ (ग. नि. । नेत्र.) 
जात्याः पुष्पं सेन्धवे श्चङ्गवेरं 
कृष्णावीजं कीरज्ञत्रोह्च सारम्‌ । 
एतयिष्टवा नेत्रपाकेऽञ्नायै 
घ्ोद्रोचेतं निविश्ङ्कैः पयोज्यम्‌ ॥ 
चमेटीके पट, संधानमक, साट, पीपलछके 


बीजं, बायविडगक्रा सत । समान माग केकर 
महीन पीसकर खरल करके सुरमा बना रीञजिए । 


इसे नेत्रपाकः (आंख दुखने ) मं रशहदमें 
मिखाकर लगानेसे जवद्य जराम होता है | 
(२०९.१) जास्यादि वर्तिः (वै. से. । नतर.) 
सुमनः क्षारकं शठं तरिफसां मधुकं वलम्‌ । 
पित्तरक्तापहां वत्तिः पिष्ट्वा दिव्येन वारिणा ॥ 








प्रातःकाल हाथोसे मच तौ उसके बीज (छोटे 


र चथा माम पना रत सहन च शन्कर 


फिर पकादये; जव गादा हो जाय तौ उतारकर सुखा लीजिए | थही वायविडङ्खका सत दै। 
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अञ्जनभकरणम्‌ |] द्वितीयो भागः । [ २७३ | 





चमेषटीके पट, जवाखार, शंख, . टर, बहेडा, , दिन निकालकर धृपमं सुखा छीजिरए । फिर उन 
मामला, सुखी ओर खरैटीका समान माग चूर्ण दूसरे नवमे मरकर रख दीजिए सौर साततवै दिन 
टेकर आकाराजक (मूमिसे ऊपर ही कदा किया | निक्रालकरर सुखा दीजिए । यही क्रिया श्षात बार 
हवा वर्षाजरू) मेँ पौसकर वर्तिं (वत्तियां) बना | करके जमा गोटेकी ` गिरीको सुखाकर सुरद्धित 





रीजिषए्‌ । | रखिए । 
इन्दं आकारजम धिसकरए अःखते आंजने | इसे मनुष्यक्रौ लाड (धू) मेँ धिसक्रर्‌ आंख 
से पित्तज ओर रक्तज नेत्रयो नष्ट होते है । | मँ आंजनेसे सप्पकरे काटनैते उ'पन हुई मूर्च्छा 


नष्ट होती है । 


(२०९२, जात्यादयाद्र्योतनम्‌ (व-ते.नेत्र.) 
यह प्रथोग एकं योौगिततै प्रान हवा हे अर 


जात्या भवां मधुकं ससर्पि- 
शृं खखोष्णाम्बुघुशीतरस्पिः । | सत्वहे। 
आऽचर्योतनं शुक्रहरं पदि । (२०९४) ज्वरनाराकाज्ञनम्‌ (र.स.सं।परि.) 
शुक्रापहं खीपयसा महाम्‌ ।॥ | रसगन्धं रिकातुत्थं ताल मृतरङ्कणम्‌ । 
चमेलीकी कोप भर सुचठीके चूणीको धीम । नवसादरं करवैकपरफेदुग्धेन मदैयेत्‌ ॥ 
मूनकर्‌ मन्दोष्ण जलम मिाक्र (छानकरः) उसमे । चुद्धिकायामथारोप्य पचेश्रामचतुदेशः । 
ज्रासा कपूर धिस टीजिष । इसकी वृदे जांखमे | स्वाङ्गशीतलमादाय खे तै कज्नलीकृतम्‌ ॥ 





पकाने छक्र (षू) न्ट होता हे । अञ्न वामनेजस्थ दक्षिणे कतुकं भवेत्‌ । 
सफेद चन्दनको सीकर वृषे धिसकर आंख | दक्षिणे चाञ्जनश्चैव आरोग्य भवति क्षणात्‌ ॥ 
भ डालने से भी पररा जाता रहता है । ` पारा, गन्धक्र, मनसि, नीलाथोथा, हरताल, 


(२०९३) जेषालाज्ञनम्‌ (वै. र. । विष०) ह त ४ व भाग लेकर 
चूणे करके आकक्र दूधमं धोरं - मौर -फिर उसकी 
एकनिम्बूके स्तनेपालास्थि क्षिपः । | टिकिया बनाकर सम्पुट बन्द करके चृष्दै. प्र 
समेहि समुदत्यातपे शष्कीकृतं तथा ॥ = | चदाकर .१४ पहर तक्र पकाएं | तत्पश्चात्‌ स्वांग 
पुननिम्बूफलेऽन्यस्मिन्धकारेणेवणु्पिपेत्‌ । | यीतर होनेषर जोपथको निकालकर भरकर कटी 
सक्तवारानतः सिद्धं पुंसो लालाभिरज्ञनम्‌॥ | कर च । 
क्रियेयं सपदष्टस्य मूच्त्तस्य पवोधनम्‌ । टसे बाये नेत्रमं आंजनेसे दहिने अङ्गक। ज्वर 
मवेत्सत्यमिदं मोक्तं योगिनो रुब्धमोषधम्‌ | | नष्ट हो जात। है, फिर ददने नेत्रम आंजनेसे 
एक कागजी नीवूमं चिद्रकरके उसके भीतर | वाये अङ्गका ज्वर भी उतरकर रोगी स्वस्थो 
जमाक गोटेकी सात गिरी भर दीजिए ओर सातवे | जाता है । 
भा० ३५ 
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[ २७४ | 


२०९५) जउ्वरनादराकाञ्नम्‌ (र.सा.सं.।परि.) 
उ्योषञ्च त्रिफला सतं छोर वङ्गश्च ताम्रकम्‌ । 
पुत्रमातृपयर्चैव कारयेद्रटिकां बुः ॥ 
दुग्धेन चाञ्जनं इत्वा एकाङ्गज्वरनाशनम्‌ । 
दवितीय चाज्ञन इत्वा स्वाङ्गज्वरनाशनम्‌ ॥ 

त्रिकुटा ( सट, मिर्च, पीपर ), हर, बहेडा 
जर आमटेका चूण, पारा, रोदभस्म, वङ्गभस्म, ओर 
ताम्रभस्म । सब चीज समान भाग टेकर्‌ पुत्रवती 
सरके दूधमे पीसकर गोदियां चना रीजिए । 

एक गोलको खीके दूधमे धिसकर वई 
आंखम आंजने से दिने अङ्गका ओर दिनी 
आंखम आंजनेसे बाय अङ्गका व्वर नष दहो 
जाता हे । 


(प्रथम प्रत्येक काष्ठादि जषधिको अप्यन्तं । 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्य-र्नाकरः । 





महीन पौसना चाहिए फिर भस्मोके साथ प्रको 
खरल करके सब चीजौफो एकत्र मिखाकर दूधकर | 


साथ धघोरना चाहिण |) 


(२०९६) ज्वरनाठाकाञ्ननम्‌ (र.सा.सं.।परि.) | 


उणीया नाभिजाटेन विं कत्वा प्रयतत । 
उ्वाल्येत्तिकतैटेन कजल पहरेच्छने' ॥ 
अञ्जयेननेनयुगर द्र यादहिकं तु ज्वं जयेत्‌ ॥ 
मक डीके जलेकौ बत्ती बनाकर उसे तिभ 
तैम भिगोकर जखाद्ये मौर उसकी स्याहीक्रो 
इक्र कर रीजिए । 
हसे दोनों आंखें आंजनेसे तिजारी ग्वर्‌ 


नष्ट होता है । (मीके दीपक तैर मरकर उसमे | 


उपरोक्त वत्ती डाटकर जलादये आर इस दीपक्रके 
दोनी ओर ॒दीपकसे १ बालिदात ऊॐची द्रौ दरं 
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जकारादि 


+^ 11; ५ 1 


रखकर उन ईटोपर मिद्रीका एक कच्चा (बिनापका) 
राराव रख दीजिए । इस दाराव परजो स्याही 
जमे उसे छ्ुडा रीजिए ।) 

इति जकाराद्ञ्जनप्रकरणम्‌ । 


अथ जकारादिनस्यम्रकरणम्‌ 


| (२०९७) जपापृष्परसनस्यम्‌ (र.र.र।उप.९) 


जपापुष्परसं द्रं कर्कं नस्पमाचरेत्‌ । 
सपतादाद्रज्येत्केशान्‌ सवैनस्येष्वथं विधिः ॥ 
जवकि पूटोका रस ओर शाद समान भाग 
मिलाकर प्रतिदिन १ तोछेकी नस्य लेनेसे सात 
दिनमें सफेद बाल कलि हो जति हैँ । 
(२०९८) जा्िनीफलादिनस्यन्‌ 
(ब्र, नि. र, । कामला. ) 
जालिनी एखमाध्माने नस्यं वा तण्डुलाम्भसा। 
जालिनी फटम८ , सपं 5 पामासर्षपनर पतः ॥ 
बिं. डोटेको सुखकर चण करके उसे 
नलकीदयारा नाकम फकरनेसे, सा उस वूर्णकरो 


। चावप पानम पीसक्रर्‌ नस्य नेसे अथवा 


उसके गृदेके साभ्र निसोत, ओर सरसों मिलाकर 
चूण करके नम्य ठेनेसत कामला रोग न होता हे । 


(२०९९) जिद्किन्यादे नस्यम्‌ (वं.से.वातभ्या,) 


| परमौपधमपवाहु एमन्पास्तम्मोध्वजत्रगतरोगे। 


शीतख्जङेन नावनुपशमने जिङ्गिनी च पुरः॥ 
सीतल जले साथ पीसकर जिंगनीके गोद 


| ओर गृगल्की नस्य देनेसे जपवबाहुक जौर मन्या- 


स्तम्भादि ऊर्व्वजश्चगत वातत्याधिथ। नष्ट होती है। 
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नस्यप्रकरणम्‌ | 


(२१००) ज्योतिष्मतीतेलनस्यम्‌ 
(वं. सं. । व्वरा. ) 


ऽयोतिष्मत्यास्तथा तैर मूढ पिण्डारकस्य च। । । ५ 
। रसतुस्यं हि तेच्रण रसेन सह मेलयेत्‌ ॥ 


तन्द्राविनाश्चनं भेष्ठं नर कर्मणि योजितपर्‌ ॥ 
पिण्डाराकी जडको ज्यो तंष्मती (मालकगनी) 


के तैम धिसक्रर नस्य देनेसे वरम होनैवाखी | 


तन्द्राका नाश होता है । 

(२१०१) ज्वरनाराकनस्यम्‌ र.सा.सं.।परि.) 

शुद्धतुस्थ पलेफश्च भावेपेल्लालिनीरसेः । 

सप्तविश्चतिबारांश्च निभ्बनीरे तथेव च ॥ 

शुष्फनस्पे भदातव्प सर्व॑ज्वरविनाशनम्‌ । 

यस्मिन्नासापुटे दतं शधागज्वरनाश्षनम्‌ ॥ 
द्र नीटे थोथेको बिडाल ओर्‌ नीमके स्व- 


र्सकौ २५७-२०७ भावना देकर मुखाकर रख | 


लीजिए । 


नाकके जिस सुर (छिद्र) मं इसकौ नस्य | 


दी जातो है उसी जरके आपे रारीरका उ्वर्‌ नष्ट 
हो जाता दे । 
इति जकारादिनस्यभकरणम्‌ 


अथ जकारादिरसप्रकरणम्‌ । 
(२१०२) जन्तुघ्ी गुटिका (रसः) 
(र. र. स. । उ. खं. अ. २०) 
सतगन्धो समौ ताभ्यां मण्डूरं सप्तमांशतः । 


विधाय कल्नलीमाखुकरण्या सम्पदेयेद्‌ द्रयहम्‌। | 


ततो मण्डूरमानेन शुदरदीप्यं विनिक्षिपेत्‌ । 
आरुष्करकषायेण दिनमेकं विमर्दयेत्‌ ॥ 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः । 





[ २७५ ] 





ब्रह्मवीज समुद्रस्य फलं जातीफलन्तथा । 
विषतिन्दुकवीजश्च ताप्यै सचै समांशकम्‌ ॥ 
विडङ्गं समभेतेडच सृक्षमदेणं भकर्पयेत । 


वासा च निम्ब्वगवेशो वे्छ्योषाम्बुदं तथा। 
एषा काथेन सत्रादं उदं भूबवप्रैयोः रसे ॥ 
भावयित्वा चणध्राधाः कत्तेऽधाः वटिकाः श्चुमाः। 
अन्वनिम्बादिजकाये प्रदतेका वदी शुभा ॥ 
पातयेल्लठराज्ननतून्सर्वदेहगदान्हरेत्‌ । 
कुष्ठ जन्धूतिषहन्त्याशु द्विज्रिवारभयोगतः ॥ 
यद्र पारा ओर द्र गन्धक १--१ भाग, 
मण्डूर भस्म दोर्नोका सातवां भाग। तीर्न 
धोटकर कजी बना छीजिए ओर फिर दो दिन 
तक मूषा कर्णकि रसमे घोटिए । तप्पश्चात्‌ मण्डू्‌- 
रके समान छोरी जजवायनका चूर्ण माकर एकं 
दिन भिवे काथमें घोरिये । हसके पश्चात्‌ 
पश्च (डाक) के बीज, समुद्रफर, जायफल, 
कुचद्टा, ओर सौनामक्खी मस्म । इनका वृणै १--१ 
भाग तथा बायविडंगका चूण इन सबके बराबर 
ठेकर सवको एकत्र मिखादये मौर उपरोक्त कज्ी- 
मँ इस चूणमेसे परेके समान माकर वांसेके 
स्वरस, नीमकी छाल्के रस, वांसके रस, बाय- 


| विडङ्गके क्राथ तथा सट, मिचै, पीपल जर मोयेके 


काथ मं सात सात दिन ओर मूर्वा तथा अद्रकके 


। रसम ३-३ दिन धौटकर चनेके बराबर गोलियां 
| वना छीजिए्‌ | 


इनमेसे १-१ गोटी अद्वगन्धादि या 
निम्बादि गणके काथके साथ सेवन करनेसे २-३ 


| वारम ही उद्रसे समस्त छरमि निकटकर कुष्ट मौर 
। अन्य रोग शीघ्री शान्त हौ जति ह| 
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(२१०३) जयमङ्गलो रसः (१) 
(धन्व.; र. रा. सुं; भे. र. । ववर्‌. ) 
टिङ्गटसम्भवं सूतं गन्धकं टङ्कणन्तथा । 
ताम्र षडङ्गं माक्षिकश्च सेन्धवं मरिचन्तथा ॥ 
समं सव्र समाहृ द्विगुणं स्वर्णभस्मकम्‌ । 
तदद्धं कान्तलोहश्च रोप्यभस्मापि तत्समम्‌ ॥ 
एतत्सर्वं विचण्याथ भावयेत्‌ कनकदररैः । 
रेफाटीदलनेश्चापि दशमूटीरसेन च ॥ 
फिराततिक्तककायेखिवारं मावयेत्सुधीः । 
भावयित्वा चतःकाया गुञ्ञाद्रयमिता-वटी ॥ 
अनुपानं भयोक्तव्यं जीरकं मधुसंयुतम्‌ । 
जीर्णञ्वरं महाघोरं चिरकाटसञुदधवम्‌ ॥ 
उ्वशानष्टविधान्हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा। 
पृथद्रोषांस्च विविधान्‌ समस्तान्विषमञ्वरान्‌॥। 
मेदोगतं मांसगतमस्थिमन्नागतं तथा । 
तगेते महाघोरं बहिःस्थं च विशेषतः ॥ 
नाना दृष द्धवश्चव ज्वर शुक्रगतं तथ। । 
निखिं ज्वरनामानं हन्ति श्री शिवशासनात्‌ ॥ 
ज परमङ्लनामायं रसः भ्रा ज्िषनिर्मितः । 
वर पुष्टि फरहवेैव सव्ररोगनिवई्मः ॥ 
हिद्धर्से निकटा हुवा पारा, द्र जामला- 
सार गन्धकृ, युहगेकरौ खी, ताप्रमस्म, वङ्कमस्म, 
सोनामक्खी भस्म, सें ानमक, ओर काटी भिर्चका 
णै १--१ भारा सवणा भस्म १६ भाग नथा 
न्त लोह भस्म ओर रोप्य (चांदी) मस्म 
ग । सव्र एकत्र धाटकम 
सिंगारके पत्ते रस, दं समूलकरे काथ, ओर चिरा- 
यते के क्राधकी २--२ भावना देकर २-२ रत्ती 
{¶ साश्सा बवन दाप | 


धतुरके गम, हार | 
| यन्त्रमे पकाहूये । 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः | 


| 
। 








[1 


इसे जीरके चूणं ओर शाहदके साथ सेवन 
करनेसे महा भयङ्कर जीणैज्वर, बहुत पुराना वर, 
तथा साध्य, असाध्य, एकदोषज, द्विदोषरज, विषम, 
मांसगत, मेदोगत, अस्थिगत, मजागत ओर शुक्र- 


। गत तथा अन्तःस्थादि समस्त प्रकारके ज्वर नष्ट 


होते है । तथा अन्य समस्त रोग भी नष्ट होकर 
ब ओर पुष्टिकौ ब्द्धि होती है। 
नोट---प्रथम पारे ओर गन्धककी प्रथक्‌ 


| कजरी करके अन्य ओषये मिरानी चाहिषं । 


(२१०४) जयमङ्गल रसः (२) 
(रसे. चि. म. | म. ९; र. सा. सं; र. रा. 
 -सुंतर. का. पे. | स्वर्‌.) | 
सूतभस्माश्रकं तारं भण्डतीक्ष्णालमाक्िकंम्‌ । 


। वहिटङ्कणकं व्थोपं समं सम्मदैयेदिनम्‌ ।। । 


पाठानिगुण्डिकापष्ठीविखमृरकषायकेः 


। ततो मूषागते रुद्रवा विषचेद्भूधरे पुटे ॥ . 


मापेकं दशमूलस्य कषायेण भोजयेत्‌ । 
अज्जनेनाथ वा नस्पात्‌ सन्निपाते जयेञ्ज्वरम्‌॥ 
पारकौ मस्म (अभावमें रस सिन्दूर), अभ्रक 
भस्म, चांदीभस्म, मुण्डरोहभस्म, तीक्ष्णटोहभस्म, 
हरता, सौनामक्छी भसम, चीतेका वर्ण, 
सुदागेकौ खील, तथा तरिकुटा (सोऽ मिर्च ओर 


। पीपट)का वरणं समानमाग ठेकर सबको एकदिन 


पाठा, संमाटु, सुखैदी सौर वेलकी छालके कामें 
धोरकर गोटा बनाकर मूषा्मे बन्द करके भूधर- 


इसे १ मापेकी मात्रानुसार दरामूरके काथके 
साथ खिलानेसे अथवा इसकी नस्य देने या रोगी 
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रेसंप्रकरणय | 


को आंखम इसका अञ्जन टगानेसे सन्निपातज्वर 
नष्ट होता हे | 


(२१०५) जयमङ्गलो रसः (२) (रसे.म.। ज्वर.) 


तले ताप्यजगन्धकश्च विमं 
` कान्ताऽऽरतीकष्णाश्रकम्‌ । 
मण्डूरं कुलिशं सुराऽऽयसघनं 
| चेभिःसमे सूतकम्‌ ॥ 
वन्ध्याकन्द ससिन्धुवारमधुकं 
 , श्गीविषे टङ्कणम्‌ । 
बोर चित्रकलाङ्टी समरिचं 
विहवोपड्ल्याविषा ॥ 
भिःसवेसमांशकेस्छुबिधिना 
बध्वा द्विगुज्ञावरी । 
माधूकेन रसेन दोषनिचये 
नस्ये प्रपाने हिता॥ 
कृत्या मेजयुगेऽञ्जने च विधिना 
तत्सननिपातं जये । 
द्ेत्रस्त्यक्तमचेतने च विषमं 
तापं हि सर्वोल्थितम्‌ ॥ 


यद्र हरताढ, सोना मक्खी भस्म, अजमोद्‌ । 


विमल (रौप्यमाक्षिक) भस्म, कान्त छोह भस्म, पीतल 
भस्म, तीक्षण छोह्‌ भस्म, अभ्रक भस्म, मण्डूर भस्म, 
हीरा भस्म, स्वणै भस्म ओर वङ्ग भस्म १-१ 
माग तथा पारा १२ भागटेकर्‌ प्रथम पारे जर 
गन्धककी कजी बना टीजिए, तःपरदचाव्‌ उसमें 
उपरोक्त सब ओषधं तथा वाश्च ककरोडेकी जड्‌, 
संमादटके पत्ते, रुेठी, छद्र वदनाग, हग 
खी, बीजाबोड (मुरमुकर ), चीतामूट, कटिहारीकौ 
जड, कृष्णमरिच, सट, पीप ओर अतीसक्र 
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द्वितीयो भागः। 





[ २७७ ] 
समभाग मिश्चित चृणं उपरोक्त समस्त जषधोकि 
बरावर मिराक्र्‌ महुवेके पुटके रसमेँ घोटकर 
२२ रत्तीकी गोलियां बन रीजिष 

इसे खिखने अथवा इसकी नस्य देने या 


| अञ्जन करने वैयासे यक्त, अचेतन सन्निपात 
रोगी ओर विष्याप्त व्यक्तिक्रो शीघ्र ही चेत दो 


जाता है । तथा यह विषम व्वरौको भी शत्र नष्ट 


| करदेताहै। 


(२१०६) जयरसः (वै, र. । ज्वर.) 

रसं गन्धं च दरदं जेपारं करमवद्धितम्‌ । 
दन्तीरसेन. सम्पिष्य वटी गुञ्ञामिता कृता ॥ 
पाते सितया साेमशिता शीतवारिणा । 
एकेन दिवसेनैव शीतज्वरमपोहति ॥ ` 


(भाव प्रकाश तथा व्रहदयोगतरंगिणी इत्या- 


| दि इसको व्वरघी गुटिका नामसे रिख हे ।) 


ड्र पारा १ भाग, छुद्र गन्धकं > भाग, 


| छुद्र दिङ्कट ३ भाग, ओर द्ध जमा गोटा चार्‌ 
। भाग । प्रथम परे मौर गन्धकं की कजली करके 


जन्य सब चीजें मिाकर दन्तीमूख्के रसम घोर- 
कर १--१ रत्तीकौ गोलियां बना रीजिए | 
प्रातःकाट १ गोदी मिश्रमें मिटाकर रण्डे 
पानीके साथ सेवन करनेसे दीतञ्वर एकी दिन 
मँ नष्टो जाता दहै। 
(२१०७) जयर्बाटिका (रसायन सार । ज्वर. ) 
सते रिखाताखशिवारजांसी; 
समानि स्वधमिते भम । 
ताम्रस्य भस्मापि समस्ततुर; 
मन्दारदुग्प्रेन रसेन वापि॥ १॥ 
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[ २७८ | 


तयाघ्रीगडचीत्निफलाभिचन्य ` 

कायेन समग्र विधाय गोलम्‌ । 
संरोष्थ दचाद्‌ दश्मृत्पटानाः; 
योगान्‌ पचेत्‌ कुक्कुटनामघेये ॥ २ ॥ 
चिषं कणां भर्जितरङ्कणश्च; 

वेष्ठं समस्ता्मथापि शुद्धम्‌ । 
जेपाटच्‌र्णश्च तद्मेव 

निम्बकनीरेण च मदैयेत ॥ ३ ॥ 
आद्रम्बुना चापि वरीर्विधाय 
मुदममाणा उवरि शर्भहेतोः । 

श्वासेषु कासेषु च वह्िमान्धेः 
- चाञशःसु पाण्डो च भगन्दरेषु ॥ ४ ॥ 
बहूपकुथुबैरिक। मानां; 

संशोधने त॒ प्रवरा मताःस्युः। 
योग्यान्ुपानेन समस्तरोगान 

जयन्ति शीघ्रश्च नयन्ति शर्म ॥ ५॥ 

जयवटी-ञ्वरादिको पर 


अर्थ-१ तोख शद्ध मैनरिल, १ तोडा | 


रुद्ध हरिताल, १ तोला युद्ध गन्धक, १॥ तोडा 
पारा, सबक्रो मर्दन करके कज करे । फिर 
उस्म ४॥ तो. ताम्र भस्म (कपडछनकी हुई ) 
` डाछ्कर्‌ मन्दार (आक) के दूधके साथ (यदि दूध 
` नही मिटे तो मन्दारके पत्तौके स्वरसके साथ) ओर 
कृटैरी (भट कटैया) गुसुच, त्रिफला, चित्रक, चन्य, 
द्नके क्राथके साथ दो दिन मर्दन करके गोटा 
बने फिर सुखाकर दशकपडमश उस गोलके 
ऊपर करदे, परन्तु यह स्मरण रहेकरि जव गोठेके 
उपर कपडमिष्टी करने खगै तब गोाको पहिके 
मन्दारके पत्तौसे ठक न्हीतो गोखाके मटर 
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| 


[ जकारादि 


ट्गजाने से दवा खराव हो जावेगी । जब केषड्‌ 


। मही सूख जाय तव कुक्कटपुटम फक दे । स्वाङ्ग 
शीतल होनेषर उस दवा्को तौल कर देखे । 


यदि सात तोटे दवाई होय तो १९१ मारो वछछ- 


नाभ विष, ११ मारो पीपल, ११ मारो मुना 
इमा चकिया सुहागा, ११ मासे कारीमिच॑, इन 
` सवका कपड्छन चूण करके ओर ३॥ तोठे श्र 


जमाछ्गेटेका चूण, उस सात तोटे दवामें मिलाकर 
निम्बूके रसके साथ धोरकर एक भावना दं । 
फिर आदकरि रसके साथ धोटकर मूंगकौ बराबर 
गोलियां बना छे । १ गोदी सायङ्काछ, १ गोदी 
प्रातःकाल, वताम रखकर या मधु के साथ 


` देने से सर्वं प्रकारके ज्वर दूर हो जाति है, कफञ्वर 








अर्‌ वातज्वर मे विरोष उपकारक है। ओर 
श्वास, कास, मन्दाश्चि, बवासीर पाण्डुरोग ओर 
भगन्दर इन रोगों म इनका उपकार प्रत्यक्ष देखा 
गथा है. ओर कोष्टको मटशुद्धि करनेके ख्यिभी 
ये गोलियां एक ही चीज हैं । हनके खनेसेदो 
तीन दस्त खुास्रा हो जाते ह ज्वर तत्काल उतर 
जाता है ओर योग्य अनुपान से सभी रोगोमें 
फायदा करने वारी चीज्‌ है । 
( रसायन सार सं उद्ूत ) 


(२१०८) जयसखन्दरो रसः 


(र.चं.। छी.;र.र.स.|अ.२२खं।२) 
सुवण रजते ताम्रं ताप्यसत्वे च वैकृतम्‌ । 
एकेकं निष्कमानेन संशुद्धं परिमारितम्‌ ॥ 
एतच्तुगणं सूतं सूताद्‌दिगणगन्धकम्‌ । 
मदैयेद्टक्ष्मणातोयेबैन्धुजीवरसेरपि ॥ 
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रसभरकरणम्‌ | 
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दितीयो भागः| 


[ २७९ | 


यभ माजा न भामाय 


काचङ्कप्थां ततःक्षिष्वा ताम्रपत्र मुख न्यसेत्‌। 
बििम्पेदभितः कूषीमङ्गरटोत्सेधथा मृदा ॥ 
विशोष्य च पुटे दश्राद्‌ भूमौ निक्षिप्य कूपिकाम्‌ 
गजाख्यपुटपर्याभिः ज्ञाणकर्पमितोत्परेः ॥ 
स्वाङ्गशीतं विचुरण्याथ भावयेद्वक्ष्मणाद्रवैः । 
सप्तवारं विशोष्याथ करण्डान्तर्विनिक्षिपेत्‌॥ 
अश्वगन्धारजोयुक्तस्ताम्रगोक्षुरसंयुतः । 
सेवितो शज्ञया तुरयःसितया च रसोत्तमः॥ 
मासन्रयप्रथोगेण वन्ध्या भवति पुजरिणी ।>८ 
स्वर्णं भस्म, चांदी मस्म, ताघ्रमस्म, स्वर्ण 
माक्षिक सघ्वकी मस्म ओर्‌ वैक्रान्त भस्म १-१ 
रङ (५-^ मरो) तथा पारद २० टङ्क ओर 
गन्धक ७० रङ्कु टेकर प्रथम परे ओर गन्धककी 
कजी बना छीजिए तत्पश्चात्‌ अन्य ओष 
मिलकर सबको लक्ष्मणा ओर दुपहरियक्रे पू 
के रसमें घोटक (खंखाकरः) १ जङ्गल मोरी कपड्‌ 
मिद्रीकी हुई आतरी शीरीमे भरकर उसके मुखको 
तिके पत्रसे बन्द कर दीजिए । तपःचात्‌ पृध्वी 
मेँ एक गदा खोदकर उसमें वह गौरी रखकर | 
(शौशीके ऊपर थोडा रेत चदाकर) गज पुर लगा 
दीजिए । पुटं जो उपछे ख्णाप लां वह 


| भारौ न होने चाहिय । जब अभि शान्त होकर 
। शीरी स्वाङ्ग रीतल हो जाय तो उसमेसे ओषध 
निकालकर उसे लखक््मणाके रसकी सात भावनां 
| देकर सुखा कर शीरीमें भर लीजिए । 

दमे ३ मास तक्र प्रतिदिन १ रत्तीकी मात्रा 
नुसार असगन्ध भौर गोखर्क चूण, मिश्री तथा 


। ताम्रभस्म में मिटाकर सेवन करनेसे वन्ध्या खीकि 
। भी पुत्र उत्पन्न होता है । 





(ग्र. वि. ताग्र भस्म १ रत्ती तथा अस- 
गन्धादि १-१ माशा टेना चाहिए |) 








मारोसे १ तोके तक वजनी हौ, इससे अधिकं 


| (२१०९) जयागुरिका 


(९. सा. सं.;र.रा.सुं.;र. चं. | कास.) 
सूतकं गन्धं लोहं विषं वत्सकमेव च। 
विडङ्कं केशरं भुस्तमेखा ग्रन्थिकरेणुकम्‌ ॥ 
त्रिकटु त्रिफटा चित्र शुद्धं जेपाख्वीजकम्‌। 
एतानि समभागानि द्वियणो यड उच्यते ॥ 
तिन्तडीवीजमानेन भातःकारे च भक्षयेत्‌ । 
कासं श्वासं क्षयं शर्म पमेहं विषमज्वरम्‌ ॥ 
अभीरणं ग्रहणीरोगं शूकं पाण्ड्वामयन्तथा । 
अपाने हृदये शले ्रातरोगे गलग्रहे ॥ 
अरुचःवतिसारे च मृतिकरातङ्कपीडिते । 





श: किरी किसी पन्थे निग्र टिखित पाठ : अभिक 


| (जय्ार्या निर्मिता शेषा भक्षणीया सुरैरपि ॥ 


मिलता है दै- 
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पुत्रिण्याःस्नानश्ुद्वाया रजःकौशिकचक्छुषी । 
गव्याज्येन च सस्य तत्तदानीं हि भो जयेत्‌ ॥ 
कऋताश्रता चिदं देयं यावन्मसखित्रयं भवेत्‌ । 
रसेन्द्र.कथितःसोऽयं चम्पकारण्यवासिभिः॥ 
पूर्णामृताख्ययोगीन्द्रैनौमतो जयसुन्दर;। 
सेवितेऽस्मिनरसेच्ीणां न भवेत्सूतिकागदः। 
भवेत्पु्रशच दी्ांयुःपण्डितो भाग्यमण्डितः॥ 
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श्र पारा, जुद्र गस्धक, शोहभस्म, मीर 
तेखिया द्र वत्सनाभ विष), कुडेकौ छट, बाय 
विडंग, नागकेरार, मोथा, इायची, पीपलामूछ, 
रेणुका (संमाद्के बीज) सीट, मि, पीपल, हर, 
बहे डा, आमटा, चीता ओर शुद्र जमाल गोटा 
पकर एक भाग, ओर सबसे दो गुना गुड ठेकर, 


| 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 


[ जकारादि 





। नष्टपिष्टश्च धुष्कश्च अन्धमूषास्थितं कुर । 





कषुतुषामिना भूमा मृदुस्वेदेन स्परेदयेत्‌ ॥ 
अहोरान्नं जिरानं वा शोभनं भस्म जायते । 


| द्विरक्तिकापमाणेनं भक्षयेन्मधुसर्पिषा ॥ 


तरिकटुत्रिफटायुक्तं ज्ञात्वा चाभिवछावलम्‌ । 


। सवे तद्‌ भक्षये्ावदनसमरतां जेत्‌ ॥ 


समस्त ची का चूण करके गुडमेँ मिलकर इमली 


के बीजके समान गोलियां चना टीजिए । 

यदि यह्‌ जया नामक चटी ब्रातःका 
सेवन की जायतो खासी, श्वास, क्षय, गुल्म 
प्रमेह, विषमज्वर, अजीणै, ग्रहणी, द, पाण्डु, 


अपानवायुका स्केना, हदयदल,. वातत्थाधि, 
गलग्रह, अर्चि, ` अतिसार. ओर नूतिका रोगका 
नारा होता है | 


(२५१०) जरामरणगहरो रसः (रसं.म.+रसा.) 
ताम्रवणेश्च वेक्रान्तं हिङ्गरेन समन्वितम्‌ । 
मर्दितश्वास्लवर्मेण हेमाधेभस्मकारकेः ॥ 
तद्धस्मना युतं सूतं बन्धमायाति नान्यथा । . 
तेनैव स्परेमात्रेण सवैलोहानि विध्यति ॥ ` 
वेक्रान्तस्थ.पलं हकं देश्नःस्पाच पलन्तथा । 
पारदस्य पले द्वे तु खसे संस्थापयेद्रषः॥ 
अलरण्डारनोमूत्रे मद॑येचच विचक्षणः 

अथवा द्वे महौषध्यो कटुतुम्बीन्द्रवारुणी ॥ 
भूधा्रीमधुजीवन्त्यौ उ्पाघ्री चोत्परसतारिवा। 
अञ्ञनो चेश्षुरासिद्धे सर्पाक्षी शरपुद्धिका ॥ 
नाइताहनके वापि द्विशरङ्गयौ चेन्द्रवार्णी । 





युगखे च यथाामं स्ीमूते पेषयेद्धधः ॥ 


१ रक्तिकाद्ममणेनेति पाठान्तरम्‌ ~ 


ओर हिन्रुट 








ताम्रव्णका ८ तामडे रङ्गका ) वैक्रान्त 
समान भाग छेकर दोर्नोक्रो 
घोटकर स्वर्गादि धातुक भारक अम्ल वर्स 
सम्पृट करके पट दीजिए । ओर इसी प्रकार अनेक 
पुट देकर वैक्रान्त मस्म बना दीजिए । 

इस भस्मको पसं मिश्नेसे वह बध जाता 
है ओर उस बद्रपारदके स्परे समस्त धातुभक। 


बेधहोताहै। । 
यह वैक्रान्त मस्म १ पट (+. तोट), स्वण 


भस्म पट ओर पारद २ पल टकर. सबको 
खरटमे डालकर बाद्रण्डक्रे रज, मौर मूत्रके. साथ 
मदेन करं फिर कडवी तंबी, इन्द्रायन, भुर्ईदञमडा, 
मीटीजीवन्ती, कैटेष्ी,. नीरोत्पल, सारिवा, अञ्नी 
(काटी कपास),दक्चरासिद्रा(कद्धि),सरफंका, सर्पाक्षी, 
नाई, ताईइन, काकडाश्वगी, मेढाश्चगी, छोरी ओरं 
वड़ो इनद्रायनकी जड । इनमेसे जितनी ओषध्‌ 
मिल सके उन सबको समान भाग केकर खीके 
त्रम घोरकर चूर्णे करं । यह चूण उपरोक्त 
स्वर्णादि समस्त ओपर्पोकि बराबर ठेकर उनम मिला- 
कर धो | जव वह न्ट पिष्ट अर्धात्‌ चृणैदहो 
जाय तो सुखाकर अन्धमूषामें बन्द कर दीजिए । 
फिर भूमिम णक गदा खोदकर उसमे यह मूषा 
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-रसप्रकरणम्‌ | 


न 0 0 न. ९८८५ 


रखकर उसे एकदिन या ३ दिन तक मृदु तुषाभि 
म स्वेदित कीजिए । इस प्रकार अव्युत्तम भस्म 
तेयार हो जायगी । 

इसे सट, मिर्च, पीपल, हरं, वहेडा मौर 


(1 


आमलेके चृणै तथा घी जर शहदक्े साथ अभि- | 


बलोचित मात्रानुसार सेवन करनेसे मनुष्य अजर 
जौर अमर्‌ हो जाता है । 


(२१११) जराहररसः (र.र.स.।उ.खं.अ.१ ६) ` 


रसगन्धकमध्वाञ्यं शिखाजत्वम्छवेतसम्‌ । 
द्विमाषभमितं वेगान्मासमात्राज्जरां जयेत्‌ ॥ 
द्र पारा, द्र गन्धक, छुद्र रिलाजीत 
ओर अम््वेतका चूण समान माग टेकर्‌ प्रथम 
पारे ओर गन्धककी कजटी बना रौजिषए; तत्पश्चात्‌ 
अन्य ओष भिराकर घोरिए | इसे २ मापेकी 
मात्रानुसार शद ओर धीम मिकाकर एक मास 
तक सेवन करनेसे जरा (ब्रद्धावस्था) दूर हो 
जाती है । । 


(प्र. वि. स्यवहारिक मात्रा ४ रत्ती। | 


घी & माषे । शहद २ तोे) 


(२११२) जलजाभ्रतरसः 
(यो.र. | प्र; वृ. नि. र. । ग्र. ) 


तवक्षीरं शिलाधातुवङ्गङगण्डिस्वकम्‌ । 
मेहारिवीनसंयुक्तं विदारीजीवनीरसेः।। 
भावयेत्रिवारन्तु सितोपलसमन्वितम्‌ । 
जलजामृतविख्यातो रसोऽयं मेक्च्छ्नुत्‌ ॥ 
बैसरोचन, द्र मेनसिर, वद्गभस्म, सत- 
गिटोय, ओर बकायनके बीज समान भाग ठेकर 
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द्वितीयो भाग :। 


मान ७०००५ 
त न ८ 











"१,५५.५ 


सवको विदारीकन्द ओर जीवनीय गणकी ओषधं 
के स्वरस या क्राथकी ३-२ मावना देकर चृणे 
कर लीजिए | फिर दसम समानभाग मिश्री मिला 
कर सुरक्षित रखिप । 

सके सेवनसे प्रमेह आर मूत्रकृच्छ्र रोग नष 
होता हे। 

(मात्रा-रे मारो । अनुपान मोखस्का काथ 
या दूध) । 
(२११३) जलोदरारिरसः (१) 


| द. का. धे. । उद्र.; र. सासं; र. च.; रम; 


यो. र.; र. रा. सुं. । उदर.; घ्र. यो. त. | 

त. १०५; र. चि. म. | अ. ९.) 
पिष्पलीमासितं ताम्र काश्चनीचृणे संयुतम्‌ । 
स्नुदीक्षीरेर्दिनं मथ त्थं जेपारकं तथा ॥ 
निष्कं खादेद्धिरेकोऽये सत्थं हन्ति जलोदरम्‌। 
रेचनानान्तु सर्वेषां दध्यन्नं स्तम्भने हितम्‌॥ 
आमान्ते च भरदातव्यमन्यथा सुद्रयूषकम्‌ । 
जलोदरारि नामायं रसःसवेत्र पूजितः ॥ 

पीपल, ताम्रभस्म, मर हघ्दीका चूण १-१ 
भाग तथा शुद्ध जमाल गोटा सबके वरावर ठेकर 
सबको १ दिन थोहर (संहुड) के दृधरम धोटकर 
चूण बना छीजिषए | 


इसे 9 मारकौ मात्रानुसार सिखने 


| विरेचन होकर जछोदर नष्ट हो जाता है । 


यदि दस्त बन्द्‌ करनेकी आवदयकताहौ तो 
दही भात खिलाना चाहिए अन्यथा आम निकेल 
जनके पश्चात्‌ मुंगका यष ओर भात खिाना 
चाहिए । 





भा० ३६ 


१ मरिचं ताश्रमिति पाह्लन्तरम्‌ । 
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[ २८२ | 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 


जकारादि 





भययनययाययसन०५० 
१ + न ^ ^^ ^ (~ ^ ^^ ~^ 


(४ मारो मात्रा अधिक है अतएव 
साधारणतः २-२३ स्तीकी मात्रानुसार देना 
चाहिए । अनुपान=दीतल जल ) 

(२११४) जलोद्रारिरसः (२) | 
(मै.र.; घन्व.;र. र. । उदर.; ब.यो.त.।त.१ ०५५) 
रसेन गन्धं द्विगुणं शिखा च 
निशा च वीजं जयपारकस्य । 
फलत्रयं तपूपणकश्च चिन्न 
सवै विचुरण्यापि विभावये ॥ 
दन्तीस्युदीभङ्गरसे पृथक्‌ च 
सम्भाव्य संशोष्य च सप्तवारान्‌ । 
वयो बरं वीक्ष्य तथा ददीत 
जाते विरेके च ददीत पथ्यम्‌ ॥ .. 
अल्पं सतक्रं शिश्षिरालुश्ञायि 
जाते बटे तत्पुनरेव दधात्‌ । 
तक्रेण रोगःसधपैति शान्ति 
सिद्धो रसो नाम जरोदरारिः॥ 
यद्र पारा १ भाग, द्ध गन्धक, मनसिल) 
हल्दी, जमारगोटेके ञद्रबौज, हर, बेडा, आमरा, 
त्रिकुया ( सोढ, मिर्च, पीपर ), जर चीतेका चूर्ण 
२-२ भाग ठेकर प्रथम पारे गन्धककी कजली 
चना ठीजिएु तत्पश्चात्‌ अन्य ओौपर्धोका चू 
मिलाकर दन्तीमूल, थोदर ( पेड ) ओर मंगरेके 
रसकी सात सात भावना्पं देकर सुखा छीजिपए । 
इसे आयु ओर बरोचित मात्रानुसार देनेसे 
जछोदर रोग नष्ट होता है । 

इससे विरेचन होनेके बाद अल्प तक्रयुक्त 
मात इत्यादि पथ्य देना चाहिए । ओर शीत । 
स्थानमें रहना चहिए । 


^ ~^ ^ ^~ ^^ 








॥ क कि 


पक वार विरेचन देनेके पश्चात्‌ ब आं 
जाने पर पुनः यही ओषध देकर विरेचन कराना 


चाहिए । 


हस पर तक्र सेवन करनेसे जछोद्र रोग 
नष्ट होता है । 
(२११५) जातीफख्रसः 
(र. सा. सं. । प्र;र. चै. । अति, र्‌.रा. सुं. प्र) 
पारदाभ्रकसिन्द्रं गन्धं जातीफलं समम्‌ । 
कुटजस्य फलश्चेव धूतैवीनानि टङ्कणम्‌ ॥ 
व्योषं शरुस्ताभया चैव चूतवीजं तथेव च । 
विल्वकं सल्नैवीजश्च दाडिमीफल्वल्कलम्‌ ॥ 


एतानि समभागानि निक्षिपेत्‌ खमध्यतः । 


विजयास्वरसेनेव मर्दयेच्छष्ष्णचूर्ितम्‌ ॥ 
णज्ञाफलभमाणान्तु वटिकां कारयेद्धिष्‌। 
एकां टजभूरुत्वकषायेण प्रयोजयेत्‌ ॥ 
आमातिसारं हरते रुते बहिदीपनम्‌ । 
मधुना वि्वशुण्ठेन रक्तग्रहणिकां जयेत्‌ ॥ 
शष्ठीधान्यकयोगेन चातितारं निहन््यसो । 
जातीफलरसो हयेष प्रहणीगदनाक्षनः ॥ 
द्र पारद, अश्क भस्म, रस सिन्दूर, युद्ध 
गन्धक, जायफ़ढ, इन्द्रजौ, धतुरेके बीज युद्ध), 
सुहागेकी खील, त्रिकुटा (सोंट, मिर्च, पीपर), हर, 
नागरमोथा, आमकी गुटका गर्भ, बेलगिरी, 
राटके बीज ओर जनारके फलका छिलका । सब 


चीज समान भाग ठेकर चूर्णे योग्य आओषधिरयोकाः 


केपड़ छन चूण कर॒ टीजिषु । फिर पारे गन्धकं 
कौ कजदी बनाकर उसमे अन्यं समस्त ओषधियां 
मिखाकर भागक स्वरसमे घ्रोटकर १-१ रत्तीकी 
गोखियां वना दीजिए । 
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[ २८३ ] 





न 


१ ८५ 


इनमे से १-१ गोटी कुडेकी जड्की छाल- | अतिसारादि रोगों प्रयुक्त करना चाहिए । 


के साथ देनेसे आमातिसार न्ट होता है मौर 
अम्निदीप्त होती है । तथा (३ मारो) बेरगिरीके 
चु्णके साथ मिलाकर शहदके साथ चाटनेसे रक्तज 
ग्रहणी नष्ट होती है । सोठ ओर धनियेके वूर्णके 
साथ देनेसे अतिसार नष्ट होता है । 
(२११६) जालीफलादियरहणीकपाररसः 
(र. सा. सं.प्र, ) 
भातीफलं टङ्णमश्रकश्च 
धुस्तूरबीजं समभागचृणैम्‌ । 
भागद्वयं स्यादहिफेनकस्य 
गन्धाछिकापत्ररसेन मचम्‌ ॥ 
चणपममाणा वटिका विधेया 
यत्नादिदध्याद्‌ ग्रहणीगदेषु । 
सामेषु रक्तेषु सशुखकेषु 
पक्ेष्वपकंषु श॒दामयेषु ॥ 
रोगेषु द्ादनुपानभेदे- 
मधुभयुक्ता ्रहणीगदेषु । 
पथ्ये सदध्योदनमन्न देयं 
रसोत्तमोयं ग्रहणीकपाटः ॥ 
जायफट, युहागेकी खील, अभ्नक भस्म, 
ओर धतुरेके बीज १-१ भाग, तथा अफीम २ 
भाग केकर सबको गन्धप्रसारिणीके पर्तोकि रसम 
धोटकर चनेके बराबर गोलियां बना रीजिए । 


इसे विविध अनुपानेकि साथ सामब्रहणी, | 


पकग्रहणी, रक्तग्रहणी, गूर सहित प्रहणी तथा 


साधारणतः संग्रहणी शहदके साथ देना चाहिए । 
पथ्य-दही भात । 
(२११७) जातीफलादिवटी (र.सा.सं. ।अशे.) 
जातीफखं ख्वङ्गश्च पिप्पली सैन्धवन्तथा । 
शुण्ठी धुस्तूरबीजञ् दरदं टङ्कणन्तथा ॥ 
समं सव विचुरण्याय जम्भाम्भसा विमदैयेत्‌ । 
जातीफटवटिकेयमर्शोप्रिमान्धनािनी ॥ 
जायफट, छग, पौपल, सेधानमक, सड, 
| धतुरेके बीज, हिङ्घुङ ओर सुहागेकौ खील । सबका 
समान भाग चूण टेकर जम्बीरी नीवुके रसम घोट- 
कर गोलियां बना छीलजिए । 
इनके सेवनसे बवासीरं ओौर अभ्निमांय रोग 
नष्ट होता है । 
(मात्रा--२-र रती । अनुपान~वक्र |) 
(२११८) जातीफटाश्या वरिका 
(र.सा.संतभे.र.व.र.र. | प्रह. ) 
अभ्रस्य सूतस्थं च गन्धकस्य; 
प्रत्येकशो माषचतुष्टयश्च । 
विधाय शुद्धोपरपाजमध्ये; 
घुकलज्नलीं बे्यवरःभयत्नाद्‌ ॥ 
जातीफकं शात्मखीवेषठयुस्तं; 
सटङ्कणं सातिविषं सजीरम्‌ । 
परत्येकमेषां मरिचस्य शाण, 
प्रमाणमेकं विषमाषकश्च ॥ 
विचृण्ये सर्वाण्यवखोख्य पचात; 
विभावयेत्यत्ररसैरमीषामं । 
९ बिद्यद्धसूतस्येति पाडान्तरम्‌ | 








२ रसैरसोन्मा्रमनेरसाख्यक्तो च भदोत्कम्कद्वोजि पाष्छधिक्यम्‌ कतिपयेषु ग्रन्थेषु । 
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[ २८४ ] भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । | कारादि 


तापा यरय यमय 
(^ (८ ८८ ८ ८ ८८८८८८4 ८८ ८८८८८८८८ ८८८८८ ८८८८८८८८ ८ ८८८८ ८ ८८ ^^ ^^ ८ 


इन्द्राणिकेन्द्रा्चनकश्च जम्ब; 
जयन्तिका दाडिमङेज्ञराजौ ॥ 
अविद्धकर्णापि च भ्रङ्गराजो; 
विभाव्य सम्यग्वटिका विधेया । 
फोछास्थिमानाथ बहुप्रकारं, 
साम निहन्यादनिखान गदाश्च ॥ 
कुर्याहिरोषादनटप्रद्धिः 
कासश्च पञ्चात्मकमम्लपित्तम्‌ । 
इयं निहन्याद्‌ ग्रहणीमसाध्यां; 
म्यस्य जीरणग्रहणीं मद्धाम्‌॥। 
 असारकत्वं त्वतिसारमुग्र; 
श्वासं तथा पाण्डमरोचकश्च । 
चिरोद्धवां संग्रहकोष्दुष्िः 
जयेद्भरक्ं योगदातेरसाध्याम्‌ ॥ 
अनेकसम्भ।वित मत्थलोका; 
नानाविधव्याधिपयोधिनोका ॥ 
अश्रक्‌ मस्म, जचद्ध पारद ओौर शुद्र गन्धकं 


४-% मापे ठेकर प्थरके खरलमे महीन कजली । 


बना लीजिए । तत्पश्चात्‌ उसमे ४--. मादे 
जायफकल, सैमल्को छाल, मोथा, सुहागा, अतीस, 
जीरा ओर स्याह मिर्चका चूण तथा १ माषा द्ध 
वदनाग ( मीठा तेलिया ) मिखाकर खूब खरल 
कीजिए । इसके वाद उसमं दृन्द्रायन, भांग, 
जामन, जयन्ति, अनार, मांगरा, पाटा मौर काके 


भांगरके पत्ते रसकी एक एक भावना देकर | 


जंगी तैरकी गुख्डी के बरावर गोदियां बना 
लीजिष् । 








यह गोचियां अनेक प्रकारके आमरोग ओर 
वातज रोगोका नाश करती हँ । विरोषतः अभि- 
दीपक हैँ | पांच प्रकारकी खासी, अम्ङपित्त, 
असाध्य (कष्ट साध्य) जौर जीण संग्रहणी, भयङ्कर 
अतिसार, व्वास, पाण्डु, अरुचि, मौर कोटविकारोका 


| नारा करती हैँ। जो रोग अन्य सैकड़ं 


षधिर्योसे भी नष्ट न्ह होते वह्‌ इनके सेवनसे 
नष्ट टौ जते है । 


| (२११९) जीरकादिचूणम्‌ (रसः) (भैःर.। म्र.) 


जीरकं टङ्गनं शस्तं पाठा विस्वं सधान्यकम्‌। 
वाटकं शतपुष्पा च दाडिमं टज तथा ॥ 
समङ्गा धातकीषुष्पं व्योषञ्चेव भिजातकम्‌ । 
मोचरसःकलिङ्गश्च व्योम गन्धकपारदौ ॥ 
यावन्त्येतानि चुर्णानि तावन्नातीफछानि च। 
एतत्पराशितमात्रेण ग्रहणीं दुस्तरां जयेत्‌ ॥ 
अतिसारं निहन्त्याशु सामं नानाविधं तथा। 
कामलां पाण्डुरोगश्च मन्दाभिश्च विरोषतः॥ 
जीरकाश्यमिदं चूर्णमगस्त्येन प्रकारितम्‌ ॥ 

जीरा, सुहागा, मोथा, पाठा, वेलगिरी, धनिया, 
सुगन्धवाा, सोया, अनारदाना, कुडेकी छ, 
मजीठ, धायके पल, त्रिकुटा (सोठ, मिच॑, पीपल) 
दाख्चीनी, तेजपात, इखायची, मोचरस, इन्द्रो, 
अभ्रक भस्म, शुद्ध गन्धक ओर पारद्‌ समान भाग 
तथा जायफल सबके बराबर केकर प्रथम पारे ओर 
गन्धककी कजली बना दीजिए ओर . फिर अन्यं 
ओषधिर्योका चूण माकर रखिए । 

अगस्त्य मुनि प्रणीत इस ^“जीरकादि चूण" 


"~~ ~~~ 9 








ई ^“वशाप्रमद्रोतकया नामिन्द्रानिकेन्द्राशकसजम्बु ” इति पाठान्तरम्‌ 
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को सेवन करने भयङ्कर संग्रहणी, आमातिसार 
ओर्‌ अन्य अनेक प्रकारके अतिसार, पाण्डु, कामला 
ओर विरोषतः अभ्निमान्य रोग अव्यन्त शीघ्र नष्ट 
होते है । 
(२१२०) जीरकादिरसः (यो. र. । छ.) 
अजाजीधान्यषथ्यामि; सक्षदैःसकटुतिकैः। 
एतैःसार्धे सूतमस्म सद्यो वान्ति बिनारयेत्‌॥ 

जीरा, धनिया, हरं, त्रिकुटा ( सोँठ, मिर्च 
ओर पीपर) तथा पारद भस्म (अभावे रससिन्दूर) 
समान भाग टेकर्‌ चण बना रीजिए । 

इसे राहदके साथ चाटनेसे वमन तुरन्त 
रुक जाती है | 

( मत्रा-१॥ मारा ।) 
(२१२१) जीणैञ्वराङ्कदारसः 

(यो.र्‌.; बृ. नि.र.;र. चं. । ज्वर्‌.) 
गतस्रताश्रनागाककान्तं वेक्रान्तमेत्र च । 
हिङ्गल टङ्कणं गन्धे विषं कुष्ठं समांशकम्‌ ॥ 
त्रिकटु त्रिफला सस्ता भ्रङ्निरीण्डिकाद्रवैः । 
भावयेत्रिदिने चेव माषमात्रातुपानतः ॥ 
जीर्णज्वरे क्षये कासे दोषे मन्दानटेषु च । 
पाण्डे हलीमकं ग॒ल्मञुदरं चार्दितं जयेत्‌ ॥ 
ग्रहणीमूररोगांश्च स्वरोचकमनेकधा । 
कान्ति तेजो बं पुष्ट वीये बुद्धिं विवधयेत्‌ ॥ 
साध्यासाध्यं निहन्त्याशु रसो जीर्णज्वरा शः | 

पारद भस्म, (अभावं रस सिन्दूर) अभ्रक 
भस्म, सीसामस्म, ताग्र भस्म, कान्तछोह मस्म, 
वैकान्त भस्म, हिज्ुट, सुदहागेकौ खील, युद्ध गन्धकः, 
शद्ध बछनाग, जर कूठ । सव चीजं समान भाग 
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[ २८५] 


यकाय 
^९८८१.१.^^ ^ ^^ ^^ 


ठेकर ३-३ दिन तक त्रिकुटा, त्रिफला, मोथा 
भंगरा ओर संभाटुके रसम घोटकर सुखाकर 
सुरक्षित रखिए । 

इसे १ मारोकौ मात्रानुसारं यथोचित अनु- 


| पानके साथ देनेसे ज॑र्णञ्वर, क्षय, अभिमांय, खांसी 


पाण्ड़, हटीमक, गुल्म, उदररोग, अर्दित (लक्वा), 
ग्रहणी, बवासीर ओर अनेक प्रकार्की अर्चि नष्ट 
होती तथा कान्ति, तेज, वल, ओर वीर्थकौ वृद्धि 
होकर शरीर पृष्ट हो जाता है । 

( व्यवहारिक मात्रा-२--३ रत्ती ) 


। (२१२२) जीणंज्वरारिरसः (१) 


(र. का. धे. । ज्वर.) 

एको भागो रसाद्धागदढयं शोधितगन्धकात्‌ । 
विषस्य च त्रयो भागाश्चतुर्भागा हिमावती 
जेपाल्जा पश्चभागा निम्वकद्रवमर्दिताः । 
कृमिघ्रपतिमा वर्यः कार्याः स्ेज्वरच्छिद्‌ः॥ 
शङ्गवेरेण दातव्या वटिकैका दिने दिने । 
जीणेञ्वरे तथाऽजीर्णे समे वा विषमे तथा ॥ 
सवेज्वरं निहन्त्याशु दावानलगमिवाम्बुदः ॥ 

रद्र पारद १ भाग, शुद्र गन्धकं २ भाग, 
दध बछनाग विष ३ माग, स्वणै क्षीरी (सव्या 
नारीकौ जड-चोक) ¢ भाग ओर युद्ध जमाल- 
गोटा ५ भाग लेकर प्रथमं पारे गन्धककी कली 
बना छीजिए, तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य ओषर्धोका 
चूं मिखाकर नीवृक्षे रसम घोटकर्‌ बायबिडङ्गके 
दानेके समान गोलियां बना छीजिषए । 

प्रतिदिन एक एक गोटी अदरकके रसके 
साथ देनेसे जीभैञ्वर, आभज्वर, विषमञ्वर्‌, इत्यादि 
इस प्रकार नष्ट हो जाते है जसे वृष्टिसे दावानल । 
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` (नाट-यह तीव्र रेचकौषध है इस च्एि | (२१२४) जीवननाम।रसः ` 


गर्भिणी ओर बारूकोको नही देनी चाहिये । 
(२१२३) जी्णंज्वरारिरसः (२ ) 
(र. र. स. । उ. ख. अ. १२; र. रा. सुं. । ज्वर.) 
नागं वङ्गं रसं तार गन्धकं टङ्कणन्तथा । 
हप विष च नेपारं हरितालं समे तथा ॥ 
वरक्षीरेण सम्म स्वै ङयौत्तु गोखकम्‌ । 
त गोखकम्‌ भाण्डमध्ये पाचयेदीपवहिना ॥ . 
ततःसंशीतलं कृत्वा भृङ्गराजेन मर्दयेत्‌ । 
आद्रैकस्य रसेनापि मदैयेच्च पुनःपुनः ॥ 
चणपममाणवटिका रसेनाऽऽदरस्य दापयेत्‌ । 
गुज्ञाद्वयपरयोगेण ज्वरं जीण हरत्यसौ ॥ 

सीसा भस्म, वेग भस्म, खपरिया भस्म, ताम्र 
भस्म, - द्ध गन्धक, दद्ध सुहागा, जुद्र पारा, 
द्ध बछनाग, शुद्र जमाल गोटा जौर शुद्र हरताट 
( अथवा हरतां भस्म ) समान भाग ठेकर प्रथम 
पारे गन्धककी कजली बना रीजिए, तत्पर्चात्‌ 
अन्य जओषधिर्योका चूण मिलाकर बड्के दृधं 
धोटकर सवका एक गोला बना छीजिए मौर उसे 
सुखाकर एक हांडीमे रखकर उसका मुख बन्द 
कर्‌ दीजिए । इस हांडीको चृह्देपर चढाकर नीचे 
(४ पहर तक) दीपकके समान मन्दामि जखादये। 
तत्पश्चात्‌ हांडीके स्वग 
उस गोठेको निकालकर भ॑गरे ओर अद्रकके रसमें 
३-२ वार घोटकर चनेके बराबर ( २ रत्तीकी ) 
गोखियां बना रीजिए । इनमेसे १--१ गोरो 
अद्रकके रसके साथ खिढनेसे जीर्ैज्वर नष्ट 
होता हे । 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


८५५८ 


सीतल होने पर | 


[ जकारादि 





(र.र.स. । उ. ख. अ. १६) 
रसगन्धौ सिन्धुकणाटङ्ण-- ` 
मभयाभ्रिहियावखीकतकफलम्‌ । 
क्रमशोत्तरभागविचूर्णितया 
छृहतीरससंयुतभावनया ॥ 
आप्रकदिङकएुनमवपूति- - 
च्छिनरसेःकमशो भावनया । 
तन्न क्छांशविषं च विमिश्रं 
तद्रसमाषसमानवटी या ॥ 
स्व॑मजीणेकफभारुतपाण्डु 
शोफहलीमककामशुलम्‌ । 
नाश्यते श्दराम्रिकरोऽयं 
दीपनःजीवननाम रसेन्द्रः ॥ 
पारा १ भाग, गन्धकं २ भाग, संधा नमक 
३ भाग, पीपल ४ भाग, घुहागेकी खील ५ भाग, 
हरं ६ भाग, चीता ७ भाग, हियावी ८ भाग, 
ओर निर्मीके फट ९ भाग टेकर्‌ प्रथम परे 
गन्धककौ कजदी बनाकर पस्चात्‌ अन्य ओषधिर्योका 
महीन चूण मिलाकर कटी, अद्रक, हौग, पुनरमेवा, 
खद्रासी ८ जुन्दबेदस्तर ) ओर गिरोयके रसकी 
पृथक्‌ पथक्‌ १--१ भावना देकर, उसमे समस्त 
ओषधका १६ वां भाग द्ध वछनागका चूर्ण 
मिलाकर उदके समान गोखियां बनाएं । 
इनके सेवनसे सर्व प्रकारका अजीर्ण, वात- 
कफज पाण्डु, शोथ, हरीमक, कामला ओर शूल्का 
नाश होता तथा उभि दी होती है । 
नोट--हीग मौर जुन्दवेदस्तरको ३२ गुने 
। पानीमें घोरकर उससे भावनां देनी चाष्िए । 
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रसपरकरणम्‌ | 


1) 


(२१२५) जीवनानन्दाश्रम्‌ 
(मै.र.;र. रा.सु. । ज्व. ) 
वजाभ्रं मारितं कृत्वा कर्षयुग्मं विचूर्णितम्‌ । 
जीरं कनकवीजश्च कप बासारसेन च ॥ 
कण्टकारिरसेनेव धात्रीमुस्तरसेन च । 
गुङ्च्याईचस्वरसेनेव पलांरोन पृथक पृथक ॥ 
मदपित्वा वदी कायौ गुज्ञामाज्ना भयोजिता। 
विषमाख्याज्ञ्वरान्सर्वान्‌ एीहानं यतं वमिम्‌ 
रक्तपित्तं वातरक्तं ग्रहणीश्वासकासको । ` 
अरुचि शूखह्टासावशौसि च विनाशयेत्‌ ॥ 
जीवनानन्दनामेदमध्ं ष्य बरपदम्‌ । 
रसायनमिदं श्रष्ठममिसंदीपनं परम्‌ ॥ 
वज्नाश्रककी भस्म २ कर्षं ( २॥ तोके ) 
तथा जीरे ओर धतुरेके बौर्जोका चूर्णं १-१ कर्ष 
ङेकर सबको वासा, कटे, आमद, मोथा ओौर्‌ 
गिरोयके १-१ पठ ८ ५-५ तोके ) रसम घोर 
कर १-१ रत्तीकी गोलियां चना छीजिए । 
इनमंसे १-१ गोटी यथोचित अनुपानके 
साथ खिानेसे विषम ज्वर, तिष्टी, जिगर, वमन 
रक्तपित्त, वातरक्त, प्रहणी, स्वास, खांसी, अरुचि, 
सूल, हृछास ८ उबकाई ) ओौर बवासीरका नारा 
होता है । | 
यह रस द्रष्य ( वीर्यवद्धैक ) बर्दायक, 
रसायन ओर अभ्रिदीपक है । 
(२१२६) जेपालगुणच्रोधने 
(यो.र.;यो. त. । त. १७; र. यो. त. । 
त, ४२; शा. ध. | खं. २अ. १२) 
जेपाखोरित गरुसितक्तो वान्तिकृञ्ञ्वरङ्ष्टनुत्‌ ।' 
इष्ण सरो व्रणदटेष्पकण्डकृमि विषापहः ॥ 
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[ २८७ ] 


नेपारं रहितं त्वगङ्कररसङ्ञाभिर्मले माहिषे। 
निकषं ऽयदुष्णतोयविमटं खट्वे सवासोर्दितम्‌ 


। लिन ूतनखपरेषु विगतस्नेहं रजःस्िभम्‌ । 
निम्बूकाम्बुतरिभावितं च बहुशः शुद्धं गणाद्य 


| भवेत्‌ ॥ 
| अथवा 
नेषारं निस्ठषं कृत्वा दुग्धे दोरायुतं पचेत्‌ । 
अन्तर्भिहां परित्यञ्य युडयाचच रसकर्मणि ॥ 
जमाल गोटा--गुरु, तिक्त, वमसकारक, ज्वर 
तथा कृष्टनादाक, उष्ण, सर (रेचक ), तरण (घाव) 
कप खुजली कृमि जौर विषनाराक है । ` 
जमाल गोटेके ऊपरका छिख्का ओर मौतरकी 
जीम ८ पत्ता ) अलग करके पोटी बांधकर 
भसके गोबरमें दवा दीजिए ओौर तीन दिन 
पश्चात्‌ निकारकर ग्म पानीसे धोकर्‌, खरलमे 
पीसकर मिद्रीके कोरे खरपर (अथवा घडेकी तरी) 


| पर टेप कर्‌ दीजिए जव सब तेर खरपर सोखरे 


आओौर वह चके समान हो जाय तो उतारकर 
उसे नीबूके रसकी अनेक भावनापं दीजिए । इस 
प्रकार जैपाल दुद्र ओौर अधिक गुणवान हो जाता ह। 
अथवा | 
जमाल गोटेका ऊपरका छिलका अङ्ग करके 
उसे पोटलीं बांधकर दोलायन्त्र विधिसे (१ पहर 
तक ) दुध पकाईये ओर फिर उसके भीतरका 
पत्ता अलग करके काममे खाये । 
(२१२७) जपाखरसः (र.र.स.।उ.खं.-अ.१९) 


। रसं गन्धं मूतं ताच्र जयपाटश्च गुग्य॒लम्‌ । 


समांशमास्यसंयुक्तां टिका कारयेन्मिताम्‌॥ 


। एकैकां खादयेदधेध शोफपाण्डवपनुत्तये ॥ 
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[ २८८ || 


+^ ८५८८५ 


दद्ध परा, युद्ध गन्ध) ताश्न भस्म, युद्ध 


जमाल्गोटा ओर शुद्र गूग समान भाग लेकर | 


प्रथम परे ओर गन्धककी कजी बना छीजिषए 


फिर अन्य ओषर्धोका चूण . मिलाकर सबको धीमें | 


धोटकरं (२-२ रत्तीकौ) गोलियां बना लीजिए । 

इनसे प्रतिदिन १-१ गोटी खानेसे शोथ 
जर पाण्डुरोग नष्ट होता है | 

,( अनुपान-गोमूत्र या त्रिफडक्राथ ) 
(२१२८) जेपालदोधनम्‌ (र.सा.सं-पृ.खं.) 
निस्तुषं जयपाश्च द्विधा कृत्वा विचक्षणः । 
एतद्वीजस्य मध्यन्तु -पत्रवत्‌परिवजेयेत्‌ ॥ 
अष्टमांशेन चूर्णेन टङ्कणस्य च मेलयेत्‌ । 
त्रिरात्रं गोमये ककषिप्वा पाच्यं दुग्धेन सप्ठतम्‌ ॥ 
एवं वे शुद्धिमायाति जेपारमण़तोपमप्‌ ॥ 

जमार गोर्टोको छल कर उनके बीचसे 
पत्तके समान जीभको निकाल डङिए जर्‌ फिर 
उनमें आठवां भाग सुहगेका चूण मिलाकर पोटली 
बनाकर गोबरमें दवा दीजिए । ३ दिन पश्चात्‌ 


इस पोरदीको निकालकर (धोकर, १ पहर तक) | 


दोलायन्त्र विधिसषे दूध पकादये । 


इस प्रकार जमार गोटे द्ध होकर अमृतोपम | 


गुणकारी हो जते है | 
(२१२९) ज्योतिष्पुश्ो रसः 

(र.रा-सुं. | कु;र.का.-धे. | कु. ) 
मृतसूताधरकं तुख्यं मथ बिररपेर्दिनम्‌ । 
नीङिन्याज्ये रसोप्येवमयःपात्रे विमदंयेत्‌ ॥ 
कंगुणीनिम्बका्पासेस्तैटेनापि च मर्दयेत्‌ । 
माषं भजेत्तथा ठेप्यं चर्मकृष्हरं परम्‌ ॥ 
उयोतिष्पुञ्जो रसो. नाम सवैकुष्टकुलान्तकृत्‌ । 
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[ जकारादि 


भी 


निम्बं खदिरमद्ोखे राजषटक्षस्य मूलकम्‌ ॥ 
कषायं पाययेचायु चर्मङुष्टविनाश्त्‌ ॥ 
पारद भस्म ओर अभ्रक भस्म समान माग 
टेकर दोनोको छेके खरल्मे १- १ दिन्‌ बेट- 
पत्रके रस नीले रस धी, माल कंगुनी नीम ओर 
कपासके तै ८ कपास बीजोके तैल मेँ घोट- 


| कर १--१ मारकौ गोलियां बना छीजिए । 


 निष्य प्रति १-१ गोरी नीमकी छार, 
येरसार, अंको ओर अमल्तासकी जडके क्राथके 
साथ खाने अथवा पीसकर ख्गनेसे चमंकुषटका 
नाश होता है | 
(२१३०) उ्वरकालकंतुरसः 
(भे.र.;र.रा. सु. । ज्व. ) 
रसं विषं गन्धकतास्रकश्च 
मनःशिखारुष्करतारखकश्च । 
विमथ वज्रीपयसा समांशं 
गजाद्टयं तत्र पुटं विदध्यात्‌ ॥ 
दवि॒ज्ञमस्येव मधुप्रयुक्तं 
उवरं निहन्त्यष्टविधं महोग्रमू । 
पुरा भवान्य कथितो भवेन 
गरृणां हिताय ज्वरकार्केतुः ॥ 
डद पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बछनाग, 


¦ ताम्र भस्म, द्र मेनसिल, शुद्ध भिलावा, शुद्र 


हरताल सव चीज समान माग टेकर यथोहर 
( सेंड )के दृूधमे घोटकर गौडा बना रीजिषए; 
ओर उसे सुखाकर सम्पुटे बन्द करके गजपुटमें 
पूवक दीजिए । स्वांग शीतल होने पर गोेको 
निकालकर पीसकर रख छीजिए । इसर्मेसे २ रत्ती 
दवा राहदके साथ देनेपे आटो प्रकारके भयङ्कर 
ज्वर नधहोतेहैँ। ` 
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[ २८९ ] 





(२१३१) ज्वरकुञ्लरपारीन्ढरमः 
(मे.र.;र. रा. वु. । वरा. ) 
मूछितं रसकरवैकं तदद्धै जारिताश्रकम्‌ । 
तारं ताप्यश्वच रसजं रसक ताख्रक तथा ॥ 
मौक्तिकं विद्म गोहं गिरिजं गेरि शिरा। 
गन्धपरं ठेमसारथ्च पठदधे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
घ्षीरिणीसुरवह्यी च शोथन्नी गणिकर्कि । 


कषिण्टी मही ज्थोस्स्निका च सतिक्ता तु सुदरेना॥ 


अश्रिजिहया पूतिता शुपैपर्णो पसारिणी । 
परत्येकस्वरसं दत्वा मर्दैयेस्िदिनावधि ॥ 
भक्षयेत्पणेखण्डेन चतुयञ्ञाभरमाणतः। 
महाधिकारको रोगसङ्करधः भरयोगराट्‌ ॥ 
सन्ततं सततान्येशयुस्ततीयकचतुथकान । 
वरान्सवोजिचन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
कामं श्वासं प्रमेहश्च सोथ पाण्डुकामटे । 
ग्रहणीं प्षयरोगश्च स्वोपद्मवसयुतम्‌ ॥ 

रस सिन्दूर १ कष (.१। तोला ), अश्वक 
भस्म $ कर्ष, चांदी भस्म, सोनामकेखी मस्मररसौत, 
खपरिया, ताध्र भस्म, मोती भस्म, प्रवा भस्म) 
लोह भस्म, शिलाजीत, गर, मेनसिर, दुद्र गन्धकं 
ओर शुद्ध तुत्थ .( नीला थोधा) प्रव्येक आधा 
आधा पल (२॥ तोे ) लेकर सवको खरल 
करके, ३-३ दिन सव्यानासौकौ जड ( चोक ), 
गिोय, पुनर्मवा, अरनी, कटसरैया. कुडेकी खल, 
पटोल.कुटकी,सुददैना, करिहारी,करज्ज,माक्कंगनी, 


गाक्पर्णा, -ओर्‌ प्रसारिणीके रसे प्रथक्‌ पथक्‌ 


घोट छीजिषए । ` . 
भा० ३७ 





१८ ^ न (८११८९. ^^ + 


इसमे नित्य प्रति £ रत्ती रस पाने रखकर 
खाना चाहिए । 
यह रस व्यन्त अथिवदक, अरसंघ्य सेग 
नारक विरोषतः सतत, सन्तत, रोजाना, तिजारी, 
चातुर्थिक ८ चौथिया ) आदि समस्त ज्वर ओर 
खांसी, धवास, प्रमेह, शोथ, पाण्डु, काम, 
ग्रहणी अर उपद्रवसहित क्षयका नाश करनेवारा है । 
(२१२३२) ऽवर्करुन्तनो रसः (रप्रसु।अ.<) 
शुद्धःमूतो गन्धको वत्सनाभः 
प्रत्येकं वे शाणमाजा विधेयाः । 
धृ्तादरीजं कारयेदरे त्रिशाणं 
सर्वभ्यो तरै देगणा हेमवद्धी ॥ 
सुक्मं चूण कारयेत्तत्‌ पयत्ना 
दें ग॒ज्ञाद्विभमाणं च सम्यष्‌। 
भक्षदाप्र चानुपाने ज्वरा्चः 
स्रो हन्यात्सवेदोषान्‌ जवरांश्च ॥ 
शुद्ध पारा, शद्ध गन्धकं ओर शुद्र बछनाग, 
१--१ शाण (३॥ मारो) धतूरेके बीज ३ शाण 
ओरं इन ससे दोगुनी सत्यानाशीकी जड (चोक) 
छेकर प्रथम परिः ओर गन्धककी कदी बना 
छीजिप जौर फिर अन्य ओषधियोकरा चूण मिरा- 
कर्‌ खरल कर छीजिए । ए 
इसमेसे २ रत्ती दवा अद्रकके रसके साथ 
देनेसे समस्त प्रकारके ज्वर नष्ट होते है । 
(२१३३) ञ्वरकेसरीरसः 
(नै. २.२. रा.सु; र.सा. सं; र. च॑. धन्वं।उवर.) 
शृद्धमूतं विषं व्योषं गन्धं त्रिफलामेव च 1 
जयपालसमं त्रा भङ्गतोयेन मदैयेत्‌ ॥ 
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[ २९० | 


शज्ञामात्रां वटीं काया बालानां सषपाडृतिः। 


सितया च समं पीता पित्तञ्यरत्रिनाशिनी ॥ 
मस्विन युक्ता सा सज्निपातज्वरापहा | 
पिप्पीजीरकाभ्पाश्च दाहज्वरविनारिनी ॥ 
ञ्वरकेसरिनामायं रसो ज्वरविनाशनः ॥ 

. छद्ध पारा, द्र वछनाग विष, सौ2, मि, 
पीपल, शुद्र गन्धक, हर, . बेडा, आमा ओर्‌ 
जमाल्गोटा समान भाग ठेकर प्रथम पारे गन्धकं 
की कलली बना लीजिए अर फिर उसमे अन्य 
जषधिर्योक्रा वूणैः मिलाकर भांगरेके रसमें घोटकरं 
बडे मनुष्ये लिए १-१ स्तीकी तथा षट 


वच्यकि किए सरसे बरावर गोदियां बना टीजिए। | 


इन्दं मिश्रके साथ सेवन करनेसे पित्तञ्वर, 
६ ` ¦ गन्धककी कजली वना ङीजिए आर फिर अन्य 


स्याह मिर्भकरे चूके साथ देने सन्निपातव्वर, 
ओर पीपल तथा जीरके चृणीके साथ देनेते 
दाहयुक्त वर नष्ट होता हे । 
(२१३४) ज्वरगजसिहरसं 
(यो. र. । ज्व.; २.रा. सु. । ज्वर;र.२. स. | अ.१२) 
गगनदरदयुक्त शुद्धस्तं च गन्धम्‌ । 
भहरमथ सुपि बछयुग्मं नरोऽ्यात ॥ 
वरहरगजरसिंह शृङ्गवेरोद केन । 
भ्रथमजनितदादे तक्रभक्तं च भोज्यम्‌ 

अथक भस्म, हिंगु, शद्धे पारा जर्‌ शयु 
गन्धक समान भाग ठेकर १ पहरतक खूब अच्छी 
तरहसे खरल कर छीजिए । 
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भारत-मषज्य-रत्नाकरः । 
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दसम से २ स्तो रस सद्रकके रसक्रे साथ | 


देनेसे अवर नष्ट होता है | 


. ~" ओषध खानेके वाद्‌ यदि दाह होतो तक्र | 


भात खिलाना चाहिए । 





$. रसराजसुन्दर वथा रस्तरत्नत्तपु्चयम इस्तका नाम जरगजह्‌। ररक्ष; 


[-जकारादि 


(२१२५) ञ्वरघ्रीगुटिका 
(र. प्र. सु. अ. <वृ.नि.र.;र.का.धे.; र. 
रा. यु; यो. र. । ्वर.; शा. ध. । र. प्र.) 


। भागेकः स्पाद्रसाच्छृद्धादेखीयःपिष्यरीरिवा। 


आकारकरभो गन्धः फटुतैरेन शोपितः ॥ 
फलानि चेन्द्रवारूण्पाहचतुमीगमिता ह्मी । 
एकज भदेये तर्णमिन्द्रवारुणिकारसे ॥ 
मापोन्मितां यदीं कृत्वा दन्यात्सवञ्चरे बुधः 
छिनारसायुपानेन ज्वरघ्री गुटिका मता ॥ 
सुद्र पारा १ भाग, षट्वा, पीपर, हर, 
अक्ऱरा, सरसो तेम सोधा हुवा गन्धक ौर 
दृन्ायनके फल ‰--9 भाग लेकर प्रथम पार भौर 


ओष्पोका कपड्छन चूण मिलाकर दन्द्रायनके 
रसम धोटकर १--१ मासेकी गोलियां यना 
छीजिष | 
दनमेसे एकं एकं गोदी गिद्धोथके क्ाथके 
साथ देनेसे सर्व प्रकारके जवर नष्ट होति हैं । 
उवरन्नी गुटिका 
(भा.प्र. । म्‌. स. व्वर; श 
त्र, यो. त. । त, ५९ । २ 
। जय रस देखिए । 
(२१३६) उवरध्रीवरी (यो. स. । समु. २) 
शुद्धेन गन्धेन समो रसेन्द्रो ` 
द्विभागयक्तं शडूचीघनस्य । 
शिखा विषं. नाह्यपराजिता च 
भागोप्यमीषां हिणो नियोख्यः॥ 


पि 
| 


न. २. | ज्वर; 
र. त्र, ) 





तथा ज्वरगजकृस्यरस हे | 
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स्सपरकरणप्‌ | 


भयाय यनया 
न ज 0 (4 भ ८ १८५ 


कटुत्रिकाङ्ोटकदेवदाद्य- | 

स्िभागिकाःस्युःपरिच्‌ष्यं स्म्‌ । 
ततो रतेःशिगुदलोद्धवैस्तन्‌ 

मथ हिगुज्ञागुटिका विधेया ॥ 
देया समस्ते विषमे जिदोषे 

सदो ज्वरघ्री हिमबाद्धमिश्रा ॥ 


यद्र पारा भौर गन्धक १--१ भाग, गिष्टोय 
क घन ( काथको प्काकर गादा किया हुवा 
सत्व ), यद्ध मनसि, शद्ध वदनाग ओर्‌ अपरा- 
जिता (कोयलोकी जड़का वृणी २-२ माग, तथा 
सौट, मिचै, पौपट, अंकोल ओर देवदाटी (बिडाल 
डोढे )का वण ३-२ भाग । 
प्रथम प्रि गन्धककी कजरी बना ीजिए 
तत्यश्चात्‌ उसमे अन्य ओषधोका चृ मिलाकर 
सहंजनेके रसम घोटकर २-२ रतीकी गोलियां 
यना टीजिषए | 
इनमेसे १-१ गोटी ( ४ रत्ती ) कर्पूरके 
साथ पसकर ( ठण्डे पानी या शहदके साथ) 
देनेसे सवै प्रकारके विषमञ्वर ओौर त्रिदोषञ्वर 
रीघ्र नष्ट होते है। | 
(२१३७, ऽरवधूमकेतुः 
(र. सा. स. । चवर, ससं. चि.म. | अ. ९; 
भे.र. र. चंत वै. क, हु; र. का. पे, 
। भा. प्र, । व्वर्‌, ) 
भवेत्समे सूतसमुदरफेनं हिङलगन्धं परिमथ् यत्नात्‌। 
नवज्वरे वमितं रिषस्षमादरीम्बुनायं उ्वरपूमकेत; 
शद्ध पारा,समन्दर श्नाग, द्र हि गुट, ओर छुद्र 
गन्धकं समान भाग टेकर प्रथम पार सौर गन्धकृकी 
कृनटी बना टीजिण, सरपदनात्‌ उसमे अन्य 
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-दितीयो भागः । 
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म (८/८ 


| जौपरधोका वर्णं मिराकर ३ पहर तक जद्रकके रसमे 
घोटकर ३-३ स्तीकी गोखियां बना जिए । 
इनमेते एक एक गोली अद्रकके रसके साथ 


| देनेसे नवीन ज्वर नष्ट होता ड | 


(२१३८) ञ्वरथ्वान्तदि वाकरो रसः 

(२. का. घे. । उवर्‌. ) 
पारदं गन्धकं ताम्रं नेपा शरतां कणाम्‌ । 
नलिकां कटुकीं पथ्यां विषतिन्दुकवीजकम्‌ ॥ 
समभागं समादाय पुक्ष्मचुर्णन्तु कारयेत्‌ । 





वजीक्षीरेण सम्मश पडचादुन्मत्तवारिणा ॥ 
आद्रैकस्प रसेनैव दटकणं युख्ाचतुष्टयम्‌ । 
नवज्वरे पयोक्तव्यो ञ्वरध्वान्तदिवाकरः ॥ 
आमान्तशोधनात्‌ पश्चात्‌ पथ्यं दुौदनेहितम्‌॥ 
द्र पारा, छुद्र गन्धक, ताग्र भस्म, 
द्र जमाल्गोटा, निसोत, पीपल, उसारे- 
| रेवन्द्‌, कुटकी, हर गौर कुचला समान 
भाग. केकर प्रथम पारे गन्धककी कटी बना 
ीजिषए जर फिर उसमे जन्य ओषधिर्योकरा महीन 
चूण माकर उसे शोहर ( सेंड के दूध, धतुरेके 
रस ओर अद्रकके रसम प्रथक्‌ एक्‌ १--१ दिन 
घोटकर चार चार स्तीकी गोषियां बना छीञिए । 
इनमेसे १ गोद्धी प्रातःकाल अद्रकके रसके 
साथ देनेसे विरेचन होकर वर मष्ट हो जाता है | 
जब विरेचनदारा आम (कफ ) निकङ जाय 
तो मुगकी दाल ओर भातका पथ्य देना चाहिष्‌। 
(२१२९) उवरनागमयूर चृणंम्‌ (भे,र.।जव.) 
छोहाधटङ्गनं ताम्रं तालकं वङ्गमेव च । 
शुद्धसूतं गन्धकञ्च रिगरुवीनं फरुत्रिकम्‌ ॥ 
चन्दनातिविपा पाठा वचा च रजनीद्वयम्‌ । 


॥ 
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न ~ ~ 4" ~ ^ शल 


उशीरं चित्रकं देवकाष्टश्च सपटोरकम्‌॥ 
जीवकर्षभफाजाऽ्यस्तारीसं वशखोचना । 
कण्टकाया फलं मूं शटठीपतरं कटुत्रयम्‌ ॥ 
शुड्वीसत्वधन्याकं कडुका क्षेजपपेटी । 
मुस्तकं वाखकं विस्वं यष्टीमधु समरं समम्‌ ॥ 
भागाचतुयैणं देयं दृष्णजीरस्य चूणैकम्‌ । 
तत्समे ताटपुष्पश्च चूण दण्डोत्पखाभवम्‌ ॥ 
कैरातं तत्समे देय तत्समश्चपटाभवम्‌ | 
एतच्णं समाख्यातं “‹ ज्वरनागमयुरकम्‌ '" 
भतिमाषमितं खाच युक्त्या वा व्रुयिवद्धैनम्‌। 
सन्ततादिज्वरं हन्ति साध्यासाध्यै न संश्यः॥ 
क्षयोद्धवश्च धातुस्थं काय्योकोद्धवं ञवरम्‌। 
भूतावेषऽ्वरश्वैवमभिचारसञुदधवम्‌ ॥ 
दाहश्ीतञ्वरं घोरं चातुर्थादि विपथयम्‌ । 
जीणैश्च विषमं सव पीहानञुदरं तथा ॥ 
कामलां पाण्डरोगश्च शोथं हन्ति न संशयः। | 
श्रमं तृष्णां च कासश्च शुलानाहो क्षयं तथा ॥ | 
यकृतं गुस्पमशुश्च आमवातं निहन्ति च । 
तिक्पृष्ठकटीजायुपाश्वनां शुलनाशनम्‌ ॥ 
अनुपानं शीतजं न देथघुष्णवारिणा ॥ 


) 


॥ 
॥ 





लोह भस्म, जभ्नक भस्म, युहागा, ताम्र | 
भस्म, हरताल भस्म, वंग भस्म, द्ध पारा, सद्र | 
गन्धक, संजनेक्रे बीज, हरं, बेडा, आमल, | 
सफेद चन्दन, अतीस, पाटा, बच, हल्दी, दार । 
हल्दी, खस, चित्रक (चीता), देवदार, पटोल्पत्र, 
जीवक ऋषभक, जीरा, तास पत्र, वंसछोचन्‌, 
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। कटेटीके फट, कटेटीकी जड कच्‌, तेजपात, 


्रिकुट ८ सोंट, मिचै, पीपल ), गिरोयका सत, 
धनिया, कुटकी, पित्तपापडा, मोथा, सुगन्ध बाला, 
बेरगिरी ओर मुकैटी समान भाग; काटा जीरा ¢ 


| भाग, तथा ताद्पृष्प, दण्डोप्पछा (सहदेवी) चिरा- 


यता जर्‌ पीपल चार चार भाग# ठेकर वर्णं बना 
लीजिए । 


इसका नाम॒ “ ज्वरनागमयूर वर्णं है '' । 
इसे १ माषा या रोगीकौ मवस्थानुसार न्यूनाधिक 
मात्रामें सेवन करानेसे दस्साध्य सन्ततादि विषम 
ज्वर, श्षयज ज्वर, धातुस्थित व्वर्‌, काम, रोक 
जौर भूतावेषसे उत्प उव, अभिचारन च्वर्‌, 
दाहपूवं अथवा शीतपूर्वं॑ल्वर, चातुर्थिकादिके 
विपर्यय, जीरणैज्वर्‌ जौर विषम ज्वरादि हर प्रकारके 
ज्वररोका नारा होता है । 

यह चृणं पीहा ( तिष्छौ ) उद्ररोग, कामस, 
पाण्डु, शोथ, भम, तृष्णा, खांसी, यूल, आनाह, 
क्षय, यकृत्टद्धि, गुलम,जामवात, त्र्‌ प्रष्ठ (षीः) 
कमर, जानु ओर परसरीके यूल्को यी अवदय नष्ट 


| कर देता हे। 


अनुपान---इसे शीतर जल्के साथ खिखाना 
चाहिए जौर उष्ण जले परहेज करना चाहिए । 


। (२१४०) ज्वरपश्चाननो रसः(र.का.पे.।ज्वर.) 


शुद्ध॒रसं गन्धकनागरहेम- 
वीज सम कोलकणाजगद्धिः । 





स 


#& नोट -कुछ वेद्योका मत है 


कि काला जीरा उसक्ते पहिलेकी समस्त ओषधियोसे ४ गुना ओर 


पुष्प तथा दण्डोत्पा अपनेसे पृथक प्षमस्त जओंपर्धोके बरावर, चिरायता अपने पहिलेकी समस्त 


सौव वर्वर. अर पा 


001 नि1४6 16 


अम्य -कसगर्ड वृजके करार -शेनी चाद्विए. | 
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रसेप्रकरणय्‌ | 





दिनत्रयं मग ततःदानैःशने- - 
जेम्बीरनिम्बाद्रकवारिणा तत्‌ ॥ 
वर्लःसिताचन्द्ररसेन देयः 
सर्वञ्वरान्नाशयति क्षणेन । 
सर्वेषु रोगेष्वथ सन्निपाते 
दध्योदनोऽस्मिन्खल पथ्यहेतुः ॥ 
खुद पारा, खुद्र गन्धक, सीसा मस्म ओर्‌ 
धतुरेके बीर्जोका चूण समान भाग ठेकर कजली 
करके उसे २-३ दिन भिचै, पीपर जर सोंरके 
कामे धोरिए फिर जम्मीरी नीबू, नीम ओर 
सद्रकेके रसकी १-१ भावना देकर ३--३ रत्तीकी 
गोद्ियां बना छीजिषए | 
नम॑से १--१ गोष्टी मुगन्धवालकि काथमें 
खांड मिखकर उसके साथ देनेसे सर्वं प्रकारके 
उ्वर नष्ट होते है । 
पथ्य-दही भात । 
(२१४१) उवरपश्चाननो रसः (र.का.घे.।ज्वर्‌.) 
तैादिना नागवङ्गो शोधितो द्रावितौ समो। 
तत्ेकमागे मूतेन क्षिप्त्वा समवतारयेत्‌ ॥ 
रसं विषे शुद्धमेतन्मेलयित्वा विमर्दयेत्‌ । 
कज्नखाभं दिने खल्वे स्थापयेदन्तमाजने ॥ 
आद्रैकस्य रसेनेव शुञ्जामात्रो ज्वरापहः । 
अतितापे सन्निपाते विहितोऽयं रसोत्तमः ॥ 
सहर्तद्धितयात्तीत्रे ज्वरं नादयति स्फुटम्‌ । 
ज्वरपश्चाननो नाम नवजञ्वरविनाकश्चनः॥ 
वेटादि दारा शद्ध सीसा ओर वंग समान 
भाग टेकर गकर उसमं १ भाग युद्ध पारा 
मिलाय । तत्पश्चात्‌ उसे उग्निसे नीचे उतारकर 
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विषका चूण ओर मिराकर एक दिन खूब घोटिषु 
कि जिससे काजख्के समान दहो जाय । इसे 
हाथीदतके पात्रमे भरकर रख छोडिये । 

इस्मंसे १ रत्ती दवा मदखके रसके साथ 
देनेसे नवीन स्वर्‌ ओर्‌ अत्यन्त तीत्र सन्निपात 
ज्वर भी ४ घडी उतर जाता है । 
(२१४२) ज्वरभेरवचू्णम्‌ ( भे.र.।उ्वर. ) 
नागरं जायमाणा च पिचुमन्दे दुराखमा । 
पथ्या युस्ते वचा दार व्याघ्री शृङ्गी शताधरी॥ 
पपैटं पिप्परीमूढं विशा पुष्करं शरी! 
मूर्वा कृष्णा हद्धि द्रे छोधं चन्दनयुत्पखम्‌ |! 
कुटजस्य फठं वर्कं यष्ठीमधुकचि्रकम्‌। 
शोभाञ्जनं बला चातिविषा च कटुरोहिणी ॥ 
यसी प्यकाष्टं च यवानी ज्ञाखपर्णिका । 
मरिचं चामृता विस्वे वाटं पङ्कस्य पर्षटीम्‌॥ 
तेजपत त्वचं धात्री पृषिनिपर्णीं पटोलकम्‌ । 
गन्धकं पारदं रोदमथरकश्च मनःशिला ॥ 
एतेषां समभागेन चृणेमेव विनिर्दिशेत्‌ । 
तदद्धे पक्षिपेत्तत्र चृ भूनिम्बसम्भवम्‌ ॥ 
मातामस्य भयुञ्जीत दष्टा दोषवखावखम्‌। 
चूर्णी भेरवसंहन्तु उ्वरान्हन्ति न संशयः ॥ ` 
पृथग्दोषांश्च विविधान्‌ समस्तान्‌ विषमञ्वरान्‌ 
दन्द्रजान सन्निपातोत्थान्‌ मानसानपि नाशयेत्‌ 
पाकृत वेकृतञ्जैव सोम्यं तीक्ष्णमथापि वा। 
अन्तगतं बहिःस्थश्च निरामं साममेव च॥ 
ज्वरमष्विधं हन्ति साध्यासाध्थं न संशयः | 
नानादेशोद्धवश्चेव वारिदोषभवं तथा ॥ 
विरुद्धमेषजभवं ज्वरमाशु व्यपोहति । 


उसमे एक एकं भागं शुद्ध पारा सौर शुद्र वछनाग । अद्धिमान्यं यङृ<ीहाणण्ड्गोगमरोचकम्‌ ॥ 
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उदराण्यन्तद्धि च रक्तपित्त त्वगामयम्‌ । 
वयथुञ्च शिरःशूलं वातामयरुजापहम्‌ ॥ 
ज्वरभेरवसंजञन्तु भेरवेण कृते शुभम्‌ ॥ 

सट, त्रायमाणा, नीमकी छाल, धमासा, हरं, 
नागरमोथा, बच, देवदार, कटी, काकड़ािगी, 
दातावर, पित्तपापडा, पौपलामूल, इन्द्रायन, पौखर- 


मूल, कचूर, मूर्वा, पीपल, हल्दी, दारुहल्दी, खोघ्र, | 


चन्दन, नीदोत्पट, कुडेको छट, इन्नो, मृदेटठी, 
चीता, सहंजना, खटी, अतीस, कुटकी, मूसली, 
पव्राख, अजवायन, शार्पर्णा, कारीमि्चै, गिलोय, 
नेखकी छा, सुगन्धवाद्ा, तााबकी पापडी (जमी 
हुं मिद्धी ) तेजपात, दारचीनी, मामला, पृष्टपर्णी, 
पटोलपत्र, गन्धक, छदध पारद, छोह भस्म, अभ्रक 
भस्म, द्र मनसिल, समान भाग सौर चिरायता 


मात्रामें सेवन करना चाहिए । 

यह “ ज्वर भेरव `" नामक चूर्ण प्रथक्‌ पृथक्‌ 
दोषोसे उत्पल, उ्वर, विषम स्वर्‌, सन्निपात उवर, 
रन्ज ज्वर ओर मानस ज्वर, प्राकृत ञ्वर, वैकृत 


ज्वर, सौम्य स्वर, तीक्ष्ण ज्वर, अन्तमैत ज्वर, | 


बहिगत जवर, निराम व्यर्‌, एवं नेक देशोके 
पानीते ओर विरद्धौषधके सेवनसे उत्पन उ्वरको 


रीघ्र नष्ट कर देता दहै । इसके अतिरिक्त इसके । 
सेवनसे अभिमाय, यकृत्‌, तिष्टी, पाण्डु, अरुचि, | 


उदररोग, अन्त्रवरद्धि, रक्तपित्त, त्वकूरोग, सूजन, 
रिरदयूल ओर वात्याधिका भी नार होता है| 
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"त 








[ जकाराहि 


(२१४३) ज्वरभैरवरसः ८ १.) 
(र. का. धे. । अधि. १) 


| पलक पारदं शुद्धं गन्धकश्च परोन्मितम्‌ । ` 
| मर्दितं कल्नलछाभासे क्षिपेत्तात्रस्य सम्पुटे ॥ 


कृत्वा तां पिठरीमध्ये शरावेण पिधापयेत्‌ । 
सन्धिरेपं ततःकरृत्वा भस्मना परिपूरयेत्‌ ॥ 
मन्दादिबहिना यामषटकं तद्िपचेद्धिषक्‌ । 
स्वाङ्गकीते सयुदत्य पलाधे वलिना ्दम्‌ ॥ 


| मदैयित्वा शुक्तिकायाःस्वरसेन विभावयेत्‌ । 


तक्रेण मदैयेत्किञिप्स्वेदयेत्च्छनैःशनेः ॥ 
भावयेत्तुटसीनीरेदं शारं प्रयत्नतः । 
त्रिनगबलारसतो भावितः शुद्धिमाप्युयात्‌ ॥ 
नागवह्ठीरसेनेव चिगुञ्ासम्मितो स्वरे । 


। जन्तोर्जाणिज्वरे देयः पथ्ये दरोदनं हितम्‌ ॥ 
र । शखपन्दानदं शरं + 
सवसे धा । प्रथम परे गन्धककी कजली बना | शुल्मन्दानलं गस्ममतिसारं गुदाङ्खुरान्‌ । 


यो [व ॥ १ च्छीघं रोम १ 
लीजिए प्रवात अन्य मोषधियोका वरण मिटये । । शंस्‌ "बाच जयेच्छीघं तत्तद्रोगानुपानतः ॥ 


हसे दोष ओर बलाबले अनुसार योग्य | 


उवरभेरवनाभाऽयं निर्मितो रससागरे ॥ 
१--१ पट शुद्र पारद ओर शुद्र गन्धको 
एकत्र घोटकृर कज्टी बनाये ओर इस कजल्ी को 
उसके बराबर ताग्रके सम्पुटमे बन्द करके उस 
सम्पुटको एक हाण्डीमे रखकर उसको (सम्पुटको) 
रारावसे ढक दीजिए ओौर सन्धिको वचने ओर 
राहदके मिश्रणसे बन्द करके हाण्डीको राखसे भर- 


| कृर अभिपर चडा दीजिए ओर ६ पहर तक क्रमाः 


दु, मध्यम तीत्राभि दीजिए । इसके पर्चात 
हाडीके स्वांग शीत हो जने पर उसके भीतरसे 
सम्पुटको निकालकर उस आधा पट ञुद्र्‌ गन्धकं 
मिलाकर (ताम्र सहितं) म्न कीजिए सौर्‌ फिर 
उसे १ दिन चके रसम धोरकर ` गोटा वना 
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नस्थपरकरणम्‌ | 





लीजिए ओर उसे सुखाकर्‌ थोडी देरतक दोखा 
यन्त्र विधिक्ते मन्दामि पर छाछमं स्वेदन कीजिए । 
इसके पद॑चात्‌ उसे दस भावना तुखुसीके रसकी, 
ओर ३ भावना नागबराकि रसकी देकर ३-३ 
रततीक्री गोलियां वनां छीजिए । 

हनमेसे णक एक गोष्टी पानक रसकं साध 
दरेनेसे जीर्णीस्वर नष्ट होता है | इसपर मंगकरा यूष 
ओर मातका पथ्य देना चादिप। 

टृसे यथोचित अनुषानके साधं देनेसे शृ, 
अश्िमांच, गुल्म, अतिसार, अरी, ग्वांसी सौर 
वास कामी नारा होता हे । 

(नोट-तनिकी जिन कयोरिर्योमं कनछी भर- 
कर सम्पुट बनाना हो वह कजटीके बरावर बज॒नी 
होनी चाहिय । ) 


ऊपर ३--४ कपरोरी कर लेनी चाहिय । 
३-हाण्डीरमेसे ओषधं निकाल कर देख टेन 

चाहिए कि तविकी कटोरि्याकौ भस्म बन गर्ह 

हैया नही यदि कमीहोतो दुबारा अभ्निल्गानी 

चाहिए ।) 

(२१४४) ज्वरमेरवरसः (२, 

(र. का.धे. । ज्वर्‌. ) 
रसगन्धकतालेन्दुमष्ठटङ्कणकरं विषम्‌ । - 
आकरलकं दि द्वि भागं कृष्णधूतफटं निधा 
नेपारश्च सथुदरश्च जीरकश्च विभावयेत्‌। 
पुखस्या गुटिका गञ्जा रसोऽयं ज्वरभेरवः। 
तप्नोदकेन सकलाञ्जयेज्नीणेज्यरान भृशम्‌ ।. 
दिङ्गदीप्यवचाभिस्तु सतक्राभिः सशुलजित्‌॥ 
निकटुतरिफलाचिरवौतं पिततं फलश्रिकेः। 
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दितीयो भागः । 








[ २९५ | 
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सददेवीभृङ्शुण्ठीव्राद्मीनिगैण्डिकारसैः ॥ 
सगव्यदुग्धेजेयति स्ैरोगानशेषतः ॥ 

द्र पारा, ञु्र गन्धक, खद हरताट, कपूर, 
सोमल (संखिया), सुहागेकी खील, युद्ध बछनाग, 


| लौर्‌ अकरकरेका चूण २-२ भागः, तथा धतृरेके 


बीज, शुद्र जमार्गोटा, समन्दरं फठ ओर जीरेका 
चूण ३-३ भाग कर्‌ प्रथम पारे ओर गन्धककी 
केजी बना छीजिर ओर फिर उसमं अन्य 
ओौषर्धाका चृण मिलाकर तुखसीकरे रसम धघोटकर 
१-१ रत्ती गोद्ियां बना ठीजिण | 

ट्नमेत्े एक पक गोटी गभं पानीके साथ 


| देनेसे जीर्ण ज्वर नष्ट होता हे । हीग, अजवायन 
। ओर वचके (१ मारा) वर्णको तक्म मिलकर 
| उसके साथ खिलनेसे शल नष्ट होता है । त्रिफला, 


२-जिस दाण्डीमं सम्पुट रक्खा जाय उसके | सोँट, मिच, पीपल आर चीतेके क्राथके साथ 


अथव इनके वर्णको ग्म पानी मिलाकर उसके 
साथ दैनेसे वायु; मौर त्रिफटेके सा सेवन करने 
से पित्त नट होता है । पव सहदेवी, भगरा, सोँट, 
त्राह्मी ओग संभाट्के गस अथवा क्राथको गायके 
दूधमें मिछाकर्‌ उसक्र साथ दैनैसे अन्यं समस्त 
गेग गन्त होते है | 


। (२१४५) उवरमेरवरसः (३) 


(र. का.धे. । सधि. १) 
मूते गन्धमश्रकं समखवं सुताधेभागे विषम्‌ । 


| तकतयरो जयपालमम्लमृदितं तद्वोरकं षेष्टितम्‌ ॥ 


पतरमैञ्जुथुनङ्गवल्खिगदितैर्निष्पिष्य खाते पुटम्‌ 
दत्वा इकटसंज्ञकं सहवलेः संचृण्य तत िपेत्‌। 
भागादध जयपाखवीजममूतं तत्तुल्यमेकीडतम्‌ । ` 
गुञ्ञा नागरसिन्धुचिजकयुतो सर्वज्वराम्ाश्ञयेत्‌॥। 
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[ २९६ | 


[2 


शुद्ध पारा, युद्ध गन्धक ओर्‌ अभ्रक मस्म 
१-१ मागः जद्र वछनागका चूण जधा भाग | 
ओर शुद्र जमालगोटेका चुरण बछनागसे तोन गुना | 
टेकर प्रथम पनि गन्धकं कौ कृजली बना | 
लीजिए ओर फिर सन्य जओषधिर्याका वर्णं मिलाकर 
नीके रस या काञ्चीमें धोरकर सवका णक गोला 
बनाये । इस गोकेको नागरवेलके पाने च्पेटकर | 
मूमिमे गदा खोदकर उसमें रखकर कुक्कुट पुटमं | 
फक दीजि । तत्परचात्‌ स्वांग॒रीतट होनेपर 
निकालकर पानां सहित पीसकर उसमें आधा जधा 
भाग ञुद्र जमालगोटे मौर बछनागका चूण मिा- 
कर घोटकर सुरश्नित रखिष्‌ । 

सम॑ से १-१ रत्ती रस सट, सेधा ओर 
चतेके चूरणैके साथ मिलाकर ख्िाने से सर्व 
प्रकारके ज्वर नष्ट होतेह ।. 

` ` (अनुपान--शीतल जल) 

(२१४६) ज्वरभेरवो रसः (*) 

(भै. र.; धन्व. र. रा. सु. । ज्वर.) 
त्रिकटु त्रिफला रङ्कणविषगन्धकपारदम्‌ । 
पालश्च सम्भ द्रोण पुष्पीरसैर्दिनम्‌ ॥ 
ताम्बूलेन समं हयस्य खादेत्‌ युज्ञाभितां वरीम्‌ । 
यद्गयुषं शिखरिणीं पथ्यं देयं भयत्नतः ॥ 
नवजञ्वरं जिदोषोच्थं जीणेश्च विषमज्वरम्‌ । 
दिनेकेन निहन्त्याशु रसोऽयं ज्वरभेरवः ॥ 

सोट, मि, पीपल, हर, बेडा, आमला, 


 सुहागा, द्ध ब्छनाग, दुद गन्धकं, दद्ध पारा, | 


ओर जमारूगेेका . चूण समान भाग केकर प्रथम 


। | 
* परे ओर गन्धककी ` कजली बना लीजिए ओर | 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 








फिर उसमे अन्य जोषधिर्योका चूर्ण मिलाकर १ 
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जकारादि 


| दिन गूमाके रसमे घोटकर १-१ र्तीकी गोचियां 


बना दीजिए | 
टनमेसे एक एक गोली पानमे रखकर खाने 
से नवीन -वर, सन्निपात, विषमभ्वर ओर जीण 


। व्वरण्कंदीद्विनमँनष्टहो जाता है । प्य 


मंगकायृष आरं रिखरन । 


| (२११७) ज्वरमैरवो रसः (५) 


(र. का. धे. । अधि. १) 
रसेन्दरगन्धकन्योषवक्हिस्फाटिकटङ्कणम्‌ । 
फलमारष्करं भूङ्गनयपाट समांशकम्‌ ॥ 


| भागय विषं चात्र दर्वा स्वै विमर्दयेत्‌ । 


भावयेन्माकंवरसेः सप्तधा रपितापतः ॥ 
शरकरा्रकनीराभ्यां दव्राद्‌ गुज्ाढयं भिषक । 
इवास नवजञ्वरं जीण विषम कफपित्तजम्‌ ॥ 
वहिमान्यं तथा शूकं जयेद्रोगानुपानतः ॥ 
शुद्ध पारा, युद्ध गन्धक, त्रिकुटा (सोः, 
मिचै, पीपल) चीता, फिटृकौ, सृहागेकी खील, 
भिलावा, भंगरा ओर जमालगोरा समान भाग तथा 
बछनाग २ माग ठेकर प्रथम पारे जर गन्धककी 


| कजली वना छीजिए तत्प्चात्‌ उसमे अन्य जोष- 


धिर्योका चूण मिद्यकर भांगरेके रसमे भिगोकर 
धूपमं रख दीजिए । रस दवापे एक अंगु ऊपर 


| रहना चाहिए । जव सव रस सूख जायतो 
। इतना ही ओर डा दीजिए ओर इसी प्रकार सात 
। बार रस डाख्कर सुखादये । | 


इसमे. से २ रत्ती रस॒ अद्रकके रसम खांड 
मिलाकर उसके साथ देनेसे इवास, नवीन ज्वर्‌, 
जीर्णज्वरे, विषमज्वर ओर कृफपित्ज ज्वर, अग्नि 
मांय ओर यूल नष्टहोता। 
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रमभरकरणम्‌ | 





(२१४८) ज्वरमानङ्केससीरसः 
(भ. र२.;र. रा. सु. । उ्वर. ) 


पारदं गन्धकञ्चैव हरितां समाक्षिकम्‌ । 


५८५८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः| 


कटुत्रये तथा पथ्या क्षारो ढौ सेन्धवे तथा ॥ ` 


निम्बस्य विषश्च वीजं चित्रकमेव च । 
एषां मापमितं भागे ग्रा प्रति सुसंस्फृवम्‌ ॥ 
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| २५७ | 
(२१५९) उ्वरसुरारेरसः (१) 
(र. रा. सुं. । उ्वर्‌.; च. यो. त. । त. ५९) 
रसवलिकणिरोहव्योमतान्राणितुल्या- 
न्यथ रतदल्भागो नागरं तत्पमृषटम्‌ । 
भवति उवरधुरारि्चास्य गुज्ाद्रबारिः 
पषपयति दिवसेन परौढमामञ्वराख्यम्‌ ॥ 
पारा, गन्धक, सीसाभस्म, खोह्‌ भस्म, अभक 


दिमापे कानकफटं विषश्वापि दिमाषिकम्‌ । । मस्म ओर ताप्र मस्म १--१ भाग तथा सपा 
| चूणे ६ भाग लेकर, प्रथम पर गन्धककौ कज 


निरण्डीस्वर सेनेव शोषयेत्तत्‌ प्रयस्नतः ॥ 
साद्धैरक्तिभमाणेन वटी काया सुशोभना । 
सर्वैञ्वरहरी चेषा मेदिनी दोषनाशिनी ॥ 
आमाजीणेधरशमनी कामलापाण्डुरोगहा । 
वहिदी्रिकरी चैषा जठरामयनाशिनी ॥ 
उष्प्रोदकानुपानेन दातव्या हितकारिणी । 
माषितो लोकनाथेन ज्वरमातङ्गकेसरी ॥ 

 , पररा, गन्धक, हरताल, मोनामक्खी भस्म, 
त्रिकट (सौर, भिचं, पीपल) हर.यवक्षार,सजीक्षार 


चूण १-१ माधा तथा छुद्र बह्नाग ओर्‌ धतुरे 


के बीज >-२ मापे केकर प्रध्रम पारे ओर गन्धकं । 


की केजली वना छीजिए तत्पर्चात्‌ उस्म अन्य | सप्तथा च ततः कार्या यदी ग॒ज्ञामिता थुमा। 


आओषधिर्योका कपड्छन चूण मिलाकर संमाद्के 





रसम अच्छी तरह धोट्कर १॥-१। रत्तीकी | 


गोलियां जना छीजिप | 
इन्दं उष्ण जक्के साथ देनेसे स्वं प्रकारक 
स्वर, आमाजीणं, पाण्डु, कामा भौर उदर विक्रार 


मेदिनी अर दौष नादिनी 
भा० ३८ 


| बना टीजिए, तत्पश्चात्‌ न्य ओपर्धोकरा वर्ण 
। भिरकर्‌ अद्रकके रसम घोरकर एक एक रत्तीक़ी 


गोलियां बनाये । 
हनमेसे एक गोटी अदरक रसके साथ 
दैनेसे प्रव आमञ्वर पकौ दिनम मष्ट दह 
ताहै। . 
(२१५०) इवरुरारिरसः (२) 
(भे.र.;र्‌.रा. सु; उ्वर. ) 


क  श्द्धमृते शुद्धगन्धं विषश्च दरदं पृथङ्‌ । 
ड नः ‡ + मरि ५ 
(सोडा), संधानमक.नीमके बीज.कुचल्टा ओौर चीतेका ` कर्मममाणं कथा लवङ्ग मरिचं पलम्‌ 


शुद्धकनकवीजं च पर्दढयमितं तथा । 
जिता कर्षमेकश्च भावयेदन्तिकाद्रमैः॥ 


ल्वरमुरारिनामाय रसो उवरङुलान्तकः ॥ 
अलयन्ताजोणेपू च ज्वरे वि्टम्भपयुते । 
स्बाङ्गरहणे गुर चामवातेऽम्पित्तके ॥ ` 


। कासे श्वासे यक्ष्मरोगेऽप्युदरे स्वेसम्भवे। ` 
` शध्रस्परां सन्धिमन्नस्ये वाते शोथे च दुस्परे॥ 
दूर होते तथा अनि दीप्त होती है। यह गोलियां ` 


यकृति शीहरोगे च वातरोगे चिरोत्थिते । 


 अष्डादशषङ्कष्ठरोगे सिद्धो गदननिर्मितः ॥ 
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| ५८ | 
शुद्ध पारा, दुद्र गन्धकः, छुद्र बठनाग आर्‌ 

द्र हिंदु (संरफ) . १-१ कष (१। तोरा), 
छग आधा कर्ष, काटी मित्रै १ पर (५ तटे), 
भतुरेके शु बीज २ पड, आर निसोत १ कपष 
कर प्रथम परि गन्धककी कजदी बना डीजिए 
तःपः्नात्‌ अन्य ओषधिर्यो्ा कपड्छन महीन 


॥ 1 


चूण मिलाकर दन्तीमूके काथकौ सात भावना । 
| कपरमिष्टी की हृद एक टमं भरकर उसके 


देकर १-१ स्तीकी गोषियां वना रीलजिषएु। 

` इन्हं यथोचित अनुपानंक्र साथ देनेसे अत्यन्त 
विष्टम्भ ओर अजीणै युक्त उ्वर, समस्त इारीरकां 
जकड जाना, गुस्म, भमदात, अग्छपित्त, ख.सी, 


सवास, क्षय, सर्वदरोषज उदररोग, गृघ्रसी, सन्धि | 


अर मज(गत वायु, मयङ्कर शोध; यक्रत, एदा 
(तिद्ध), एरानी वातव्यायि सौर अठारह प्रकार 
कुष्ठ नष्ट होते है । ५ 
(२१५९१) ज्वरराजरसः; 

(र. मं. । रस.;र.का.पे. |अ. १) 


मागैको रसराजरग भागः स 7ाठममाक्षि ःत्‌। 


भागद ¦ शि्छानाह्च गन्ध फर ्रयोमताः।। | 
ताखस्याष्टादशभागाः शखर मागप्कम्‌। | 


मह्टातकाच्चयो भागा सतर छतर दृणैयेत्‌ ॥ 
व त्रीर्घरप्डतं कृता दे मृन्मयभाजने। 
विधाय सदं यद्रा पे धरामचतुरयम्‌ ॥ 
स्वाङ्क्षीतं सशय मदयेस्षुटढ पुनः 
गुज्ञाचतुष्रयं चार? पणख डेन दापयेत्‌ ॥ 
उवरणजमसिद्धो ऽयमष्ञ्वरतिनाक्चङः 


मातःकाटे पयोक्तव्य पथ तक्रोदनं हितप्‌ ॥ | 


तुत्थभागेन संगुक्तश्चःतुधि ए.नवारणः ॥ 
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मारत-भेषञ्य- रत्नाकरः । 


८ +^. ~ ~ 


[ जकारादि 


तवत 
^^ ^^ ^^ ^^ ^. ^^ ^^ ^ ~+ ^, ^ ^ ^^ ^~ ~^ ^~ ~~ ^~ ~~ 


द्र पारद १ माग, सोना मङ्ख भस्म १ 
भाग, मनसठ २ भाग, दुद्र गन्धकं ३ माग, 
हरता १८ भाग, तात्रमस्म ५ माग, ओर दुद्र 
भिटतरे ३ भाग ठेकर प्रथम परि ओर गन्धककी 
कञटी बना जिए तपात्‌ उसमे अन्य 
ओषिर्यो रा वणं मिखाकर्‌ भिढारवो फ़ साश्र खूब कूट - 
कृर थोहरके दध्म भिमो दीजिए मौर उसे ३-४ 


। मुखकरो अच्छी तरह वन्द्‌ करके सन्धिपर नूना 





ओर गुड मिलाकए छ्गा दीजिए ओर सुखाकर 
चार पटरी ओति दीजिप्‌ । दहाण्डीकरे स्प्रग 
शीतल होनपर ओषध को निक्राट्कर पीसकर 
सुरत रख । 
हुसमैते चार सत्ती ओषध प्रातःकाल पाम 
रखकर लिरनेपे ८ प्ररे अर नष्ट होते है | 
इसपर तक्रमात पध्यं देना चादिए । 
यदि इसपं १ भाग तुत्थ मिखा दिया जाय 
तो इसा नप ^“चततुिषएनिषारण “दहो 
जाता हे । | 
(२१५२) उवरखतन्नी ( रसायनसार । चि. > 
चन्द्रोदयो यो विसंज्ञा वा 
सिन्रनाया दश्गन्धजारी । 
मह्टाभिधो वा उवरि दत्तमाज्रः ` 
शतधिकारुमं एरोपि मस्श्रु ॥ 
विमु चेकाय्राश्चापरे पि रोगाः 
पलाप्रमाना शतगोऽनुभूताः 
इथे श्ञत्री यदि कुण्ठिता स्यात्‌ 
नितान्तमन। ङुरुते तान्तः 


[1 
[म 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


-रेसप्रकरणम | 


१) (^-^ ~^ 


निराचरीकरतिं समस्तरोगान्‌ 
योगाजुसारेण शतधिके पम्‌ । 
 सश्वस्करीति भरषला बाना 
बालावानामपि कापमेषा ॥ 
 उवरके णिए तोष 
अर्थ--ष्ट्गुण गन्धकं जारित « विष 
चन्द्रोदयः '* जथवा ददरागुण मन्धक जारित 


सुवणेसिन्दूरका बनाया हआ “विष स्दण सिन्दूर" 


अथवा ^“ दगुण गन्धक जारित मछ सिन्दूर 
इन -चारोरसे कोडसा वयां न हो सबका नाम 
¢“ ष्वर शाश्वी '' तोप हे; सर्थात्‌ ज्यरफे उने 


केट्एये चार प्रयोण तोप समान हैँ । इनकी. 


खुराक एक रत्तीसे दो रत्ती तकर तहण पुरुषके 
चि हे। सन्नपात आदि त.कार मारक व्याधियोे 
नका प्रयत्न फट ` देखा गया हे । हेजा, अति- 
सार, आदि व्याधियां तोषकरदो हौ खुराकमें 
जाने करटौ ची जाती हैँ । यदि इस तोप 


छोऽने पर.भी रोगी प्राण नव्चैतो उसरोगक्री | 
रलयु अन्य योगसे टल मी नद सकती । कास | 


स साधारण ज्वर जादि रोगे भौ अपने 
अनुपानकरे साध पाव रत्ती देनेसे तत्काल काम 
करती है । गौर जो अप्यन्तं दुब बाल वृद्ध 
अंबटा आदि जन इनमेसे किसी एकको एक एक 
चावल प्रतिदिन सेवन किया करं तो उने शरीर 
को भी दिनोदिन संस्कारयुक्त ( नया ) फर देती 


हे । वैय छोर्गोरो यह फिक्र नां करना चाहिए, | 


कि यह इतघ्री कैसे बनेगी ? ययपि चन्द्रोदय 


बनानेमें तो अग्र्य मारी परिश्रमदहे क्योकि, 


बुुदित पारदमे बटुत दिन ल्ग जति दै तथापि 
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दहितीयो भागः। 


ण्म 
न नी क 


। 





॥ 


[२९९ {| 
दशगुण गन्धकजारितसिन्दूर रसकी तो बात हीं 
क्या है 2 रात-गुणगन्धकजारित सिन्दूर रसं 
भी परिश्रमसते साध्य हो सक्ता है इस बातकोः 
गन्धकजारणग्रकरणमें छख चुका हु । 
( रसायनसारसे उद्भूत ) 

(२१५३) ज्वरङलदरो रसः 

(र.रा.सु;भे.र. | स्से.चि.।अ. ९). 
रसगन्धकर गे कृत्वा कलखीं भाण्डमध्प्गाम्‌ । 
तत्राधोवदनां त.म्रपा्रीं सन्सध्य शेषयेत्‌ ॥ ` 
प.द.ङष्टभमाणेन चुरा उराटेन तां देहत्‌ । ` 
यामद्र ¡ ततस्तत्स्थे रसपाच्र समाहरेत्‌॥ ` 
चृणयेद्रक्तियुगलः तृतये वा विचक्षणः 
ताम्बर दल गेन द्‌ प्रात्स्ञ्वरेष्वयुभ्‌ ॥ 
जीरसेन्ध वसं लिङ्च प ज्व्ररिणे दितम्‌ । 
स्बेद्‌,दमो भवप्येवर देवि सर्वेषु पाप्पसु | 
चतुथ दाद्‌,न्‌ विप्रमान्नवमागामिनं ज्वरम्‌ । 
साधारणं सन्निपाः जयत्येव न संशपः ॥ 

समान भाग पार्‌ सौर गन्धककी कजली 

करके उसे तीन चार्‌ कपरी कौ हुई हांडमे 
रखकर उसके ऊपर उतने ही वज॒नकौ दध्‌ तमे 


| की कटोरी ठक दीजिए ओर जो इको गुड़ चने 


अनच्छी तरह बन्द्‌ करके सुखाकर हाण्डीको चू्दे 
पर चटा दी जए । आर्‌ उसके नीचे २ पहर तकं 
पेएके अंदर बराबर मोटी लकी जाये । 


। तत्पश्चात्‌ हाण्डीके स्वांग शीतल हौ जाने प्र 


उसमेसे कटोरी सहित समस्त ओषधको निकाल 
कर पीस रीजिषए। 

जीरे ओर संधा नमकक वृको पानी 
पीसकर रोगीके संहे भीतर केप करके इस रसमेसे 
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({ ३००. | 


1१ [0 


आता है जोर चातुर्थिकादि विषम उ्वर्‌ रुक जति 
है तथा सन्निपात नष्ट होता है । 
(२१५४) ज्वरसिहरसः 
(र.रा.सुं;वे.क. द्र. | ज्व. ) 
पारदं गन्धकं तां भट्टातकमयेव च ।: 
वज्ीक्षीरसमायुक्तमेकत्र च षिमरदयेत्‌ ॥ 
मृत्तिकाभाजने स्थाप्यं मुद्रितव्यं विचक्षणेः। | 
अत्रिं पञ्वाखये्धन प्रहरदयसंख्यया ॥ | 
शीतण्टं खद्ट येत्तश्न भावना च परदीयते । 
भङ्गराजरसैरत्रं गण्डदुतरभवे रैः ॥ 
चिच्रकस्य रसेनापि भावना दीयते पुनः । 
पचात चुर्णयेत्‌ यत्ना्छपिकायां च धारयेत्‌॥ 
उरुत्प्ते यस्य चतुर्थे चापरे पुनः 
मपेकश्च रसो देयं तत्षणान्नाशयेज्ज्वरम्‌ ॥ 
ञ्वरे शान्ते परं पथ्थं देथं बुद्धोदने पथः ॥ 
पारा, गन्धकर, भिलावा ओर हरता समान 
भाग लेकर प्रथम पारे ओर गन्धक्रकी कज््ी 
बना ठीजिए ओर फिर उसमे अन्य दोनों ओप्रधियां 
मिलाकर शोहरके दृधम्‌ जच्छी तरह धोटिण ओर 
फिर उसका गोदा बनाकर उसे भिद्रीके पात्र | 
रखकर उसके मंहको रारावसे बन्द करके ऊपर ३-् | 
| 
॥ 
| 





------- 





कपरमिद्री कर दीजिए. । जव यह सम्पुट सृख 
जाय तो उसे चृन्हे पर रखकर नीचे २ पहर तक 
अभ्नि जछादये । जव सम्पुट स्वांग रीत हो जाय | 
तो उसमे ओषध निकाल कर उसे म॑गणरा, ओर | 
बडी दृबके रस तथा चीतेके क्राथकी मावना देकर 
गरुखाकर शीशीमे भरकर रखिषए । 


4 


१ भृज्गराजरसेरण्डोति पाठान्तरम) 
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भारत-- भेषस्य-रत्नाफरः 


२--२ रत्ती पानमें रखकर्‌ दैनेसे तुरन्त पसीना 


जकारादि 











चातुर्थिक या अन्य किसी ज्वरभं भी इसमेसे 
१ माश्ञा जौषध देनेसे ज्वर्‌ तुरन्त उतर जाता है । 

ज्वर उतर जनेके बाद मुंगका यूष ओौर 
भाततका पथ्य देना चाहिए । 

८ नोट मात्रा अधिक लिखी हे, चिचार- 
पूर्वक देना चाहिए । ›. 
(२१५५) उ्वरहरो रसः (र.का.पे.)अ.१) 
रसं गन्धं बिष ताम्र नेपालं शुग्युं तथा । 
गुटी रक्तिमिता क्ोद्रयुक्ता सबैष्वरापहा ॥ 

पारा, गन्धक, बछनाग, नैपारीताप्रकी भस्म 
ओर गूगल समान भाग ठेकर प्रथम परे गन्धककी 
कजली वना दीजिए तत्पश्चात्‌ अन्य ओषध 
मिलाकर राहदके साथ घोटकर १-१ रत्तीकी 
गोरियां बना छीजिए । 

हनके सेवनसे सरव प्रकारके उर नट होति हैं| 
(१९५६) ञ्वरहारी रसः (र.का.धे.।ज्वर.) 
एकवणेषोन्मू्पटे तुत्थालकं पलम्‌ । 
कथनाच्ष्कं तज्चण ञवरहारी रसो भवेत्‌ 
नवज्वरे तथा जीर्णे गुज्ञामानेन दीयते । 
उक्तायुपानसंयुक्तः सवज्वरहरः परः ॥६०७॥ 

दकरगके बैरक १६ सेर मूत्रमं ५--५ तोल, 
तूतिया ओर हरताख्करो इतना पकाहये कि समस्त 


¦ मूत्र शुष्क हो जाय, तव उस अओौषधको पीकर 


रख लीजिए, बस ^ ज्वरहारी "' रस तैयार है । 

इसे १ रत्तीको मात्रानुसार मिश्रके साथ 
मिलकर देनेसे नवीन अ्वर तथा जीणे वर्‌ आदि 
सव प्रकारके ज्पर नष होते है । 
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रसथकरणम्‌ | 





~ ~+“ ~ 


(शा.स. ।ख.२.अ. १२; त्र. नि. र्‌; | 
र चैर काये, । व्व र.प्र. सु. | अ. ८) | 
खण्डितं मृगशृङ्गं च ज्वालाथ्ुखिरपेःसमम्‌। ` 
रध्वा भाण्डे पचेच्चुर्यां यामयुग्मं ततो नयेत्‌॥ 
अष्टं जिकडुं दयानिष्कमान्र च भक्षयेत्‌। । 
नागबल्या रसेःसार्ध बातपित्तज्वरापहम्‌ ॥ . । 
अथं ज्वराङ्कशो नाम रसः सर्वज्वरापहः ॥ ` 

मृगश्चंगके छोटे छोटे दुकडोको एकं हाण्डीमें 
भरकर उसमें उ्वाामुखोका रस इतना भर दीजिए 
कि जिससे वह॒ सीगके करसि १ अंगु ऊपर 
रहे । खव इस हण्डी के मुखर कपर 
मद्री करके सुखाकर वहे पर चदा दीजिए | 
ओर दो पहर तक अश्नि जलाकर स्वांग सीतल 
होने पर हाण्डीके भीतरसे ओप्रधको निकालकर 
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द्वितीयो भागे : । 


(२१५७) अवराः (१) . | | | 
| 





पीसकर उसमं उसक्रा आटवां भाग त्रक्रुटेका चूण 
मिलाकर घोटकृर सुरक्षित रखिषए । 

हसमेसे नित्य प्रति % मादो रस नागरबेल्के । 
पानके रसम मिलाकर चारनेसे वातपित्तज तथा 
अन्य समस्त ज्वर नष्ट होते है । 





( व्यवहारिक मात्रा आधे १ मारा तक ) 
(२११८) ज्वराङ्कदारसः (२) | | 
( रसायनसार. । चि. , 
शुद्धे शिछाछे रसगन्धको च 
मन्दारदुग्ेन करोतु पिष्ठिम्‌। 
तृत्थोत्थताम्रस्य दानि मध्ये 
निधाय तत्र भविधाय गोलम्‌ ॥। 


करटी कदो इसका नाम ‹ त्रालमुखीरस >° भी 


रहं । यदि 
` कचे निकटे तो फिर उनको म॑दारके दृधमे घुर 


9. 
धक्तरपतरैरपिथाय सम्पक्‌ ` 
पुरेत्पुटे इकङृटनामधेपे । 
शीते स्वतो जात गुणप्रकर्षो 
ज्वरा ङ्कश्ोऽयं सितया पदेः ॥ 
शीते ज्वरे मङ्कु बहूपारी 
दुग्धौदनं पथ्युषन्ति वयाः ॥ 





अर्थ-- शद्ग मेनशिल ओर शुद्र हरता 
ओर छुद्र गन्धक दन चारौकी कजली करके 
मन्दारके (आक्के) दृध धोटकर्‌ पिदर करट फिर 
तृतिया पे निकटे हुए जद्ध॒ताम्बेके पर्रोको 
पिदधे वीचमं रखकर गोला बना ¦ उस गोलके ` 
ऊपर धतुरेके पत्ते लपेटकर सात कपड्मि्टी करके 
कुक्कुट पुटमे हांडीके सम्पुटमे रखकर फकदं । 
जव स्वाङ्घ रीतट हो जाय तव यह ज्वराङ्करा 
तेयार होता हं । इसको भिश्रीकी चारानीके साथ 


| देनेसे शीत अवर शीघ्र शान्त होता है । इसके 


ऊपर दृध मातका पथ्य है । इसमें जितने ताम्बेके 
पत्र छिएु जाय॑ उने दने मनसि आदि चारों 
पदार्थे, अर्थात्‌ सुद्धे किए हुए ताम्बेके पत्र 
यदि आध पाव (१० ते) हौ तो मेनरिल 


। आदि चारौ वस्तुएं १-छटांक (५ तोर ) 


रस॒ वनने पर ताम्रपत्र कु 


हुई यिद्रीके अन्ड रखकर पूर्ववत्‌ फक दौ फिर 


सव रसको करट कपड्छन कर रख छोड़ो । 


( रसायनसारसे उद्भृत ) 


(य 
वक्वा दहै | 
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[ ३०२ | 


"^" ~ ज [क क 1; "^ ( 


(२१५९) उवराङ्दार्सः. (३) (र.का..व्व.) 


शिखितुत्थं सोममलं हर्षं मदत्‌ च्यहम्‌ । 
कष्णध तूरतोयेनः मदना ज्वराङूशः ॥ 


साध्यासाध्यं निहन्त्याशु उ्वरांश्च विषमान्‌ हठात्‌ 


तुत्थ, सोमढ, ओर पारा समान. भाग टेकर 
कृजली करके उसे - २ दिन तक -काटे धतुरेके 
रसम घोर छीजिए | 

इसने से १-१. रत्ती ओषध उचित अनु- 
पानके साथ देनेसे समस्त विषम वर नष्टं होते है | 
7. (मात्रां बहुत अधिक खिखी है । यह बिषैटी 
आओषेध है अत एव इसका प्रयोग अनुभवहीन 
वेौको न करना चाहिए । ) 
(२१६०. ज्वराङ्कुकारसः (४, 
(मा. प्र. म. ख. | उ्व.; वृ. यो. त. । त. ५९) 
दारुभूषां शिखिग्रीवां रसक्रश्च पृथः पृथर्‌। 
टङ्कजयानुमानेन गृहीत्वा कनकदरमैः ॥ 
मदैयेत्तिदिने काय वटी चण एमात्नग्रा । 
मरिचेरेकविशत्या सप्तभिस्त॒रसीदशेः ॥ 
खादेदरदीद्यं पथ्य दुग्धभक्तं सशफ़ेरम्‌। ` 
तरुणं विषमे जीण हन्पात्सत्र ज्वरं ध्रुवम्‌ ॥ 


लेकर ३ दिन तक धतुरेके रसमें घोटकर चनेके 
बरावर गोद्ियां बना छीलिए । 
१ काटी मिर्च ओर सात तुखस्तीपत्र एकत्र 


पीसक्रर उसके साथ २ गोदी खानेसे तसण स्वर, । 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भैषञ्य--रत्नाकरः । 





` [ कारादि 
(नोट-यह प्रयोग केव अनुभवी तरैवको 
ही करना चाहिए, ओर्‌ मात्रा विचारपूरवैक -निर्चित 
करनी चाहिए ।) 
(२१६१) उ्वराङ्न्टारसः (५) (र.का.पे.।जव्‌,) 
रसादधखचःस्ताखाद्भातःद्‌द्रादश्चांशकाः । , 
स्तुफक्षीरसप्तपुटिताख्िय॒ज्ञो उ्वरजिद्रसः ॥ 
रस सिन्दूर आधा भाग, हरत ३ भाग 
जर शुद्र भिवे १२ भाग केकर सबक्रो 
एकत्र खरल करके योहरके दृधी सात भायनापए 
दीजिए । 
इसमेसे ३ रत्ती जौषध उचित अनुषानके 


। साथ देनेसे वर न होता ह! 








विषमञ्वर, जौर जीर्णव्वर्‌ अवश्य नष्ट होता है । | 
` ताम्रतो द्वियुणं ताल मदपरसुषवीद्रवैः । 


प्ररे दध भान ओर ग्वांड देनी चाहिए । 


| (२१६२) ज्वराङ्दारसः (६). 


(र. च. | ज्य.;र. ग्र | अ. ८) 
एक एव कथितस्तु सोमलः 
 स्ेदितो-पि सह चृणजटेन । 
यामपूप्रमपि रक्तिकामितो 

भक्ितःसक्लशोतजूर्षिहत्‌ ॥ 
 सोपट्करो चृनेके पानीमे (७ छिन तक ) 
स्वेदित करके पीसकर रख दीजिए । 
इसमंसे १ रत्ती ओप्रध हइीतञ्वर्‌ आनेसे १ 


| पहर पषिटे देनेसे शीत ज्वर रुक जाता है । 
, दारचिकना, तत्थ जर खपरिया ३-३ टङ्क | 


(नोट-इसे अनुभवी चिकिव्सकङ अतिरिक्त 
अन्य किसको प्रयुक्त न करना चाहिए ओर मात्रा 
समयानुकरृल १ चावल या न्यून देनी चाहिए) 
सोम १ रत्ती मात्रानुसार कदापि न देना चाहिए) 
(२१६३) ज्वराङ्कशारसः (७) 

(र. सा. सं. । ज्वर्‌. ) 
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रसप्रकरणम्‌ | द्वितीयो 


01 


भपुरेद्धधरे शीते वजनीक्षीरै्विमर्दयेत्‌ ॥  ' 


परपुरेद्धधरे पःचात्पश्चगुञ्ञामिषं शभम्‌ । 
आद्रैकसप रसेनेव सर्व॑ञ्वरनिडन्तनः ॥ 


पेकादिकं दयादिकुच उथाहिकश्चातुरादिक्म्‌। | 
विषमश्चापि शोताढ्य ज्वरं हन्ति ज्वराङ्कशः॥ | 
| उवरराङ्शरसो नाम मर्दयेश्याममात्रकम्‌ ॥ 

| मपिफेन निहन्त्याशु वरं जीर्णं भिदोषनम्‌॥ 


ताम्र मस्म. १ माग मौर हरता मस्म 
भाग केकर दोनौक्रो करटेके रसम घोरकर टिक्रिया 


वनाकर सुखाकर मृध यन्त्रमे पकाडये । तत्पचात्‌ | 


थोहरकेः दृधमें धोटकरं फिर मूधर पुरी आंच 
द । जब स्वांगरीतलहो जाय तो निकालकर पीस 
छीजिए । 

हइसमेसे ५ रत्ती दवा अद्रकृश रसकरे साथ 
देनेसे एकराहिक, दयाहिक, ततीयक ओर चाटुर्थि- 
कादि सर्दी लगकर आने वाके समस्त विषम- 
स्वर नष्ट होते है । 
(२१६४) उवराङ्हारसः (८) ै.र. । ष्व.) 
श्द्धमू। तथो गन्धं बीजं कनरसम्पवम्‌ । 
महोपपे टङ्नत्र हरितालं तथा रिषद्‌ ॥ ` 
मङ्गराजाम्भसा सर मदित्वा वरीं चरेत्‌ । 
गुल्नाप्रमाणां खादेतां यथादोषानुपानतः॥ 
पप ज्वतङ्कश। न.स्ना विम ज्वत्नान्ननः। 
ञ्वराति गरं मन्दामिं नाशषचावि फस्यतः ॥ 

द्र पारा, छद गन्धक्र, धतुरेके बीज, सीँ ए 


सुद्ागेकौ खीर, हरता, ओर ययुद्र चछनाग समान | 


माग केकर भगे रसम घोरटकर १-१ रत्तीकी 
गोदियां बना ीजिए । 
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भागः। ` ( ३५३ | 


। (२१६५) ज्वराङ्कदारसः (२) 


॥ 








इनमेसे १- १ गोखी यथोचित अनुपानक्रे . 


साध देनेसे विषमञ्चर्‌, उ्वरात्तिसार जर अभिमाय । 


अव्य नष्ट होता दै । 


(र. च. र. सा. सं.;र. रा. सुं. । ज्वर. ) 
रसस्य द्विगुणं गन्धं मन्धतुख्पं च टङ्कणम्‌ । 
रसतुर्प किप योज्यम्‌ मरीचं पश्वधा विषात्‌ ॥ 
कट्फले दन्ति्रीजश्चं परसपेकं मरिचि।न्पितम्‌ः। 


द्र पारा १ माग, गन्धक २ भाग, सुहागा 
२ माग, दुद वषछठनाग १ भाग तथा काटी. मिर्च, 
कायफल जौर्‌ शद जमाल्गोरा ५--५ भाग छेक 
थम परि आर गन्धक्रकरी कजटी बना टीजिण 
ओर फिर उसमे अन्य ौषर्ोकरा चूण मिलाकर 
पहर तकर घोरटिए । 
इसे १ माषेकी मात्रानुसार सेवन करनेसे 
तरिदोषजं जीर्णञ्यर अवश्य नष्ट होता है । 
( अनुपान-अद्रकका रस । ) 
(२१६९६) उवराङ्कगारसः (अल्प) (१०) 
८ मे.र.{बृ.नि. र.र.रा.सुं।ज्वर.;आयु.वि.।अ.४ > 
शृद्धस्रतं विषं गन्धं धू तेवीजं तिभिः समम्‌ । 


` चतुणा द्विगुं व्योषं चूर्णं यज्ञां हितम्‌ ॥ 


जम्बीरस्य च मन्नाभिराप्रैफस्य रसेवुतपू । 
ज्वण शो रसो नान्ना ज्वरान्सवान्णाश्चयेत्‌ ॥ 
इद्र पारा; शुद्र बकछनाग जर डुद्र गन्धकः 
१--१ भाग, धतुरेके बीज- ३ भाग, चिकुर 
(सो , मभिचे, पौपल ) १२ माग लेक. प्रथम परर. 
गन्धककौ कञदी वना ङीजिए, फिर अन्य ओष 
धिर्योका महीन चू भिलाक्रर खर करे रखिए । 
दसमेमे २ रत्ती चूण जम्भीरीः नीवी मजा 
अथंवां अद्रकृके रसक्रे साथ सेव्रनं करनेसे समस्त 


प्रकारके स्वर नष्ट होते है | 
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[ ३०४ | भारत-भेषल्य-रत्नाकरः । | जकारादि 





(२१६७) ञ्वराङदो रसः ( ११ ) दइसमंसे १ रत्ती रस पानमे रखकर खिदानेसे 
४ आट प्रकारके भवर नष्ट होते है । 


(र. प्र. सु. ।अ. ८) 


मूतगन्धविषकारबीकणा (२१६९) उवरान्तकोरसः ( भे.र. ;धन्व.:।उवर्‌-) 
` दन्ती बीजमिति वर्धितः कमात्‌ । भास्करो गन्धकःसरवो देवी विहङ्गं तीक्ष्णकम्‌ । 
मर्दितैऽ्च दशनिम्बुकदरम | शोणिते गगनजेव पुष्पकश्च महेम्बरम्‌ ।! 


रक्तिकाधतुशिताः वटी इता ॥ भूनिम्बादिगणेभव्यं मधुना गुटिका दा । 
मिता ज्वरगणानिहन्ति प । चाधिकं रतीयश्च ज्वरं सन्ततकन्तथा ॥ 
सथ एव विनिहन्ति म्चिकाम्‌ ॥ आमञ्वरं भूतकृते सवेञ्वरमपोदति ॥ 
त | (अत्र सर्वा रसः; देवौ सौराष्टरगरत्तिका, विद्गं 
षारा १ तोदा, गन्धकं २ तोके, बछनाग , । । व ॥ 
ठ त 0 | स्वणमाश्िके, पुष्पकं कासीसं, महैश्वरं कनकवीनं 
अन्यत्‌ सुगमम्‌ । ताप्रादरीनां समभागचूण भूनि- 
म्बादिक्षायेन भावयेत्‌ । भूनिम्बायशद्राद्रन्याणि 
सर्वद्र्यतुल्यानि अष्टावरिष्टं काथं कृत्वा दिन्‌ 
त्रयं विभाव्य विदध्य मधुना विमर्यानुरूपं ङित्‌) 
ताप्र भर्म, गन्धक, पारा, सौराक्ठी, सोनामक्खी 
भस्म, तीक्ष्ण लोह भस्म, रिगरफ, अश्वक भस्म, 
कसीस ओर धतूरेके बीज समान भाग ठेकर प्रथम पारे 
गन्धकेकौ की वना कीजिए तत्पर्चात्‌ उस, 
ज.क. दुः । वर्‌. ) अन्य ओषधिर्योका . अत्यन्त महीन चूर्णं भिलाकर्‌ 
मरिचं टङ्कणं शङ्कव पारदगन्धकम्‌ ! भूनिम्बादि गणके' कथम ३ दिनि तक धोटकर, 
शोधिते ब्रह्मपुत्रश्च भागमेकं विनिक्षिपेत्‌ ॥ | ८ १-१ रततीकौ ) गोलियां जना कीजिए |. 
एञ्ञामाभ्रं भदातव्यं नागव शीदले सह । = इनसे प्रतिदिन प्रातः सायं १-१ गोढी- 
ज्वराङकश्चो रसो छेष उ्वरमष्टविधं जयेत्‌ ॥ | शददके साथ . खिलनेसे चातुर्थिकं (चौधिया) 
प्रथम परि गन्धककी कण्नी यना रीजिए | | तृतीयक (तिजारी) ओर सन्तत उवर्‌ तथां आम. 
तत्पश्चात्‌ अन्य जीष्रधिर्योकरा चूण मिराकर भच्छी | उवर ओर्‌ भूतञ्वरादि समस्त प्रकारके ज्वर्‌ नष्ट 
तरह खरल करके रखिषए । | होते है । 


ओर जमाठ्गोटा ६ तोके केकर प्रथम पार्‌ गन्धककी 
कजटी बना ीजिषए, तत्पश्चात्‌ अन्य जोषधिरयोकरा 
चूण मिराकर दरा कागजी नीवृके रसम धोटकर 
आधी जाधी रत्तीकी गोलियां बना छीजिए | 

इनके सेवनसे सध प्रकारके भ्वर ओौर विसू- 
चिका अत्यन्त रीघ्रनशटहोतीहै। 
(२१५८) जथराङ्शो रसः (१२) 


1 ~--------------- 





-मूनिम्ब्रादि गण- चिरयायता;, देवदारु, सोढ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजो, धनिया, गजपीपट 
ओ दयधल । यह स्र चीज समान भाग मिलाकर ताम्रादि समस्त ओपरधोके बरावर ओर आदगुने 
पनीमे पकाकर आढवां भाग रेष रहने परान रे। 
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रसपरकरणम्‌ | 





(२१७०) उ्वरारेरसः (१) 

(रा. सं. । खं. २, अ. १२) 
पारदं रसकं ताछ तुत्थ टङ्कणगन्धके । 
स्वमेतरपमं शुद्धं कारवेल्या रमेर्दिनम्‌ ॥ 
मदैयेटेपयेत्तेन ताम्रपाजोदरं भिष्‌ । 
अङ्कलयधेप्रमाणेन ततो रुद्धबा च तन्मुखम्‌ 
पचेत्तं बालुकायन्त्रे क्षिप्त्वा धान्थानि तन्धुखे। 
यदा स्फुटति धान्यानि तदा सिद्धं विनिर्दिरेत्‌॥ 
ततो नयेत्‌ स्वाङ्गकलीत ताम्रपात्रोदराद्‌ भिषक्‌ । 
रसं ज्वरारि नामान विचृष्प मरिचेःसमम्‌ ॥ 
मापेकं पणेखण्डेन भक्षयेनारयेञ्वरम्‌ । 
तरिदिनेर्विषमं तीत्रमेकदित्रिचतुर्थकम्‌ ॥ 


गन्धक समान भाग ठेकर सबको एकत्र धोटकर्‌ 
कृजली बना छीजिए जीर फिर उसे १ दिन 
करेठेके रसमे घोटकर पटी (टुगदी) वना खीजिषए; 
ओर ठाविके पात्रमे इसका आधा अंगु मोटा केष 
करके उसके मुखपर दाराव दककर सन्धिकरो 
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दितीयो भागः। 


[ ३०५ | 


५ ८८ 


तत्र विषमञ्वर, चातुर्थिक, तृतीयक, द्वयाहिक 


| ओर दैनिक ज्वर नष्ट हो जति है 
| (२१७१) उवरारिरसः (२) 


८ धन्व्‌.; भै. र.; र. र्‌. | ज्व. } 


` द्रदवलिरसानां शुख्वंनागारकाणाम्‌ः; 


खभगविडरिखानां सवेपेकत्र योज्यम्‌ । 
विपिननरषदलोत्थैः भावयेत्कोषयेतम्‌; 

दिवसदश्चसमापतो वर्चिका करणीया ॥ 
एकैकां भक्षयेदस्प आप्रैकस्य ससेयुताम्‌; 


` दत्तमाजो ज्वरं हन्ति ज्वरारिः स निगचते । 


` सरवशुलविनाशी च कफपित्तविनाशनः ॥ 
` (सवै आरग्वधपन्नरसेन दशदिनं भावयित्वा 





अच्छी तरह बन्द कर दीजिए. भौर फिर इते 


बालुकायन्त्रे पकाटदये । 

जव बाह्टुकरायन्त्रके रेत पर धान इत्यादि 
डाटनेमे उसकी खीट हो जायं तौ अग्रि छगानी 
बन्द कर दीजिए ओर यन्त्रके स्वांगरीतल होने 
पर ताम्रपात्रमसे रसको निकार कर पीस कर्‌ रख 
लीजिए । 


छद परर, शद सपरिया, शुद्र हरताल, ` गज्ञाभमाणमाद्रकरसेन देयम्‌ |) 


शुद्र तुत्थ, युहागेकौ खी, ओर शुद्र आमलासार । 


द्र शिंगरफ, गन्धक, पारा, ताग्रभस्म, 
सीसा भस्म, अभ्रक भस्म, उहागेकी खीड, विड- 
नमक गौर शुद्ध भैनसिर समान माग ठेकर प्रथम 
परि गन्धककी करौ बना रीजिए तत्परेचात्‌ अन्य 
ओषधिर्योकरा महीन चूण मिलाकर दस दिन तकं 
अमङूतासक्रे पर्क रसम धोटकर १-१ रत्तीकी 
गोदियां बनाकर सुखाकरं रखिए । 

इनमेसे प्रतिदिन प्रातः सायं १-१ गोदी 
अद्रकके रसे साथ दैनेसे व्वर तुरन्त न्दो 
जाता है । इसके अतिरिक्त यह ‹ अ्वरारि रस ` 


। सर्प प्रकारके दू ओर कफ तथा पित्तकोभी 


शान्त करता है । 


। (२१७२) ज्वरारिरसः (३) 


दसमेसे १ रत्ती रस १ मारा मरिचके | 


चणक साध पानम रखकर खिखानेसे ३ दिनम 


(र. च.; र. रा. सुं. | उवं, ) 
रसगन्धककासीसत्यूषणातिविषाऽभयाः। 


| चम्पकत्वक्‌ च सणि यवतिक्तारसेदिंमम्‌ ॥ 








१ दधनागाश्रकाणामिति पाठान्तरम्‌ 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 


[ जकारादि 


म (८ ^ 


मदैपित्वा वटी कायौ रक्तिकाद्वयसम्मिता । । शीतल होने पर ऊपरकी हांडीमे को हुए संख्याक 
पूलको तो जुदा निकार ठे ओर्‌ नीचेकी ह्‌ंडीके 


आद्रंकस्वरसेनाऽथ दापयेज्ञ्वरश्ञान्तये ॥ 
रसैर्वा बहुमेजर्याः केवटेन जटेन वा । 
नवञ्वरं महाघोरं वातपित्तकफोद्धवम्‌ ॥ 
सोपद्र त्रिदोषाख्यं जीणैश्च विषमज्वरम्‌ । 
ञवरारिरसनामाऽसो नाशये न्ना संशयः ॥ 

पारा, गन्धक, कसीस, त्रिकुटा (सोए, मिर्च, 
पीपल ), अतीस, हरं जौर चम्पक्रकी छाल समान 
भाग टेकर प्रथम पारे गन्धककी कदी बना 
टीजिए तत्पश्चात्‌ अन्य आषधिर्योका चूण मिा- 
कर पकं द्विन तितखीके रसम धोरकर २-२ 
गत्तीकी गोलियां बना छीजिए | 


तलमे जमी हुदं फटकिरीकी खीर सौर उससे दो 


दौ गुनी छोरी पीपल ओर काटी भिरचको कूट 
` कदन करके तीनो चीर्जोको धृतकुमारीके रसमे 
खूब धोटकर भूगके समान गोटी बनाकर सुखाटे। 


दनमेसे १-१ गोटी अद्रकके रस, तुख्सी- 


पत्रक रस अथवा पानीकरे साथ देनेसे घोर नवीन 
ज्वर्‌, वातज पित्तज आर कफज ज्वर, उपद्रव 
सहित सन्निपात, जीणैज्वर तथा विषमज्वरका 


नाश होता है । 


खट्ाङ्गयन्त्रेण सयुद्धते दे 
मह्टस्फदीतुख्यतया हीते । 
ृष्णोषणे तद्दविगुणे स्फीं तां 
कन्याद्रषे शटक्ष्णतरं विम ॥ 
वटीर्विधायाथ ददीत युद्मानां 
द्विसन्ध्यं ज्वरिताय वेकाम्‌ । 
जलानुपानेन रसो ज्वरारि- 
निरस्य रोगं सुखितं करोति ॥ 


अर्थं आध पाव संखिया विष, आध पव | 


ज्वर वाटे रोगीको एक एक गोदी प्रातःकाल तथा 
सायं काट पानीसे साबुत निगख्वा द । यह ब्वरारि 
रस दो तीन दिन म ज्वरको निकाट्कर सुखी कृर 
देता है । इस योगम जो संखिया डला जाता है 
उसको नीम्बके रसमे या घ्रृतकरुमारीक्रे रसम घोर 
कर॒ शुद्र करठे बाद फिटकिरीमें मिलते जौर 
ऊपरकौ हाड़ीमे ल्मे हुए संघ्याके परूटको १ 


¦ शीरं रख छोडे, ओर उसकी भी समाग 


तम्बाकू तथा काटीमिर्य मिलाकर उ्वरवरी बने । 
(मूल प्रन्थसते ) 


, (२१७४) ज्वरारिरसः (५) (र.प्र.सु.।अ.८) 
(३१७६३) उवरारिरसः (४) रसायनसार । चि.) 


मूतं गन्धं दिकं दन्तिवीजं 
0 ^ > 
भागेवृद्धं कारयेच क्रमेण । 
५1 [३ 
चृण कृत्वा मर्दितं दन्तितोये 
गुज्ञामान्न भक्षितं जूर्तिदारि ॥ 
द्र पारा ® माग, इद्र गन्धकं २ भाग, 


 खद्ध हंगु ( शिगरफ ) ३ भाग ओर दु 


जमाट गोर ४ भाग केकर प्रथम पार गन्धकृकी 
कजली बना लीजिण तत्परचात्‌ सन्य दोना ओष- 


धियां मिलकर दन्तीमूलक्रे `रसमें घोटकर १-{ 


॥ 


गुरावी फटकरी, दोर्नोको खरल घोटकर डमरू ` 


यन्त्रमे रखकर चार पहूरकी अभि दे यन्तरके स्वाह्घ 


रत्तीकी गोद्धियां वना छीजिए । 
दनक सेवनसे ज्वर नष्ट होता टै । 
( अनुपान-- शीतर ज । ) 
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रसपकरणप | 





न देना चाहिए । ) 
(२१७५) उवरार्यगद्‌ः ( र. का.धे.। अ. १) 
विषद्वयश्च नेपारं तुत्थकोपणसादरम्‌ । 
स्वर्जीक्षारसमायुक्तमगदोऽयं ज्वरशचव्यजित्‌ ॥ 

शुद्ध वछनाग १ भाग, जमाछ गोटा, तुत्थ, 
मरिच, नौसादर जर सनजीक्षार १-१ भाग छेकर 
खरल करके रखिषए । 

दसके सेवनसे ज्वर नष्ट होता है । ( मात्रा 
२ रत्ती । अनुपान अद्रकका रस, या शहद । ) 
(२१७६) उ्वरायंश्रम्‌ । | 

(र. चं; र. सा.सं.; र. रा. सुं; भे. र. । ज्व. ) 

अश्र ताम्रे रसं गन्धं विषश्चैव समं समम्‌ । 
द्विगणं धूततेवीजश्च व्योष पञ्चगुणं मतम्‌ ॥ 
आप्रंफस्य रसेनेव वदी कायां दिगुञ्जिका । 
अनुपानं योक्तव्यं यथादोषानुसारतः ॥ 
अभ्र ज्वरारिनामेदं सवेञ्वरविनाश्चनम्‌ । | 
वातिकं पेत्तिकञ्चैव दटेष्मिकं साननिपातिकम्‌॥ 
विषमाख्यां ज्वरान्सरवान्धातुस्थान्विषमज्वरान्‌ | 
पीहानं यकृते ॒स्पमग्रमांसं सश्लोथकम्‌ ॥ 
दिकां श्वासं च कासञ्च मन्दानलमरोचकम्‌ । 
नाक्षयेन्नात्र सन्देहो दक्षमिन्द्राशनियेथा ॥ 

अभ्रक भस्म, तात्र भस्म, पारा, गन्धकं जौर्‌ 
बछनाग एकं एक माग तथां धतुरेके बीज २ माग | 
ओर त्रिकुटा ५ भाग लेकर्‌ प्रथम पारं गन्धककौ 
कजरी बना टीजिए, तप्पर्चात्‌ अन्य ओषधोका 
महीन चूण मिदखाकर अद्रकके रस घोटकर २--२ 
र्तीकी गोदियां बना दीजिए । 

टन्हं यथोचित जनुपानके साथ सेवन करनेसे ` 
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। विषमज्वर, धातुगत विषमञ्वर, एीहा, यकृत्‌, 


गुल्म, अग्रमांस, रोध, हिचकी, सवास, खांसी, 


| अग्निर्मांय मौर अरुचि अवद्य नष्ट हो जाती है । 


(२१७७) ञ्वरा्ानिरसः 
(र. सा. संर; भे. र.; र. च धन्व. । ज्वर्‌. ) 
1 ( 2 [२ ॥ [३ 18 

रसं गन्धं सेन्धवश्च विषं ताम्रं समांशिकम्‌ । 


© * „= + ॥ 
। सवचूर्णसमं लोहं तत्समं शुद्धमश्रफम्‌ ॥ 


लोहे च रौददण्डेन नि्ुण्डीस्वरसेन च । 
मरदयेद्यत्नतःपश्चान्मरिवं सततुल्यकम्‌ ॥ 


| नागवल्स्या देनैव दातव्यो रक्तिसम्मितः। 


सर्भञ्वरहरःश्रेष्ठो ज्वरान्हन्ति सुदारुणान्‌ ॥ 

कासं श्वासं महाघोरं विषमाख्यं ञ्वरं वमिम्‌। 

धातुस्थं परमं दाहं ज्वरं दोष्नयो दवम्‌ ॥ 
पारा, गन्धक, संधा, वछनाग ओौर ताम्र 


। भस्म १--१ माग, छोट भस्म 4 भाग मौर अभ्रक 
| भस्म १० भाग टेकर प्रथम परि गन्धकं की 


की बना दीजिए तत्यश्चात्‌ अन्य जोषधिर्योका 
महीन वणं मिलाकर छेके खरम रोहेकौ 
मूसरीसे संभाट्कै रसम घ्रोरकर उसमे १ भाग 
कृष्णमरिचका वृणै मिछाकर १.१ स्तीकी 
गोलियां बना रीजिए । 

नमसे एक एक गोदी पान रखकर देनेसे 
सर्वं प्रकारके ज्वर, विरोषतः विषमञ्वर, खांसौ, 


। उवास, वमन ओर दाहयुक्त धातुगत स्वर नष्ठ 


होता हे । 
(२१७८) ज्वरेभसिहो रसः 
( रस. का. धे. । अधि. १) 


। पारदं मरिचं शोषं शद्भस्म विषं समम्‌ । 


जयपालं तथा गन्धं जिभागं मर्दयेद्‌ दिनम्‌ ॥ 
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[ जकाराहि 


णाना 
क काककके 1 ८0 ण ८८८८८ ८१५८९ 


जयायाःस्वरसेनेव दच्राद्‌ गुज्ञादरयं भिषक्‌ । 
कफवातञ्वरं तीव्रं हन्याद्रोगांश्च तत्षणात्‌॥ 
हद्रोगमामवातश्च शलं शीतं ज्वरं दटदम्‌ । 
विसुचिकां च मान्यश्च जयेद्रोगानुषानतः।। 
यथा दानवन्दानां नरसिंहो भयावहः । 
तद्वञ्ज्वरेभसिहोऽयं कफवातनिवारणः ॥ 
पारा, कृष्णमरिच, समन्द्रसोख, शंखभस्म 
ओर छुद्र वछनाग १-१ भाग तथा जमाल गोरा 
ओर गन्धकं ३-ई३ भाग केकर प्रथम परि गन्धक 
कौ की बना लीजिए फिर उसमे अन्य 
ओषधिर्योका चूर्णं मिलाकर १ दिन मांगके रसमें 
घोटकर २-२ रत्तीकी गोदियां बना छीजिए । 
उन्हे यथोचित अनुपान के साथ सेवन करने 
से कफवातञ्वर, हदरोग, आमवात, शूल, शीतज्वरः, 
विसूचिका ओर अभनिमांचका नाश होता है । 
जिस प्रकार दानवोके ह्ए नरसिंह भयावह 
हैँ एसे ही इसके सामने वातज सौर कफ़ज रोग 
धरति हैँ | 
(२१७९) उवरे भसिदहरसः (र. का.पे। ज. १) 
पारदं गन्धकं ताग्रं विषं तुल्यं विमदैयेत्‌। 
दोफालिकास्वरसतो भावयेदातपे टे ॥ 
ग्गवेराम्बुना तदद्धाविते सिद्धिमाप्युयात्‌। 


शञ्जेकं ससितं दाच्खृङ्गवेराम्बुना भिषक्‌ ॥ । 


अभ्यङ्गसितिखतेटेन कृत्वा स्नानं हिभोदकैः। 
पित्तरोगे तथोष्णेन बिदध्या्पयसा ततः ॥ 
तत्तच्छीतो पचारैस्तु हन्यात्तत्तदुपद्रवान्‌ ॥ 

पारा, गन्धक, ताम्रभस्म ओौर बछनाग समान 
भाग टेक कन्टी करके १-१ दिन हार 
सिंगार जोर अद्रक के रसम धोटकर धूपे 
सुखा छं । 








इसमं से १ त्ती दवा ६ मारो मिश्रे 
मिराकर अदरक के रसके साथ देनेसे ज्वर नष्ट 
होता ह । 

यदि दाहादि पित्तबिकार उत्पन्न हौतो 
रारीर पर तिल तैखकी मालिका करके खण्डे जल्से 
स्नान करना तथा अन्य रीतोपचार्‌ करने चाहिषं । 
(२१८०) उवाटानलरसः 

(र. का. धे. अ. १३; र. सा. सं.। अजी.) 

्षार्यं सरूतगन्धो पश्चकोरमिदं समम्‌ । 
सवेतुस्या जया श्रष्ठा तदर्धा शिग्रना जटा ॥ 
एतत्सर्वं जयारिग्रवहिमार्कवनेप्रमैः। 
भावयेत्‌ त्रिदिनं घर्मे ततो लघुपुरे किपेत्‌॥ 
सप्तधाऽददरेधृष्टो रसो ज्वालानलो भवेत्‌। 
निष्कोऽस्य मधुना ीढो ऽनुपाने युडनागरम्‌॥ 


। हन्त्यजीणेमतीसारं ग्रहणीमपिमार्दवम्‌ । 


दटेष्महल्ासवमनमारस्यमरुचि जवात्‌ ॥ 

सजीखार, जवाखार, सुहागा, पारा, गन्धक, 
पीपल, पीपटामूल, चव, चीता, सोढ । एक एक 
भाग तथा इन सवके बराबर ( धर्मे ) भुनी हुई 
मांग ओर्‌ मांगते आधी सहंजनेकी जडकी छट 
ठेकर्‌ प्रथम पारे गन्धककी कजली बना दीजिए 
तत्पश्चात्‌ अन्य मोषधिरयोका चूण मिटाकर्‌ सवको 
३-३ दिन भांग, सहंजना चीता ओर भ॑गरेके 
रसकौ धूपं भावना देकर उसका एक गोला बना 
टीजिए जौर रसते सम्पुट मेँ बन्द्‌ करके ल्धुपुट मेँ 
फूक दीजिए । तत्पस्चात्‌ उसे निकाख्कर अद्रक के 
रसकौ सात भावनां दीजिए | 

दसमेसे ९-५ मारो दवा शहद के साथ 
चाटकर उपरते सोट के चूण को गुम मिाकर 
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रसप्रकरणम्‌ 1 


(९८५ 


खानेसे अजीणे, अतिसार, ग्रहणी, अथिमांव, कफः 
दृठास ८ जी मिचलाना ), वमन, आस्य ओर 
अरुचिका अत्यन्त शीघ्र ना होता है । 

(८ व्यवहारिक मात्रा-आधा माषा ) 
(२१८१) उ्बालालिङ्गरसः 

(र. का. धै. | अ. १; र. रा, सुं. । उत्तर. ) 

शुद्धं सूते मृतं स्वण मरिचं तुत्थकं समम्‌ । 
उवालायुख्यम्रनै द्रीबेजुण्डितिकाद्रवैः ॥ 
दिनैकं मरदयेत्खसवे गुज्ञामान्र च भक्षयेत्‌ । 
उ्वाखालिङ्गो रसो नाम त्रिदोषे दीयते सदा ॥ 
ककं वष्ठिमृढन्तु तक्रेण च पिषिदनु॥ 
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दितीयो भागः। 


याया यनाय 
त ८८ ८८ ८ भ १९८१८१६. 





॥ 
॥ 


[ ३०९ 


1111011 न ०.८१,८१.८५.८१. 


ज्वाखारिङ्गो रसो नाम त्रिदोषां ग्रहणीञ्जयेत्‌। 

निहन्ति ग्रहणीरोगं साध्यासाध्यं न संशयः ॥ 
रस सिन्दूर, सोनेकी भस्म, मरिचका वर्ण 

ओर तुत्थ भस्म समान भाग ठेकर सबको ज्वारा- 





मुखी, चीता ओर जलमुण्डी के रसम एक एक 
। दिन धोरकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना छीजिए। 


हनमेसे १-१ गोटी खाकर ऊपरसे १ तोला 
चीतेकी जडको तक्रमें पीसकर पौनेसे त्रिदोषज 
संग्रहणी नष्ट होती है । 


इति जकारादिरिसप्रकरणम्‌ । 


वणा 


अथ जकारादिकत्पभ्रकरणम्‌ । 


(२१८२) ज्योतिष्मतीकल्पः 
(र. र. स. । उ. खं. अ. २६) 


जयोतिष्मती नामखता पीता पीतफटोज्वखा । 
आपाटे पूर्पक्षे स्याद्‌ गृहीत्वा वीजयुत्तमम्‌ ॥ 
आहरे्तिरुवतेले अुष्टिना वापि तत्पचेत्‌ । 
्षीरतुस्यं चतुथं+शमाक्षिकं तैलरोपितम्‌ ॥ 
ततस्तत्कोखकपरत्वग्नातीफर्मिभितम्‌। 
स्निग्धभाण्डगतं धान्येष्वनुग॒पच निधापयेत्‌ ॥ 
पिवेत्सर्थोदये तैखात्पटं याति विसंज्गताम्‌। 
ततः सन्नं शनैखग्ध्वा ततःक्रन्दति रोदिति।॥ 
एवं मासे श्रतधरः परस्मिन्सुधसन्निभः 
तृतीये पूज्यते देवैश्चतुर्थे नेव दृश्यते ॥ 
खेचरःपश्चमे षष्टे सिद्धरमिखति सप्रये । 
विष्णोसमदिनं जी वेन्नीवनमुक्तोऽष्टमे भवेत्‌॥ 
ज्योतिष्मती (माल कंगनी) खता जाति कौ 








वनस्पति है; इसक्रौ छता पीठे रंगकी होती है 
ओर उसपर सुन्दर पौरे रंगक्रे ही फल अते हैँ । 


अषाढके प्रथम प्रमं उसके उत्तम बीज 
टेकर्‌ तिोकौ माति उन्हे कोल्ट्मे पिख्वा कर 
अथवा करूटकर मुद्रे निचोड़कर उनका तेर निक- 
ख्वाना चाहिए । इस तलको समान भाग दृध 


| ओर चतुधार मधुरम मिटाकर तेलमात्र रोष रहने 


तक मन्दाभ्नि पर पकाईये ओर फिर उसमे थोडा 
थोडा कंको, कपूर, दारचीनी ओर्‌ जायफल 
का चूर्णं मिलाकर मिश्ैके चिकने पात्रमे ( अथवा 
कांच या चीनी आदिकी बरनीमें ) भरकर मुख 
बन्द करके अनाजके देरमें दबा दीजिए । (२१ 


| दिन पचात्‌ निकाल्कर' कामम लाये ।) 


इसमेंसे ^ तोके तैड सूर्योदयके समय पीना 
चाहिए । इसके पीनसे मनु्य बेहोश हो जाता 
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[ ३१० | 


(1) 


हे ओर जब होराम आता है तो बेचैनीके मरे 


चिहठाता ओर रोता है । जब तक तैल सात्म्य 
नह होजाता तबतक नित्य यही दशा होती है । 
हस प्रकार इस तैटको १ मास पर्यन्त सेवन्‌ करने- 
से मनुष्य श्रुतधर हो जाता है अर्थात्‌ वह जो 
कुछ सनता है वह॒ उसे कण्ठस्थ हो जाता दै । 
दो मास सेवन करनेसे सू समान कान्ति हो जाती 


है। तीन मास सेवन करनेसे उसे देवता भी | 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः 





[ जकारादि 


व. 


अपना पूज्य मानने गते हैँ । चौये मासमे उसका 
रीर अदृश्य हो जाता है अर्थात्‌ उसे अन्य मनु 
ष्य नर्हा देख सकते । पांचवं मासमे माकाञ्च- 
गमनकी राक्ति प्राप्त हो जातीदहे, च्टे मासमे 
सिद्धपुरषमसि भैर होती है । सात मास तक सेवन 
करनेसे विष्णुके एकदिनके समान आयु प्राप्त होती 
है ओर यद्वि आट मास तक इसका सेवन किया 
जाय तो मनुष्य जीवनसुक्त हो जाता हे । 


इति जकारादिकस्पभकरणम्‌ 


^“ 





अथ जकारादिमिश्रमकरणम्‌ 
(२१८३) जर्म्बीरद्रावः (यो.चि. । मिश्रा.) | 


शतं च जम्बीररसं रामठं च पलद्वयम्‌ । 

न्धे च विडङ्गश्च पृथक्‌ दचवा परं पटम्‌ 
उयुषणं पलमेककं सोवधर चतुष्टयम्‌ । 
यवानीका पटं चैकं सर्षपानां चतुष्टयम्‌ 
स्निग्धभाण्डे विनिक्षिप्य अश्वशालां निधापयेत्‌ 
एकरवि्चदिने यावत्ततः सर्वं समुद्धरेत्‌ ॥ 
सुचन्द्र सुदिने रोके पूजयिता भिषग्गुरून्‌ । 
यकृत्प्ीहामयुस्मे च विद्रध्यष्ठीलिकादयः ॥ 
वातगुल्ममतीसारं शूलं पाश्वहदामयम्‌ । 


नाभिशुं विबन्धे च आध्मानञ्च गदोदरम्‌ ॥ | 
नश्यन्ति तस्थ शीघ्रेण वातदकेष्मामयारच ये । 


जीयन्ते तस्य कोष्ट तु जम्बीरीद्रव सेवनात्‌ ॥ 


जम्बीरी नीबूका रस १०० पटे (६। सेर), 


ग २ पर, सधानमक, वायबिडंग, सोढ, मिर्च । 
ओर पीपर १-१ पल (५-५ तोट), सौव । 


(काटानमक) चारं पल,अजवायन १ पल,जओर सरसो 
% परु ठेकर कूटने योग्य चीजोको कटवा कर सबको 





चिकने मटकेमं मरकर उसका सुंह॒बन्द्‌ करके 
घोडेकी छीदम दबा दीजिए; ओर २१ दिन 
परचात्‌ निकालकर छानकर बोतरछमे भरकर कर्व 
लगाकर रख दीजिए । 

सके सेवनसे यकृत्रोग, पीहा (तिष्टी) 
गुल्म, आम, विद्रधि, अष्ठीटा, जर विरोषतः वात 
गुल्म तथा शूल, अतिसार, पसलीका दद्‌, च्छु 
नाभिद्यल, कव्ञ्‌, अफारा मौर अम्य उदरविकार 
तथा वातज ओर कफज रोग नष्ट होते ह । 

(मात्रा-६ माङो । पानीमं मिद्ाकर पीना 


| चाहिए |) 


(२१८४) जलतेकप्रयोगः (चै. म. । प. ६) 
पूर्वे्ुरानीतघुरक्षितं जं 
पभातकाटे पपिबेत्सतेखम्‌ । 
चिरन्तनं द्राक्‌ शमयेत्‌ सुघोरं 
प्रवाहणं रक्तकफान्वितश्च ॥ 
पिरे दिनके रक्खे हुवे वासी पानीको 
प्रातःकाल तैल मिखाकर पीनसे पुराना रक्तातिसार 
ओर कफातिसार अलन्त दीप्र नष्ट हो जाता है । 
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मिश्रपकरणम्‌ | 
ध्र. वि. तै १तो. पानी ८ तो. केना | 
चाहिए) । 
(२१८५) जकधाराप्रयोगः (भा.प्र ।म-ख.ज्वर.) 
उत्तानसु्षस्य गभीरता्र-- 
कांरथादिपात्रे निहितश्च नाभौ । 
शीताम्बुधारा बहुला पतन्ती 
निहन्ति दाहं त्वरितं ज्वरश्च ॥ 
रोगीको सीधा छिटाकर उसको नामि पर 
ताम्र वा कांसीका खूब गहरा पात्र रखकर उसमें 
(कुक देर तक) शीत जल्की धारा छोडनेसे ज्वर 
ओर उसका सन्ताप नष्ट होता है । 


(२१८६) जलनस्यम्‌ (वं. से. । रसाय.) 


व्यङ्गबलीपलितध्रं पीनसवैस्वथेकासशोधघम्‌ । 
रजनीक्षयेम्बुनस्य रसायनं दष्टिजननश्च ॥ 
रात्रि बीतने पर (बाह्म मह रमे) पानीकी नस्य 
टेनेसे व्यङ्ग (चेहरेकी ई), बलि (र्य) पलित, 
पीनस, वैस्वर्य ( आवाजका खराब होना), खांसी 
सौर स्वासका नारा होता तथा दृष्टि बदृती है । 
यह रसायन प्रयोग है । 
(२१८७) जलप्रयोगः (वं. से. । रसा.) 
कासन्वासातिसारजञ्वरपिरक-- 
कटीकुष्टमेदोविकारान । 
मूत्रातोदराशः श्वयथु-- 
गरशिरःसावशुलाक्षिरोगान्‌ ॥ 
ये चान्ये बातपित्तभमजकफ -- 
* कृता व्याधयःसन्ति जन्तोः । 
तास्तानभ्यासयोगादपन 
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दहितीयो भागः । 


| 





यतिषयः पीतमन्ते निज्ञायाः॥ 
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[ ३११ ] 
रात्रि वीतने पर (ब्राह्म सुहतमें) जट्पान 
करनेसे खासी, श्वास, जतिसार्‌, ज्वरे, पिडिका, 
कटि, कुष्ट, मेद्‌, मूत्राघात, उद्ररोग, अदौ 
(बवासीर) रोध, गे या रिस्ते स्राव दोना 
(नजला ओर जुकाम) दिर, गलेका दर्द, नेत्र 
रोग, तथा अन्य वातज, पित्तज, कफज जौर्‌ श्रम 
जनित रोग नष्ट होते है | 

(छगमग १ रोर पानी पी लेना चाहिए) 
(२१८८) जखप्रयोगः (वं. से. । रसा.) 


| विगतघननिशीथे पातर्त्थाय नित्यम । 


पिबति खट नरो यो व्राणरन्प्रेण वारि ॥ 


| स भवति मतिपूणेशक्षुषा ता्तुरो । 


वछिपलितिविहीनस्स्वरोगेर्वियुक्तः ॥ 
रात्रि भीतने पर (ब्राह्म सुहूतैमे) नित्य प्रति 
नासिका हारा जट्पान करनेसे बुद्धि ओर दष्टिकी 
वृद्धि तथा बिपल्िति ओर अन्य समस्त रोर्गौका 
नारा होता हे । 
(२१८९) जख्मज्ननस्रतप्रतीकारः 
(वै. म.। प. । १७ ) 
वारिमन्ननमृतस्य विग्रहं 
तिन्तडीदलरसेन सेवितम्‌ । 
आतपे ध्रतमथास्य चेन्िये-- 
ष्वाशु जीवितमवाप्नुपाद्धवम्‌ ॥ 
पानीमें इवकर मरे हुवे (अचेत हुवे) मनु 


। ष्यक्रे रारीरको तिन्तड़ीकके पत्तौकरे रससे सेचन 


करके धूपमे छटा देनेसे शीघ्रही चेत हो जाताहै । 


| (२१९०) जातीपव्रयोगः (ग. नि. । सुख.) 


सश्चर्वितेवंकधूतैःपश्षान्ति 
वक्तामयो गच्छति जातिषतरैः। 
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दन्तास्तु वीजेङल््रुमस्य 
स्थानच्युताऽप्यचखा भवन्ति ॥ 
चमेीके परत्तोको चवानेसे मुखरोग नष्ट होते 
है ओर मोलसिरीके बौजोको चबनेस्े स्थानच्युत 
(जड छोड हु) दांत मी जम जति है। 
(२१९१) जात्यादिवत्तिः 
व. मारमा. प्रवं. से. | नाडी त्र.) 
जात्यर्कक्ञम्पाककरञ्दन्ती 
सिन्पूस्यसौववेखयावशुकेः 
वर्तिं; कृता हन्त्यचिरेण नादं 
स्तुकक्षीरपिष्टा सह चित्रकेण ॥ 


(काटा नमक), जवाखार, ओर चीतेको सेहडके 
दुध पौसकर उसमे कपडा भिगोकर उसकी वत्ती 
बनाकर नासूरके . भीतर ल्गानेसे नासूर अ्यन्त 
दीघ्र भर जाता है । 
(२१९२) जाखिनीफलवत्तिः 
(रा. मा. । अश. १८ ) 
यत्नेन वत्तिरथवा गमिता गुदेन 
या जाखिनीफलरजोगुडसम्पयुक्ता ॥ 
कड्वी तुंबी ( अथवा विन्दाल ) के फरक 
चृणको गुडे मिलकर उसकी बत्ती बनाकर गुदा 
रखनेसे अशं नष्ट होती हे । 
(२१९३) जीवन्त्थाद्यनुवासनम्‌ 
(च.सं.।चि.। अ. ४) 
जीवन्तीं मदनं मेदां श्रावणीं मधुकं बलाम्‌ । 
शताहर्षभकौ कृष्णां काकनासां शतावरीम्‌ ॥ 


५८५८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


जकारादि 





| पिष्ट्वा तैलं श्रतं क्षीरे साधयेचतुगुणे ॥ 


हणे वातपित्तं वटशुक्राभिवदधैनम्‌ । 
मूजरेतोरजोदोषान हरेत्तदजुवासनम्‌ ॥ 
जीवन्ती, मयनफल, मेदा, मुण्डी, सुखै, 


। खैरी, सैफ, ऋपमक, पौपट, काकनासा, शतावर, 
` कँचके बौज, क्षीरकाकोखी, काकडर्धिगी, कचुर 
। ओर वच | सवक्रो पीसकर्‌ कल्क वना ठीजिषए 
। इस कल्क के साथ इससे ४ गुनाधी या तै 


| मौर 





उससे ४ गुना दृध एकत्र मिराकर पकाय । 


टस स्नेहकौ अनुवासन चस्ति टेनेसे मूत्र 


चमेीके पत्ते, अकु (आक) के पत्ते याजड । 0 ओर बातज तथा + 
[स = (~~ ^| आर वीय तभा अभिक) 
अमलतासक्र पतते, करञ्च, दन्ती, सधा, सौवर्चर । नष्ट हात सार क्ट वीय तथा अकरा वृद्धि 


होती हे । 


| (२१९४) अयोतिष्मतीरसायनम्‌ 


(र.र.स. | उ. ख. अ. २६) 
जयोतिष्मरयास्तैलमान्यं सगन्धम्‌ 
गुज्ञाद्धया सेवयेन्मासमात्रम्‌ | 
यावच स्था्यस्तु स पाप्य मूर्ति 
मेपायुक्तो दिव्यदृष्टिर्नियक्ष्मा ॥ 

ज्योतिप्मती ( माल्कगनी ) का तैल, धी 
सौर शुद्र आमलासार गन्धक समान भाग ठेकर 


। एकत्र मिखाकर्‌ एक रत्तीकी मान्रासे सेवन करना 
। आरम्भ करं ओर प्रतिदिन एक एक र्ती मात्रा 
। बदति जा | 


इस प्रकार १ मास तक सेवन कर । शस 


प । प्रयोगे मेघष्द्धि होती है, दृठ दिभ्य हो जाती 
स्वगु क्षीरकाकोीं ककाख्यां शटीं वचाम्‌। , है तथा यश्मा रोग नष्ट होता है । 
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मिश्चपरकरणम्‌ | 


(८५८९८६० ८०२८६. ॥ 


(२१९५) ज्वरनादाकवस्ति 
(च. सं. । चि. अ. ३) 

पटोलारिष्टपत्राणि सोशीरङ्वतुरङलः । 
हीवेरं रौहिणं तिक्ता श्वदेष्रा मदनानि च॥ 
स्थिरा बला च तत्‌ संव पयस्पद्ोद के शतम्‌। 
्षीरावरशेषे निगदं संयुक्तमधुमर्पिषा ॥ 
कल्के्म॑दनयुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च । 
वत्सकस्थ च संयुक्तं वर्सति दच्रात्‌ ज्वरापहम्‌ ॥ 

पटोपत्र, नीमके पत्ते, खस, अमल्तासका 
गूदा, सुगन्धवाख, कुटकी, गोखर्‌, मयनफल, 
शारपर्णी, ओर खरैटी । सब चीजे समान भाग 
टेकर कूटकर उनम सवते चारं गुना दूध ओर 
उतना ही पानी मिाकर पकाय । जव वृध मात्र 
दोष रह जाय तो उतारकर छान लीजिए । 


इस दध्मे घौ ओर शहद तथा मेनफल, 
मोधा, पीपल, मुरैडी ओर इन्द्रनौका कल्क 
मिदाकर वर्ति देनेसे ज्वर नष्ट होता ह | 
(२१९६) ज्वरनाशानो विरेकः 
(र. स. कृ. । उ. ५) 


सेन्धवेन युतं वज्रक्षीरमम्निविपाचितम्‌ । 
द्विबह्यमुष्णफेःपीते विरेकाञ्ञ्वरनाशनम्‌ ॥ 


०१०९९०१५ ५ ००५८५५६ 


आर ४9 


५८५८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः 


८0 ^ 





[ ३१३ ] 


^ 0 


सेहुड ( थोहर ) के दूधमे समान भाग संधा 
नमक मिलाकर अग्रि पर पकाकर गाढा कर 
रीजिए । 

दस्मे से २ क्छ (४ या ६ रत्ती) ओषधं 
उष्ण जल्के साथ सेवन करनेसे विरेचन होकर 
ज्वर्‌ नष्ट हो जाता है । 
(२१९७) ज्वरहरी वस्तिः 

। (च.सं. । चि.स्था- अ.३) 

जीवन्तीं मधुकं मेदां पिप्पलीं मरिचं वचम्‌ । 
्ररद्धि रास्नां बरं विश्वं शतपुष्पां शतावरीम्‌ ॥ 
पिष्ट्वा क्षीरञ्च सर्षिस्तेरश्च विपचेद्‌ भिषक्‌ । 
आलुबासनिकं स्नेहमेतद्‌ वि थाज्ञ्वरापहम्‌ ॥ 

जीवन्ती, सुरैटी, मेदा, पीपल, स्याह मिर्च, 
बच, ऋद्धि, रास्ना, खरी, सट, सौफ जर 
दातावर । सब चीजे समान भाग ठेकर पीस 
छीजिए । इस कल्क ओर दूध तथा पानीके साथ 
घृत ओर तैर पका खीजिए । 

इस स्नेहकी वस्ति ठेनेसे उ्वर न होता है । 

( विधिः- कल्कं १ भाग, धीर भाग, 
तैर २ भाग, दूष ८ भाग, पानी ८ भाग। एकत्र 
मिढाकर स्नेह मात्र रोष रहने तक पकारवे । 

इति जकारादिमिश्नपरकरणम्‌ । 
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[ ३१४ | 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


स ०५०१८५८९ ८ 


टकारादि 


मान 
८ - -~ 
[क 0309 न 
नवी 
0 
= ठ <= 
ए [य 
> 09 | 


| 


अथ. टकारादिःचूणैश्रकरणप्र 


(२१९८) रङ्णप्रयोगः (वे. से. । क्षु. ) 

नखकोरिपरविष्ठेन टङ्कणेन न शाम्यति। 

कुनखरचेत्तदा भरान्तःगैखोपि पवते जले ॥ 
सुहागेको खील्को नाखूनके नीचे भरने 


| 
/ 
| 


॥ 
| 


( अथवा षीम मिलाकर ल्गानेसे ). कुनखं रोग । 


अवश्य नष्ट होता है| . 

(२१९९) टङ्गनादिचू्ण॑म्‌ (आ-वे.वि.। योनि.) 
टङ्गने पश्चरवणं तुगाक्षीरी शिलाजतु । 
नागरं मुस्तकं वहं प्फ नीखयुत्पम्‌ ॥ 
जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां गुडूचीं चन्दनदपम्‌ । 


चूर्णयित्वाम्भसा नारी पिवेत्‌ कण्टूमश्चान्तये ॥ . 


योनिकण्डगदे योनो शीततोयाभिषेचनम्‌ | 


अभ्रं टकारायज्जनन्करणपर 
(२२००) र्टरगाव्यज्जनम्‌ (र.र.। ने.) 


| टङ्गं रसं पिएवा जम्ब्ररैःकांस्पभाजने । 


पःमर गहं कण्डु रक्तत्रावश्च नाशपेत्‌ ॥ 
सान माग सुदहागेकौ खीर ओर खपरिया 


 (जभामंजत मस्म )फ़रो नीवूकरे रसम कः.सीके 
| पाद्मं पौत्र महीन कर्‌ दाज्ञिएु। 


स्नेदस्वेदश्च कतेव्धरो वस्तिरचोत्तरसं ज्ञतः ॥ ` 
(२२०१) रक्कनादिबरी 
सेट, नागरमोथा, चीता, पञ्नाख, नीढो पठ 
( नीरोफर ), जीवन्ती, सुदी, सुनक्रा, गिलो, ` 


मृहागा, पांच खवण, बं सो चन, रिाजीतत, 


लाल चन्दन ओर सफेद चन्दन । सव चीजें 
समान माग टेकर चुर्णं बना लीजिए । 

इसे टण्डे पानीके साथ पीनसे योनिकी खुजटी 
ओान्त होती है । योनिकी खाजको शान्त करने 


छ्िए योनिको खण्डे पानीसे धोना तथा स्ने्टन . 


स्वेदन जौर उत्तरवस्ति करान चाहिए । 
इति टकारादिचूर्णभकरणम्‌ । 





| 


| 
| 
| 


दस प्न अञ्जन करने नेत्रोकी पटक रोग, 
खुजी ओर रक्तन्नावक्ा नाश होता डे । 


टमि टङयाद्रन्ननवङूरणम्‌ । 





अध टकारादिरसत्करणम्‌ 


(मे.र.;र. रा. सुं. | अथिमां. ) 
टद्ननागस्मन्थश्पारद 
गए मरिचे .समभागयुतप्र । 
टङकचस्त्रसश्वण एतवतिमा 
गुदटेका जन पत्पचिरादनखम्‌ ॥ 
सहागेकौ खीर, सो ए, गन्धक, शुद्र पारद, 
छुद्र मीग्र तैडिया जर स्याह मिर्चका चूर्णं समान 
साग ॒टेकर्‌ प्रथम पारि गन्धककी कज बना 
ीजिषए तत्परत्वात्‌ अन्य मोपधियोंा चूर्णं मिाकर 


१- नखके नीचेका मासि कठोर हो जाना तथा उपमे दाह द्येन | 
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रसपरकरणम्‌ | 


ख्कुच ( वद )के स्वरसमे धोटकर्‌ चनेके बरावर | 
गोदियां बना छीजिषए । 
हनके सेवनसे अग्निकी बृद्धि अत्यन्त दीप्र 
हेती ह । 
८ मात्रा--२-३ गोटी । अनुपान उष्ण 
जख या अद्रकक्रा रस । ) 
इति टकारादिरसपरकरणम्‌ । 





` अथ ठकारादिमिश्चप्रकरणम्‌ 
(२२०२) रङ्णक्लारः (आ. वे.प्र.।अ. ८) 
स।भाग्ये टङ्कणक्षासो धातुद्रात्रफयुरपते । 
रङ्कणाऽपिकरो रुक्षः करयो वात.ेत्तप्नत्‌ ॥ 





अगुद्धष्टङ्णो बान्तिभ्रान्तिरारी प्रयोजितः । 
अतस शोधयेदेव बदहाधुःफु टितः थुचिः॥ 





टङ्कणो वहिङृसस्वरणरूप्ययोः श.धनः परः। 
विषदोषहरो ह्यो वातदटेप्मव्रिफारटुत्‌ .॥ 
अपरो नीटकण्टारुूपषङ्कण पूष्रङ्कगात्‌ । 
ष्ठो नीलच्छविःकिशिच्छ।धनं तस्य पूर्वत्‌ 
रङ्कणको सौभाग्य ( ुहागा ) टङ्कगक्षार 
ओर धातुद्रावक कहते है । 
सुहागा मभिवर्दरक, 
वातपित्तवर्दरक हे । 





खक्ष, कफनादाक ओर 





अद्खुद्ध॒ टङ्कण सेवन करानेसे वमन ओौर । 
भ्रान्ति होती है अत एव उसे दुद्र अवश्य 
कर ठेना चाहिए; ओर उत्ते शुद्र करनेके लिए | 
केवट अस्मि पर पुछा ठेना पर्यान है। 


री 
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दितीयो भाग ;। 


[ २१५ ] 

हागा अभ्निवद्धेक मौर स्वर्ण तथा चांदीको 

यद्र करने वाखा है.। तथा. विषके दोरषौको नष्ट 

करने वाला, हव ८ हृद्यके च्एि हितकारी.) ओर 
वात कृफनाराफ़ है । | 

एक दूसरे प्रकारका टङ्कण-मीदहोतादहै. 


०९.५१.८१०... 


| जिसमें कुछ नीी स्ञल्क होती है । उसे नीलकण्ठं 
टद्कण कहते है । यह गुणों पिले प्रकारसे श्रेष्ठ. 


होता है । इसको शोधनविधि भी पदहिकेके समानः 
ही हे। 
(२२०३) -टङ्णद्ोधनम्‌-(शा.सं.।ख.२अ.११) 
नीलाञज्ञनं चूर्णयित्वा जम्बीरद्रबभावितम्‌ । 
दिनेकमातपे शदधं भवेत्कार्थषु योजयेत्‌ ॥ 


। एवं गेरिकं कासीसं रङ्कण(नि बरारिका । 


तुवरीशहकङ्कष्ठं शद्धिमायाति निरतम्‌ ॥ 
नीखाञ्जनके चूणैको एक दिन जम्बीर 


| .नीबूके रसम घोटकर भूपमें सुखानेसे वह खद्र 
, खौर्‌ कार्योपयोगी हो जाता है । 


गेर, कसीस, खुहागा कोड, फिटकी, गङ्ख 
जौर कंकुटकी शुद्धि मी इसी प्रकार होती है । 
(२२०४) शङ्कणक्रोधनम्‌ (र.सा.सं.।उपरसा.) 
आदौ टङ्कणमादाय काञ्ञिकाम्टे विनिक्षिपेत्‌। 
एकरात्नात्‌ सथुदृत्य श्ोषयेद्व निरातपे ॥ 
नरमूजरगतं टङ्क गवां मूज्रगतें. तथा । 
दिनान्ते तत्स्दुत्य जम्बीराम्बुगते ततः ॥ 


। जम्बीराम्लास्समुदधर्य नारिकेलस् पात्रके । 
। भरीचचूर्णसंयुक्तं क्षाटयेच्छीतलाम्बुना ॥ 


एत्र टद समादाय सवैरोगेषु. योजयेत्‌ । 


। टङ्गणोऽप्रिकरो रूक्षः कफश्नो रेचनो रघुः ॥ 
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मारत-पैष्य रत्नाकरः । 


[ रकारादि मिश्रपरकरणंम्‌ 








न 1 कक कक क कक प करक 


सुहागेको एक दिन काञ्जीमे भिगोकर 
छायामें सुखा छीजिए । इसके पश्चात्‌ उसे एक 
एक दिन मनुष्यके मूत्र ओर गोमूत्रमें भिगोकर 
( छायामें सुखाकर ) जम्बीरी नौबृके रसमे डाल 
दीजिए, ओर एक दिन पस्चात्‌ निकालकर 
नारयल्के पात्रमे ( नरम ) रखकर थोडासा 
स्याहं मिर्च॑का वृण मिलाकर दण्डे पानीते धो 
डाहिए । हस प्रकार घुहागा छद हो जाता है । 
इसे सर्वत्र प्रभुक्त कर सकते हैँ । 

सहाग अमिवर्धकफ, रूक्ष, कफनाशक, रेचक 
जओौर ल्घु है। 


(२२०५) रिण्डुकादिपुटषाकः 

> (हा. सं. । स्था. ३अ. ३) 
टिण्डुकत्वचमाहर्य काइमीरीपत्रवेष्टितम्‌ । 

मृदा विरिप्य विधिवदहेन्मृदग्निना भिषक्‌ ॥ 
रसं शृहीत्वा मधुसंयुतं पानं सर्वातिसारघ्रञ्च ॥ 

सोनापाडा ८ स्योनाक ) दबृक्षकी छाल्को 

कूटकर खम्भारीके पत्त ल्पेटकर सुतदीसे बांध 
दीजिए फिर उसके ऊपर मद्रका १ अंगुख मोटा 
केप करके मृदरभनि ( भूव मेम दवा दीजिए । 
मिष्टीका रंग छा हो जाय तो भीतरसे छारको 
निकार्कर रस निचोड डीजिए । 


इस रसम राहद खाटकर पीनेसे सरव प्रकारके 
अतिसार नष्ट होते है | 


इति टकारादिमिश्रमकरणम्‌। 





| [-------- 
© 





२, 
| 
© 


अथ डकारादिरसप्रकरणम्‌। 


(२२०६) डाभरेदवेराश्रम्‌ (भे. र. । दिका.) 
मरेचकं पमितं गृतमभ्र 
ब्रह्मय्टिकनकामृतवासाः । 
कासमदैवननिम्बकचव्ध 
ग्रन्थिकं दहनमूसमेतम्‌ ॥ 
एकदारच पलिकैरिद सच्चे 
मर्दितं खुबरितं यरुरिकाम्‌ । 
उवासकासञदरं चिरमेहान्‌ 
पाण्डुरोगयकृतीगमररोगान्‌ ॥ 





शोथमोहनयनास्यजरोगं 
यक्ष्मषीनसगरं बरसादम्‌ । 
गण्डमण्टख्वमिभ्रमदारं 
पीहशुरतिषमज्वरङृच्छम्‌ ॥ 
हन्ति वातकफ पित्तमशेषं 
इन्दरोगमनुपानविरोपैः । 
डामेरश्वरमिदं महद भं 
परववे्गदितं सुखहेतु ॥ 
५ तोके कृष्णाथ्रक-भस्म तथां ५ तोषे 
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डकारादि रसपकरणम्‌ ] 


~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^~ ^-^ ^^ ^^ ~~ ^ ^~ ^~ 


मोरपंखके अगटे भागकी भस्म ठेकर उसे भारंगी 
धतूरा, गिकाय, बास्ता, कसौदी, बकायन ८ बन 
मिम्ब ) चव्य, पीपलामूढ, अर चीतामूल के ९- 
4 तोके स्वरसे धोटकर गोलियां बना ङीजिए । 

इसके सेवनसे भयङ्कर हिका, खांसी, उवास 


उदरविकार, पुराना प्रमेह, पाण्डु, यक्रत्रोग 
गररोग, रोध, मोह, नेत्ररोग, सुखरोग, राजयक्ष्मा, 


पीनस, विषदोष, बढक्षय, गण्डमाला, वमन, भरम, 
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द्वितीयो भागः। 


^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ (^ ^~ ^ ^ ^ ^ ^" ^ ^^ ~ ^^ ^+ 


ध; 1 
कक शकक कक कवक ककशव 


दाह, तिष्ठो, शरूढ, विषमञ्वर, मूत्रकृच्छ्र, ओर 
अन्य वातज, पित्तज तथा कफज रोगोका नाश 
होता है । 

यदह रस हिक्ता तथा वास रोगे विहोष 
गुणकारी है । 

( मात्रा--१ रत्तीसे २ रत्ती तक । साधारण 
अनुपान राहद्‌ । ) 





इति दकारादिरसमकरणम्‌ । 





न्न 
| 


अथ तकारादिकषायप्रकरणम्‌ । 


(२२०७) तगरस्रुलादियोगः (रा.मा.। वात.) 
तक्रेण पि तगरस्य मू - 
माद्र निपीतं विनिहन्ति शीघ्रम्‌ । 
शेफाठिकामूखविनिर्मितो वा 
काथो तृणां सन्धिकवातरोगम्‌ ॥ 
तगरकौ गी (ताजी ) जडको तक्रके साथ 
पीसकर अथव निरगुडी ( संमा ) कौ जड्करा 
क्राथ बनाकर पीनेसे सन्धिवायु (८ गयिया) नष्ट 
होती हे । 
(२२०८) लैगरादिक्राथः 
(यो. चि. । अ. ४; यो. र. । संनि. ) 
तगरतुरगगन्धापपदीक्ङ्कपुष्पी 
तरिदशविटपि तिक्ता भारती भूतकेशी । 








जकधरङरृतमालस्चेतकीगोस्तनीभ्यां 
सह हरति कषायो मङ््ु पानात्मापम्‌ ॥ 
तगर, असगन्ध, पित्तपापडा, शंखपुष्पी, 
देवदारु, कुटकी, ब्राह्मी, निगण्डी, नागरमोथा, 
अमरतास, छोटी काटी हरं जर सुनक्ा। इनका 
काथ पीनेसे प्रप नष्ट होता हे। 
(२२०९) लण्डूलीयकमूटप्रयोगः 
( यो. र. । विष. ) 


तक्षकेणापि द़ं हि निर्विष इरुते नरम्‌ 
चौलाई कौ जइको तण्डु जरू ( चावर्ञो के 
पानी) के साथ पीसकरर पीनेसे सर्पविष नष 


होता है । 


| तण्डुलीयकमूलन्तु पीतं तण्डलब्रारिणा । 
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[ ३१८ ] 


८५८ 


(२२१०) तण्डुलीयकल्कः (शा.सं.।खं२अ.५) 


. तैदुटीयनटाकल्कः सक्षौद्रःसरसाञ्जनः। 
तन्दुलोदकसंपीतो रक्तपदरनाशनः ॥ 
चौटाई कौ जड भौर रसोतको पीसकर श्दमे 
मिडाकर चावे धोवन ( तण्डुल ज) के साथ 
सेवन करनेते रक्तप्रदर नष्ट होता है । 
(२२११) तण्डूलीयसमूखप्रयोगः (रा.मा-अति.) 
घृषटवोद केन घननादनटा तु हन्ति । 
तं रक्तयुक्तमपि माक्षिकशकराढ्या ॥ 
चौखाईैकी जडको पानौमे पौसकर उसमें 
राहद ओर खांड मिदाकर पीनसे रक्तातिसार 
नष्ट होता है | 
(२२१२) तण्डुत्फछीयसरुलप्रयोगः 
(यो. त, । त. ७५; ग. नि. ) 
तण्डुलीयकमूकानि पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा । 
कऋत्वन्ते तु जय पीत्वा वन्ध्याकुवैन्ति योपितः॥ 
मासिक ध्म होनेके पश्चात्‌ तीन दिन तक 
चौखाईकी जडइको चावछोके पानीमे पीसकर पीनेसे 
ली वंध्या हो जाती है । 
(२६३१३) ताम्बूलपनच्रयोगः (व.से.1र्टीप.) 
सक्षताम्बुुपत्राणां कल्कं तप्तेन वारिणा । 
संखष्टख्वणोपेतं श्लीपदं हन्ति सेवितम्‌ ॥ 

“ ताम्बूलपत्रां ( पानो )को नमकके साथ 
पीसकर गर्म पानीसे सेवन करनेसे दीपद (हाथी 
पग ) रोग न्ट होता है । 

(२२१४) तिक्ततादेक्ाथः (वैयागृत. वि. ६) 
तिक्तापञ्चकतोयचन्दनधनावासाभयारग्बधेः । 
पाटाविग्वकलिद्गकामृतलतायुस्तैःकषायःकृतः। 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 


वि 0; 


[ तकारादि 


प्र ११८१५०८५ 


कृष्णाचूर्णयुतख्िदोषजनिते विष्टम्भदाहान्विते। 
कासश्वासविखापतृङूुति हितःसन्दीपनःपाचनः॥ 
कुटकी, प्राख, सुगन्धबाखा, टाठचन्दन, 
धनिया, बासा ( अद्ूसा ), हरै, अमछ्तास, पाट, 
सौट, इन्द्रजौ, गिरोय ओर मोधेका क्राथं बनाकर 
उसमे पौपलका चूर्णं मिलाकर पीनेसे कब्ज जर 
दाहयुक्त सन्निपात ज्वर, खांसी, श्वास, प्रप 
ओर तृष्णा नष्ट होती है । यह काथं दीपन 
पाचन मीहे । 
(२२१५) तिक्तादेकाथः (ग. नि. । ष्व. ) 
काथः सततके तिक्ता पटो सारिवा घनम्‌ । 
सतत ज्वर ( दिन रामे २ बार आनेवाडे 
ज्वर मेँ कुरकी, परोङपत्र, सारिवा ओरं मोथेका 
काथ देना चाहिए । 
(२२१६) तिक्तादिकाथः 
। (वं. से.; षृ. नि.र. । ञ्व्‌. ) 
तिक्ता पैट भूनिम्बौ यस्तां छिन्नरुदां पिषेत्‌1 ` 
अभ्यासेन जयत्येष ञ्वरमामृत्युमातुरः ॥ 
कुटकी, पित्तपापडा, चिरायता, मोथा जर 
गिलोयका क्राथ नित्य प्रति कु दिनों तक पीनेसे 
मरणासन अ्वर्रोगी मी स्वस्थ हो जाता है । 
(२२१५७) तिक्तादिकाथः (बृ. नि.र.।ञ्व.) 
तिक्तातिक्तकपपैटगृतंसटीरास्नाकणापौष्करम्‌। 
घरायन्तीह तीसुरोषधशिवादुःस्पदोभार्गीकृतः। 


। काथो नाशयति तरिदोषनिकरं स्वापं दिवा जागरम्‌ 


नक्तं तण्युखशोपदाहकसनश्वासानशेषानपि ॥ 
कुटकी, कटवा पटोल, गिषोय, कुर्‌, 
रासना, पीपल, पोखरमूल, त्रायमाणा, बड़ी कटैली, 
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कषायपरकरणम्‌ | 


देवदार, सोठ, धमासां ओर भारंगीका काथ पीनेत्ते 
सन्निपात स्वर, दिनको नीद आना, रातको नीद 
न आना, तृष्णा, सुखशोष, दाह, खासी अओौर 
द्वास न्ट होता है । 
(२२१८) तिक्तादिक्ाधः 
(वर. नि. र. । ्व.; भा.प्र. | ख.२न्व.) 
तिक्ताुस्तायवेःपाठाकटफलाभ्यां सोदकम्‌ । 
पक सशरं पीतं पाचने पेत्तिकञ्वरे ॥ 
कुटकी, मोथा, इन्दजो, पाठा ओर कायफट 
के काथ मिश्री मिलाकर पेत्तिक ज्वरमें पौनेसे 
दोर्षोका पाचन होता है । 
(२२१९) तिक्तादिक्राथः 
(वं. से.; चर, नि. २. । ज्वर. ) 
तिक्तानिम्बतिषाव्योपराक्राहामिःक्तं जलम्‌ | 
पिबेत्कफञ्वरं घोरं हन्ति काससमन्वितम्‌ ॥ 
कुटकी, नीमकौ छट, अतीस, त्रिकुरा (सौ, 
मिर्च, पौपट ) ओर इन्द्रजोका काथ पीनेसे कास 
युक्त भयङ्कर कफज्वर न होता है । 
(२२२०) तिक्तादिक्ाथः ( ब.नि. र. । भ्वर्‌ ) 
तिक्तायासङ भूनिम्बहपामापपटवासरेः | 
शृतं जरं सितायुक्तं रक्तपित्तञ्वरं जयेत्‌ ॥ 
कुटकी, धमासा, चिरायता, काटी निसोत, 
पित्तपापडा जौर बासेका काथ मिश्री मिलाकर 
यीनेसे रक्तपित्त मौर ज्वर नष्ट होता है । 
(२२२१) तिक्तादिक्राथः ( द.नि.र. । वर ) 
तिक्तोशीरवलाधान्यपटाम्भोधरकतः । 
काथःपुनःसमायातं ज्वरं शीध्रं निवारयेत्‌ ॥ 
कुटकी, खस, खरटी, धनिया, पित्तपापडा 
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ओर नागरमोथे का क्राथ पीनेसे छौट दौर कर 
आने वारा व्वर नष्ट होता है। 
(२२२२) तिक्तादिक्राथः (दर.नि.र.वं.से.॥ज्वर.) 
तिक्ताभयादृहषन्ती जयन्ती राजषटक्षकः । 
्षाराढ्यःसेन्धवोपेतःकाथो भेदी ज्वरापहः ॥ 
कुटकी, हरं, बड़ीदन्तीकी जड्‌, त्रायमाणा, 
ओर्‌ अमटतासके काथमें जवाखार तथा संधानमक 
मिखाकर पीनेसे विरेचन होकर ज्वर नष्टो 
जाता है । | 
(२२२३) तिक्तानवको काथः (यो.स.अ.५) 
तिक्तेन््रवबीजघनकौटजभङ्गरामि 
पथ्यारसाज्ञनमदोषधधातकीभिः । 
काथो हरत्सगुदशुरमतिगरटदधं 
पित्तोद्धवं बहुविधं प्रहणीगदश्च ॥ ` 
कुटकी, इन्द्रजौ, मोथा, कुडेकी छाल, अतीसः 
हर, रसौत, सोऽ ओर्‌ धायकी जड़ । इनका काथ 
पीनसे गुदाका प्रबल श ओर अनेकं प्रकारकी 
पित्तज संग्रहणी नष्ट होती है । 
(२२२४) तिक्ााघुयोगः यो. त. । त. ९७) ` 


। तिक्ताखाबुफखे पक सपादयुषितं नखम्‌ । 


गरगण्ठं निहन्त्याशु पानातपथ्यानुशीङितम्‌ ॥। 
एक अच्छी बडी कडवी रतबी को भीतरसे 
थोडा खारी करके उसमें गर्म पानी भरकर उसके. 


मुंहको मोम इत्यादि से अच्छी तरह बन्द्‌ करके रख - 
दीजिए । 


सात दिन परचात्‌ इस पानीको निकाटकर्‌ ` 


| इसमे नित्य प्रति थोड़ा थोडा पीने ओर पथ्य 


पाटन करनेसे गल्गण्ड नष्ट होता है | 
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(२२२५) तिन्तिडीपानकम्‌ (मे.र.। अर.) 
भागास्तु पञ्च चिश्वायाःखण्डस्यापि चतुगुणाः 

धान्यकाद्रकयोभागं चातुजौताद्धभागिकम्‌ ॥ 
द्विणं जलमेतेषामेकपात्रे विलोडितम्‌ । 
पिहितन्तप्दुग्भेन ततो वस्रपरिसतम्‌ ॥ | 
विधिना धूपिते पात्रे त्वा कपुरवासितम्‌। | 
दृपयोग्यमिदं पानं बेदयुक्तथा प्रयोजितम्‌ ॥ 

इमरीका गूदा ५ पटर, ( २५ तोटे ), खाण्ड 
२० पट, धनिया आर अद्रक १-१ पल, चातु- । 
जात ८ दाङ्चीनी, इलायची, तेजपात ओर 
नागकेसर) आधा पठ मर पानी ५५ पर्‌ ठेकर, 
कूटने योग्य चीरजोक्रा चूर्णं करके सबको मिरे । 
पात्रम पानीमे मिलाकर मथ डाचि । तत्पश्चात्‌ | 
उसमें थोडासा गर्म दूध मिलाकर कपर छान 
छीजिए । अव इसमें तनिकसा कपूर भिटाकर 
अगर इत्यादि से धूपित मिद्री या पत्थरके पात्रे | 
मरकर रख दीजिए । 

यह पानक राजाओफि सेवन करने योग्य ३ । 
इसके पीनेसे अरुचि नष्ट होती ह । 
(२२२६) तिन्दुकादिक्राथः 

(आ. वे. वि. | चि. अ. ६८ ) 





षथ्वुखं ोदितश्चेव खदिरं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
एषां काथो हरेन्मेहान्‌ रसिका घदारुणम्‌। 
तथा मञ्जिष्ठमेहादिनानोपद्वसंयुतम्‌ ॥ 

तिन्दु (तेन्दु) कौ छाछ, बेर छट, बाय- 
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विडंग, करटी, आमा, नागदमन, बञूढ (कीकर) 


[ तकारादि 


८.८१ ५८ 1) 


की छट, मजीट, खैःसार, ओर खाल चन्दनका 


काथ पीनेसे भयङ्कर रसिकामेह, माक्जिष्ठमेद, 
जओौर अन्य उपद्रव युक्त प्रमेर्टोक्रा नार होता ड | 
(२२२७) तिकक्राधः 
(व्र. नि. र.; वं. से., वृं. मा.; यो. र. । गुल्म; 
बरु. यो. त. । त. ५८ ) 


| तिककाथो गुडघ्रतरधोषभाङ्गीरजोन्वितः। 


पीतो रक्तभवे गुरमे नष्टे शुक्रे च योषितः ॥ 

तिलके क्ाथमें गुड़, घी ओर त्रिकुटे ( सो, 
मिचे, पीपल) तथा मारंगीका चूण मिटाकर 
पिनक्षि रक्त गुल्म जर नष्टपुष्प ( रजोदरीन न 
होना) रोग मिट जाते हैं । 


(२२२८) तिलादिकल्कः (वं. से. । अति. ) 


। करफस्तिखानां कृष्णानां श्रय पश्चमागि रः 


आजेन पसा पीतःसग्रो रक्त नियच्छति ॥ 
१ भाग के तिर ओर ५ भाग भिश्रीको 


| एकत्र पीसकर बकरीके दूधकरे साथ पीनसे रक्ता- 
। तिर नष्ट होता हे। 
। (२२२९) तिलादिकराथः 


(वं. पते. । अर्म. ब्र. यो. त. | त. १०२) 


| | तिलाऽपामागेकदलीपलाक्च पवत्रिखजः। 
तिन्दुविसवं बिडङ्गश् व्याघ्री धात्री च जाम्बी। 


काथः पेयोऽविभूत्रेण श्र तहमसिनिारनः॥ 
तिर, चिरचिटा, केठेकी जड़, ढक (पाश्च) 


| व्ये छाल, जौ ओर्‌ बेलको छल्को मेडके मूत्रमे 
| पकाकर पीनेसे शकश जौर्‌ अद्मर ( पथरी ) नष्ट 


होती है | अथवा इनके क्षारोको भेड्के सूतके 
साथ पीनेसे भी पथरी नष्ट होती है। 





१ क्षार इति पाठान्तरम्‌ 
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कषायप्रकरणम्‌ | 





(२२३०) तिखादिक्ाथः (यो. त. । त. ७४) 
काथस्तिखानां विनिधाय पीतः 
कटुत्रयं ब्राह्मणयष्टिचूणेम्‌ । 
निहन्ति सवःकुसुमं सरोधं 
स्रीणामसखग्दाहमतिप्ररृढधम्‌ ॥ 
यदि खीको मासिक धर्मके समय अधिक 
रक्त आता हो तो तिकि क्राथं, तरिकरुटा, भारंगी 
सौर रोधका चूण मिाकर पीनेसे वह बन्द हो 
जाता है । यह काथ येकि रक्तप्रदर ओौर दाहको 
भी नष्ट करता है । 
(२२३१) तिलखादिक्राथः (यो. र. । खी. ) 


सगुडःश्यामतिकछानां काथःपीतःसुहीछितो नाया । | 


जनयति सुम सहसा गतमपि सुचिरं निरातङ्कम्‌ ॥ 
कोठे तिकि कामे गुड भिाकर नित्य 
प्रति कई दिन तक पौनेसे बहुत दिरननसि बन्द 
ऋतुल्लाव भी खुलकर होने गता है । 

(२२३२) तिलादिक्राथः (यो.र.। खी.) 
तिल्शेखुकारवीणां काथं पीत्वा नष्टरजा मदिरा । 
सगुडं शिशिरं चिदिनाजलयति कुसुमे न सन्देहः ॥ 

तिल, च्हिसोडा, ओर कर्छीजी के क्राथको 
रण्डा करके गुड़ मिराकर नित्य प्रति तीन दिन 
तक पीनेसे नष्टा्तैव (तु बन्द्‌ होना) नष्ट होकर 
रजोख्राव होने ठ्गता है । 

(२२३३) तुलसीपच्रस्वरसः 

(रा. सं. ¦!ख.२अ. १) 

पीतो मरिचच्‌र्णन तुखसीपत्रजो रसः । 

द्रोण पष्पीर सोप्येवं निहन्ति विषमञ्वरान्‌ ॥ 
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तुलसीपत्र अथवा द्रोणपुष्पी ( गूमा के 
रसमे मिर्चैका चूण मिराकर पीनेसे विषमज्वर 
नष्ट होते है । 


| (२२३४) तुलसीपच्रस्वरसयोगः (रा.मा.।खी.) 


घुरसादखनिष्यन्दः पुराणगुडमद्रखण्डसंमिश्रः। 
पीतःपसरुति समयादनन्तरं शुलपमरपटरति ॥ 

तुलसीपत्रके स्वरसमे पुराना गुड, मय ओर 
खाण्ड मिलकर खीको प्रसवके परचात्‌ तुरन्त 
पिानेतते शूल न्ट होता है । 


| (२२३५) तृणपश्चमूलादिक्राधः 


(यो.र.;वै.र.; मा. प्रग. नि; भे. र.) वुं 
मा.; धन्वं. । मूत्र. कृ.; यो. त. । त. २८ ) 
करःकाशःशरे दमे इ्षुश्चेति तणोद्धवम्‌ । 
पित्तशच्छरहरं पश्चमूरं वस्तिविशोधनम्‌ ॥ 
एतत्सिद्धं पयःपीतं मेदे हन्ति शोणितम्‌ ॥ 

कुश, कांस, शार, दाम ओर ईखकी जड । 
इन सवके योगका नाम तृणपञ्चमूल हे । 

यह ॒पित्तज मूत्रकृच्छूनाराकं तथा वस्ति- 
रोधक है । 

नके साथ दूध ॒पकाकर्‌ पीनेसे मूत्रन्दरियसे 
आनेवाा रक्त बन्द हो जाता हे । 
(२२३६) तुणपश्चमुखादि सिद्धयः 

(वृं. मा. । कास.; वं. से. । कास. ) 
शरादिपश्चमूरस्य पिप्पलीदराक्षयोस्तथा । 
कषायेण श्रते क्षीरं पिबेत्समधुशषकरम्‌॥ 

तृणपञ्चमूल ८ कुश, कास, डर्‌, दाभ ओर 
ईखकी जड ›) पीप ओर द्राक्षा ( स॒नंक्ा केः 





भार ४१ 


९ सुश्ुतमं रके स्थानपर नल पाट दै। 
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काथके साथ दूध पकाकर उस शहद ओर 
दाकैरा ( खाण्ड ) भिाकर पीनेसे खांसी नष्ट 
होती है । 
८ यह पित्तज कासमे विरोष हितकारी है । ) 
(२२२३७) तणपश्चमूलीसिद्धपयः 
( वं. से. । रक्तपित्ता. ) 


शृतं क्षीरं पिवेचापि पश्चमूरया तणाहया । 
गोकण्टकानां स्वरसे पर्णिनीमिस्तथा पयः ॥ 
हन्त्याशु रक्तं सरुजं विरोषान्मूत्रमागेगम्‌ । 
मेदृगे बिहतश्चापि वस्तिरुत्तरसंत्निकः ॥ 

तृणपच्चमूल्के साथ अथवा शालपर्णी, पृष्ठ- 
पर्णी, मुदरगपणौ ओर माषप्णकि साथ अथवां 
गोखस्के स्वरसके साथ दूध पकाकर्‌ पौनेसे 
रक्तपित्त ओर ॒विरोषकर मूत्रमार्मसे अने वाटा 
रक्त शान्त होता है । 


मूत्रमार्गे रस्त आता हो तो उसमे इस 
दूधकी उत्तरवस्ति भी लाभ प्हुचाती है । 

(दूध ८ भाग, पानी ३२ भाग, कुरी हुई 
आौषध १ भाग । सबको मिलाकर पानी जलने 
तक पकाकर छान रं |) 


(२२२८) तृसिघ्रो कषायद्दाकः 
(च. सं. घु. अ. 9) 
नागरचिज्नकचन्यविडङ्गमूरबागड्चीवचायुस्त- 
पिप्पलीपटोखानीति दशेमानि ठसिध्ानि भवन्ति। 
सोट, चीता, चव, वायचिडंग, मूर्वा, गिोय, 
चच, मोथा, पीपर आर पटोखपत्र । यह दश 
चीजे तृप्िकं! नाश करती हैँ । 
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(२३९) तष्णानिग्रहणो कषायददाकः 
(च. सं. | सू. अ. ४) 
नागरधन्वयासकमुस्तपपट कचन्दनकिरात- 
तिक्तफगडूचीदीवेरधान्यकपटोलानीति दशेमानि 
दरष्णानिग्रहणानि भवन्ति । 
सोठ, धमासा, मोथा, पित्तपापडा, ङाल 
चन्दन, चिरायता, गिरोय, सुगन्धा, धनिया 
ओर परोट्पत्र । यह दर ची तृष्णानाशक है | 
(२२४०) ज्ायन्त्यादिकषायः (ग.नि.।ज्वर.) 
जायन्ती कटुका भुस्तं॑चन्दनोकश्षीरसारिवाः। 
पटोरपतरं मुकं मधूकं चाक्षसम्मितम्‌ ॥ 
तत्पकं मधुना पेयं कफपित्तोद्धवे ज्वरे ॥ 
त्रायमाणा, कुरकौ, मोथा, खा चन्दन, खस, 
सारिवा, पटोलपत्र, सुट ओर महुवेके पूर १।--१। 
तोला ठेकर क्राथ बनाकर खण्डा करके उसमे शहद 
मिलाकर पीनसे कफपित्तव्वर न्ट होता है । 
(२२४१) ्ायन्लयादिक्राथः (ग.नि.।पाण्डु) 
जायन्तिकामधुक पिप्पलीमूलयुस्ता- 
वासाडूचिपिचुमन्दकिरातजातम्‌ । 
शीतीकृते मधुयुतं पिबतः कषायम्‌ 
हारिद्रफञ्वरमसो विनिहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ 
त्रायमाणा, स॒देठी, पीपटामूर, मोथा, वासा, 
गिकोय, नीमकौी छट मर चिरायता | इनके 
काथको टण्डा करके शहद मिखाकर पीनेसे हारिद्रक 
सन्निपात शीघ्र नष्ट होता है । 
(२२४२) च्रायन्त्यादिक्राधः 
(वं. से.; च्रे. नि.र.; यो. र्‌. । ज्वर. ) 
तरायन्तीकटकानन्तासारिवाभिः शृतं जलम्‌ । 
सन्तताधरे ज्वरे देयं वातादीनां नित्ये ॥ 





९ तु्ति-कफजरोग, जिसमे पू्णाहमर किट भिना ही तुति रहती दै । 
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कंषायपकरणम्‌ | द्वितीयो भागः। [ ३२२ ] 





सन्ततादि ज्वरोमे त्रायमाणा, कुटकी, अनन्त- 
मूल ओर सारिवाका क्राथ देनेसे वातादि दोष 
शान्त होते ह । ` 
(२२४३) ब्रायन्त्यादेकाथः 
(चर. नि. र; ग. नि. । ज्वर ) 
्ायन्तीदक्षमूलपुष्करजटावातारिभिः कारवी । 
भार्गी स्थादमृताटरूषककटीगोमूत्रसयोजितैः ॥ 
शृङगीठ्योषपुननवाभिरचिरादुष्णकषायो हरेत्‌ । 
साभिन्थासगदं कफञ्वरहरं निःसंशयं पाययेत्‌ 
त्रायमाणा, दशमूल, पोखरमूढ, अरण्डमूल, 
करनी, भारंगी, गिोय,गासा ( अडसा ), कपूर- 
कचरी, काकडासिंगी, त्रिकुटा (सोढ, मिर्च, पीपल) 
सर पुनर्मवाको गोमूत्रम पककर गर्म गर्म पीनेसे 
कषफञ्वर ओर अभिन्यास सनिपात शीघ्र नष्ट 
होता है । 
(२२४४) च्रायन्त्याष्दिकाथः (यो.चि.का.) 
जायन्तीपपेटोशीरतिक्तानिम्बदुस्पृ्ा- 
फषायो मधुसंयुक्तो पित्तञ्वरविनासनः ॥ 
त्रायमाणा, पित्तपापडा, खस, कुटकी, नीमकौ 
छाल ओर धमासेके क्राथमें राहद्‌ डालकर पीनेसे 
पित्तभ्बर नष्ट होता है । 
(२२४५१) यन्त्यादिकाथः 
(वा.म. | चि. | अ. १२) 
भ्रायन्ती जिफला निम्ब कटुका मधुकं समम्‌। | 
जिदत्पटोरकाभ्याश्च चत्वारोंशाः पृथक्‌ पृथङ्‌ ॥ 
मसुरानिस्तुषादष्टो ततकाथःसघरतो जयेत्‌ । 
विद्रधीयुल्मवीसपदाहमोहमद्ञ्वरान्‌ ॥ 
तेष्मू्खच्छरदिंहद्रोगपित्ताकुषठकामलाः ॥ 
` व्रीय॑माणा त्रिफला, नीमफौ ` छट, कटको 











त ८ ८५५.८९.८९.८५ ८५५२८ 


ओर मुखैदी, १-१ भाग; निसोत ओर्‌ परो 
४- भाग तथा छिलके रहित मसूर ८ भाग । 
इनके काथमं घौ डालकर पीनसे विद्रधि, गुल्म, 
वीसर्प, दाह, मोह, मद्‌, ज्वर्‌, तृष्णा, मूर्छ, 
वमन, इद्रोग, रक्तपित्त, कुष्ठ ओर कामटाका नाश 


होता है । 


(२२४७६) जायन्त्यादेकाथः जद) 


(यो. चि. । क्षा, ) 
जायन्तीन्द्रयवावासाछिन्नातिक्तापटोककैः । 
निम्बदुस्पशेभूनिम्बकम्पाकपद्मकपर्पदैः ॥ 
अष्टावरोषितःकाथः पित्तदरेष्मज्वरापहः | 

त्रायमाणा, इन्द्रयव, बासा, गिोय, कुटकी, 
पटोरपत्र, नीमकी छाल,धमासा,चिरायता,अमल्तास 

पद्माख, जर पित्तपापडा समान भाग टेकर 
अधकुटा करके आठशुने पानी पकाकर आवां 
भाग पानी शेष रहने पर छनकर पिरानेसे पित्त- 
कफ़ज ज्वर नष्ट होता है । 
(२२४७) ्ायमाणाक्राथः 

(वा.भ.। चि. स्था. अ. १४) 
द्विषे चायमाणाया जलदिभस्थसाधितम्‌ । 
अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं ्षीरसमं पिवेत्‌ ॥ 
पिषेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथा बलम्‌ । 
तेन नि ` तदोषस्य गुल्मः शाम्यति पेत्तिकः ॥ 

१० तोले त्रायमाणाको २ सेर पानीमें पका- 
इये जव पावसेर पानी रेष रह जाय तो छान 
लीजिए । 

प्रथम विरेचनादि द्वारा शरीर शुद्धि करा 


| देनेके पश्चात्‌ हस क्राथ समान माग दृध मिख- 
। कर्‌ मन्दोष्णं पिष्ाकर्‌ उपरते यंथाराक्ति उष्ण दुध 
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[ ३२२४ | भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । [ तकारादि 


षीः 


[1 ५ ८. 


पिखदये। इसके सेवनसे वैत्तिकि गुल्म नष्ट | (२२५१) न्रिकटुकादिगणः (सु.सं।सू.अ.३८) 
होता हे । पिप्पटीमरिवश्ङ्गवेराणि त्रिकड्कम्‌ । 
(२२४८) चायमाणादिक्राथः .नि.र.{स) | उयूषणं कफमेदोघ्रंमेहकुषटत्वगामयान ॥ 
ायमाणकणामूरं चता मधुकं शिवा । निहन्यादीपनं युस्मपीनसागन्यर्पतामपि ॥ 


गिरिमालारिवद्रक्षाङरण्टपित्तशूलहत्‌ ॥ पीपर, कृष्णमिचै ओर्‌ सँटके मिश्रणको 
त्रायमाणा, पीपलामूढ, निसोत, सुेडी, सेठ, | त्रिकट या त्यूषण कहते हं | 

अमर्तास, हर, स॒नक्ता जौर पिया वासिका क्राथ | ्रिकुटा-कफ, मेद, प्रमेह, कुष्ठ, चर्मरोग, 

पीनेसे पित्तज श्रूढ नष्ट होता है । । गुल्म, पौनस मौर अभ्निमांय नादाक तथा सग्नि- 

(२२४९) च्रायमाणादि काथः दीपक हे । 

(चर. यो. त.। त. १२२ ) (२२५२) चिकट्वादिकाथः (र. नि. र. । च.) 
जायमाणपटोष्टपरपटकच्छरक्रडुरोदिणी | त्रिकडुननिफलाकाथःसक्षारख्वणःपिवेत्‌ । 
पावकेन लघीयसा परिपाच्य साधुकृत हितम्‌। कफ़वातपकोपन्नो विरेकात्कफदद्धिनित्‌ ॥ 
हन्ति सथविसर्पनालमुपद्रवोधसमायुतम्‌ । सट, मिर्च, पौपल, हर, बहेडा, ओर आम- 
दन्द्जं विषजं च तं पुरसंयुतै गुणवत्तरम्‌ ॥ | ठेके काथमें यवक्षार ओर संधानमक मिराकर 


त्रायमाणा, पटो, पित्तपापडा, धमासा ओर | पीनेसे धिरेचन होकर कफ़ ओर वायुके प्रकोप 
कुटकरीको अधकुटा करके रातको पानी भिगो | तथा जण्डदृद्धिका नाशा होता है । 
दीजिए जौर प्रातःकाल मन्दाभिपर पकाकर छान- | (२२५३) च्चिकटूवादि्क्राधः 


कर रोगीको पिला दीजिषु । यह इन्द्रन, विषज (वै. से; यो.र.; वृ. नि.र.; वृ. मा. । दिर.) 
ओर जन्य सरव कारके विसर्को नट करता है । | ज्रिकड्पुष्करबीनकरज्ञरास्नातुरङगन्धानायं। 
यदि इसमे गूगल मिला लिया जाय तो सौर भौ | काथः रिरोत्तिजालं नासापीतो निवारयति ॥ 





अधिकृ गुणकारी हो जाता है। ्रिकुटा ( सोँड, मिचे, पीपल ), कमल 
(२२५०) त्रायमाणादिक्राधः करञ्जकी गिरी) रास्ना ओर असगंधका क्राथ 
(च. सं. । चि. अ. ३.) नासिका द्वारा पीनसे रिर्य नष्ट होता है । 
जायमाणामृतानिम्बपटोरजिफलारृतम्‌ । (२२९४) चिकट्‌ वादिक्ााथः 
गुरक्षीरा पिबेदेतत्‌ स्तन्यदोषविश्ुद्धये ॥ ( वे. जी. । विस £ ) 
यदि वालककी माताका दूध मारी होतो | जिकटुत्रिफलाकलिङ्गनिम्ब 
उसे (माताकरो) त्रायमाणा, गिदोय, नीमकी छा, शरषठदु्राखदिरोद्धवःकषायः । 
पटोल ओर हरः बेडा तथा आमटेका काथ | वपशुभूत्रसमन्वितो निपीतः 
पानां चाहिए । कूमिकोटीरपि हन्ति वेगतोऽयम्‌।। 














१ त्रिकटुपुष्कररजनीयस्नासुरदास््रगन्धानाेति पाठभेदः! ` 
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कपषायप्रकरणम्‌ | 


^ 


समला, इन्द्रनौ, नीमकी छाट, निसोत, बच ओर्‌ 
सरके काथमें गोमूत्र मिलाकर पीनेसे पेटके कृमि 
हीघ्रही नष्टदहो जतिहै। 
(२२५५) च्रिकटूवादिकाथः (यो.र.। सनि.) 
निकटुकलिङ्गक टुकाहरीतकीविभीतकामलकर। 
ध्वंसयति कण्टङुग्जं हषरजनीदययुतः काथः। 
त्रिकुटा ( सट, मिन, पीपल ), इन्द्रनौ, 
कुटकी, हर, बहेडा, ामखा, हल्दी, दारुहष्दी 


तथा बासेका काथ पीनेसे कण्ठकुन्ज सनिपात 


नष्ट होता है । 
(२२५६) चिकण्टकादिक्ाथः 
(धन्व.; यो. रमे. र वु. मा. । मूत्र; 
वृ. यो. त. | त. १०० ) 
त्रिकण्टकारण्वधदमेकास ` 
दुरालमाःप्रस्तरमेदपथ्याः 
निघ्रन्ि पीडां मधुनाऽश्मरीं च 
सम्भापतमृ्योरपि मूत्रकृच्छ्रम्‌ | 
गोखर, अमख्तास, दाभ, कास, धमासा, 
पखानमेद्‌ ओर हर॑के काथं राहद डालकर पीने 


से पथरी ओर मृष्युके समीप पहुंचा देने वके | सर्पज्वरहरं श्रेष्ठं कषायममृतोपमम्‌ ॥ 


। जिकर पश्चकप वा सप्कर्षमथापि वा। 


भूत्रकृच्छकी पीडा भी नष्ट होजाती हे । 
(२२५७) चिकण्टकादिष्षीरः ` 
(वर. नि. र.; वै. मानवे. से. । ज्व; 
खं.२अ.२) 
तरिकण्टकबलांग्याप्रीुडनागर साधितम्‌। 
वर्चमूत्रविवन्धध्चं कफञ्वेरहरं पयः ॥ 


रा. सं | 


१ ब्रचेत्ति पाठान्तरम्‌ 
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हितीयो भागः 


त्रिका (सट, मिचे, पीपल), हरं बेडा, ` 
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[ ३२५ | 





गोखरु, खरैटी, करली, ओर सोढ २-२ 
तोटे, पानी १२८ तोटे, गायका दूध ३२ तोके। 
सवको एकत्र मिलकर पकाय जब पानी जल 
जाय तो छान खीजिए। इसमे गुड्‌ मिरखाकर 
पौनेसे मूत्रावरोध, कन्ज्‌॒ ओर कृफञ्वर्‌ नष्ट 
होता है । 

(२२१८) चरिकण्टकादि सिद्ध पयः (च.द.म्‌.) 
त्रिकण्टकेरण्डशचतावरीभिः 
सिद्धं पयो वा तणपश्चमूषेः । 
गुडप्रगाढं सघृतं पयो वा 
रोगेषु ङृच्छादिषु शस्तमेतत्‌॥। 

गोखरु, अरण्डमूल ओर शतावर मथवा 
तृणपञ्चमूक (कुरा, कास, शर, दमे मौर ईखकी 
जड) से सिद्ध दूधको गुड्से मीटा करके घी डाल- 
कर पीनेसे मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता है । 

(ओषध ५ ते, दूध ४० तौ०, पानी 
१६० तो. । मिलाकर पकाएं । पानी जल कर 
दूध मान्न रोष रहने प्रर उतार ठ ।) 

(२२५९) िकाषकादि कषायचलतुश्टयः 
(ग. नि. । ज्वरा. ) 
इमे चान्यं भवक्ष्यामि समासेन यथा क्रमम्‌ । 


एवे समना तु दें स्यान्नवकार्षिकम्‌ ॥ 
त्रिकार्षिकं पटोखन्तु मधुकं भद्ररोहिणी । 
एतदेव सुस्त स्पातसामयं पश्चकार्षिक्रम्‌ ॥ 
सनिम्बपश्रं सोक्गीरं विज्ञेयं सप्रकार्षिकम्‌। 
त्वक्चाच्र सप्तपर्णस्य फलान्यारग्वधस्य च ॥ 
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[ ३२६ | 
सन्िपातपभशमनं विज्ञेयं नवकार्षिकम्‌। 
एतदेव कषायन्तु सर्पिषा सह योजितम्‌।। 
वातपित्तसपुत्थस्य ज्वरस्य त्वमृतोपमम्‌ । 
सुखोष्णटवणं दश्ाद्रातरटेष्मोद्धवे ज्वरे ॥ 
शरा संयुतं पीतं पित्तञ्वरविनाशनम्‌ । 
षद्रेण सह संयुक्तं इरेष्मञ्वरहरं परम्‌॥ 
गोमूत्रेण समायुक्तं सन्निपातज्वरापहम्‌ ॥ 

निश्न छिखित च्रिकार्षिक, पञ्चका्पिक, सप्त- 
कार्षिक यानव कार्षिकं कषाय समस्त प्रकारके 
ज्वर्रोको नष्ट करनेके लिए अमृतके समान गुण- 
कारीहैं। 


१ परोरपत्र, सुखी मौर करकौ । तीनों | 


चीज १-१ कर्षं केकर क्राथ बनव । इसका 
नाम “^ त्रिकार्षिक क्राथः है| 

२- इसी काथमे १-१ कर्प मोथा ओर हरं 
भी मिडा लिया जाय तो इसका नाम “पञ्चकार्षिकः 
हो जाता है । 

२-पञ्चकार्षिक क्राथर्मे नीमके पत्ते ओर 
खस भिलाने से “ स्कार्भिक "` हो जाता है । 


वह “ नवकापिक ” काथ कहटाता है । यह 
काथ सनिपात के ट्ए विरोष उपयोगी हं । 

उपरोक्त क्ाथमे धी डालकर पिानेसे वह 
वातपित्त ज्वरमे अमृतके समान छाम पहुचाते हैं । 

टह वातकफ य्वरमे जरासा सेधा वण 
मिलाकर ( कुछ गम ) पिदाना चाहिए । पित्त 
ज्वरमे मिश्री मिाकर, कफल व्वरमे दाहद्‌ भिडा 
कर सौर सन्निपात व्वरमें गोमूत्र मिहाकर सेवन 
कराना चाहिए । 


1 
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भारत-भषञ्य- रत्नाकरः । 





तकारादि 


नि 00000011 1 १० ^ ^^ 


(२२६०) च्रिफला (यु. सं.।स्‌. स्था. ३८) 
हरीतक्यामलकविभीतकानि त्रिफला ॥ 
नरिफला कफपित्त्री मेदङष्टविनारिनी । 
चक्षुष्या दीपनी चेव विषमञ्वरनाशिनी ॥ 

हरं, बेडा ओर आमा मिरकर्‌ “त्रिफला 
कटटाता दै । 

त्रिफला कफ, पित्त, प्रमेह, कुण ओर्‌ विषम 
उ्वरनारक तथा नेत्रोके लिए हितकारी ओर 
दीपन है। 

(२२६१) चिफलाकस्कः 

(वृ. नि.र.; यो. र. । मूत्रकर. ) 
त्रिफलायाः सुपिष्टायाःकल्कं कोलसमन्वितम्‌ । 
वारिणा र्वणीकृत्य पिवेन्मूत्ररुजापदम्‌ ॥ 

त्रिफढा आौर वेरफो पानीमे कल्क (पिदर) 
मांति पीस्तकर उसे सघा नमकसे नमकीन करके 
पानीके साथ पीनेसे मूत्रकृच्छर न्ट होता है । 


(२२६२) त्रिफलाकषायः (यो.र.व॑.से.नेत्र) 


९. 


। ्रिफलायाःकषायस्तु धावनानेत्रोगजित्‌। 


भिक सातप (सतौ | कवछान्सुखरोगघ्रःपानतः ; 
४-सप्त कािकमे सपण (सोने) कौल | शव युखरोगव्रःपानतःकामलापहः ॥ 


ओर अमर्तासक्रे फट्का गूदा अर्भ) मिखनेक्ते | 


त्रिफटके कषाये आंख धोने नेत्ररोग, 
कुष्ठे करनेसे मुखरोग ओर पौनेसे कामखा रोग 
नष्ट होता है । 
(२२६३) चिफलाक्राथः (वं. से. । नेत्र.) 
पथ्यास्तिखो विभीतक्थःषट्‌ धाञ्यो दादेव तु। 
परस्थाद्धे सिरे काथ्युमष्टभागावकेषितम्‌ ॥ 
पित्ताभिष्यन्द्माघ्रावं रोगं वा तिमिरं जयेत्‌ । 
सरम्भदादशूलाखङ्नाश्चनं दक्पसादनम्‌ ॥ 

हरं २ नग, बहेडे ६ नग ओर आमटे १२ 


। नग केकर उनकी गुख्टी निकाछकर्‌, अधकुश्‌ 
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कपषायप्रकरणम्‌ | 





८९८१८५८ 


करके आधा सेर पानीमेँ पककर आस्वां भाग ` 
दोष रहने पर्‌ छानकर पीनेतते पित्तामिष्यन्द (गमी | 


से आंख दुखना), आंखोँसे पानी बहना, तिमिर, 

सूजन, दाह ओर दल शान्त होकर नेत्र स्वच्छ 

हो जते हैं । 

(२२६४) वरिफलाक्ाधः (वं. से. । विसर्प. ) 

जिफलारससयुक्तं सर्पिच्िटतया सह । 

प्रयोक्तव्यं विरेकाथवी सर्पज्वरशान्तये ॥ 
विसर्पजन्य ज्वरं विरेचन कराने के छिए 


त्रिफलाके काथमं निसोतका चूण ओर घी मिलाकर | 


पिना चाहिए । 
(२२६५) चरिफलाक्राथः (ग. नि. । नेत्र. ) 
कर्कः काथोऽयवा चूर्णं तिफलाया निषेवितम्‌ । 
मधुना हविषा वाऽपि समस्ततिमिरान्त्रत्‌ ॥ 
त्रेफटेनाथ हविषा छिहानस्िफलां निरि । 
यष्टीमधुकसंयुक्तां मधुना च परिष्ठताम्‌ ॥ 
त्रिफठेका कल्क, काथ अथवा वचुर्णं हद्‌ 
या षीम मिलाकर सेवन करनेप्ते समस्त तिमिर 
रोग नष्ट होते हैं । 
रात्रिके समय त्रिफला ओर सुचटी के चूर्णको 
त्रिफलाघरत जौर राहदमें मिलाकर चारनेसे तिमिर 
रोग नष्ट होता है | 
(२२६६) च्रिफलाक्राथः (वृं. मा.। ज्व.) 
गुडपगाढां चिफलां पिबेद्वा विषमार्दितः | 


त्रिफटेके क्राथको गुडुसे मीटा करके पीने | 


विषमज्वर नष्ट होता है । 

(२२६७) िफलाक्राथः (ु.मा.।उप.ब.नि.र.) 
निफलायाःकषायेण भृङ्गराजरसेन बा। 
्रणपरक्षालनं इर्यादुपदंशथज्ञान्तये ॥ 
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द्वितीयो भाग ¦ । 


५८५ ८ 








[ ३२७ | 


त्रिफरके काथ या गरक रससे उपरा 
८ आतरक ) के घार्वोको धोनेसे वह नष्ट हो 
जाते है| 
(२२६८) चिकलादिकस्कः 

(वा.भ.। चि. स्था, अ. १२) 
त्रिफलाव्योपपतरात्वक्षीरीचित्रकत्चाम्‌ । 
विडङ्ग पिप्पलीम्‌ छोमशे षकं वचाम्‌ ॥ 
ऋद्धि खाङ्गखिकं चव्यं समभागानि पेषयेत्‌ । 
करकर्ठिघ्वायसीं पाज मध्याहे भक्षयेदिदम्‌ ॥ 
वातासे सवदोषेऽपि परं शुलान्विते हितम्‌ ॥ 

त्रिफला, त्रिकुटा, तेजपात, इखाथची, बनस- 
लोचन, चीता, दालचीनी, वायविईुग, पीपल, 
जटामासी, वासा, वच, करद्धि, कलिहारी, सौर 
चव । समान भाग ठेकर पानीमें पीसकर प्रातःकाल 
लोकी कटौरीमें टेप कर्‌ दीजिए सौर दोपहस्को 
( शहदर्मे मिखाकर ) चाट छीजिए । 

इसके सेवनसे सर्व॑दोषज वातरक्तं ओर अल 
नष्ट होता है । । 
(२२६९) त्रिफलादिकषायः (ग. नि.। स्वर.) 
फटतरिकयुशीरश्च पटोरं मधुयष्टिका । 
आररूपःकषायो ऽयं पेयःपित्तकफज्वरे ॥ 

त्रिफला, खस, पटोल्पत्र, सुछैढी, मौर बासे 
( अद्से) का क्राथ पित्तकफज व्वरमे लाम 
पहुंचाता है । । 
(२२७०) त्रिफलादिकषायः (ग. नि. ज्वर.) 
त्रिफखाव्पोपकडुकयुङ्चीनिम्बवत्सकान्‌ । 
किराततिक्तकं भस्तं पटोलज्ैव संहरेत्‌ ॥ 
सिद्धःकपायःपातव्यो बातरदेष्मोद्धवे ज्वरे ॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा, कुटकी, गिोय, नीमकी 


छाल, इन्द्रनो, चिरायता, मोथा, परोढपत्र | 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


[ तकारादि 


[रासि 1111 


५ [स ~ 


दनक] काथ बनाकर पीनसे वातकफ़ज ज्वर्‌ नष्ट 
होता है । 
(२२७१) चिषलादिकषाथः 
(ग. नि.। व्वर्‌.; वु. मावर. नि.र.; वं. से. | 
" ज्वर्‌.; वृ. यो. त. | त. ५९ ) 
तरिफलाक्ञाल्मलीरास्नाव्याधिघाताटरूषकैः। 
एषां काथः सितायुक्तो बातपित्तज्वरापहः ॥ 
त्रिफला, सेंमल्कौ मूसली, ( अथवा छाल ), 
रास्ना, अमरृतास, आर बा ( अद्धसे ) क काथमें 
मिश्री मिखाकर पीनेसे वातपित्तज ज्वर नष 
होता है । 
(२२७२) लिफलटादिक्षायः 
(ग. नि; दु. मा. । प्रमे. ) 
निफटारणग्वधद्राक्षाकषायो मधुसंयुतः । 
पीतो निहन्ति फेनाख्यं भमेहं नियतं तृणाम्‌ ॥ 
त्रिफला, अमलतास, सौर सुनक्ताके काथमें 
दाहद भिखाकर पीनसे फेनाख्य प्रमेह ( वातज 
प्रमेह भेद ) वस्य नष्ट हो जाता ह । 
(२२७३) चिफलादिकषायः (ग. नि. । ज्वर. ) 


त्रिफोशीरभूतीकं निम्बरोहिषयुस्तकम्‌ । 
सरं दार खदिरं पटोरं विन्वभेषजम्‌ ॥ | 
त्वक्सप्तप्णासिपप्परयःकार्पासास्थि त्वयोरनः। 
पक्त्वा तुटथानि निःस्राव्य स्थापयेन्ृण्मये नवे।॥ 
ततःसंमस्रते हय स्थितं क्षोद्रयुते पिवेत्‌ । 
हन्याच्च दटेष्मिकान्‌ रोगान्‌ ज्वरश्च कफसम्भवम्‌ 
त्रिफला, खस, अजवायनं, नीमकी छख, 
रोहिषतेण (मिर्चियागन्ध), मोथा, चीरका वुरादा 
देवदार, खेरसार, परोल्पत्र, सोट, सतोने (सप्तपर्ण) 
कौ छाल, पीप, कपासके बीज ( बिनौरे ) भौर 





शुद्ध रोद चूण । सव चीज समान भाग लेकर 
अधकुटी करके मिद्री के बरतनमें आट गुने पानीमें 
पकादये । जव चौथाईं पानी रोष रहे तो उतारकर 
छान छीजिए । इसमें राद मिलाकर पौनेतते कफज 
ज्वर तथा अन्य कफज रोग न्ट होते हैं| यह्‌ 
हदयक्रे छिए्‌ भी हितकर है । 
(२९७४) त्रिकलादिकषायः(ग.नि.्व.मा,ज्वर) 
भिफखापटोरवासाच्छिनरहा- 
(तिक्त) रोदिणीषदगन्थाः । 
मधुना इेष्मसद्ुत्थे 
दशमूटीवासकस्य वा काथः ॥ 
केफज ज्वरमें त्रिफला, परोटपत्र, वासा 


| (अद्रसा), गिोय, कुटकी, ओर वचके क्ाथमं 


अथवा दशमूल ओर वासेके काथमे शहद डालकर 

पीना चाहिए । 

(२२७५) च्रिफखादिक्राथः (वृ. मा. । रोधा.) 

त्रिफरायोरजःक्षारेःशोथजित्‌त्रिफलारसः । 
त्रिफटाके काथमेँ त्रिफलाका वृणै, छोहभस्म 

ओर यवक्षार मिटाकर पौनेसे शोथ रोग नष्ट 


। होता हे। 


(२२.७६) चिफलादिक्राधः (बृ. नि.र.। व्रण.) 
ये छेदपाकक्चतिगन्धवन्तो 
व्रणा महान्तःसरुना सशोथाः । 
प्रयान्ति ते गुग्गुखधमिधितेन 
पीतेन क्रान्ति त्रिफलाजटेन ॥ 
त्रिफलाके काथं गग मिटाकर पीनसे द 
पाकर, स्राव, दुगन्ध, सोथ मौर पीडायुक्त मयङ्कर 
घाव भीनष्टहो जाते है। 
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कषायपकरणम्‌ | 


५८८८१. 


(२२७७) चिफलादिक्राथः 
(आ. वे. वि. । चि. अ. ४०) 

जिफखा कटुका भीर पटोलामृतपर्षटः । 
काथं पीत्वा जयेजनन्तू रोगं दुध्रसूतोद्धवम्‌ ॥ 

त्रिफखा, कुरकी, शतावर, परोखपत्र, गिरोय 
ओर्‌ पित्तपापडे का काथ पीनेस्े अञयुद्र पारद 
खानेसे उत्प विकार नष्ट होते है | 
(२२७८) चरिफलादिक्ाथः 

(र. नि.र.; यो. र. । शोध. ) 

जिफलाकाथपाने हि महिषीसर्पिषा सह । 
हन्ति शोथं पमेहश्च नाडीव्रणभगन्द्रम्‌ ॥ 

त्रिफलके काथर भँसका धृत मिलाकर पीनेसे 
शोथ, प्रमेह नाड़ीव्रण ८ नासूर्‌ ) ओर भगन्द्र्‌ न्ट 
होता है । 
(२२७९) धिफटादिक्राधः 

(ग. नि. । अम्ल. वँ. मा.।|अ.पि.) 
फलत्रिकं षटोलश्च तिक्ताकाथः सितायुतः । 
पीतःह्टीतकमध्वाक्तो उवरच्छयम्लपित्तहा ॥ 

त्रिफटा, पटोलपत्र ौर कुटकीके काथ 
मिश्रौ, शाहद्‌ ओर मुखै का चूर्णं मिलाकर पीनेसे 
ज्वर, वमन ओर अग्ङपित्त रोग नष्ट होता है । 
(२२८०) न्रिफलारेकाथः 

(शा. सं.| ख.२अ.२) 

निफलादेवदारुरच पुस्ता मूषककर्णिका। 
शिगुरेतेःकृतः काथः पिप्पलीवूर्णसयुतः ॥ 
विडङ्गचृणयुक्तश्च कृमिघ्न 'कृमिरोगहा ॥ 

त्रिफला, देवदारु, मोथा, मूषाकर्णी, अर 
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संहजनेकी छाल्के काथमें पीपर ओर बायबिडज्गका 
चण मिलाकर पीनेसे कृमि रोग नष्ट होता है । 
(२२८१) चिफलादिक्ाथः ग. नि. । ज्वर.) 
िफला.ऽतितिषां भस्तं क्रकं ' सकलिङ्कम्‌ । 
पटोलारग्बधश्चैव रोहिणी चित्रकं खम्‌ ॥ 
काथःक्षोद्रयुतः रटेदम उवरकासगरामये ॥ 
त्रिफला, सतीस्‌, मोथा, सुपारी, इन्द्रजो, 
पटोखपत्र, अमलख्तास, कुटकी, ओर चीतेके काथ 


| म शहद मिलाकर पौनेसे कफजज्वर, खासी 
। जर गलरोग नष्ट रोते है । 


(२२८२) त्रिफलादिक्ाथः (वृ. मा. प्र+वृनि.र) 
त्रिफल्दारुदाव्यद्रकाथः क्षौद्रेण मेहहा । 
गुडच्याःस्वरसःपीतो मधुना स्ैमेदजित्‌ ॥ 

त्रिफला, देवदार, दारुहल्दी -ओर मोथेके 
काथमें मथवा गिोयके स्वरसं राहद मिलाकर 
पीनेसे सर्व प्रकारके प्रमेह नष्ट होते है । 
(२२८३) त्रिफलादिक्ाधः (वृ. मा. । त्रणरो.) 
त्रिफला खदिरो दार्वी न्यग्रोधादिवराङ्कशाः। 
निम्बकोखुकपत्राणि कषायःश्लोधने हितः ॥ 

त्रिफला, सैरसार, दारहल्दी, न्यम्रोधादिगण, 
खरैटी, कुशा, नीम, ओौर बेरीके पर्तोका काथ धर्वो 
के डुद्ध करनेके छिएु प्रयुक्त करना चाहिये । 
(इनके काथसे घाव धोने चाहिये ।) 
(२२८४) त्रिफलादिक्ाथः 

(वा. भ. । चि. अ. अ, १) 

त्रिफला पिचुमन्दत्वङ्मधुकं इृहतीद्भयम्‌ । 
समसूरदलं काथःसंध्रतो ज्वर्कासहा ॥ 





~ 


१ चिन्रतेति पाठान्तरम्‌| २ केडुकाभिति पाठान्तरम्‌ 
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त्रिएला, नीमकी छाल, मुठी, कटैरी, 


करैला, ओर मसूर के काथ घी मिदटाकर पौनेसे 
कास ओर उवर नष्ट होता है । 

(नोट-यह काथ जीणैज्वर ओर वातज 
कासमें हितकर है । कफज कास थवा नवीन 
ज्वरे नर्द देना चाहिये ।) 

(२२८५) धिफलादिकाथः (वं. मा. । सुख.) 
कथिता नरिफलखा पाठा मद्रका जातिपटवाः। 
निषेव्या भक्षणीया वा त्रिफला युखपाकहा ॥ 
त्रिफला, पाटा, मुनक्ता, ओर चमेीके पत्तो 
करा क्राथ पिरने अथवा रहदके साथ त्रिफला 
चूण चरानेते सुखपाक नष्ट होता हे । 
(२२८६) जिफलादिक्षथः 
वै. जीवि. ३; भा. प्र। पां; गा. संखं.रञ.२) 
त्रिफराटृषभूनिम्बनिम्बतिक्तागृताकृतः । 
काथो मधुयुतःपीतः कामलापाण्डुरोगजित्‌ ॥ । 
त्रिफडा, वासा, चिरायता, नीमकौ छा, 
कुटकी, जर गिरोयके काथमें राहद्‌ मिलाकर 
पीनेसे कामला तथा पाण्डुरोग नष्ट होता है । 
(२२८७) लिफलादिकाथः 
ग. नि. | कु.; च. सं. । चि. अ. ७ कु.) 
त्रिफरापरोरुपिचुमन्दवचा- 
रुणयष्टिकाःसकट्का रजनी । 
नवःभिशुतं भपिबतःसणिरं 

न भवन्ति पित्तकफङष्ठरुजः ॥ 

हर॑, बहैद्धौ, मामला, पटोलपत्र, नीमकीछाल, | 
बच, मजीट, कुटकी जौर ह्दी। इन नौ वस्तुजँ- । 
का काथ पौनेसे पिनत्तकृफज कुटका नारहोता ड । 
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(२२८८) त्रिफखादिक्ाधः (यो. र. । बहुम्‌.) 
त्रिफावेणुपत्राब्दपाठामधुयुतै; कृतः । 
कुम्भयोनिरिवाम्भोपधि बहुमूत्न्तु श्ञोषयेत्‌ ॥ 
त्रिफङा, वांसके पत्ते, मोथा भौर पाका 
मधुमिश्चित काथ बहुमूत्रको इस प्रकार नष्ट कर 
देता है जिस प्रकार कुम्भज ऋषिने श्षणभरमे 
समुदको सुखा दिया था । 
(२२८९) चिफलादिक्ाधः 
(व्र. नि.र.; वं. से;यो. र. । श्रल.; शा. सं. । 
ख. २.२) 
तरिफरारग्बधक्ाथः शर्करा्षोद्रसंयुतः । 
रक्तपित्तहरो दाहपित्तशुनिवारणः ॥ 
त्रिफला ओर अमलतासके क्राथमें खांड जर 
राहद्‌ मिलाकर पीनसे रक्तपित्त, दाह ओर पित्तज 
सूल नष्ट होता है । 
(२२९०) चरिफलादिक्ाधः (यो.र. । ने. ) 
अयःस्थं िफलाकाथं सपिषा सह योजितम्‌ । 
भुक्तोपरि पिषेत्सायं मासेनान्योऽपि पयति ॥ 
प्रात४काड त्रिफरेके काथमे घी डालकर रोहे 
के बर्तनमे भरकर रख दीजिए ओर्‌ उसे सायङ्काल- 
के भोजनके परचात्‌ पीञजिषएु। इस प्रकार १ 
मास तक त्रिफखा क्राथ सेवन करने अन्धेको 
भी दीखने ख्गता ह । 
(२२९१) त्रिफलारकाथः 
(च. सं.। चि. अ. ६ ज्व; वं. से. | ञव. ) 
त्रिफलां जायमाणाश्च मृद्रीकां कटुरोहिणीम्‌ । 


। पित्तररेष्माहरस्त्वेष कषायो ह्यानुलोमिकः ॥ 


त्रिफला, त्रायमाणा, मुनक्रा ओर कुरकीका 
काथ पीनेसे पित्तकफज ज्वर नष्ट होता ओर वायु 


अनुम होता है । 
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(२२९२) चिकलाद्क्ाधः ब. नि.र.। च. ) 
्िफलारिष्टयष्टयाह्वाकडुकारण्वधेः शृतम्‌ । 
पाययेन्मधुसंमिश्र दाहशूलोपशान्तये ॥ 
दाह ओर शृकी सान्तिके लिए त्रिफट, 
नीमकौ छाल, सुरैटी, कुटकी जौर अमल्तासके 
काथमें राहद डाल्कर पिखाना चाहिए । 
(२२९३) धरिफलादिक्राधः 
(च. सं.। चि. स्था. कामल.; च. द. | काम. ) 
त्रिफखाया गुद्च्या वा दार्व्या निम्बस्य वारसम्‌। 
शीतं मधुयुतं भातः कामलातेःपिषेनरः ॥ 
कामला रोगकी शान्तिके ए प्रातःकाट 
त्रिफला, या गिलोय, या दारहल्दी अथवा नीमकी 
छालके रीत कषायमे राहद डालकर पीना चाहिए । 
८२ तोठे ओषधको कूटकर्‌ रातको १० तोटे 
पानीमं भिगो दै प्रातःकाल मल छानकर १॥ 
तोला राहद डालकर पि | 
(२२९४) त्रिफलादिक्राथः (ख.नि.र.मूत्राघा.) 
वराम्बुरवणश्चैव ससुत यः पिबेनरः। 


<^ ८८ 





तस्थ नह्यन्ति वेगेन मूत्राघाताख्रयोदशः ॥ 

त्रिफटके क्राथमें संधानमक मिखाकर उसके 
साथ रस सिन्दूर सेवन करनैसे १३ प्रकारके 
मूत्राघात अव्यन्त शीघ्र नष्ट हो जते द| 
(२२९९) त्रिफलादिक्राधः 

(र.र.| अ. १२प्रम.;वं.से. | प्र) 

निफला भुस्तकं दारुहरिद्रा देवदार च । 
तत्काथं मतिमान्मेहान्वहुपत्ररजं जयेत्‌ ॥ 

त्रिफटा, मोथा, दार हल्दी, जौर दैवदास्के 
काथके साथ अभ्रकभस्म सेवन करनेसे प्रमेह 





नष्ट होता है । 


(^ ९० ८.८८ र ५८१८९८९० ९५९८२८५८ [1 


(२२९६) चिफटादिपाचनकषायः 
(ग. नि. । कुष्ट ) 
त्रिफला खदिरं काष्ठं निम्बत्वक्‌ च जले शृतम्‌। 
कुष्टेषु पाचनं दच्रास्सर्दोपोद्धवेष्वपि ॥ 
पथक्‌ प्रथक्‌ दोषो तथा सवं दोषोपि उत्पन्न 
कुमे त्रिफला, खेरसार ओर नीमकी छाठ्का काथ 
पिखछाकर दोर्भोको पचानां चाहिए । 
(२२९७) धिफलादिविरेचनम्‌ 
(वृ. मा. । शीतपि.; चर. मि. र. ) 
निफलापुरकृष्णाभिर्विरेकःचात्र स्यते । 
त्रिफलां कषोद्रसदहितां पिबेहा नवकार्षिकम्‌ ॥ 
ओीतपित्त रोगमें त्रिफरेके काथमें गूगर ओौर 
पीपलका वू मिलाकर उससे विरेचन कराना 
चाहिए अथवा शाहदके साथ त्रिफला चूण चटानां 
चाहिए, या नवकार्धिक काथ पिना चाहिए । 
(२२९८) चिफलादिविरेचनम्‌ (वं.से.नेत्र.) 
त्रिफलादक्षमूकानां निरहं दुग्धमिधितम्‌ । 
गन्धवतेलसंयुक्तं पयुञ्जीत विरेचनम्‌ ॥ 
त्रिफला ओर दशमूलके काथमें समान माग 
दृध ओर्‌ ४-५ तोटे अरण्डका तैर (काष्टाख्य) 
भिखाकर पिकानेसे विरेचन होकर वातज तिभिर 
रोग नष्ट होता है । 
(२२९९) त्रिफलायोगः ।(ग. नि. । म्न्ध्य. ) 
सकाञ्चनारात्रिफखाजले श्रूता 
प्रश्षस्यते मागधिकावचूर्णिता । 
सगण्डमालागरगण्डरोगिणां 
फलतजिकाढग्य यवञुद्वभोजनम्‌ ॥ 
त्रिफली ओर कचनारकी छारके काथर पीप- 
लका चृ्णं भिकाकर पिराने ओर त्रिफला चूर्ण 
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मिलाकर मृंगकी दाल तथा जौकी रोटी खिटानेसे 
गण्डमाछा ओर गल्गण्ड रोग नष्ट होता दै । 
(२३००) जिफले (भे. र. । परि. ) 
पथ्या विभीतकं धात्री महती त्रिफखा मता । 
स्वरपा काहमयैखकनैरपरूषकफरेभवेत्‌ ॥ 
हर, बहेडा अर आमकेकै भिश्रणको 
“बृहत्त्रिफला" ओर खम्भारी, खजूर तथा फारसेके 
फलके मिश्रणको “ लघुत्रिफला ? कहते है । 
(२३०१) चिचरतादिक्राथः वंमा रो.;ब.नि.र.) 
्षीराशिनःपित्तकृते व श्ोथे 
तरिटदृगुड चीतनिफलाकषायम्‌ । 
पिवेद्भवां मूत्रविमिभितं वा 


फलत्निकचूणेमथाक्षमात्रम्‌ 
पित्तज दोथमें निसोत, गिलोय ओर त्रिफला 


का क्राथ अथवा गोमूत्रके साथ १। तोलकी मात्रा 

नुसार त्रिफटाका चूण पिना चादिए । 

(२३६०२) चत्रिघ्रतादिक्राथः 

(व से.; ग. नि.; वृ मा.;। ब्‌. नि. र.; २. र; 
च. द. । ज्वर; हा. सं. । स्था. २अ.२) 

जिद्ठदिशाछाकटुकाजिफलारण्वयेःशरतः 

सक्षारा मेदनःकाथः पेयः सवेञ्वरापहः | 


निसोत, इन्द्रायण, कुटकी, त्रिफला ओर 
अमरतासके क्ाथमें यवक्षार भिलाक्र पीनेसे 
विरेचन होकर समस्त ज्वर नष्ट हो जाते है | 


२३०३) च्यूषणादिकराधः (व.मा-रद्वच.वं.से.) | 


ऽगूषणं पिप्पलीमूरं देवदार फलत्रिकम्‌ । 
कषाये पाययेद्‌ ह्येष सक्षारखवणत्रिकम्‌ ॥ 





संस्कारे इति पाठान्तरम्‌ | ` 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


1 रार 








| तकारादि 


| 9011 1111 


त्रिकृटा (सट, मिचै, पीपल), पीपलामूल 
देवदारु, हरै बहेडा ओर आमल, समान भाग 
रेकर क्राथ बनाकर उसमे यवक्षार ॒सधानमक, 
सामुद्रनमक ओर कारानमक मिलाकर पौनेसे 
वातकफज अण्डवृद्धि नष्ट होतौ है । 

(यवक्षार २ मारो ओर तीनों नमक मिला 
कर १ मारा ठेने चादिं । ) 
(२३०४) चयरषणादिक्राथः 

(ब्र. नि. र. । ज्वर.; व॑. से. ) 

श्यूषणःदशमुलशुण्ठीभार्गीछिनोद्ववः काथः । 
पीतःशमयति सहसा उ्वरधुग्रं सन्निषातारूयम्‌ ॥ 

त्रिकुरा, दशमूढ, सोँट, भारंगी ओौर गिरोय 
का काथ पौनेसे भयङ्कर सन्निपात ज्वर नष्ट होता है । 

इति तकारादिकषायप्रकरणम । 





अथ तकारादिचर्णप्रकरणम्‌ 
(२३०५) तबराजादिचूणंम्‌( दृ. नि.र.। क्षय. ) 
तवराजकणाद्राक्षा खज्ञरं मधुकं टी । 
कवङ्गं पत्रकश्चेव नागकेसर नामतः ॥ 
मधुना भक्षितं हन्ति चूणैमेषां हि निश्चितम्‌ । 
श्रम दाहं रिरःपीडां क्षयरोगं न संजयः ॥ 

यवासशकंरा (जवासेकी खांड-शीरखिस्त), 
पीपल, मुनक्ा, खजूर, मुखी, सफेद या हरी 
इदायची, रग, तेजपात जौर नागकेसर समान 
भाग लेकर चूण बना छीजिए । 

इसे शहदके साथ सेवन करनेसे भम, दाह, 
दिरपौड़ा जौर क्षय रोग अवदय नष्ट हौ जाता है । 





001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


द्वितीयो 


( मत्रा-३ मारे प्रातः, ३ महो सायम्‌ |} | 
ताप्यादिचृणैम्‌ ) 
ताभ्रादिचूणम्‌ || 
(२३०६) तालकन्द्‌ादियोगः (यो.र. । मूत्र.) । 
ताल्कन्दश्च खचरं मधुकश्च विदारिकाम्‌ । 
सितामधुयुतां खादेन्मृध्रातीसारनाश्चनम्‌ ॥ 

तालव्रक्षकी जड, खजूर, मुठी, विदारी- 
कन्द ओर मिश्री समान भाग टेकर वृणी करके 
राहदके साथ सेवन करनेसे मूत्रातिसार्‌ नष्ट 
होता है । | 

( मात्रा-प्रातः सायं ३-द मारो।) 
(२३०७) तालपच्रश्लारः (व. नि.र. । मेदो. ) 
क्षारं वा ताठपत्रस्य दिङ्युक्तं पिबेन्नरः । 
मेदोद्धिविनाश्चाय भक्तमण्डसमन्वितम्‌ ॥ 

ताट्पत्रके ( ताइके पत्तौफे ) श्षारको समान 
भाग हीगमें मिखाकर चावि साथ सेवन करनेसे 
मेदोबरद्वि रोग न्ट होता है । 

(२३०८) ताखीसगेरिकयोगः (यो.त.।त.७५) 
तारीशगरिके पीते विडारपदमात्रके । 
ज्ीताम्बुना चतुर्थि वन्ध्या नारी प्रजायते ॥ | 
तारीसपत्र मौर गेरं का समान भाग वर्ण 
माकर १। तोटेकौ मात्रानुसार रण्डे पानीके 
साथ मासिक धर्मके चौथे द्विम पीने्ते खी वन्ध्या 
हो जाती है । | 
(२३०९) तालीसचुणमः 
(वृं. मा.। र्त. पि. हा. सं. | स्था.-३अ. १०) 
ताटीशवृणेयुक्तःपेयःसषोद्रेण वक्सकस्वरसः । 
कफपित्तकासतमकश्वासस्तररमेदरक्तपित्तदरः ।! 
तालीस पत्रके चमे वसिका स्वरस ओौर 


चृणेभकरणम्‌ | 





रसमप्रकरणमें देखि 





्् 
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मागः। [ ३३३ ] 








राहद्‌ मिलाकर पीनेसे कफपित्तज खासी, तमक- 

सवास, स्वरमेद ओर रक्तपित्त नष होता है । 

(२३१०) ताटीसादि चूर्णम्‌ 

(त्र. नि.र.; यो. र्‌. । ज्वर; शा. सं.। ख.र२ 
अ. ६; यौ. त. | त. २७ ) 

तालीसं मरिचं शुण्डी पिपली वंक्षरोचना । 

एकद्वित्रिचतुः पश्च कपर्भागान्भकल्पयेत्‌।। 

एलात्वचोस्तु कर्षाधे पत्यक भागमाहरेत्‌। 


। द्वातरिश्त्कर्षतुखिता परदेया शकरा बुधैः ॥ 
। तारीसायमिदं चू रोचनं पाचनं स्मृतम्‌। 


कासश्वासज्वरहरं छथतीसारनाशनम्‌ ॥ 
शोफाध्मानहरं फीदग्रदणीपाण्डुरोगनित्‌। 
पक्त्वा वा शया च्धी क्षिषेत्सा ग॒रिका मता॥ 

तारीसपन्र १। तोा, काढी मिर्च २॥ तोरे, 
साठ ३।॥ तोटे, पीपल ^ तोरे, वंशलोचन ६। 
तोके, इखायची ७॥ मापे, दाचीनी ७॥ मापे 
जर मिश्री ० तोटे ठेकर यथाविधि चूण बना 
लीजिए अथवा मिश्रीकौ चाशनो करके उसमें 
समस्त ओषधिरयोका चूण मिराकर गोलियां बना 
खीजिए | 

यह ‹ ताछीसादि चण ` रुचिवर्धक, पाचक, 
तथा खासी, स्वि, वर, वमन, अत्तिसार, रोध, 
अफारा, संग्रहणी,तिठी मौर पाण्डु रोग नारक हे । 

( मात्रा-२-३ माहे । प्रातः साय शाहदके 


| साध चारं | ) 


(२३११) तालीसादिवचूर्णम्‌ 

(यो. त. । त. २२; यो. र.) 
तालीसोग्रातुगाषड्षण निज्ञाविस्वाजमोदासदी। 
चातुजातलवङ्गधातुकिंविषाजातीफरं दीप्यकम्‌ 


001 1४6 ^\1त 2675018 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[ ३३४ ] 


पाठा मोचरसार्पश्वल्वणाजाजीदये वे्टकम्‌। 


दक्षाम्लाम्लवरापलाज्ञतरजं मांस्यम्बुदं बाटकम्‌॥ 
एन्द्री ब्रह्मखवचखा दढपदी कु समस्तं समम्‌। 
वरया सवसमा जयाखिलसमा मत्स्यण्डिका- 
वा सिता 
चूर्णोयं ग्रहणीक्षयादिकसनश्वासारुचिषीद स्कः । 
दर्नामापिटतिज्वरातिंपवनस्थोस्यपमेहपणुत्‌ ॥ 
तीत्रापस्पृतिषाण्डुगुल्मजटरर्टेष्मोत्थपित्तोद्धवो 
न्मादध्वेसविधायको बिजयते सर्वामयध्वं सकः॥ 
बालानां च विशेषदितकरो सुस्पष्टवाणीपरदः 
पष्टयायुषलकान्तिधीस्मृतिमहामेधाविलासभदः। 


ताीसपत्र, बच, बेसदोचन, पीपल, पीपटा- 
मू, चव, चीता, सट, मिर्च, हल्दी, बेरगिरी, 
अजमोद, कूर, दाटचीनी, तेजपात, नागकेसर, 
इखायची, ठंग, धायके पल, अतस, जायफल, 
अजवायन, पाडा, मोचरस, हरता) पांचोनमकः 
सफेद जीरा, काला जीरा, बायविडंग, तिंतडीक, 
चूक, त्रिफडा, पटाराका क्षार, जटामांसी, नागर- , 
मोथा, सुगन्धनाला;, इन्द्रायनकी जड, हुख्हुर, 
मूटं आमला ओर कूठ । १--१ भाग, असगन्ध 
४६ भाग, मांग ९२ भाग, ओर मिश्री १८४ 
भाग टेकर यथाविधि चूण बना ठीजिए । 


इसके सेवनसे ब्रहणी, खाती, क्षय, द्वास, 
अरुचिः तिष्छी, बवासीर, मतिसार, उवर्‌, वायु, 
स्थूख्ता, प्रमेह, अपस्मार (मिर्गी ), पाण्डु, गुल्म, 
उद्रविकार्‌, कफ़ज अर पित्तज उन्माद इत्यादि 
सैकड़ों रोग नष्ट होते ओर आनु, बल, पुष्ट, 
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यह बार्कोके लिए विरोषर॒हितक्रारी ओर 
उनके स्वरको स्पष्ट करनेवाखा है । 

(मात्रा १।॥ मारा) 
(२३१२) तालीसाद्यचूणेम्‌ (वसे. । राजय.) 
तालीसमरिचनागरपिप्परीतन्भूलन्नटिफलत्वचः। 
जातिफटमृणारं त्वककषीरीमुस्ततुल्यांशम्‌ ॥ 
चूणेजिगुणसितोपलमेतद्रच्यं पदीपनं हम्‌। 
ज्वररक्तपित्तकासन्वासक्षयगुर्मशुलघ्रम्‌ ॥ 
कृम्यतिसारग्रहणीहद्रोगामूहमारतं दाद्‌ । 
करचरणादिषु शमयति पाण्डुगदं कण्ठरोगश्च ॥ 

ताटीसपत्र, भिचं, सट, पौपल, पीपलामूल, 
सफेद हृटायची, दाटचीनी, जायफलछ, कमलनाल, 
वैसरोचन ओर मोधेका चूर्णं १--१ माग तथा 
मिश्रीका चूर्णं ३३ माग ठेकर सबको एकत्र मिरा 
रीजिषए | 

यह चृणे रुचिवर्क, अश्निदीपक, हदयके 
लिए हितकारी, ओर ज्वर, रक्तपित्त, खांसी, श्वास, 
क्षय, गुल्म, यू, कृमि, अतिसार, ्रहणी, हदग्‌, 
मूढवात, हाथपेरोकी दाह, पाण्डु तथा कण्ठ रोगो 
को नष्ट करने वाहा है । 

( मात्रा ६ मारो । राहदमे मिलाकर प्रातः 
सायं चारं । ) 
(२३१३) तिक्तकं चणम्‌ (ग. नि. । वर्णा.) 
यस्तं त्रिकटुकं पाठां त्वम्बीजे वत्सकस्य च । 
निम्बं पटोलं कटुकां हरिद्रां धन्वयासकम्‌ ॥ 
जातीभवालं भूनिम्बं मधुकं सरसाञ्जनम्‌ । 
त्रायमाणां गुडूचीं च भिफंलां चेति चृणैयेत्‌ 
चृणो ऽयं तिक्तको नाम कबलःपतिसारिणम्‌। 
दन्तमूखास्पगटजान्रोगानाथु व्यपोहति ॥ 
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चूीभकरणमू ] 


मोथा, त्रिकुटा, पाटा, द्वाख्चीनी, इन्द्रो, 


नीमकी छार, परोटपत्र, कुटकी, हल्दी, धमासा, 
चमेटीकी की, चिरायतामुखेडी, रसोत, त्रायमाणा, 
गिोय, ओर त्रिफला समान भाग टेकर वर्ण 
बना छीजिषए । 

इस वर्णका मञ्चन करनेसे मसूद, सुख जर 
गटेके समस्त रोग शीघ्र नष्ट होते है | 
(२३१४) तिक्ताख्यं चूर्णम्‌ 

(व. से. । ददो. ग. नि.। परि. चूर्णा. ) 
ुसतीाचन्द नोशीरजीवनीव्योषचित्रकाः । 
बिखत्वस्कटुकादास्दार्वीस्वक्पपैटत्रचः।। 
पटोलं निम्बषटग्रन्थाक्द्धिभूनिम्बशिधरकाः । 
चूण जयन्ती सोराप्री केशरातिविषाःसमाः ॥ 
तिक्तार्यै हनति हृद्रोगं शुखहत्‌ सन्निपातजित्‌॥ 

मोथा, इलायची, सफेद चन्दन, खस, 
जीवनीय गण, त्रिकटा (सट, मिच पीपर) चीता, 
बेलकी छट, कुटकी, देवदारु, दार 
हल्दीकौ छल, परोपत्र, दाचीनी, नीमकौ छाल, 
वच) ऋद्धि, चिरायता, सहंजना, त्रायमाणा, फटकौ, 
नागकेसर ओर अतीस । सव चीज समान भाग 
टेक्र्‌ चूँ बनावे । 
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दसके सेवनसे हृद्रोग, शख ओर सन्निपात 


नष्ट होता हे । 





[ ३३५ 1] 


(२३१५) तिक्ताचूणंम्‌ (वं. से.वै. र. । ज्व. ) 


सरकरमक्षमाजां कटुकामुष्णवारिणा । 
पीत्वा ज्वरं जयेलन्तु; कफपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ 

१। तोडा कुरकौ के चरणे मौर खांडको एकत्र 
मिराकर गर्म पानीसे खानेसे कफपित्तज ज्वर नष्ट 
होता दै 
(२३१६) तिलवाकुच्योर्योगः (ग. नि.। कु. ) 

तिङेःसमां बाङचिकां हितारी 

संवत्सरं यो नियमेन खादेत्‌ । 

तस्य प्रणश्येत्मवरं हि ष्ठं 
 मेधादयश्चापि भवन्ति भावाः ॥ 

१ वर्षं तक पथ्य पाटनपूर्वक तिष्ट ओर 
वावचीका समान माग मिश्रित चूर्णी नित्य प्रति 
नियमपूर्वकं यथोचित मात्रानुसार सेवन करनेसे 
भयङ्कर कुष्ठ नष्ट होकर बुद्धि ओर स्मरणशाक्ति 
आदि की बृद्धि होती हे । 

(२२१७) तिलमूलादिवूर्णम्‌ 
(यो.र.; वर. नि. र. गुल्म.) 
तिलमूखशओ्च शिगरश्च ब्रह्मदण्डीयप्रलकम्‌ । 
मधुयष्टीत्रिकटुकेयुतं चृणेमुपासते ॥ 
ुष्परोधे बातशुर्मे स्रीणां सयःसुखावहम्‌ ॥ 
तिल्की जड, सहंजने कौ जड्की छाल, 
ब्रह्मदण्डी कौ जड, सुचठी जौर त्रिकुटा (सोः, 





ग, नि. मे ेस्ा पाठ है-- 








१ सुस्तेराचन्दनोशीरं यवानी व्यीष्रत्सक्तौ | 
फर त्वक्‌ कटुका दारु दार्वीत्वकूपपैटस्तथा ॥ 
पटोखपन्नं षड्यन्था मूर्वा भूनिम्बरिष्टकाः 
च्रायमाणा च सौराष्टी सुरा परतिविषासमाः 
तिक्तकं नाम इदृगुल्मश्युखन्नं सन्निपातनुत्‌ ॥ 
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[ ३३६ | 


१८५१० ५८९८ ८५ ^ 


मिर्च, पीपल ) के चृणीको सेवन करनेसे पष्परोध 


( मासिक धर्म न होना ) ओर वातज गुल्म नष्ट 
होता है । 
( मात्रा ३ मारो । अनुपान तिलका क्राथया 
गम पानी |) 
(२३१८) तिरखसघकनूर्णम्‌ (यो. स. । स. ४) 
तिलाभिकव्योषविडङ्गपथ्या 
चूण गुडेनाथ जयेत्समस्तान्‌ । 
दुरनौमकान्पाण्डुगदान कृ्मींश्च 
कासापिसादज्वरगल्परोगान्‌ ॥ 
तिल, चीता, तरिकुटा ( सट, मिज, पीपल), 
वायबिड्ङ्ग, ओर हरे चणीको गुडके साध सेवन 
करनेसे सर्यं॒प्रकारकी ववासीर्‌, पाण्डु, कमि, 


लांसी, अग्निम, व्वर्‌, जौर गुभ्मरोण नष्ट होता है । | 


८ चूणैकी मात्रा-६£ मारो । गुड & मरे | 
गरम पानीसे प्रातःसायं खाए ) 
(२२३१९) लिखादिक्चारः (वं. से. । उदर्‌. ) 
तिदेरण्डदरमस्तस्प क्षारो मातं कणा । 
एषां भाग समे कृतवा त॑त्तुस्यन्तु गुडं म्रतम्‌ ॥ 
खादेदभ्रिवलं मत्वा पावकस्थ विद्रदधये । 
जयेत्पीहानमत्युग्रं यद्रद्गुरमं तथेव च ॥ 


ति जर अरण्डका क्षार, शुद्रभिटावा आर पीप 
समान भाग ठेकर्‌ व्ण वना टीजिए । इते समान ` 


भाग गुडमे मिराकर यथोचित मात्रानुसार सेवन 


करनेसे अत्यन्त प्रवद छहा (तिषठी) यकृत्‌ | 


( जिगर ) ओर गुल्मा नारा होता तथा अस्निकौ 
वद्धि होती हे | 
( मात्रा-१।॥ मासा । ग्म पानीसे खां ) 
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(२६२०) तिलादिषश्लारयोगः 


(यो. र.; ग. नि. । अम. ) 
्षारोनिपीतस्तिकनाटजातः 
समाक्षिकक्षीरयुतख्िरात्रम्‌ । 
हन्त्यश्मरीं सिन्धुविमिभितं वा 
निपीयमानं रुचकं भयत्नात्‌ ॥ 
तिटनाछ्का क्षार दाहदमें मिलाकर २ दिनं 
। तक.दुधके साथ सेवन करनेसे अरदमरी(पथरी)नष्ट हो 
| जाती है । जथवा मूली बीजे क्राथमे संधानमक 
| मिलाकर पीनसे भी पथस नष्ट हो जाती है । 
॥ (२२२१) तिखादिक्षारयोगः 
(वू. मा; वृ.नि.र्‌. । अरमरी;वा. भ.चि.अ. ११) 
तिखापामागेकदटीपलाश्ञयवसंमवः । 
क्षारःपेयोऽविमूत्रेण शैरास्वश्मरीषु च ॥ 
तिल, अपामार्ग, केला, पलारा ओर यव । 
| इन सवके क्षार समान भाग एकत्र मिलाकर 
। यथोचित मात्रानुसार भेडके मूत्रके साथ सेवन 
। करनेसे शर्करा (पावके साथ आनेवाङी रेते) 
। ओर अरमरी (पथरी) नष्ट होती है । 
| ( मात्रा-१--१॥ माषा । ) 
। (२३२२) तिलादिचृणंम्‌ ( ग. नि. । राजय. ) 
| तिलमाषाह्वगन्धानां चूणेमाजघरताचितम्‌ । 
खिद्याद्सनोद्रयुतं भातः क्षयन्याधि निवरणम ॥ 
ति, उद्‌ आर असगन्धका समान भाग 
चर्ण एकत्र मिाकर वकरीके धी सौर शहदके 
साथ प्रातःकाट सेधन करनेसे क्षय रोग नेष्ट 
होता है । 
(मात्रा-१॥ मारसे ३ 
। १ तोला । राहद ३ तो. ) 


॥ 








मादो तक! घौ 
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(२३२३) तिलादिप्रयोगः (यो. स.। स. ४) 
: † तिलकनधुलाजानां रपी मध्वा्येदितम्‌। 


देयङ्गवीयेन समं प्किनां 
चूण युतं शर्या निहन्यात्‌ । 
अक्षि दुष्टान्धपि पित्तजानि 
दिनैरनस्पैश्च चिरन्तनानि ॥ 
कटे तिलका चृणौ ओर खंड समान माग 
मिलाकर गायके नवनीत (नोनी धी-मस्का) के 
साथ चारनेसे पुरानी, दष्ट पित्तज ववासीर नष्ट 
होती है । 
(२३२४) तिलादिपयोगः 


(वै. म. र.।प. १. मा.;च. द्‌; वं. से. | अश. ) | 


तिलमह्टातङ़ं पथ्या गडश्चेति समींश्गिफम्‌। 
दु्नामकासश्वासघ् परीदपाण्डुञ्व रापदम्‌ ॥ 

ति, शद्ध मिखावा, हरं ओर गुड समान 
माग टेकर चूर्णं बना छीजिषए | दस यथोचित 
८ १ तोटा तक ) मात्रानुसार (गम पानीके साथ) 
सेवन करने से ववासीर, खःसी, सवास, तिष्ी, 
पण्ड गौर ज्वर नष्ट होता हे। 
(२३२५) तिलादिप्रयोगः 

(यो. त.। त. ६२; वै. से. । कु.) 
तिखाज्यत्रिफशाक्षौद्रव्योषभटटात्षकंराः । 
ष्या सप्तसमा मेध्यःकुष्टहा कामचारिणः ॥ 

तिल, त्रिफला, त्रिकुटा (सौ, भिच॑, पीपल) 
ञुद्र भिटावा ओर खांड तथा धी आर्‌ शहद १- 
१ भाग एवं जसगन््र ७ भाग टेकर चूर्णीयोग्य 
चीका चूर्ण करके सवक्रो एकत्र मिलाकर सेवन 
करनेसे कुष कानारादहोता तथा मेधाकी ब्द्धि 


होती दे । 
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(२३२६) तिलाद्यं चूणेम्‌ (ग. नि. चूर्ण. ) 
| ्षीराुपानं मासेन श्रोषघ्रं नास्त्यतःपरम्‌ ॥ 
| तिल, वेरकी गुटछीकी गिरी, अर धानकी 
खील समान भाग मिश्रित चृणैको राद ओर 
घीमे मिाक्रर चारकर ऊपरसे दूध पौनेसे १ मासमे 
शोष रोग नष्ट हो जाता ह । सोषके लिण इससे 
अच्छी अन्य एक भी ओषध नही है । | 
( मात्रा-२ तोटेसे ३ तोके तक । धी १ 
तोला । दाहद ४ तोटे ) 
नोट--यह चण वमनके लिण मी अलयुत्तम है । 
(२३२७) तुगाचूणम्‌ (वर, नि.र.। वा.रो.) 
` तुगां कषप्रेश्च संिद्ाच््रासकासौ रिशोजयेत्‌। 
। बसटोचन के चृणैको राद मँ मिलाकर 
चटानेसे बाटर्कोका एवास मौर खांसी न्ट होती है । 
| (२३२८) तुम्बर्बादिकं चणम्‌ 
(शा.सं.गखं.२अ. छ; यो. चि. । अ. २; 
वर. यो. त. | त. ९४; यो. र.; ग. नि.; 
| वृ. नि. २. । उदर. ) 
। तुम्बरूणि त्रिख्व्णं यवानी पृष्कराहयम्‌ । 
| यवक्षाराभया हिङग विडङ्गानि समानि च ॥ 
चिद्तत्निभागा विज्ञेया सु्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । 
पिबेदुष्णेन तोयेन यवक्षाथेन बा पिषेत्‌ ॥ 
जयेत्सवीणि शूकानि गुल्माध्मानोदराणि च ।८ 
कुस्तुम्बरु, संधानमक, विडनमक, कालानमक, 
अजवायन, पोखरमूल, जवाखार, हर, हीग ( मुना 
हुवा ) ओर बायविडंग । इन सबका चण १.१ 
| भाग जौर्‌ निसोतका चं ३ भाग टेकर एकत्र 
| मिटा रीजिष । 











१ योगसमुच्चय मं इसी प्रयोग मे शण्ठिमी क्खीदहे। > त्रयो, त. मेँ मिय आर चिकुटा अधिक है 
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[ तकारादि 


इसे गमे पानी या जोके काथके साथ सेवन (२३३१) तेजोद्ादिदन्तधावनचृण॑म्‌ । 


करनेसे सब प्रकारके गुल्म, शख, अफारा ओर । 


उदरविकार नष्ट होते हैँ । 
८ मात्रा-३ मारो |) 
(२३२९) तम्बुवादिचृण॑म्‌ 
(व्र. नि.र.; ग. नि.; वं. से.; ई. मा. । उदर.) 
च. सं. । चि, स्था.अ, ९) 
त्बुरन्यभयादिङ्ग पौष्करं टवणत्रयम्‌ । 
पिवेच्वाम्बुना वातशुलयुस्महरं परम्‌ ।।+ 
तुम्बुरु ८ नैपाङी धनिया ), हरं हग, पोखर- 
मूल, सेधा, विडलवण ओर काछानमक । समान 
भाग टेकर चृ बना छीजिए । इसे जोक पानीके 
साथ सेवन करनेसे वातजर ओर गुल्म नष्ट 
होता है । 


इसी चरकौक्त प्रयोगका परिवद्भित रूप प्रतीत 
होता है । ) 


| 


(वं. से. । मुख. ) 


` तेजोहा मागधीमूरं समङ्गा कटुका घनम्‌ । 


पाठा ज्योतिष्मती छोधं दार्विदुषटश्च चृणेयेत्‌॥ 
दन्तानां घर्षणं कण्डूरक्तस्लावरुनापदम्‌ ॥ 

चच, पीपलामूल, मजीठ, कुटकी, मोथा, 
पाटा, माल्कंगनी, रोध, दारहघ्दी ओर्‌ कूट 


समान भाग टेकर चूर्णं बना रीजिए । 


इसका मज्जन करनेसे मसूरटोकी खुजटी, 


। रक्तस्राव ओर पीडा नष्ट होती है । 


(२३३२) अपुषकीजादियोगः (ग.नि.मूत्रा.) 
चपुसे्वास्वीजानि कुदं षकं बला । 
पुष्करस्य तु वीजानि पिवेद्राक्षारसेन तु ॥ 
एतेन मूघ्कृ्राणि पैत्तिकानीतराणि च। 


` अदमरीक्षकरा चैव वसितिशुलश्च शाम्यति ॥ 
८ नोट-पिछ्ला प्रयोग“ तुम्बरबादिचूण *” ` 


(२३३०) तुम्बुवादि चणम्‌ (हा-सं.स्था.२अ.७) | 


तुम्बर ग्रन्थिकैरण्डव्योषं पथ्याजमोदकम्‌ । 
सक्षारल्वणोपेते चण शूले कफात्मके ॥ 

तुम्बुरुं ( नेपाली धनिया ) पीपला मल, 
अरण्डमल, त्रिकुटा (रसोट, भि्चै, पीप ), हरः, 
अजमोद, यवक्षार ओर सेँभानमक समान भाग 
लेकर दूणौ बना टीजिषए। 

इसे ८ गर्म पानीके साथ ) खानेसे कफज शा 
नष्ट होता है । 

(मात्रा २-३ मारा।) 


खीरे ओर परूट (ककड मेद्‌) कै बीज, 
नीलोत्पल, वासा, खेरी जर कमलगे समान भाग 
टेकर चूण वना टीजिष | 

दस चू्णैको द्ा्षके रस (ताजी द्रश्च न 
मिटे तो मुनकाके रीतकपषाय) के साथ सेवन 
करनेमे पैत्तिक तथा अन्य सव प्रकारके मूत्रकृच्छ्र, 
अदमरी, शर्करा ओर वस्तिद्यूल न्ट होते है । 

( मात्रा १--१॥ तोदा ।) 
(२३३३) च्रएुषादियोगः ( ग. नि. अय. ) 
त्रपुसेव^खुव जानि दद्र दारसाहयम्‌ । 
तण्डुल .दकपीतश्च हन्याद हि पित्तजाम्‌ ॥ 

खीरे ओर ककटटोके बीज तथा हश्दी, दार- 
हल्दी ओर देद्वारके समान भाग मिश्रित वचुर्णकरो 








+ इस प्रयोगमें गदनिभ्रहमे अम्लवेतस अधिक है। 
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चृीभकरणम्‌ ] द्वितीयो भागः [र [ ३३९ | 


(मयय यसतोयालाा । 
^^ ८ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^. (^^ ८ 


चा्छखोफि पानीक्रे साथ सेवन करनेसे पित्तज (मात्रा १ मादा । अनुपान अद्रक्क्ा रस 
बवासीर ८ अद ) नष्ट होती है । | ओर शद ) 

(२३३४) च्रपुसीवीजादियोगः (वसे. मूत्र) | (२३३७) िकटुकादिचूरण॑प्रयोगः 

पीतश्च जपुसीवीजं सत्िलाञ्यं पपोन्वितम्‌ ॥ | (वै. जी.। वि. ३) 


सीरेके बीज ओर्‌ तिलके वृ्णको षीम | सयुक्तो गुडसर्पिभ्यां चणस्िकटुसम्भवः । 
मिटाकर दृषके साथ पीनेते मूच रोग नष्ट | निहन्ति तरसा श्वासं जासानिव सतां हरिः ॥ 
होता ह । | सोढ, भिर्च ओर पौपर्के चूणैको गुड़ ओर 
(२३३५) च्रपुसीवीजादियोगः । धीम मिलाकर सेवन करनेसे इवास नष्ट होता है। 
(यो.र.; वे. से. | अस्मन यो. त.। त. १०२९) | (२२३८) वरिकटुकादिप्रयोगः 
तरपुसीवीजं पयसां पीत्वा वा नारिकेरं कुषुमम्‌ ली 
। स „ से; यो.र. । खी. 
दृढमूत्रशचररावान्भवति सुखी कतिपयैर्दिवतेः॥। 


खीरेके बीजोको अथवा नारयल्के पूरको स | 
दुधके साथ पीसकर पीनेसे कुछ दिनम ही मूत्र लादद्ए< उराण # मक्टदरनाय ॥ 
शर्करा ( पेशावके साथ आने वाली रेत ) नष्ट हो त्रिकुटा (सौर, मिच, पीप), दाङ चीनी, 
जाती है । इटायची, तेजपात, नागकेसर ओर कुस्तुम्बर के 


चुणको पुराने गुडधमे मिाकर्‌ सेवन करनेसे मक्रलँ 


(२३३६) भिकटडकादिचृ्णम्‌ (वे.म.र.पट.३ 
शूल नष्ट होता है । 


रिकटडुकमजमोद्‌ा चित्रको दिङ्ग भार्गी । 
विडमपि सह चव्यं सेन्धवे यावशुकमू्‌ ॥ | (२६३९) धरिकटूवादिचूणेम्‌ 
अमरृतमेति भिषम्िः पूजिततचणेराजः (बर.नि.र.रव. से.; यो. र. । अम्ड;ब.यो.त.।त.१२२) 


कफपवनहन्ता शूलहा दोपनश्च ॥ त्रिकटुकसकण्टकारिपपटवारिकुटनवीजानाम्‌ । 
त्रिका ( सो, भच, पौपट ), अजमोद, | सोराष्ट्कापटोिन्रायन्तीदारमू्वणाम्‌ ॥ 

चीता, गः मारगौ, विडनमक, चव, सघा, जवा- (तिक्तामृणालमल्यजकटिङ्गेखाकिराततिक्तानाभू। 

खार ओर्‌ बछनाग विष। समान भाग लेकर वर्णं | सवचातिषिषाकेसरदीप्यकमधुशिग्रवीजानाम्‌ | 

बना ठीजिए । | चपः घृ्रमिदं पीतं शिशिरेण वारिणा पातः 
सके सेवनसे कफ, वायु जर शू नष्ट होता | क्षौद्रेण चाथ लीढं भायेणाधोगते हन्ति ॥ 

तथा अभ्रि दीप्त होती है। | अतिविषममम्कपित्तं पथ्यथुजो घासरैःकेैर्चित्‌॥ 


=-= „ ---~------+------ ---------------------- ~~ 





१ दध्नेति पागन्तरम्‌ 


२ प्रसवकरे पञ्चात्‌ भलीमांति रक्तंलाव न होने वायुद्रारा हदय, दिर अौर बस्तिमै होनेवाञे 
नरूल्को “मकल करू? कहते है | 
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[ २४० | 





= ~ - 


त्िकरुरा (सौ, मिध, पीपल), कटेटी, पित्त | 
पापडा, युगन्धवाटा, इन्द्रो, सोराष्टी, पटोदपत्र 
त्रायमाणा, दारुहल्दी, मूवा, कुटकी, कमना, 
सफेद्‌ चन्दन, कुडकी छार, इडायची, चिरायता, । 
बच, अतीस, केसर, अजवायन, र्ठी ओर्‌ | 
संहजनेके बीज । सव चीजीका समान भाग महीन 
चूण केकर एकत्र मिखा ङीजिए । 

हसे पथ्यपालन पूर्वक सीतल जल्के साथ | 
फाकने या शहदमं मिखाकर चाटनेसे कुछदिरनोमं 
ही भयङ्कर अम्हपित्त भी न्ट हो जाता हे । 
(२३४०) त्रिकट वादैचूणम्‌ (र. र. । कास.) 

कटुजयं पाठा देवदार 
रास्ना विरङ्गत्रिफटादषाणाम्‌ | 
चूण समांशे सितया विमिध्र 

कासं जयेद्िष्णुरिवातिपापम्‌ ॥ 

त्रिकुटा (सोढ, मिर्च, पीपल), पाटा, देव- 
दार, रास्ना, बायबिडङ्ग, त्रिफला, ओर बासा | 
समान माग केकर वृणै बना छीजिए ओर उस 
सवके बराबर मिश्री मिराकर रखिए । 

सके सेवनसे खांसी अत्यन्त शीघ्र नष्ट 


८“ ~“ 


५८५८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः। 


^^ ~~~ 1 





होती हे । 
` (मात्रा & मारो । अनुपान राहद |) | 
(२३४१) च्रिकट्‌वादिचूणम्‌ यो. चि.।अ.२) | 
तरिकट्कम्रन्थिकं ब्राह्मी रेणुकाऽऽकटटपुष्करम्‌। | 
खवङ्गमन्वगन्धा च किरातं हपुषा सठी॥ 
` रास्ना व्वेता वचा भृङ्गं सवमेकत्र चृणयेत्‌ | 
सन्निपाते महावाते चृणेपेवं सदाहितम्‌ ॥ 


॥ 





| तकारादि 


11 ८८ ° ^ ८८८ 


त्रिकुरा (सोए, मिच, पीप), पीपटामू 
ब्राह्मी, रेणुका, अकरकरा; पोखरम्‌ढ, लग, अस- 
गन्ध, चिरायता, हार्वेर, कवूर, रास्ना, स्वेता- 
पराजिता (कोय), बचे ओर्‌ भांगरा । सव चीनं 
समान भाग लेकर चूण बनाकर खै । 

दरसके सेवनत्ते सन्निपात ओर वात व्याधि 
नष्ट होती हे । 
(२३४२) चिकट्‌ वादि चर्णम्‌ (यो. चि.।अ.२) 
तरिकटुत्रिफछाधान्ययवानी शतमूटिका । 
वचाभार्गौ तथा ब्राह्मी चण समधुलेहयेत्‌ ॥ 
वाकूपतित्वं च वालानां बाणीवाच्चसमज्वरम्‌ । 
तें तीक्ष्णं रुक्षमम्खं वातश्च विवजेयेत्‌ ॥ 

्रिकुटा (सट, मिचै, पीप), हर, बहे 
आमा, धनिया, अजवायन, रातावर्‌, बच, भारंगी 
आओौर ब्राह्मी समान माग ठेकर वर्ण बना टीजिषए। 

इसे शदृदके साथ चटानेसे बालूकोक्ा स्वर 
द्र होता आर ज्वर नष्ट होता है । 

परहेज- तेल, भिच॑ इत्यादि तीक्षण पदार्थ, 
तथा रूत, अम्ड जौर वातल पदार्थेति पेज 
कराए । 


| (२३४) च्रिकण्टकादिचूर्णम्‌ 
। त्र. नि. ब 


ग. नि.; वं. मा.; च. द्‌; यो. र; 
वे. से | अरम ) 
तिकण्ट एस्प वीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम्‌ । 
आविक्षीरेण सक्षाहं पिबेदश्मरिमेदनम्‌ ॥ 
गोखरूके फलके चूको शाहदमे मिलाकर 


 चाटकर उपरमे मेका दृध पीनेसे १ सप्ताहमे 
। पथरी नष्टदहो जाती है। 








५ एक प्रकारकी सुगान्धत सिद्धी | अभाव गोपीचन्दन छं | 
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चुषभकरणम्‌ ] 





(२३४४) चिकष्टकादिवचृण॑म्‌ 
( व. से. । वाजी.; नपुंसका. । त. ३ ) 
कण्ट कात्मगपरानां बीजचूणैसक्च $रम्‌ । 
क्षीरेण यःपिद्वच्छेदश्चवारं निरन्तरम्‌ ॥ 
गोखरु, मौर कौ चके बीज बराबर बरावर 
लेकर चूर्णं बना | इसमे सवके बराबर खांड 
मिलाकर दूधके साथ सेवन करनेसे नित्यप्रति दस । 
वार्‌ खी रमणकी शक्ति प्राप्त होती है । 
(मात्रा-३ से ६ मारौ तक |) 
(२३४९) लिकण्टकारेप्योगः 
(यो. स. । सम॒. ५) 


चिफण्टीर्पामुशलीस्वगुप्रा 
चृणणे सितादये मधुनाजु दुग्धम्‌ । ` 
 छीहूवप्तवीर्पो विगतङृमोसो 
सीणां शत क्रीडति कामके ॥ 
गोर, शतावर, मूसी, ओर कौं वके बीजों 
का समान माग चृणे जौर्‌ सवके वराबर मिश्री 
टकर एकत्र मिखा दीजिए । 


इसे शहदमे मिलाकर चाकर उऊपरसे दृध । 
पीनेसे, वयं ओर कामशक्तिकी बरद्धितथा कम (बिना 
परिश्रम करिए ही थक्रान रहना )का नाश्च होता है । 

( मात्रा £ मादो |) 


(२२३४६) चिगन्धम्‌ (शा-सं.। ख. २ अ.६) 


॥ 


५८५८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः 





जिगन्धप्रेखात्वक्पत्रेष्वातुजपति सकेशचरम्‌ । 
जिगन्धं स चुनी रूप्नष्गं ल्यु येत्तक्रत्‌ ॥ । 
घण्यरचिफ़ तीक्ष्णे पितररेष्माम गाञ्ञयेत्‌ ॥ | 
दृखायची, दार चीनी ओर्‌ तेजपातके समूह 
का नाम श्िगन्धः है | यदि निगन्धर्मे नागक्षसर 


| 


[ ३४१ ] 





भीम्दिदी जाय तो उसका नाम 'चतुर्जात 
हो जाता है । 
त्रिगन्ध ओर चतुर्जात खक्ष, उष्ण, तनिक 
पित्तकारक, वण (शारीरके रंग) को सुधारने वाके, 
रुचिकारक, तीक्ष्ण जर पित्तरटेष्म नारक हैँ । 
(२३४७) जिजातकादिचृणम्‌ 
(वे. मृ. । अलं. २ विषय १३) 
त्रिजातकन्योषल्वङ्गनीर-- 
नागाहयग्रन्थिकचृणमेतत्‌ । 
मधुयुक्तं सहसा निहन्ति 
दविष्टार्थजां छदिमपि सक्ताम्‌ ॥ 
दृरायची, दारचीनी, तेजपात, सोढ, भिचै, 
पीपल, छग, जीरा, नागक्रेसर ओर पीपल्ममूकका 
समान भाग चूर्णं राहदके साथ मिराकर चाटनेसे 
खराब पदार्थो देखने या सूंघने आदिसे उत्पन्न 


। उल्टी तुरन्तनष्ट हो जाती है । (मात्रा २ मारे) 


(२३४८) निजात्यादि चूणेम्‌ (यो.चि.वर्णा.) 
त्रिजातिविद्वात्रिफटाविडङ्ग, 
्राक्षानिशायुग्ममरिष्टपत्रम्‌ । 
कृष्णा गुद्धची मिषिमेषशृङ्गी, 
पुरातनाः षष्टिकतन्दुखा च ॥ 
एतानि चूर्णानि समानि कृत्वा, 
सिता प्रदेया तदनन्तरं समा । 
दिनोदये चृणमिदं हि खादन्‌, 
कु पाननरं सीतरसापहारी ॥ 
दद्रूणि रक्तं कपितं च पित्त, 
कुष्ठाम्छपित्तं खससुजिपामा । 
विरफोटकान्‌ मण्डलकान्‌ भदोषान्‌, 
अनेकदोषान्‌ मक्षमं भयान्ति ॥ 
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[ ३४२ ] 
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दृखयची, दाचीनी, तेजपात, सोर, हर, 
बहेडा, भमला, बायबिडङ्ध, मुनक्रा, हल्दी, दारु 
हल्दी, नीमके पत्ते, पीपल, गिरोय, सफ, मेढा 
संगी, जौर्‌ पुराने साठी चावल, समान भाग तथा 
मिश्री इन सवके बराबर ठेकर चूण बना टीजिए। 

इस चूणंको सेवन करमे ओर्‌ शीतल पदाथा 
फा त्याग करनेसे दाद, रक्तकोप, पित्त, कुष्ट, अम्ट- 
पित्त, खुजली, पामा, विस्फोटक, मण्डर इत्यादि 
अनेक रोगं नष्टं होते हैं | 


(२३४९) च्रिफलाचणम्‌ 


(ब.नि.र.; चै. मा.; यो,र. । उरू; वं. से.। आ. वा.) | 


छि्यादवा त्रिफलाचृी कषोदरेण कड्कायुतम्‌। 
सुखाम्बुना पिवेद्टापि चृणे षडधरणं नरः ॥ 
हरं, बहेडा, आमा ओर कुरकौके वचूर्णको 
राहदके साथ चाटनेसे अथवा “षडुधरण'” चूर्णको 
मन्दोष्ण पानीके साथ पीनसे उरस्तम्भ रोग नष्ट 
होता हे । | 
(२३५०) निफलाचू्ण॑म्‌ (यो. चि. । वर्णा.) 
जिफला अपुषीवीजं सेन्धवन्तु शिखाजतु । 
वद्धमूत्रे हितं चृणे नात्र कार्यां विचारणा ॥ 
हर, बहे डा, आमला, खीरेके बीज, सधानमक 
जौर शिलाजीत समान माग ठेकर्‌ वूर्णं॑बना 
लीजिए । 
इसके सेवनसे बद्वमूत्र खु जाता हे । 
(२३५१) धिफटलादेक्षारः 
(च, सं. । चि. स्था. अ. १९; ग. नि. प्रह. ) 
त्रिफलां कटभीं चयं विख्वमध्यमयोरनः 


रोदिणीं कटुकां शस्तं इष्टं पाटाश्च हिङ्ग च ॥ | 
। ज्वर्‌, शोष, अतिसार, यमा, प्रमेह, आनट्‌, 


यवयुष्ककयोः्षारं मधुकं अयुषणं वचाम्‌ । 
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विडङ्गं पिप्यलीमूलं स्वजिकां निम्बचित्रको | 
मू्वाजमोदेन्द्रपवान गुडूची देवदारु च । 
कार्षिकं खवणानाश्च पश्चानां पाटि कान्पृथर्‌॥ 
भागान्दप्नि जिकुडवे यतततेटेन मूर्छितान्‌ । 
अन्तधरमे शनेरदैण््वा तस्मात्याणितलं पिबेत्‌ ॥ 
सर्पिषा कफवातारञो ग्रहणीपाण्डुरोगवान्‌ । 
फीहम्‌तरग्रहरवासदहिकाकासकृमिज्वरान ॥ 
शोषातिसारौ यक्ष्माणं परमेहानाहद्ग्रहान्‌। 
हन्यात्सवैविषाणाश्च क्षारोऽम्रिजननोवरः ॥ 
त्रिफदा, माकेगनी, चव, नेरगिरी, लोहवूरण, 
†सरोहिणी, कुटकी, मोथा, कूट, पाटा, र्हीग, 
जोकान्तार, सुष्कक ( घण्टापारुट-मोषा ) का क्षार, 
मुखेरी, त्रिकुरा, वच, बायविडंग, पीपलामूल, सजी 
नीमकी छाल, चौता, मूर्वा, अजमोद्‌, इन्दजौ, 
गिरोय ओर देवदारु १।-१। तो, संधा, 
विडल्वण, सामुद्ररवण, काटानमक, आर काच 
खवण ५-५ तोठे केकर सबको कूटकर थोडा 
थोडा धी ओर तैर मिलाकर एक हांडीम भर 


। दीजिए ओर्‌ उसमे ६० तोके दही मिलाकर उसके 


मुखपर्‌ दाराव ठककर कपर मद्री क्र दीजिए । 
जब कपरौरी सूख जाय तो हाण्डीको चूल्हे पर 
चदाकर उसके नीचे ८ १ पहर तक) मन्दा 


, जलाइये ओर फिर हाण्डीके स्वांगशीतङ हो जने 
। पर उसके भीतरसे ओषधको निकालकर पीस 


लीजिए । 

दसे १। तोलकी मान्रानुसार घौमे मकरं 
सेवन करनेसे कफ ओर्‌ वातज अर, ग्रहणी, पाण्डु, 
ति, मूत्रावरोध, खांसी, दयास, हिचकी, कमि, 
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चृणणभकरणम्‌ ] 


0 00 


हृदूम्रह ओर वि्षौका नाश होता तथा अभिव्रद्धि 
होती है । 
( व्यवहारिक मात्रा ३ मारो) 
(२३९२) चिफलादिचणम्‌ 
(हा. सं. । स्था. ३२अ. १०) 
रक्तातिसारे च प्रयोजनीय 
रक्तप्रवाहे सरुने सदाहे । 
फटञिकश्चेव विषा समङ्गा 
सपरं दादिमधातुकीनाम्‌॥ 
चूण मधुशकसया समेतं 
तयेव दध्ना सते सदेहम्‌ । 
रक्तातिसार रूधिरभवाहं 
योनिपरवाहं सततं स्ियर्च ॥ 


निवारयत्याशथु दितं नराणां 
वारातिसारे पक्षमायथोग्यम्‌ ॥ 


त्रिफला, अतीस, मजीर, पित्तपापडा, अनार्‌- । 


दाना अओौर्‌ धायकरे पएरूल । समान भाग लेकर वर्ण | न 
8 ४ य । एकत्र मिलाकर उसमें उसके यराबर मिश्री मि 


| छीजिषए । 


बनाप॑ । 
द्से मिश्री ओर राहदपेे अथवा दही ओरं 
धीम मिछाकर चाटनेसे पीडा ओर दाहयुक्त रक्तातिसार, 
रक्तत्राव, स्कप्रदर ओर बालकोकरा अतिसार नष्ट 
होता है । 
(२३५३) त्रिफलादिचू्णंम्‌ ` 
(यो.र.; ब्र. नि.र.। ऊतस्त.; वृं. मा.|जा.वा.) 
त्रिफकाचव्यकरटुकाम्रन्यि ह मधुन! लिडेत्‌ । 
ऊरुस्तम्भविनाशाय पुरं मूत्रेण वा पिपेत्‌ ॥ 
त्रिफसा, चव, कुरक्री, ओर पीपलामूल के 
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| 
॥ 
| 
। 
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त्रिफलारि चर्णम्‌ (यो. र.; वं. से. । नेत्र. ) 
रसप्रकरणमे देखिए । 


। (२६५४) त्रिफलादिचर्णम्‌ (वं. से.। श्र.) 


भरिफलायास्तथा चूण चूण वा कालटोहजम्‌। 
शकेराचर्णसंयुक्तं सर्वैशुकनिवारणम्‌ ॥ 

त्रिफला ( ह, बेडा, आमला ) के नू 
अथवा तीक्ष्णलोहके चूर्णैको समान भाग मिश्रीमे 


` मिछाकर खानेसे सर्व प्रकारके गूढ नष्ट होते है । 


( मात्रा-त्रिफलाचूणं & महे । टोहचूणं ‡ 
मादा) 

नोट-लोहचृण छुद्र ठेना चाहिए, अथवां 
द्र मण्डूर प्रयुक्त करना चाहिए । 


(२३२५५) चिफलादिचर्णम्‌ (.यो.त.;ग.नि.।) 





चूर्णो शददके साधर चाटने अथवा गूगख्को 


गीमू्रके साथ सेवन करनेसे उष्टस्तम्भ रोग नष्ट 


होता है । 


। जिकखारनःसमानं रजो रजन्या सितासमानेन। 


मधुना च खीढमेतत्पमेहनामापि नाशयति ॥ 
त्रिफला जौर हघ्दौ का समान भाग वर्ण 


इसे राहदके साथ सेवन करनेसे सर्व प्रकारके 
प्रमेह नष्ट हो जाते है। 
८ मात्रा-& मादो । ) 
(२३५६) त्िकखादिचृ्णम्‌ 
(वर. नि.र.;ग. नि. । ञ्व. ) 
लिद्चाञ्वरार्तस्िफलां पिप्पलीश्च समाक्षिकाम्‌ । 


कासे श्वासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत्‌ 
त्रिफला ओर पौपल के चूर्णैको राहदके साथ 


चाटनेसे ज्वर, ओर शहद तथा घीके साथ चारनेसे 
खांसी स्वास नष्ट होते हैं| 

( मात्रा-२ से ६ मारोतक। घी१ तो. 
शाहद्‌ % तोटे । ) 
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[क 


(२३५७) त्रिफलादिचूणेम्‌ (वै. जी.। वि. ३) | 
फलत्रयं छिन्नरहा सचित्रा | 
रास्ना कृमिघरं सकटुत्रयश्च । | 

चूण समांदो सितया समेतं 
कासं जयेननान्न विचारणीयम्‌ ॥ 

हर बहे डा, आमा, गिोय, मजीट, रास्ना, , 
बायविडङ्क, ओर्‌ त्रिकुरा (सट, मिचै ओर्‌ पीपल) 
का समान माग चण एकत्र मिराकर उसमें सवके | 
बरावर मिश्री मिला ठीजिए । इसके सेवनसे खासी 
अवश्य नष्ट हो जाती है । 

(मात्रा ३से ६ मारो तक। राहदमें मिटा 
कर दिनम ३-9 बार चारं ।) | 
(२३५८) चिफलादि प्रयोगः (वते. स्व.मे.) । 

फरत्रिकत्यूषणयावशु्र 

चूण हन्यात्स्वरमेदमाशु । 
किम्वा कुरित्थं वदनान्तरस्थं 
स्वरामथं हन्दयथ पोष्करम्बा ॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा (सट, मिचै, पीपर) ओर 
जवाखारके चूर्णको (शहदमें मिखकर) चारने या | 
कुरत्थ अथवा पोखरमूलको सुखम रखकर उसका | 
रस वचूसनेते स्वरभंग रोग नष्ट होता हे । 
(२३५९) चिफलादियोगः र.र.र खं.। उप.५) 
िफला बाङ्चीवीजं पिपली चाशगन्धिका । | 
स्यं तुयं कृतं चण मध्वाञ्याभ्पां छिषेत्पलम्‌ ॥ 
वर्षान्मृत्युं जणं हन्ति जीवेद्‌ ब्रह्मदिनत्रपम्‌ ॥ | 
त्रिफला, बाबची, पीपल ओर असगन्धका | 
समान माग चूर्णं एकत्र मिकाकर १ पल (५ तोे) 





| भाग तथा खांड 





की मात्रानुसार घी जौर राहदकरे साथ निल प्रति | 
१ वर्ष तक सेवन करनेसे जराम्रसयुक्रा नाय होकर । 


३ ब्रह्म दिन (६००० दिव्ययुग) की आघुहो 
जाती हे । 

(२३६०) चिफलादे विरेचनम्‌ (ग.नि.।ध.) 
चूर्णितेखिफलाऽपामा तिष्र्िप्पलीके सरे 


| सक्षद्रःशरशायुक्तो विरेकस्तु परशस्यते ॥ 


व्वरमे विरेचन दनेके टिप त्रिफला, काटा 
निसोत, सफेद निसोत, पीपल ओर नागकेसरके 
समान माग मिश्ित वूर्णको मिश्री ओर गहदरमें 


। मिकाक्रर खिलाना चाहिए । 


(मात्रा ६ मारोसे १ तोरे तक ।) 


| (२३६१) चिफलादुीनां योगः ग.नि.मूर्च्छ.) 


फल त्रिके्ि्रकनागराढयै- 
सपथाऽ्मजाताज्ञतुनः प्रयोगैः । 
सश्च ऽ.मसमुपक्रमेत 
विशेपो जीर्णघ्रतं सपाय्यः ॥ 
त्रिफला, चीता, सं, भर रिटाजीत १--१ 
टन सवके वरावर ठेकर चू 
वना ठीनिष | 
इसे १ मांस तक्‌ पुराने धरते साथ सेवन 
केरानेसे मृच्छ रोगका नार होता हे । 


| (२३६२) चरि लाद्यं चूर्णम्‌ (ग.नि. । चूर्णा 


रिफलःतिविषाकटुका-- 
निम्बकरिङ्वचःपट.लानाम्‌ । 
मागभधिकरजनीद्रपपद्मक-- 
भार्गीमूवौविशाखानाम्‌ ॥ 
भूनिम्बपलःशानां द याद्‌ द्रपं तरि ्रत्तिगुणा । 


तेश्च समाना ब्राह्मी तच्रृण सुनुत परमम्‌ ॥ 


त्रिफडा, मतीस, कुटकी, नीमकी कछार, 
टन्द्रजौ, वच, प्रटोटपत्र, पोप, हल्दी, दाख्हल्दी, 
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पन्ना, मारंगी, मूर्वा, इन्द्रायण चिरायता आौर 


पर््रराकी छा २--२ पट, निसोत सबसे ३ गुना 
ओर इन सवक्रे बराबर ब्राह्मी ठेकर यथाविमि चर्ण 
वना लीजिए । 

इसके सेषनसे सुत्नि (किसी अङ्गका शून्य 
हो जाना) रोग नष्ट होता है । 


(२३६३) न्रिरफखाप्रयोगः ग. नि. । व्वरा.) | 


दुगेन त्रिफखा पीता हन्ति चातुथिकं ज्वरम्‌। 
दूधके साथ त्िफटछा पीनसे चातुर्थिक 
(चौधिय।) ञ्वर नष्ट होता हे । 

(ञ्वर्‌ आनस पहिले दिन १ से १॥ तोके 
तककी मात्रामे पौना चादि कि जिससे चिरेचन 
होकर कोपर शुद्ध दो जाय ।) 
(२३६४) विफलाप्रयोगः (यो. स. । समु. ६) 
फलत्रिकं विकटं भङ्गी कुष्टयुचटा । 
पतानि सममान्नाणि तावन्ति खवणानि च॥ 
उष्णेन पथसा चूर्ण हिकाश्वासहरं परम्‌ ॥ 

हर, बेडा, आमा, त्रिकट ( सोँट, मिर्च, 
पीपल ), भारंगी, क्रूठ ओर सहसन । समान भाग 
तथा इन सवके बराबर पा चोख्वण ( संधानमक, 
कारानमकर, काचख्वण, खारीनमक, सामुद्रख्वण) 
लेकर चण बना लीजिष्‌। 


इसे ग्म पानीके साथ सेवन करनेसे हिचकी । 


ओरं श्वास येग नष्ट होता है । 
( मात्रा- १-१॥ मागा ) 
(२३६५) नरिफलायोगः (ग. नि. 
खदिरासनयूषभाविताया-- 
सिफलाया ध्रत्तमाक्षिकष्ठुतायाः। 
आ ४४ 


। रसा. ) 





[ २४५ | 
नियमेन नरा निषेवितारो 
यदि जीवन्तयजराःकिमत्र चित्रम्‌ ॥ 
त्रिफलाके चूणैको सैर, जर असन वृक्षकी 
छार्के काथकौ सावना देकर राहद ओर घीके 
साथ मिखाकर नियमपूर्वकं सेवन करने वारे 
मनुरपयोको मरणपथन्त वृद्धावस्था न्ह आती । 


(२३६६) च्िकलायोगः ( यो. त. । त. ७१) 


यलैफलं चूणमपथ्यवर्जीं 
साध समदनाति समाधिकाज्यम्‌। 
स यच्पते नेत्रगौर्विकरि--, 
भूतवेर्थथा क्षीणधनो मदुष्पः॥ 
जिस प्रकार धनहीन मनुष्यको उसके नौकर 
छोडकर चटे जाति है, इसी प्रकार सायङ्कारके 
समय घी ओर राहदके साथ त्रिफटा सेवन करने 
ओर पथ्य पालन करने वके मभुष्योको नेत्ररोग 
छोड जते है । 


( मात्रा-\ से ६ माहो तक) 


(२३६७) रिमद्‌; (भे. र. । परि.) 
विडङ्गमुस्तचित्रश्च तरिमदःसयुदाहतः ॥ 
वायविडुङ्ग, मोथा सौर चीतेके समूहको 
“त्रिमद ' कहते हैँ । 
(२६६८) चिखवणादिचृणम्‌ 
ज्र. यो. त. । त. ९४; यो. र. । <) 


। लवणत्रम्रसेयुक्तं पश्चकोटं सरामदम्‌ । 


सुखोष्णेनाम्भसा पीतं कफशूलहरं परम्‌ ॥ 
संधानमक, काटानमक, खारी नमक, पीपल, 

पीपटामूढ, चभ्य, चीता, सँऽ: ओौर मुनी इई 

हीग समान भाग केकर चूण बना ठीजिए |` 
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[ ३४६ | 


नष्ट होता है | (मात्रा १ माशा।) 

(२३६९) चिच बरणेम्‌ (वं से.; द. नि.र.। ज्व.) 
चूण तरि क गाश्यामा चरिफलानां सिता समम्‌। 
भेदि कोष्टरजादाहगौरञ्वरना शनम्‌ ॥ 


५८५८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्प्र-रत्नाकरः । 


[ तकरारादि 


दसे गम पानीके साथ खानेसे कफ़न शूल ' (२३७३) व्रिदृतादिचुर्णम्‌ 


' (वा. भ.। क. अ. २; च. सं. | क. अ. ७) 


तरहुराखमा युस्ता शररोदीच्यचन्दनम्‌ । 


_ द्राक्षाम्बुना सपष्चाह शीतर जल्दालयये ॥ 


निसोत, पीपल, काषानिसोत्, त्रिफला भौर । 


श्रीका चूर्ण सेवन करनेसे विरेचन होकर उदरपीडा 
दाह, रारीरका भारी पन ओर ज्वर नष्ट होता है । 


(२३७०) बरिच्रतादिवूर्णम्‌ (भाप्र.ख.रवा.र. 


धातेष्णं मूजयुक्तं क्षीरं दोषाजुखमनम्‌ । 
पिबेद्रा सशर वरूण पित्तरक्ताटृतानिले ॥ 


मिाकर पीना चाहिए अथवा उसके साथ निसोत 
का चूण सेवन करना चाहिए । 

(२३७१) चिरुतादि चर्णम्‌ (बा.भ.कःप.अ.२) 
वृता शकरा तुर्या ग्रीष्पकाटे विरेचनम्‌ । 


कृरानेके लिए समान भाग निसोत ओर मिश्री 
भिखाकर प्रयुक्तं करनी चाहिए । 


खिलापं ) 
(२३७२) चिघ्रूतादि चु्णम्‌ 


(च. सं. । क. अ. ७; वा. भ. कल्प. अ. २) † ८. 
। रास्ना, सो, हरं मौर पोलरमूल समान भाग 


त्रिट्रताकोटजं वीजं पिप्परीविहवमेषजम्‌। 
्षौद्रद्राक्षारसोपेतं वर्षाकारे विरेचनम्‌ ॥ 


निसोत, धमासा, मोरा, खांड, सुगन्धा, 
खाल चन्दन मौर स्छैदी। समान माग टेकर चूर्ण 
करके मुनक्ता के रीतक्रषाय के साथ खिलानेसे 
रारद कऋतुमं ( आश्विन, कर्तिक मासमे ) भटी 
मति विरेचन हो जाता है । 


(२३७४) च्रित्रृतादिचूणम्‌ 


मेँ मै । (च. सं. „ ५. ५; वा, कृञ 
पित्तप्रधान वातरक्तमें धारोष्ण दृधरम गोमूत्र । (च. सं. । क. अ. ७;वा. भ. | कप. अ, २) 


त्रिता चित्रकं पाठामजाजीं सरकं वचाम्‌ । 
स्वर्णक्षीरी च हेमन्ते वर्णष्णाम्बुना पिषेत्‌॥ 


हेमन्त ऋतु ( अघन, पौष मास मे विरेचन 


। करानेके छ्िए निसोत, चीता, पाठा, जीरा, चीरका 


आ्मकाल ( जेठ, जपा मास ) म विरेचन ` बुादः, उच गौर सव्ै्ीरी ( सयानाशी ) कौ 


जट, समान भाग ठेकर चूर्णे करके गमं पानी 
से खिाना चाहिए । 


( माना- १ तोरा । गमे पानी साभ | (२३७५) बितरतादिचर्णम्‌ (उ. नि.र.। हदो.) 


| ऋ्द्च्छटी वला रास्ना शुण्ी पथ्या सपौष्करा | 
= चूर्णिता वा शरुता मूत्रे पातव्या कफहद्वदे ॥ 


केफज हृद्रोगे निसोत, कपूरकचरी, खैरी, 


` केकर चूण कर्के, अथवा गोपूत्रमँ पकाकर्‌ सेवन 


वर्षाकाट ( सावन भादों मास) में विरेचन : 


कराने के छ्िए निसोत, इन्द्रजौ, पीपल ओर सोर 
समान माग ठेकर वृणै कर शद्‌ ओर द्राक्नारस 


| 
| 


कराना चाहिए । 
(२३७६) चरि ब्रतादियोगः (ग. नि. । उदर. ) 
तरिता दन्तिनीमूलं देवदाली यवास; । 


( सुनक्के रस या काथ) के साथ सिलाना चाहिए । । एके वारिणा पीतं हन्ति सर्व जरू)दरम्‌॥ 
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चूणेप्रकरणम्‌ | 





निसोत, दन्तीमू, देवदाी (बिग्डाख्डोढा) | 
ओर जवासा । इनमेसे किसी एक कामी नृ 
पानीके साथ सेवन करनेसे स्व प्रकारके जटोदर्‌ 
नष्ट होते हैं । 
(२३५७) च्रिश्रतादिरोधनम्‌ 

(व्र, नि. र. । चिसप. ) 

तरहददरीतकीभिर्वा विसर्पे शोधनं हितम्‌ ॥ 

विसपं रोमं निसोत ओर हरक वर्णको | 
खिलाकर विरेचन कराना लाभदायक है । ॑ 


५८५८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः 


निसोत्त के चुर्भको त्रिफलक्रे काथके साथ पीनसे 
| कामहा रोग न्ट होता है । 


(ग. नि 





(२३७८) च्ट्थादि चूर्णम्‌ (च.नि.र.।आमवा.) 
चटिखवङ्गषिउङ्गफटुतरिकं 
घनरिवाशिवपत्रनकं समम्‌ । 
जरिशुणितं जिता च सिता समा 
अदत आम पतिष्यति कामतः ॥ 
सफेद इछायची, रग, बायविडग, त्रिकुर 
८ सोट, मिच, पीप ), मोथा, हर, आमला ओर 
तेजपात १-१ भाग तथा निसोत इन सबसे ३ 
गुना ओर मिश्री सवके बरावर केकर वर्णं बना ` 
रीजिए । 
इसके सेवनसे आम निकल जाती है | 
(२३७९) व्यूषणादिवूर्णम्‌ 
(च. सं. चि. अ. २०) 
सञ्युषणं विस्वपच्रं पिबेन्ना कामलापहम्‌ । 
दन्त्यद्धपलकरफं वा द्वियुईं शीतवारिणा ॥ 
कामो षतां वापि निफलापा रसैःपिषेत्‌ ॥ 
त्रिकुटा ( सौग मिच, पीपर ), जौर्‌ बेर्के । 
पर्तोका चूण सेवन करने अथवा आधापल (२॥ ` 
तोठे ) दन्तीमूढको पानीके साथ पीसकर दो गुने 
गुडमें मिच्छाकर ठण्डे पानीके साथ खानेमे मथवा 


३४७ | 





(२३८०) चयूषणादि चर्णम्‌ 
मा.; यो. र। अति.; हा. 
स्था. ३अ. ३) 


सं. । 


उयूपणातिविषाहिङ्गवचासोवचकाभयाः । 


पीत्व,ष्णेनाम्भसा हन्यादामातीसारभरद्धतम्‌ ॥ 
त्रिका (सोः, भिचं, पीप), अतीस, हग, 


| बच, सौं चल ८ कालानमक ), ओर हर के समान 
। भाग मिश्रित वूर्णको गर्म॑पानीके साथ पीनेसे 
` प्र जमात्तिसार नष्ट होता इ । 


| (२३८१) इग्रषणादिचृणम्‌ (ग. नि. । उदर.) 


ऽयू पणं निचुलं दन्ती केशरं लवणत्रयम्‌ । 
विश्षाखां त्रिफलां दार्वी पटोरं चेति चूर्णयेत्‌ ॥ 


` सुखाम्बुनाथ मूत्रेण पात्रीफररसेन वा । 


पीतमेतद्रथादोषे शीहोद्रहरं परम्‌ ॥ 
त्रिकरुटा ( सो ?, मिचै, पीपल ), समन्द्रफल, 
दन्ती, नागकेशर, सेप्रानमक, काला नमक, खारी 


। नमक, इन्द्रायण, हर, बहे इा, आमा, दारुहल्दी, 
। ओर पटोट्पत्र । समान भाग केकर वरणं॑बना 
 छीजिए । 


इसे दोषानुसार मन्दोष्ण जद, गोमूत्र या 
आमटेके रसके साथ सेवन करनेसे एीहोदर्‌ (तिष्टी) 
रोग नष्ट होता है । 

( नोट--वातज रोरगोमे गर्म पानीसे कफजे 
गोमूत्रसे ओर पित्तज रोर्गोमें आमरेके रसक्े साथ 
सेवन कराना चाहिए । मात्रा ३ माङो | ) 
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(२३८२) ्मरषणादिनूर्णम्‌ 


(ग. नि; व. मा; यो. र. । अरोचका. ) 
जीण्यूषणानि चरिफलां रननीदढ यश्च । 
चूर्णीकृतानि यावशुकनिमिभरितानि ॥ 
हौद्रान्वितानि वितरेन्युखधावना्थं -. । 

मन्यानि तिक्तकटुकानि च मेषजानि ॥ 
अरुचिमें त्रिकुरा, त्रिफला, हल्दी, दार्हल्दी 
ओर जवोखार के समान भाग मिश्रित वचृणको 
राहदमें मिखाकर उससे अथवा अन्य कटु (चरपरी) 
ओर तिक्त ( कडवी ) जोषधि्योकि वृण॑से मञ्चन 
कराना चाहिए, ओर इनकी जिह्ापर मालि करानी 
चाहिए । 
(२३८२)च्यरृषणादिच्‌णम्‌ (वं. से. । नासा.) 
उयुषणं गुडसंयुक्तं स्निग्धं दुग्धान्नभोजनम्‌ । 
परतिरथायहरं भोक्त विरोषाच्कफनाशनम्‌ ॥ 
` त्रिकरटा ( सौर, मिचै भौर पीपल )के चृणैकरो 
गुडमें मिखाकर ( गरम पानीके साथ) सेवन 
करने ओर दूध भातादि स्निग्ध भोजन करनेसे 
प्रतिद्याय अर विरोषतः कफ नष्ट होता है । 
(२३६८४) च्यूषणाद्यं चूणैम्‌ 
(च. सं. । चि. अ. ८ संप्र.) 
ऽ्ुषणं पिप्पलीमूं पारं हिङगं सचित्रकम्‌ । 
सोवयैकं पुष्कराख्यमजाजीं विख्वपेशिकाम्‌।। 
विडं यवानीं हपुषां विडङ्गे सेन्धवे वचाम्‌ । 
तिन्तदीकं च मण्डेन मग्रेनोष्णोदकेन वा ॥ 
तथाऽशोग्ररणीदोषशूलानादाच मुच्थते ॥ 
त्रिकया ८ सों, मिर्च, पीपर ), पीपलामूल, 
पाद, हौग, चीता, काटा नमक, पोखरमूट, जीरा, 


५८८५८.।९008111/.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


। ग्म पानीक्रे साथ सेवन करनेसे अदौ, 





| 


वेटमिरी, विडनमक्र ( खारी नमक ), अजवायन, । 


[ तक्रारादि 





हाञतेर, आआयविडग, संया, बच ओर तिन्तद्ीकके 


मय अथवा 
ग्रहण), 
सयू आर आनाह (अफाष)का नाच होता है । 
(२३८५) च्यूषणाद्य चूणैम्‌ 

(व्र. यो. त. । त. १०४) 


समान भाग मिश्रित चृणको मण्ड, 


तयूषणं त्रिफला चन्यं चित्रकं विडभोदधिदम्‌ । 


वाङुची सेन्धवश्चेष सेःवचल समन्वितम्‌ ॥ 
माषमात्रमिदं चूर्ण छिहेदाज्यमधुष्टृतम्‌ । 
अतिस्थौस्यमिदं चूर्ण निहन्तयप्निविवभेनमर्‌ ॥ 
मेदां मेदङुष्टत्र इटेष्मव्यापिनिवःणम्‌ । 
नाऽदहारे निथम्च।ज विहारे वा विधीयते ॥ 
उपूषणायमिदं चरण रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ 

तरिकुटा ( सट, भिचै, पौपट ), हर, वहे डा, 
आमा, चन्य; चीता, बिड ( खारी) नमक; 
ओद्धिद नमक (रोर), बावची, संधा ओर 
सौं ब ८ काला नमक ) समान भाग ठेकर वृण 
बना ीजिए | 

हसे १ मापेकौ मात्रानुसार धी ओर शहदमें 


| मिखाकर चाटनेसे अति स्थता ( मुटापा ), मेद्‌, 


प्रमेह, कुष्ट ओर कफज सेग नष्ट होते तथा अभि 


। प्रदीप्त होती है । 


यह चूर्णं अत्यन्त रसायन है । इसके सेवन 
कालम किसी प्रकारके परहेज॒कौ भी आव्यकता 


। नर्हा होती । 
। (२३८६) त्वगाद्यसुद्रततनम्‌ 


( ग, नि.; वृ. मा. । अजी, ) 
त्वकपत्ररास्नागरुशिग्रकुष्ठै- 
रम्डपपिषिः सववाज्ञताहेः । 
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चृणेगुटिकाधकरणम्‌ | 


उद्तनं खदिविषूचिकाघ्र 
तैं विपकं च तदर्थषारि ॥ 
दाङ्चौनी, तेजपात, रास्ना, अगर, सहंजेनेकी 
छाल, कूट, बच ओर सोयेका समान माग मिश्रित । 
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द्वितीयो भागः 


चृणै केकर काञ्ची पीसकर मलनेसे विपृचिका | 
रोगमेँ होने वाली हाथ पेरौकौ ठन नष्ट होती है । | 


इन आओषधिर्योसे पक्रा हुवा तैल भीरेसादही 
गुणकारी होता हे । 

(२३८७) त्वगेटाय्रं चृणेम्‌ ( ग.नि.चूर्णा. ) 
स्वगेखाव्थोषधान्थाभ्टनागकेसरजीरफम्‌ । 
ख्वटीफर रङ्को खवङग जातिपञ्चिका ॥ 
भागानिमान्समान्कृत्वा द याद्द्वियुणितां सिताम्‌ 


ईषत्कपेर धयुक्तं चृण रुचिकरं परम्‌ ॥ 
दाटचीनौ, इलायची, त्रिकुरा ( सो, मच, 


पीपल ), धनिया, अम्क्यैत्‌, नागकेसर, जीरा, ¦ 
खवद्टीफल, कङ्को, रंग ओर जावित्री । एक । 
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[ ३४९ ] 





करूटक्र जरासा कपूर मिलाकर धोटकर रखिए । 
यह्‌ चण अत्यन्त रुचिकारक है । 
(२३८८) त्व ङमुस्तादि चणम्‌ 
(ब्र. नि. र. । अरुचि. ) 
त्वङ्ुस्तपेखाधान्यानि ञुस्तमामल्कत्वचा । 


त्वक्‌ च दार्वी यवान्याश्च पिप्पली तेजवत्यपि॥ 
यवानी पतिन्त डीकश्च पञ्चैते मुखसोधनाः 


। इटोकपादेरभिहिताः सवौरोचकनाशनाः ॥ 


८ १) दाल्चीनी, मोथा, इटायची ओर 


। धनिया । (२) मोथा ओर मामला । (३) दाल- 





एक भाग तथा मिश्री दन सबसे दो गुनी ठेकर 


चीनी, अजवायन ओर दारृहल्दी । ( ४ ) पीपल 
उर माल्कानी (९) अजवायन ओर तिन्तडीक । 
यह पाचों प्रयोग मुखशोधक ओर हर प्रकारकी 


अरुचिको नष्ट करनेवाटे है ] | 
८ इनका चण करके उसे जिहा पर मना 


चाहिए ओर शाहदमें मिराक्रर चाटना चाहिए । ) 
॥ इति तक्रारादिचूर्ण॑मकरणम्‌ ॥ 





अथ तकारादिदटिकाप्रकरणम्‌ 


लक्रवटी (भे. र. । ग्रहणी ) 


रसप्रकरणं देखिए । 


ताम्रदवरगुरिका 
(र. सा. सं.;र. चं; धन्व. र. रा. सुं. । प्रीदा.) 
रसप्रकरणमें देखिए । 
लारकेदवर्गटिका (र. र. र. खं. । अ. ५) 
रसप्रकरणमे देखि 
लारखुन्;शवरी (र. सा. । प. २४) 
रसप्रकरणमं देखिए । 
तारामण्डूरवटकाः ( ग. नि.; भ. र. । च॒ ) 
रसप्रकरणमें देखिए । 


तालकारगाटिका (र. रा. सुं. । वा. स्या.) 
रस्रकरणमें देखिये । 
तालटकादिवदी(र. च॑. । शी. पि. ) 
रसप्रकरणमे देखिए । 
तालवारेका (र. चं। रसा. ) 
रसप्रकरणमे देखिए । ` 
(२३८९) ताली सादिगुटिका (यो.चि.।अ.१०५) 
चग्याम्खवेतसक्रटुत्रिकतिन्तदीकं 
ताखासजीर्कतुगादहनेःसमांशैः । ` 
चूणी गुडभमूदिते त्रिसुगन्धयुक्त 
रेस्वैपीनसकफारुचिषुप्रशस्तम्‌ ।। 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


[ तक्षारादि 





1 


च्य, अमल्वेत, त्रिकरुटा ( सोढ, मिज 
पीपल ), तिन्तडीक, तालीसपत्र, जीरा, बंसोचन, 
चीता, दाख्चीनी, इलायची ओर तेजपातका वृणै 
समान भाग ठेकर्‌ गुडे मिलाकर गोलियां बना 
लीजिए । 
इनके सेवनसे पीनस, स्वरभंग (गला बैटना) 
ओर कफज अरुचि न होती है । 
८ गुड सव ओषधिर्योके बरावर छेना चाहिए। 
मात्रा १ तोखा } अनुषान-उष्णजट ) 
तालखीसादिगषटिका 
(वं. से.; च. द.; र. र. । राजय.; 
भे.र. । कासा, ) 
ताखीसादिचृण संस्या २३१० देखिए । 
(२३९०) तारीसाद्या गुटिका 
(ग. नि. । गुरि. बर. नि. २. । सं. ) 


ताखीसचन्यै मरिचं पलाधौश्चानि नागरात्‌ । 
अध्यध पिप्पङीमूखावियप्पर्याश्च पलं पलम्‌ ॥ 
कर्षन्तु नागपुष्पस्य चुटी कषधमेव च । 
त्वक्पत्रोशीरकर्षस्तु चर्णाल्िगुणितो गुडः ॥ 
ततोऽक्षमात्रा गुटिका मद्युषपयोरसेः 


वृं. मा; 


पीताऽभ्भसता भक्षिता वा सवान्‌ हन्याहदोदधवान्‌॥ वूं बदा दिया जाय तो सूजन, बवास, मरण, 


शूलं पानात्पयं छदि पमेहं विषमज्वरान्‌ । 
गुस्पं पाण्डुरे शोफं हृद्रोगं ्रहणीगदान्‌ ॥ 
कासरिकारुचिश्वासकृम्यतीसारकामखाः। 

मन्दाभितां मूजकृच्छरं हन्याच्छोफं च सा भरशम्‌॥। 
एतदेव भवेश्चणं सिताचूण चतुर्यृणम्‌ । 
सपित्ेषु विकारेषु विशेषेणामृतोपमम्‌ ॥ 


' सा चैव गुटिका पथ्या फडत्रयविशेषिता । 

। शोफारशग्रहणीरोगपाण्डुशुलापहारिणी ॥ 
तास पत्र, चम्य ओर्‌ मरिचका चूण आधा 

आधा पठ ८ २॥ तोठे ), सोरका वृणी १॥ पठ, 

पीपल जर पीपटामूलका चूण १-१ पट, नाग- 

केसरका वर्ण १ कर्षं ( १। तोडा ), सफेद इला- 


| यचीका चूण आधा कर्प तथा दालचीनी, तेजपात 


ओर खसका चूण १-१ कर्षं॒एवं इन सबसे ३ 


| गुना गुड केकर सज्रको एकत्र मर्दन करके १।--१। 


तोलेके मोदक बना छीजिए । 


ट्टे मय, यूष, दूध अथवा पा्नीक्रे साथ 
सेवन करनेसे अश्च, द्यु, पानात्यय, छर्दि, प्रमेह, 


। विषरमञ्वर, गुल्म, पाण्डु, सृजन, हृद्रोग, ग्रहणी, 


खासी, हिचकौ, इवास, अरुचि, कमि, अतिसारः, 
कामा, अभिमाय, मूत्रकृच्छ्र, ओर शोथका नाद्य 
होता है । 

यद्वि उपरोक्त जोषधिय करि चूणमे चार गुनी 
मिश्री भिखारी जाय तो वह वृण पित्तज रोगेकरि 
लिए विष गुणदायक हो जाता है । 


यद्वि इस गुटिकामें हर, ओर त्रिफटेका 


पाण्डु जौर शूल रोगमेँ विरोष गुण करती है । 


| (२३९१) तिलादिगरिका 





(भा.प्र. खं. २; वृ. मा.; वं. से. । श्रू) 


| तिकिश्व गुटिकां कसा भामयेल्ठरोपरि । 
। शूं सुदुस्तरं तेन शान्ति गच्छति सत्वरम्‌ ॥ 








१ ब्रृहन्निषन्दुरत्नाकस्मे पाठभिन्न है, योग यही है। 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


गुटिकापकरणम्‌ | 


नवि कक कक 


ति को पीसकर गोखा बनाकर पेटके ऊपर 
घुमनेसे भयङ्कर शूल भी नष्ट हो जाता है । 


(२३९२) तिखादिवरी (त्र. नि. र. । शूल. ) | 


तिनागरपथ्यानां भागं शम्बूकभस्मनाम्‌ । 
द्विभागगुडसंयुक्तं वटीं ृत्वाक्षभागि काम्‌ ॥ 
शीताम्बुना पिवेत्‌ पातमंक्षयेत्‌ क्षीरभोजनम्‌ । 
सायाहे रसकं पीत्वा नरो घुच्येत दुजेरात्‌ ॥ 
परिणामसमुत्थाचच शूलाचिरभवादपि ॥ 

तिल, सट ओर हरंका चूण तथाश्षंख 
भस्म १-१ भागरेकर दो भाग गुम मिटाकर 
१-१ कषै (८ १। तोटे )के वरक बना जिए । 

ग्रति दिन प्रातःकार रीत जच्करे साथ 
१-१ वटक खाने, साय॑क्राट्को खपरिया सेवन 
करने ओर दृध भातक्ा आहार्‌ करनेसे जीण 
जओौर पुराना परिणाम्य नष्ट हो जाता है । 
(२२३९३) तुष्णाघ्री गुरी (यो.र. | त्‌.) 
नीलाम्बुनःव्दमधुलाजावटावरोरैः । 
शलक्णीकृतेर्विरचिता ुरिफा मुखस्था 
तृष्णां निवारयति तत्क्षणमेव तीव्राम्‌ । 
मृत्यो सपृष्रामिव यते; परमार्थचिन्ता ॥ 

. नीट कमल, मोथा, धानकी खी, वटके 

अद्र । समान भाग ठेकर महीन पीसकर शहदमें 
मिलाकर गोलियां बना छीजिषए । 


इनको मुंहमे रखनेसे प्रव तृष्णा भी तुरन्त | 


शान्त हो जाती है । 
(२३९४) तेजोवस्यादियरिका 
(वर. यो. त. । त. १२८ ) 
तेजोवतीं दारनिश्चां सकृष्णां 
यवाग्रनं ताक्ष्यगिरिओ् पायम्‌ । 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भाग : | 


५८ 





[ ३५१ | 
्षोदरेण कुर्याद्गटिकां सुखेन 

तां धारयेत्सवेगखामयघ्रीम्‌ ॥ 

वच, दार्हल्दौ, पीपर, जवाखार, रसौत 


। ओर पाठका समान माग चूर्णी केकर सबको 


दाहदमं मिदाक्रर गोदियां बना छीजिषए । 

` इन्दं सहमे रखकर रस ॒चृसनेसे गलेके 
समस्त रोग नष्ट होते हैँ | 
(२३९५) व्रिकदडुकादिगरी यो.चि.।मिश्रा.) 
मरीचं पिप्पली शण्टी ग्रन्थिकं च समांशतः। 
गुडेन गुटिका कायां पकखण्डेन वा पुनः ॥ 


। एतत्िकटुकं नाम शून्यवाधियेवारेणम्‌ । ` 


शीतकाखे सदा ग्राहय बुद्धिचेतन्यकारणम्‌ ॥ 
सट, मिर्च, पीपल ओर पीपलामूल समान 
भाग छेकर्‌ महीन चूण करक उसको सबके बराबर 
गुड या खांडकी चारानीमे मिलाकर गोलियां बना 
छीजिषए | 
दनक सेवनसे द्यन्यता ८ स्पशदाक्तिका नष्ट 
हो जाना ) जौर बधिरता नष्ट होती ह । 
यह गोलियां बुद्धि ओर चैतन्यकरी बृद्धिके 
छिए शीतक्राखमें सेवन करने योग्य हैँ | 
(२३९६) चिकटुकादिमोदकः 
( हा. सं. । स्था. ३अ. ११) 
जिक्रटुकमभयानां पुष्करं चित्रकाणां 
कृमिरिपुतिखचृण कारयेत्‌ सगडेन । 
उषसि वटक्छमेकं मक्षयेश्रो मनुष्यो 
विनिहन्तिग॒दरोगं चाग्नि्टद्धि करोति।। 
त्रिकुटा ( सौ, मिर्च, पीपल ), हरं, पोखर 
मूल, चीता, ति ओर बायबिडंगका समान भाग 
चूर्णं लेकर गुडे मिखाकर मोदक बना रीजिष | 
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[ ३५२ | 


^ ^^ १. (^ ०८१८ 


प्रतिदिन प्रातःकाल १ मोदक खानेसे बवा- 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । 


"+ 


सीर नष्ट ओर अध्चिदीपत होती है । (मत्रा १. 
` गोक्षुरेष्ुरबीानि वाजीगन्धा रतावरी । 
। षो वान पैवीजं यष्टीनागप्रखा बला ॥ 


तोला । अनुपान उष्ण ज ) 
(२२९७) जिकटुकायो मोदकः 

(भा.प्र. | प्रमेह. ). 
त्रिकटु तिफला पाठ मूलं शोमाञ्चनस्प च । 
विडङ्तन्दुखा दिङ तथा कदुरोहिणी ॥ ` 
ब्रहती कण्टकारी च हदि दरे यवानिका । 
केम्बुकं शालपर्णी च तथातिविषचित्रपे ॥ 
सोव्चैकं जीरकश्च हपुषा धान्थमेव च । 
एषां कर्षभरमाणश्च इलक्ष्णचूर्ण कारयेत्‌ ॥ 
यवश्क्तुपरानाश्च नवतिं हितप्राधि रम्‌ । 
छृतपेखमभूनाश्च भरत्येकञ्च पलानि षट्‌ ॥ 
एमिःकर्षपमाणज् प्रत्यहं मोदकं सुधीः । 
भक्षयमारयेदुग्रान्धमेहानतिदारुणान ॥ 


त्रिकुटा ( सो, मिर्च, पीपल ), हर, बेडा, । 





आमल, पाटा, सहं जनेकौ जड, वायविदगक्रे चव , 


( बीज), हीग, कुटकौ, बड़ी केटी, छोरी 
कटेटी, हल्दी, दारृहल्दी, अजवायन; सुपारी, 
रा्पर्णी, तीस, चीता, सोव्चैड (काला नमक), 
जीरा, हाऊबेर ओर्‌ धनिया । प्रघ्येकका महीन 


[ तकारादि 


(२३२८) विकण्टकाद्यो मौदकः 
(भे. र. । वाजी. ) 


एषाञ्चृणी दुग्धसि दं गव्येनाज्येन भजितम्‌। 
सितया मोदकं कृत्वा भर्म वाजीकरं परम्‌ ॥ 
चूणीदषटयणं क्षोरं शर्त चृणेसमं स्पृतम्‌ । 
सवतो हिगुणे खण्डं खादेदप्िवलं यथा ॥ 
वाजीफणणि भूरीणि संगरहय रचितो यतः । 
तस्माद्व्रहुषु योगेषु योगोऽयं भवरो मतः ॥ 
गोखरः, ताक्मखानेके बीज, असगन्ध, 


। शतावर, मूसली, कौं वके बीज, छे ), नागबला 


(८ गंगेरन )कौ जड सौर बछा ( खरैरी ) मृद । 


| सवका समान भाग चूण टेकर उसे सबसे ८ 
। गुने दूधमें पकाएं जव मावा हो जाए तो उसमें 


चू्णके बगवर गायका घी डालकर भूनिए्‌ ओर्‌ 
फिर उसे सवे दोगुनी खाण्डकी चारनीमे मिल्‌ 
कर मोदकं बना छीजिए । मात्रा अश्निबानुसार ` 
१ तो० तक्र । अनुपान दूध | यह मोदक बहुतसी 


 बाजीकरण ओषधि योगसे बनते है अतएव यह्‌ 


चूण १-१ कपै (८ १। तोडा ), जौका सतत्‌ ` 


९२ पल - ^ सेर १२ छटाक )} तथा-षी, ते 


ओर शहद ६-६ पल (३० तोके ) ठेकर्‌ | 


सबको एकत्र मिखाकर मदन करके १--१ कष 
८ १। तोके के मोदक बना टीजिय । इनमेसे 
१--१ मोदक प्रतिदिन खाने भयङ्कर प्रमेह भी 
नष्ट हो जाता-है । 

८ अनुपान दृध ) ` 





अल्युत्तम वाजीकर ( कामशक्तिवर्हक ) मोदक है | 
(२३९९) न्रिजालगुरिका (ग.नि.गुरिक्रा.) 
त्रिजात त्रिफला व्योषं सृकष्मचृणन्त॒ कारयेत्‌ । 
तततुटप ज्रिदताचूणं शण क्षोदरमेव च ॥ 
बद्धवात्र मोदकान्येतान्‌ भक्षयेच यथा बलम । 


| विरेक एष पवरस्तथा कण्डूविनाज्चनम्‌ ॥ 


दाङ चीनी, इलायची, तेजपात, हर, बहेडा 
आमल, त्रिकुया ८ सौर, मिर्च ओर पीपल का 
वृणे १-१ माग तथा निसोतकां चूण समस्त 
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गुटिकापरकरणम्‌ | 


तथा राहद्‌ केकर खाण्डकी चारानीर्मे समस्त चरणं 
मिखाकर खण्डा होने पर शहद मिखादये ओर फिर 
मोदक बना लीजिए | 

इन्ह॑ यथोचित मात्रानुसार खानेस्े विरेचन 
होकर कण्ट्र ( खुजली ) मष्ट हो जाती है । 

( मात्रा-१ तोला । अनुपान-गर्म जल ) 
(२४००) व्रिजातादिगुरिकाः 

(चर. नि. र. । कासर. ) 

त्रिजातमपरकरपंश्च पिप्पल्पर्षपरं सिता । 
दराक्नामधुकखन्ञरे पलांशं इलक्ष्णकटिकरितम्‌ ॥ 
मधुना गुटिका घ्रन्ति ता ष्पाःपित्तश्लोणिते। 
कासश्वासारचिच्छर्दिमूच्छहिध्मामदश्रमान्‌॥। 
्षतक्षये ज्वर श्रशे एीदश्ष।पाढ्यमारतान्‌ । 
रक्तनिष्टीवहत्पाश्वरुकूपिपासाज्वरानपि ॥ 

दारचीनी, इटायची, तेजपात । प्रत्येक आधा 
आधा कं (७ माच ). पीपल आधापर ८ २॥ 
तोटे ); मिश्री, सुनक्ता, मुलेटौ खजूर । १-१ 
पङ । स्वको बारीक पीसकर राहदमें मिटाकर 
गोदियां बना छीजिए | 

यह गोलियां वृष्य ( वीर्थवद्रंक ) है अर 
रक्तपित्त, खांसी, इवास, अस्चि, वमन, मूर्छा, 
हिचकी, मद, चरम, क्षतश्षीणता, स्वर्भग (गडा 
बैठना ), प्रीहा ( ति्ी ) ऊस्तम्भ, शोथ, रक्त- 
ूकना, हृदय ओर पसीका ददै, तथा ज्वरका 
नाश करती है| 
(२४०१) च्रिपुरभेरवीगुरी द.नि.र+खास.) 
निकटुरङ्कणं नागपतरेण क्रियते बटी | 
मरिचिभमाणा कफजिन्नास्ना चिपुरभेरवी ॥ 

भा. 
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दितीयो भागः। 


जओषधोकरे वराबर ओर गिसोतक्रे बराबर ही खाण्ड 








| ३५३ | 


त्रिकुटा (सोः, मि, पीपल ) जर्‌ सुहागे 
की खील समान भाग लेकर चूर्णी करके पानके 


रसमे घोरकर स्याह मि्चैके बराबर गोखियां बना 
रीजिषए । 


दनक सेवनसे कफ नष्ट होता हे । 

( से. वि.-सुहमे रखकर रस चस । दिन 
भरमें २०-२५ गोरी तक खा सकते हैं । ) 
(२४०२) ्रिफल्छादिगुरिका 

( वा. भ. । उत्त. अ, २२) 
फटत्रयद्रीपिकिराततिक्त- 
यष्व्याहसिद्धार्थककटु्िकाणि । 
युस्ताहरिद्रादययावशू स- 
दक्षाम्लकाम्लाग्निमवेतसार्च ॥ 
अहवत्थजम्ब्धाम्रधनञ्यत्वक्‌ 

त्व कृचादहिमारात्खदिरस्प सारः । 

कराथेन तेषां घनतां गतेन 

तच्चूर्णयुक्ता गुटिका विप्रेया | 

ता धारिता घ्रनि मुखेन नित्य 
कण्डोषताखवादिगदान्पुङ्ृच्छ्रान्‌ । 

विशेषतो रोदिणिकास्यशोष-- 
गन्धान्विदेहाधिपतिभणीताः ॥ 

त्रिफला, ( हर, बहेडा, आमला ), चीता, 
चिरायता, सुडैडी, सरसो, त्रिकटु ( सोँट, मिर्च, 
पीपल), मोथा, हल्दी, दारुहल्दी, यवक्षार, तितडीक, 
बिजौरे नीवृके छिलके, अम्वेत, पीपल वृक्षकी 
छा, जामन, मम, कोह (अजुन) ओर दुर्गन्धित 
सैरकी छाल तथा खैर सार समान भाग ठेकर 
चूण कर छीजिए । इससे अघे चृणैको ८ गुने 
पानी पकादये जब चौथा भाग पानी रोषरहेतो 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[ ३५४ | 


न (८८८ ८ ८ ज 


उसे छानकर फिर पकादये ओर जब वह गादाहो 
जाय तब उसमे शेष रहा हुवा उपरोक्त वृण मिटा 
कर्‌ गोखियां बना रीजिषए | 

इन्दं मुखम रखनेसे कण्ट, ओष्ठ, ताद ओर 
गठेके कष्टसाध्य रोगोँका ओर विरोषतः रोहिणी, 
मुखरोष तथा मुखकौ दुर्मन्धका नारा होता है | 

, न्रिफलादि गुटिका (यो.र. । कुष्ठ. ) 
रसप्रकरणं देखिए । 

(२४०३) चरिफलादि गुटिका (्.नि.र.संप्र.) 
त्रिफला पञ्चलवणं कृष्टं कटुकरोहिणी । 
देवदार विडङ्गानि पिचुमन्दफलानि च ॥ 
वला चतिवखा चेव द्िहरिद्रा सुवर्भला । 
एतत्संभ्रतसंभारं करज्ञत्वप्रसेन तु ॥ 
पिष्टा च श॒टिषकृला बःदयस्थिसमां बुधः। 
एकैकं तां स्ुद्धत्य रोगे रोगे पृथक्‌ थक्‌ ॥ 
असि हन्ति तक्रेण गुस्मानम्टेन निरेत्‌ । | 
उष्णेन वारिणा पीता ज्ञान्तम्रि पर्दःपयेत्‌ ॥ 
जन्तुजुष्टा त॒ योगेन ल्वग्दोषं ख.देराम्बुना। 
मूत्रृच्छे ठ तोयेन हृद्रोगं तैलसंगरता ॥ 
इन्द्रस्रससंयुक्ता सवैज्वरतिनारिनो । 
मातुलुङ्गरसेनाथ सय `शूलहरी स्पृता ॥ 
कपित्थतिन्दुकानान्तु रसेन सह मिश्रिता । 
विषाणि हन्ति सत्रौणि पानाश्चनमधोगतः ॥ 

त्रिफला ( हर, बहे डा, आमा ) रपौचोँख्यण 
( संधा, काटा नमक, खारी नमक, काचल्ण, 
सासुद्रलपण ) कूट, कुटकी, देवदरा, वायन -ग, | 
नीमके फल, बदा, ( खैरी ), अतिबयख (कंपी), 
हल्दी, दारुहल्दी ओर्‌ हल्हुख । सवका समान 
भाग वर्णं ठेकर्‌ करञ्जकी छाल्के रसम घोटकर | 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः 


९८९. 


[ तकारादि 
नेरकी गुट्ीक्रे बराबर गोियां बना टीजिए | 

हहं भिनभिन्न अनुपनोगर साथ सेवन कराने 
से अनेको रोग नष्ट होते है । 

दहं अशमे तक्रके साथ, गुन्ममे काञ्चीया 
नीबूकरे रस के साधर, अभ्रिमांच मँ उष्ण जरे, 
चम रोम खे'कौ छाल कराथकरे साथ, मूत्रकृचटमे 
ताजे पानके साथ, हदोगमें तैल्करे साथ, ज्वरो 
दन््जोके स्वरसक्रे साथ, शम बिजौरेक रसकर 
साथ ओर विषविकारमे कैय या तेन्दुकरे रसके साथ 
सेवन करना चाहिए । 


। (२४०४) [च्रफलादिमोद्कः 


(चर. नि. र. । वातञ्व, ) 
त्रिफलाठ गोषगुडफं शकरा तरष्टता्भम्‌ । 
मोद भ्नपिला तु पिपेकरेष्मजलं पुनः ॥ 
पाश्वे रवौ कासे ज्वरे चःनिलसम्भये ॥ 
हर्‌, बहे ], आमा, सोर, मिर्च, पीपल, 
गुड, ओर खड एकर एक भाग तथा निसोत सबसे 
आधा ठेकर्‌ सव॒ जोवधियोको वृूटकर गुम 


मिलाकर मोदक वना टीजिए | 


इन्दे गर्म पानीके साथ सेषन करनेप्ते पसदीका 
सूट, अर्चि, खःसी, उवास ओर्‌ वातज्वर नष्ट 
होता है । 
चरिरलादिमोईकः 
(श.सं.। खं, र;यो. वि. म. |. ३) 
रसपरकरणभं देखिए । 
(२४०५) त्रि कखारिविरिका ( ग.नि. इवय.) 
ति कलागुरकृष्णानां जिपश्च एश कसिपिता । 
गुडेन गुटिका हनति शोफपणण्डुभगन्दरान्‌ ॥ 
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गुटिक्षाभकरणम्‌ ] 


त्रिफट्म ३ भाग, अगर ५ भाग ौर पीपल 
१ भाग ठेकर वृण करके गुडे मिलाकर गोटियां 
घना लीजिए । इनके सेवन सूजन, पण्ड ओर 
भगन्दर नण होता है । 

८ गुड़ सबके बरावर टेना चाहिए । मात्रा 
१ तोटा ) 
(२४०६) चरिफलादि वय 

(आ. वे. वि. । रसाय. अ, ८५ ) 
त्रिकृखां पपटं कद्र जावन्तीं च समां्गिकाम्‌। 
सवं.समं इुषीलश्च रक्तिद पमिता वटी ॥ 
नाशयेच्छुक्रतारर ; श.धयेच्डणित भृशम्‌ । 
हरेदिष्दि थिर बलं वहश्च ब५येत्‌ ॥ 

त्रिफला, पित्तपापडा, कुटकी ओर त्रायमाणा | 
काची समान भाग तथा सवके समान छुद्र 
कुचके का चूण ठेकर्‌ सफर पानीमे धोटकर २--र 
रत्तौको गोलिय। बना छीजिए । 

हुक सेवनसे छक्र तारभ्य दूर होता भौर 
रक्त छुद्र होता है तथा अश्रि ओर शारीरिक | 
वल्क बृद्धि होकर इन्दर्योकौ रिथिट्ता नष्ट 
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द्वितीयो भागैः 





होती हे। 
(२४०५७ चन्रिफलाद्या गुटिका 

(ग. नि. । परि. गुरि. ) 
त्रिफलावदराणां स्य-द्‌ व्पोषस्य च पट्रयम्‌। 
कपूरकषो राजानां पठद्वाद शक भवेत्‌ ॥ 
एरात्वक्पत्रकानान्तु पठं स्यां शरोचना । 
पलाशिका वेतसञ्च चतुष्पट उदाहृतः ॥ 


चेण।द्‌ द्गुणखण्डं स्थाद्‌ हया वमिहरा परम्‌ । 
` चविका चोरपुष्यीश्च चन्द्रथुरघ्च चन्द्रिकाम्‌ ॥ 


यक्ष्मण रक्तपित्तञ्च उवरं फ।सं च नाशयेत्‌ ॥ 


[ ३५५ ] 


1) व 11, 





१7191, 


त्रिफटा, ( हई, बहे <, आमा ), बेर, ओर 
त्रिकुटा (सीट, मि, पाप) २-२ पल. (१०- 
१० तोट ); कपूर १ कषे ( १। तोडा), धानकीौ 
खी १२ पल, इखायची, दाटचीनी मौर तेजपात 
१-१ पट, बैसरोचन ८ पछ, ओर अम्ख्वेत ४ 
पल ठेकर्‌ सवका चूण करं ओर उसे समस्त 
आपधिर्योँस २ गुनी खांडकी चादानीमे मिलाकर 
गोलियां बनाषं | 

दनके सेवनप्े वमन, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, 
खासी ओर ज्वर नष्ट होता है । यह हृदयके छण 
भी हितकारी है। 
चिफलाद्यावरकाः ग. नि. यो.र.; व॑. से| कु.) 

रसप्रकरणमें देखिये । 
(२४०८) चित्रतादिगुरिका 
(भे.र.; द्‌. नि.र.वै.र.;ग. नि; वं. से.; 

र. र. । उदावत्तै. ) 

शिदत्कृष्णाहरीतक्यो दि चतुःपश्चभागिकाः। 
गुडिका गुडतुल्या सा विद्िवन्धगद।पहा ॥ 

निसोत २ भाग, पीपल ४ भाग मौर हर 
५ भाग । सवके महीन चैको समान माग गुडे 
मिराकर गोद्ियां वना रीजिषए । 

हनके सेवने मखावरोध नष्ट होता है । 

( मत्रा-१ तोके तके । अनुपान-उष्ण 
जट | ) 


(२४०९) च्रिकरलादिमोद्कः (भे.र. | परि.) 
` जि्टताममृतां द्राक्षां जातीकोषफकेऽमयाम्‌ । 


जीवन्तीं मधुर उथामामनन्तामिन्द्रवारुणीम्‌ ॥ 
अन्द ेन्दीवरं वहि मधुकं मागधीं राम्‌ । 
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[ ३५६ ] 


चृण॑ङ्धिमानां विजयां शुद्धां बीजविवजिताम्‌। 


सितां सवहिणितां निङम्भेन्धनवदहिना ॥ 
यथाशास् भिषग्पक्तवा मोदकं परिकल्प्य च। 
परयुञ्ञ्यात्‌ पयसोष्णेन सायाहे ज्ञाणमात्रया ॥ 
मास्तिष्के दारुणे रोगे स्नायव्ये मारुतोद्धवे । 
पित्तजे कफजे चापि ग्रहण्यां विकृतेऽनटे ॥ 
ीवतायां ज्वरे जीर्णे दुरे रनसरेतसी । 
प्रयोञथं देवदेवोक्तं मोदकं त्रिदरतादिकम्‌ ॥ 

निसोत, गिखोय, मुनक्रा, जावित्री, जायफल, 
हर, जीवन्ती, मुैढी, काला निसोत, अनन्तमूल, 
दृन्द्रायण, मोथा, कमल, चीता, सुैदी, पीपल, 
मुरामांसी, चव, चोरपुष्पी, हः जर इटायची । 
एक एक भाग तथा शुद्र बीजरहित भांग सबसे 
चौथा ओर इस सव चृणीसे २ गुनी खांड ठेकर 
खांडको दन्तीद्रक्षकी अमम पर पकाकर चाडानी बनावं 
जौर फिर उसमे अन्य समस्त - ओपर्धोका चण 
मिलाकर ४-४ मारो के मोदक बनापं | 

इन्दं सायंकाख्के समय उष्ण दुग्धके साथ 
सेवन कराना चाहिए । 

इनके सेवनसे मस्तिष्क रोग, वातज पित्तज 
जौर कफज स्नायु रोग, ग्रहणी, अभिविकार (जभि- 
मांधादि ), नपुंसकता, जीर्णज्वर, तथा रज ओर 
वीर्य दोष नष्ट दहते ह। 
(२४१०) चिच्तादिमोदकः भै. र. । अभि.) 
चिदरदन्ती कणामूकं कणा बहि परं पलम्‌ । 
सवेतुरयामृता चण्टी गुडेन सहमोदफम्‌ ॥ 
करें भक्षयेन्नित्यं दीपताप्रि कुरुते क्षणात्‌ ॥ 

निसोत, दन्तीमू, पीपङामू, पीपट ओर 
चीतेकरा घृण {--१ प ८ ५^-९ सो° ) गिोय 
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भारत-भेषज्य-रलनाकरः। 





[ तकारादि 


ओर सो २५.२५ तोठे ठेकर्‌ वूर्णकर उसे ७५ 
तोषे गुडकौ चारानीमे मिलाकर १।-१1 तोटेके 
मोदक बना छीजिषए । 

हुनके सेवनसे जटराप्नि अच्यन्त रसीघ्र तीक्ष्ण 
हो जाती हे। 

( अनुपान -उष्ण जल | ) 
(२४११) चिव्रतादिमोदकः (च.सं.।क-अ.७) 
शरददधैमवती श्यामा नीलिनी हस्तिपिप्पली । 
समूरापिप्परी सस्तमजमोदटुरालमा ॥ 
अधौशिकं पलं शुण्ठ्ा गुडस्य पटर्विंक्षतिमू । 
चूर्णितं मोदकान्कुयोदुदुम्बरफोपमान्‌ ॥ 
दिङ्कसौ वचैख्व्योषथवानीषिड जीरकः । 
वचाजगन्धात्रिफलाचव्थचित्रकधान्यकरेः ॥ 
मोदकान्‌ वेष्टयेच्चू्णस्तान्‌ सतुम्बसदाडितरः। 
तरिकं्षणहद्रस्तिकोष्टारी फीहशूलिनाम्‌ ॥ 
रिक्राकासारुचिश्वासकफोदावर्तिनां शुभाः ॥ 

निसोत, हरं ( अथवा सत्यानाशीकौ जड-- 
चोक ), काला निसौत, नीलिनी, गजपीपल, पीपल, 
पीपटामूढ, मोथा, अजमोद्‌ ओर जवासा । आधा 
आधा पल तथा सट १ पछ (^ तटे) ओर 
गुड़ २० पल ठेकर्‌ चण बनाकर सबको गुडमे 
मिराकर गूलरके फलके समान मोदक बना 
टीजिए । तत्परचात्‌ हग, काटानमक (सौवचैट), 
सो, मिचै, पीपल, अजवायन, खारी नमक, जीरा, 
वच, अजमोद, हर, बहे डा, आमटा, चव, तुम्बर, 
अनारदाना, चीता मौर धनियेका स्मान भाग चण 
एकत्र मिलाकर उसे उपरोक्त मोदकोकि उपर खेटः 
दीजिए । 

दन मोदकोकि सेवने त्रिकदयूढ, वंक्षणद्यू, 
हृद यदू, वस्तिदयूट, उदररोग, अरौ, पीहा (तिटी); 
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शटिकाभरकरणम्‌ 1 


1 


रोग नष्ट होता दै । 

मात्रा-१ मोदक । अनुपान उष्ण जट ।) 
(२४१२) िवरतादिमोद्कः 

(वं. से.; वुं. मा. । रक्तपित्ता. ) 

जिष्टता फटा इयामा पिप्पली शकरा मधु । 
मोदकःसन्निपातोत्थरक्तपित्तञ्वरापटः ॥ 

निसोत, हर, बहेडा, आमला, काटा निसौत, 
ओर पीपल्का चर्ण १--१ माग तथा खांड ओर 
दाहद इन सवके बराबर टेकर खांडकौ चादानी 


॥ 


करके उसमे समस्त चर्ण॒॑मिला दीजिए मौर ` 


टण्डा होने पर शहद मिलाकर मोदक बना टीजिए। । 


दनके सेवनसे सनिपातज रक्तपित्त ओर ज्वर 
नष्ट होता है । 


| 


(२४१३) चिक्चतादिमोदंकः (च. स.। कल्प.) | 


तषत्पं दिपतं पथ्था धान्योवृकयोः । 
दशेतान मोदकान्‌ कुर्थादीन्बराणां विरेचनम्‌ ॥ 


निसोतका चरणं १ पल (५ तोट), हर, | 


धनिया जौर अरण्डमूल का चर्ण ४--४ पठ ठेकर 
सबको सव चके बराबर गुडकी चारानीमं मिलाकर 
उस सबके दश मोदक वना छीजिए । 

धनिक पुरर्पोको विरेचन कराने के लिए यह्‌ 
मोदक स्युपयोगी हैँ । 

८ व्यवहारिक मात्रा २ तोटे । अनुपान 
उष्ण जद ) | ॥ 
(२४१४) चिचतादिमोद्‌कः (ग.नि.।ज्वर.) 
जषतिप्पटिसेयुक्तो गुडसर्पि्विपाचितः। 
मण्डायुपानो दात्तभ्यो मोदकः सन्निपाता ॥ 
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दितीयो भागः 


हिचकी, खासी, अरुचि, इवास, कफ ओर उदावर्तं । 
। समान साग गुडकी चानौमे मिखाकर मोदक 
अना रीजिए | 
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[1 ८ १ +न 


निसोत ओर पिपपदीके चूर्णैको धीम भूनकर 


इन्दं मण्डके साथ सेवन करनेसे सन्निपात 


| न्ट होता हे । 


(२४१५) च्रिचलादिवरिका (ग.नि।उदावत्त.) 
त्रष्टदधरीतकी श्यामा स्नुदीक्षीरेण भावयेत्‌ । 
वटिका मूत्रपीतास्ताः श्रष्टास्त्वानाहमेदने ॥ 

निसोत, हरं ओर्‌ काटी निसोतका वृण 


। समान भागकेकर्‌ उसे थोहर (सेहुड)के दूधमे घोरकर 


८ चनेके बराबर ) गोियः बना छीजिए । 
इन्दं गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे विरेचन 
होकर अफारा नष्ट हो जाता हे | 
(२४१६) चिघ्ृदृष्टकमोदकः 
( सु. संहिता । सूत्र. अ. ४४) 


व्योषं चिजातकं मुस्ता बिडङ्गामख्के तथा । 


नवेतानि समांशानि चिदरदष्णणानि बे ॥ 
इटक्ष्णचूर्णीडतानीह दन्तीभागदयं तथा । 
सर्वाणि चृणितानीह गर्तानि विमिश्रयेत्‌ ॥ 
षट्मिश्च शकराभगरीषत्सेन्धवमाक्षिकेः । 
पिण्डितं भक्षयित्वा त ततः शीताम्बु पाययेत्‌ ॥ 
वसि्तिरुक्‌त्‌ टज्वरच्छर्दिंशोष पाण्डुघमापहम्‌। 
निथेन्त्रणमिदं सर्वं विषध्रन्त॒ विरेचनम्‌ ॥ 


| त्रि्रदष्टकसंहञोयं भश्स्तःपित्तरोगिणाम्‌ । 
| भक्ष्यः्ीराचुपानो वा पित्तशेष्पातुरेनेरै; ॥ 


सट, मि्चे, पीपल, दारचीनी, इलायची, 


| तेजपात, मोधा, वायविडंग ओर आमलेका चू 
| १-१ मागः निसोतका चण ८ भाग, तथा दन्ती- 


मूलका चरणे २ माग । 
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सबको & भाग मिश्रीकौ चाशनीमँ मिलापं 
ओर उसके ठउण्डादहो जाने पर उसमे १।-१। | 
तोला राहद ओर सेधा नमकका चण मिलाकर | 
मोदक बना ले । | 


इन्दं शीतक जल्के साथ सेवन करनेसे | 
वरितिकौ पीडा तरा) ज्वर्‌ छर्दि दोष ओर पाण्डु | 


रोग नष्ट होता है । 


यह विकार रहित विरेचन ओर विषघ्नौषध | 
है । तथा पित्त रोर्गोमे अत्यन्त उपयोगी है । पित्त | 


कफज रोगों दूधके साथ भी दे सकते है । 
(२४१७) ब्रोरहरीगरिका (ग.नि.।परि.गुरि.) । 
शुण्ठीसक्तुपुनमवाज्निफलिकसिरेयरेफालिका- 

मुस्तावासकनिम्बपत्रकटुकाबोखाश्वगन्धावचाः। 


व्योषच्छिन्नरहाविडङ्गसदिताःसर्वाःसमांशा वुपे- 
विंशांशाचमहोषधीपरिमिता,खण्डस्यविशांशकाः। 


तत्तुस्येन च गोघृतेन मधुना सवे च सम्मदितप््‌ | 
बद्धा तेन शिवाप्रमाणयुटिकाइटेष्माणयुप् जयेत्‌। 


स्षीणस्थानिलजानि दन्ति सदसा सवपरमेहांस्तथा 
नाश्ना जोटहरी युटी च विजयाछोके च या बिश्व॒ता॥ 


सोट, सतत्‌, पुननवा, हरं, बहे डा, जामटा, | 
कटरारेया, हरसिंगारकौ जड, मोथा, बासा, नीमके । 


पत्ते, कुटकी, बो, असगन्ध, बच, त्रिकुटा (सौठ, 


मि्चै, पीप ), गिखोय ओर बायविडङ्गका चूर्ण | 


१-१ भाग, सोटका चूण २० भाग, खाण्ड, 


गायका धौ ओर दाहद २०-६० माग टेकर्‌ | 


समस्त वूर्णको धीम मर्दन करके खांडकौ चारानीमें 


मिखा्ये मौर कुछ रण्डा दहोनेषर उसमे शहद , 





५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


[ तकारादि 





~~ 


मिदाकर आमटेके बराबर.गोट्ियां बना खीजिए । 
इनके सेवनसे भयङ्कर कफज रोग ओर 
वातज प्रमेह नष्ट होते है । 
ऽधूषणादिगुटिका ( वं. से. । पाण्डु ) 
रसप्रकरणमें देखिये । 
उृषणादिगाटिका (र. र. । दिते. ) 
रसप्रकरणमें देखिए । 
ऽयूषणादि मण्डूर्वटिकाः (भा-्र.खं.२।पाण्डु) 
रसप्रकरणमें देखिए । 

(२४१८) च्यषणादिवदी (्.नि.र.। अरुचि.) 
उयूषण रपित्थचच परारोचकेन च साधयेद्रटी । 
सेविता च साजातेनरोभीमसेनवद्धक्षयेत्‌ लालसः 

सोठ, भिर्य, पीपल, कैथका गूदा (गर्म ) 
सच्चर मौर मिश्री समान भाग ठेकर महीन चर्ण 
करके गोचछियां वना लीजिए । | 

हनके सेवनसे स्वि सौर अश्रि अत्यधिक 
बद्‌ जाती है । 


इति तकारादिगुटिकाप्रकरणम्‌ ॥ 











अथ तकारादिथुग्युट्ुप्रकरणम 
। (२४१९) त्रयोदराङ्गयग्युत्दः 
(भे.र.; वं.से.; वे. र. भा.प्र; ग. नि. 
खं. २; घृ. मा.; र.र; च. द्‌. । वा. व्या.; 
वर. यो. त. 1 त. ९०; यो. त. । त. ४० ) 
आमाह्वगन्धा हबुषा गुडूची 
शतावरो गोधुरद्धदारप्‌ । 


ग्‌, 


१ गोक्षुरकडच रास्नेति, गोक्षुरकं समद्धंति च पाठान्तरम्‌ । 
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गुग्यखुप्रकरणम्‌ | 


001 


रास्नां शताह्वा सशशटी यमानी # 
सनागरा चेति समच चम्‌ ॥ 
तुर भवेत्फोकि एमत्र मध्ये 
देप तथा सर्पिरथाधभागम्‌ | 
अक्षाद्धूमाजन्तु ततःप्रयोगात्‌ 
कृत्वानुपानं सुरपाथ यूषैः ॥ 
कटिग्रर गृध्रसि बाहुपृष्ठे 
हमुग्ररे जाञुनि पादयुगे । 
सन्धिस्थिते चास्थिगते च वाते 
मन्ला्चिते स्नायुगते च कुष्ठे ॥ 
रोगान्नयेद्रातक फ़ावुविद्धान्‌ 
बातेरितान हद्रहथोनिदोषन्‌ । 
भप्रास्थि विद्धेषु च खञ्ञवाते 
त्रयोदशःङगं भरवदन्ति सन्तः ॥ 
रि०-गुग्गुोर्थभागं घृतं । बृद्रवैयास्त॒ यावता 


घृतेन गुग्गुट पिष्ठनं भवति तावदेव घते 


गृह्णन्ति| 
कीकरके फल, असगन्ध, हाउवेर, गिखोय, 
शतावर, गोखरः, विधारा, रास्ना, सौफ, कन्चूर, 


अजप्रायन ओर सोए्का चूण समान माग ओर | 
मिखाकर क्रूटकर गोलियां बना । 


सवके बराबर डुद्र गग तथा गूगटसे आधा 


घत लेकर गूगल ओर समस्त द्र्य वर्णको 


एकत्र मिलाकर भोड़ा भोड़ा घौ डाल्कर करट । 
इसे आधे कष ( ७॥ मारो )की मात्रानुसार 
मद॒ अथवा यूषके साथ सेवन करनेसे करिग्रह्‌, 
गृध्रसि, हनुप्रड बाहु पृष्ठ जानु ( घुरना ) पैर 
सन्धि अस्थि मजा ओर स्नायुगतं वायु; कुष्ट 
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वातज जर कफज रोग, हृद्ग्रह, योनिदोष 
खज्ञवात ओर अस्थिभप्रादिरोग नष्ट होते है | 
नोट--अनुमवी वैय इसमे धृत उतना ही 


। डार्ते है किं जितने से अच्छी तरह कूटा जा सके । 


८ व्यवहारिक मात्रा ३ मापे तक ) 
(२४२०) च्रिकण्टकादिगुग्ग॒ल्ट्रः 
(त्र. निर. | मूत्र.) 
त्रिकण्टकानां कथितेष्टनिघर 
पुरं पचेत्‌ पाकविधानयुक्तपा । 
फटतिकव्योषपयोधराणां 
चृणं पुरेण भमितं विदध्यात्‌ ॥ 
वटी भमेहश्च समू त्रघातं 
सवातक्रच्छरश्च तथाश्मरीश्च । 
शुक्रस्प दोषान्‌ सकलाश्च वातान्‌ 
निहन्ति मेघानिव वायुवेगः ॥ 
१ सेर गोखस्को ८ सेर पानी पकाकर 
१ सेर रोष रहने पर छानकर उसमे १० ते 
गूगल मिलाकर पकाएं जब वह गादा हो जाय 


| तो उसमें त्रिफला, त्रिकुरा ( सट, मिचै, पीपर ), 


ओर मोधेका समभाग मिश्रित १० तोटे चर्ण 


इनके सेवनसे प्रमेह, मूत्राघात, वातज मूत्र 
कृच्छर, अर्मरी ओर छक्रदोष नष्ट होते हैँ | 

( मात्रा-३ माषे तक । अनुपान त्रिफला- 
क्राथ या उष्ण दूध |) 
(२४२ १)नरिरलागग्गल्टरः(भा.प्र.।ख.२ .वात.र.) 


िफलातिविषादारूदार्वीप्स्तापरूषकेः । 





२ इयामात वाढन्तरम्‌ | 


कै इयामा शटी घोष्रवती यमानीति पाठान्तरम्‌ । 
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खदिरासननक्ताहयहूचीन्रपपादपेः।। 


निम्बकटुकाकटिङ्गकुकेःसमेः । 
काथं कृत्वा ततःपूतं छृतमष्टशुणेम्भसि ॥ 
गुड्च्यास्तत्र सुषते चूर्णमदधन्तु वारिणि । 
कषिस्वा छनूतने माण्डे वासयेद्रननीगतम्‌ ॥ 
सोमोपेतेन पूतेन करिकर परिभावयेत्‌ । 
षदगुणेन तु सप्ताहं शिखाजतुसमन्वितम्‌ ॥ 
मुक्तस्य तु पछान्य्टौ समावाप्य िचक्षणः । 
ताप्यचूणि पलञ्चैकं दे पठे मधुसर्पिषो॥ 
एकीटृत्य समं सव चिष्यात्सु्िफलाम्बुना । 
त्रिसप्राहपयोगेण वातरक्तं सुदारुणम्‌ । 
निहन्ति वीयतःकषिथं कुषटरोगान््रणानपि ॥ 


हरं, बहेडा, मरा, अतीस, दारुहल्दी 
देवदार, मोथा, फाल्सेकौ छट, ओरसार, असन 
हल्दी, गिदोय, अमरूतासकी छा, चिरायता, 
नीमकी छाल, कुटकी, इन्द्रजो ओर परोट्पत्र 
समान भाग ठेकर आट गुने पानी पकाशये जव 
आद्वां भाग पानी दोषरहै तो छानकर उसमे 
उससे आधा गिोयका चण मिखा दीजिए सौर 
एक रात रक्खा रहने दीजिए । दूसरे दिन उसमे 
काथका आठवां भाग वाबचीका च्रूणी मिलाकर 
थोडा पकराकर छान खीजिए । मब गूगल ओर 
शिखाजीत समान माग केकर दोनों छ गुना 
उपरोक्त क्राथ मिलाकर घोटिए, अव क्राथ सूख 
जाए तो फिर डाल्कर घोरिए इसी प्रकार ७ 
भावनां दीजिए तप्पर्चात्‌ उसमे ८ भाग युक्त 
( कांजी ) १ मग सोनमक्खीकीं भस्म, १ माग 
घी मौर १ भागश्चहद मिलाकर मर्दने कर खीजिए। 
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तकारादि 


१८८८५ 


इषे त्रिफक्राथके साथ २१ दिन्‌ तक्‌ 
सेवन करनेसे भयङ्कर वातरक्त, कुष्ट ओर व्रण नष्ट 
होते है| | 

( मात्रा-३ मादो तक ) 
(२४२२) चिफलागुग्गुत्दरः (र. र. । वात. ) 
त्रिफला पुस्तकं पोषं विडङ्ग पुष्करं वचा । 
चित्रकं मधुकञ्वेव पलाश इक्ष्णचूणितम्‌ ॥ 
अथ्चृण पलान्यष्टौ गुमुटुस्तावदेव च । 
आरोडच् मधुनोपेतं पलद्रादश्षकेन च ॥ 


। प्रातर्विभञ्य भुञ्जानो जीर्णे तस्मिञ्जयेद्रनः। 


आमवातं तथा युस्पं श्वयथुं विषमञ्वरम्‌ ॥ 


। जीणौनुसम्भवें शूल पाण्डुरोमं हलीमकम्‌ ॥ 


त्रिफटा, मोधा, त्रिकुट (सट, मिर्च, पीपल), 
वायविडंग, पोखरमूल, बच, चीता ओर सुेटीका 
सुक्ष्म चण १-१ प (५-4 तके) तथा 
रोह चूण ओर गूगल ८--८ पल ठेकर सवको एकत्र 
मिलाकर खूब करटं मौर फिर उसमे १२ पट राहद 
मिला ं। 

इसे प्रातःकाछ सेवन करना चाहिए आर 
टसके पचने पर यथोचित आहार्‌ करना चाहिए । 

दसक्रे सेवनसे आमवात, गुल्म, सूजन, 
विषमज्वर्‌, परिणाम सूल, पाण्डु ओर हटीभक रोग 
नष्ट होता है । 

( माता-१ मारा । अनुपान-उष्ण ज ।) 
(२४२३) चरिफलागुग्गु्यः 
(शा.ध. । खे. २अ.७;यो.चि. म्‌. । अ, ७) 
निपट त्रिफलाचरणं कृष्णान्रर्ण परोन्पितमू । 
गुग्युटुपश्चपलिक; क्षोदयेत्स्मेकतः ॥ 
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ततस्तु गुटिकां कृत्वा परयुङयाद्रह्यपेक्षया । | ततोक्षमात्रा गुटिका भक्षयेत्तु दिने दिने । 


भगन्द्रं गुस्मकोथावशं।सि च विनाशयेत्‌ ॥ 


त्रिफलाका चण ३ पल, पौपलका चण १ | 


पछ (५ तोरे ) जौर गूगल ९ पल ठेकर सबको 
एकत्र कूटकर गोलियां वना छीजिष्‌ । 
इनके सेवनसे मगन्दर, गुल्म, शोथ जौर अदौ 
रोग नष्ट होता है । 
( मात्रा-३ मारो । अनुपान त्रिफटकाथ, 
गोमूत्र या उष्ण जल |) 
नोट--योगरत्नाकरमें यही प्रयोग अन्तर्विद्ष्यधिकरार 
मे ल्वा है, उसमे पीपल २ पल ख्ख 
हैं । गुणो विषयमे छ्खिादहै कि दसके 
सेवनस्े अत्यन्त पौपवाी पकविद्रधि, नासूर 
मोर गण्डमाला न्ट होत्ती है । पभ्य-घृत 
युक्त आहर । 
(२४२४) चिफलदिराग्गल्टरः 
(वृ. नि. र. ऊ्ट.; व॑. से.। गण्डमा.; ग.; नि. । गुरि.) 
त्रिफात्रि्ठतादन्तीनीखिनीचतुरङ्गेः । 
पश्चरविंशतिसेरू पातिः प्ये ङ पलमात्रया ॥ 
कथिते कुद्टिते चेभिऽचतुद्रोणे पभमाणतः । 
पचेत्तत्सलिरे तावयावद्‌ ्रोणावशेषितम्‌ ॥ 
पञ्चारत्त्र निक्षिप्य युग ्स्तु पलान्पपि । 
काथयेद्धि घनं यावत्तावत्पूवत्पवेत्‌ ॥ 
तावतास्मिन्‌ घनीभूते लगेलानागकेसरम्‌ । 
जिकटु जिफला पञ यवानी जीरकाणि च ॥ 
पिप्य ़री दहनव्रेव हपुषा इष्णजीरकम्‌ । 
वाष्पिक्षा साजमोदा च तिन्तईचाम्टवेतसौ।। 
सोवचेलयुता कृत्वा इलक्ष्ण चू विनिःक्षिपेत्‌ । 
भरत्येकमेकपलिकेमगेः सम्यक विचक्षे; ॥ 


भा० ४६ 





उररुस्तम्भोरग्रन्यितगण्डमाटोद रार्दितः॥ 
हर, बहेडा, आमल, निसोत, दन्तीमूल, 
नीलीनि ओर अमट्तास । नमसे प्रव्येकका चू 


| २९ पल (१ सेर ९ छटांक ) ठेकर सबको 


१२८ सेर पानीमं पकादये, जब ३२ सेर पानी 
दोष रदे तो छानकर उसमे ५० पर गगर मिखा- 
कर पुनः पाद्ये ओर जव वह गादा हो जाय 
तो उसमें १-१ प (५-५ तोटे ) दाटचीनी, 
इखायची नागकेसर, सट, मिच॑, पीपल, हर, बहे डा, 
मामा, तेजपात, सजवायन, जीरा, पीपर, चीता; 
हाउवेर, काटाजीरा, हिङ्कपत्री, अजमोद, तिन्तडीक 
अम्ट्वेत ओर संच ८ काटा नमक )का चूर्ण 
मिलाकर अच्छी तरह वूरकर १-१ कर्षे (१। 


तके )कौ गोदियां बना छीजिषए । | 
इनके सेवनसे ऊषएटस्तम्भ, उरुग्रन्थि, गण्डमाङा 


| अर उदररोग नष्ट होते हे । 


(व्यवहारिक मात्रा २२ मापे । अनुपान- 
उष्ण ज ) 
(२४२५) त्रिफएलाद्यो गग्गुल्टरः 

( ग. नि. । गुटिकाधिकार. ) 

पलानि काथयेत्पष्टि त्रिफखायास्तु गुग्यरोः। 
पैः ज्ञोडषभिः साधेमपां द्रोणदयेन तु ॥ 
चतुमागावशेषन्तु कृत्वा भूयोऽप्यधिश्रयेत्‌ । 
घनीभूतं कषायन्तु ज्ञात्वा चोद्य निःक्षिपेत्‌॥ 
किमाविडङ्गव्योषाणां चृर्णनि पलिकानि च॑ । 
ततो मात्रां वरपिक्षी भक्षयेद्वातरक्तिनम्‌ ॥ 
कुष्टिनं स्वित्रिणश्चेव गुल्मिनं मेहिनन्तथा । 


। बलं मेधां स्पृतं ज्ञाने तेज आयुर्विवधयेत्‌ ॥ 


६० पल (३०० तोके) त्रिफराको 
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करूटकर २ द्रोण (३२ सेर ) छद्ध पानीमें पकरा- । 


इये ओर पकते समय उस्म १६ पर ( ८० 
तोटे ) शद्ध गूगल कपडेकी पौटीमे बांधकर 
डाख दीजिए । जब २५ पठ पानी दोषरदैतो 
काथको बारीक छटनी या धोतरसे छानकर 
पुनः पकादये ८ यदि कपडेमं कुछ 
गूग रह गया हो तो उसे निकाछ्कर इस 
काथम ही डाल दीजिय । ) जव क्राथ गादाहो 


जाय तो उसमें गिरोय, बायबिडंग, त्रिकुटा (सट | 


मिर्च जौर पीपल ›का १-१ पट (^-^ तोके) 
चूण मिला दीजिए । 


इसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करनेसे 


वातरक्त, कुष्ट, दिवत्र ( सफेदकोद ), गुल्म ओर 


प्रमेह नष्ट होता तथा. वरू, वुद्धि, स्भरणडक्ति, 
ज्ञान, तेज जर आयुकी दद्धि होती हे । 
(२४२६) उयूषणादिरुग्य॒लटः 
(भा.प्र. । ख. २ मेदो.) 
इयुषणाभिवनवे्टवचाभि 
भेक्षयन्समघतं महिषाक्षम्‌ । 
आशु हन्ति कफमारुतमेदो 
दौषजान्वख्वतोऽपि विकारान। 
त्रिकुटा ( सीट, मिर्च, पीप ), चीता, 
सुगन्धनादा, बायबिडंग ओर बचका वृण १--१ 
भाग ओर गूगर इन सवके बराबर ठेकर धी 
डारुकर कुटवा लीजिए । 


इसके सेवनसे कफज, वातज ओः मेदज 


बख्वान रोग भी अत्यन्त शीघ्र दान्त हो जातेषै। | 
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[ तक्रारादि 
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(२४२७) यूषणादिगुरेका ( गुग्गुटः ) 

( २. र. । वात. ) 0 
तयूषणं पिप्पलीमूलं चिन्नङ़ रजनीढयम्‌ । 
अजमोदां यवानीं च पथ्या तुसा सुत्र्चले; ॥ 
सन्त्र वाकुचीवीजं यवक्षारं विदं वचाम्‌ । 
भत्येकश्च नरिमाषन्तु सर्वतुटयं च गुगुखप््‌ ॥ 
अभ्लवेतसकर्षकं किञ्चिदाढचेन कुदयेत्‌ । 
गुटिका च हिता बाते सामे सन्ध्यस्थिमन्नगे॥ 
दृढं करोति मग्नश्च जठरानख्दीपिनी ॥ 

्रक्रुरा ( सट, मिर्च, पीप ), पीपलामूल, 
चीता, हल्दी, दारुहल्दी, अजमोद्‌, अजवायन, 
हूर, काला नमक ( सञ्ट ), सेवा, वाबची, 
यवक्षार, बायविडंग जौर्‌ बचका चूण ३- 
मारो तथा इन सबके बराबर शुद्र गूगल 
जओौर १। तोरा अमलख्वेतका चूण एकत्र मिलाकर 
घृत डालकर अच्छी तरह करूटकर्‌ गोखियां बना 
लीजिए । 

इनके सेवनसे आमवात, सन्धि अस्थि जौर 
मजागत वायु नष्ट होती तथा द्ररी हई डका 
जोड मजबूत मौर अभरिदीप् होती है । 


| (र २८) उयूषणादियुटिका ( गुग्युठः ) 


(च. द. | प्रमे. ) 
त्रिकटु बिफला चूर्णं तुरपयुक्तं तु गण्यम्‌ 
गोश्ुरकाथसंयुक्तं टिका कारयेद्धिषर्‌ ॥ 


। दोषङ्ालबलपेश्वी भश्नये चारो मेकोष्‌ । 


न चात्र परिहारोसिति कर्मकृयाौ प्रथेप्सितम्‌ ॥ 

पमेहान्मूतरघातांश्च वारुएेगोद्रं जयेत्‌ । 
त्रिकुटा ८ सो, मिर्च, पीपल ), हर, बेडा, 

ओर आमटेका चृणी १-१ भाग तथा छद गूगड 
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छेहधृतपकरणम्‌ ] 


क) ^^" ^ ^^ ^. 


सवके बराबर केकर गोखस्के क्राथमे घोटकर ` 
परदे जक आवद्यकता नही हैँ । 
इन्हं दोषकाल ओर बलाबल्के अनुसार सेवन । 


गोखियां बना लीजिए | 


करनेसे प्रमेह, मूत्राघात, बालरोग ओर उदरं विकार 
नष्ट होते है | 


+^ <^ ^~ 
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दितीयो भागः 


| 
। 


[ ३६३ | 


ह्नके सेवन काटे किसी प्रकारके मी 


[1 


( मात्रा ३ मारो । अनुपान उष्ण जर) 


इति तकारादिशुग्युखपरकरणंभ्‌ ॥ 


अथ तकारादिखेहपरकरणम्‌ 
(२४२९) निफलापाकः (नपुंसका ग्रतार्णव।त.७) मिला दीजिए ओर रण्डा होने पर उसमे . २० 


पस्थाद्धै त्रिफलाचूणे शुद्धतोये विभावयेत्‌ । 
चतुःपकठे घृते भञ्यै मन्दमन्देन वहिन ॥ 
त्रिकटु गोक्षरु एला चित्रकं पुष्करं तथा । 
शाणद्वयभमाणेन युस्तकं स्वक्पत्रजम्‌ ॥ 
निस्तुषं धान्यकं दद्रात्पछाद्ध च पमाणतः। 
कारमीरमर्मज शुद्धं षण्मासश्च प्रमाणतः ॥ 
पस्थेकस्य सितायास्तु पाकं कृत्वा विधानतः। 
सीते मधु भदातव्यं कडगैकमितन्तथा ॥ 
कर्षहयपरमाणेन भोक्तव्यं च दविसन्धययोः। 
ने्ररोगशिरोरोगान्सवौन्पेहांश्च नाशयेत्‌ ॥ 
आच प्रस्थ ( ४० तोले ) त्रिफङके चूर्णको 


स्वच्छ पानीम भिगो दीजिए; जब वह कोमल हो | 


जाय तो उसे पीसकर पिद्रीसी बना ीजिषु जौर 


फिर % पल ८२० तोटे ) घीमें मन्दाधि पर मून | 


लीजिए । तत्पश्चात्‌ १ प्रस्थ (८० तोके ) 
खांडकी चाशनी करके उसमे यह त्रिफटा ओर 
त्रिकुटा (सोढ, मिर्च, पीपल ), गोखर, इखायची, 
चीता ओर पोखरमू्का चूण २-२ राण (१९ 
मारो ); मोथा, दाचीनी, तेजपात ओर तुष 
८ भूस ) रित धनियेका चूण २॥-२॥ तोटे 
तथा ७। . मारे द्ध सिराजीत ओर केसर 








| तोके शहद मिराइये । 


इसे प्रलिदिन प्रातः सायं २ क्षं (२ 


 तोरे ) मात्रानुसार सेवन करनेसे समस्त नेत्ररोग, 
। िरोरौग ओर्‌ प्रमेह न्ट होते है । 


(२४३०) त्रिफलावलेहः (इ.नि.र.) मजी.) 

जिफलाभुस्तविडङ्खेः कणया सितया समैः । 

स्थात्खरमल्ञिरिवीनेर्टेहो भस्पमकनाहनः ॥ 
हर, बेडा, आमा, मोथा, बायविडंग, 


| पीपल, अपामा ( चिरचिटे )के बौज ओर मिश्री 
। समान भाग केकर पीसकर राहदमे ( अथवा 


मिश्रीकी चारानीमें ) मिराक्र अवरेह बना छीजिए। 
इसे सेवन करनेसे भस्मकं रोग नष्ट होता है । 


इति तकारादिछेहभर्करणम्‌ ॥ 


अथ तकारादिध्रतध्रकरणस्‌ 
(२४३१) तण्डुलीयकं चतम 

(र्‌. र.; व॑. से र.; धर्न्व. ।. विष, ) 
तण्डलीयकमूलेन ग्रहभूमेन चैकतः 
क्षीरेण सघृतं सिद्धं समस्तविषरोगनुत्‌ ॥ 

चोढाईैकी जड ओर घरके धर्वेके कल्क तथा 
दूधके साथ पका हुवा घ्रत पीनसे समस्त विष- 
विकार न्ट होते हैँ । 
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[ ३६४ ] 


(चौटाईकौ जड % तो. घरक धुवां ¢ तो 
धी ३२ तोरे । दूध १२८ तोटे) 
(२४२२) तिक्तकं चतम्‌ 
(ग. नि. । घ्रता.; वृ. नि. र. | व्व; वै. सेवं 

मा. । कुष्ठ.; वा. भ. । चि, स्थाञअ, १८) 

पटोखनिम्बकडटुकादार्वीपागदुराखमाः 
पपेटं जायमाणां च पलांशं पाचयेदपाम्‌ ॥ ` 
हयाढके ऽषां्ञरेषेण तेन कर्पोन्मितैस्तथा। 
जायन्तीस्तभूनिम्बक लिङ्गकणचन्दनेः ॥ 
सर्पिषो द्वादशषपलं पचेत्तत्तिक्त फं जयेत्‌ । 
पित्तङकष्ठपरीसपपिटिकादाहत्‌डभ्रमान्‌ ॥ 
कण्डूषाण्ड्वामयानगण्डान्‌ दुष्टनादीव्रणापचीः । 
विस्फोटक विद्रषीगर्मशोफोन्मादमद्‌ानपि ॥ 
हद्रोगतिमिरव्यङ्गग्रहणीलित्रकामखाः । 
भगन्दरमपस्मारगदरं प्रदरं गरम्‌ ॥ 
अर्शोस्चपित्तमन्यांश्च सुद्ृच्छान्पित्तनान गदान्‌॥ 

पटोद्पत्र, कुटकी, नीमकी छार, दारुहल्दी, 
पाठा, धमासा, पित्तपापडा, ओर त्रायमाणा १-१ 
पल (५- ५ तोके) ठेकर १६ सेर पानीमे पका- 
इये जब २ सेर पानी रोष रहे तो छानकर उसमे 
१-१ कर्षं (१।-१। तोला) त्रायमाणा, मोथा, 
चिरायता, इन्द्रजौ, पीपल ओर चन्दनका कल्क 
तथा १२ पल (६० ते) घी मिलाकर पकरादये । 
जब समस्त पानी ज जाय तो उतारकर छन 
छीजिप | 

यह धृत पित्त कुष्ट, विसर्प, पिटिका, दाह, 
तृष्णा, ्रमःखुजखीपाण्ड़, नाडीव्रणः, (नासूर)+अपची 
(गण्डमाला मेद्‌), विस्फोटक, विद्रधी, गुल्म,शोथ, 
उन्माद, मद, हृद्रोग, तिमिर, व्यङ्ग, प्रणी, दिवित्र 
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भारत-मेषज्य-रत्नाकरः । 








[ तकारादिं 





(दवेत कुष्ठ) कामखा, भगन्दर, अपस्मार, उदररोग 


प्रद्र, अश ओर रक्तपित्तादि पित्तज रोगोका नाश 
करता है । 
(२४३३) तिक्तादिच्ृतम्‌ 
छर, नि. र; यो.र.; वं. से.; च. द्‌. | त्रण.; 
व्र. यो. त. । त. ११२) 
तिक्तासिक्थनिश्चायष्टीनक्ता्चफटपटटवैः। 
पटोरमालतीनिम्बपत्रण्यं घृतं एतम्‌ ॥ 
कुटकौ, मोम, हल्दी, मुठी, करञ्चके पत्ते 
जौर फल, पटोल्पत्र, चमेली ओर नीमके पत्ते 
हनके काथ ओौर ईनहीके कल्कसे सिद्ध घत को 
घाव आराम होनेके पश्चात्‌ उस स्थान पर लगाने 
से व्वचाका रंग ठीक हो जाता है। 
(२४३४) तिक्ताद्य घृतम्‌ (वं. से. । शास.) 
तिक्तासोवच॑लक्षारपथ्यातरिकट्दिङ्गमिः। 
समादधत सिद्धं सक्षीरं वासकासलुत्‌ ॥ 
गुल्मानादश्च शमयेत्पृद्धान्युदनानपि ॥ 
कुटकी, सौवर्चल ८ काटा नमक-स्चल ) 
यवक्षार, हर, त्रिकट ( सट, मिर्च, पीपल), हग 
ओर वेरको छा कल्क तथा दूधके साथ सिद्र 
घत खानेसे खांसी, सवास, गुल्म, अफारा मौर 
अशे (बवासीर) रोग नष्ट होता है । 

(कुटकरौ आदि प्रत्येक दन्य ९ तोऽ घी 
१८० ते, दूध ७२० तो. अर्थात्‌ ९ दोर्‌ › 
(२४३५) तित्वकष्यूतम्‌ (व. से. वात व्याध्य.) 

पलाष्कं तिल्वकतो वचायाः 

यस्यं पठं शिग्र च पञ्चमूलम्‌ । 
सेरण्डसिही त्रितं षटेषाम्‌ 
पक्का पवेत्पादशृतेन तेन ॥ 
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द्वितीयो - भागः | 





अ नमयन कक ककव ककार क शकक ककाककविकिककिकाशकिकाव) 


दध्नोपेतं यावशुकांशविस्वैः 
सर्पिष्परस्थ हन्ति तत्सेव्यमानम्‌ ॥ 
दुष्टान्वातानेकस्वाङ्गसंस्थान । 
योनिव्यापद्व्रध्नयुस्मोदरश्च ॥ 

खोप ८ पल (४० तोे), बचे १ प्रस्थ 
(१ सेर), संहजनेकी छट, बेर, सोनापाटा (अरु) 
कौ छा, खम्भारीकी छा, पाटर्छा, अरणी 
अरण्डमूल, करटेटी ओर निसोत १-१ पल (५- 
५ तोके) ठेकर्‌ सबको १६ सेर पानीमे पकाहये । 
जव ४ सेर्‌ पानी जल जायतौो उसे छानकर 
उसमें १ प्रस्थ (१ सेर) घी, ४ सेर दही ओर 
१०-१० तोरे जवाखार तथा बेखकी छाछका 
कल्क मिाकर पकाय । 

इसके सेवनसे एकांगगत तथा सबवीगगत दुष्ट 
वातग्याधि, योनिरोग, त्र्न ओर गुल्मरोगं तथा 
उद्ररोग नष्ट होते है । 
(२४३६) तिस्वकाख्यं चतम्‌ 

( वं. से. । वातन्याधि. ) 

जिफला शङ्धिनी दन्ती विडङ्गं जिता सुधा । 
काषिकाणि पचेत्तानि तिल्वकस्य पटेन च ॥ 
दध्नि च च्ि्टताक्ाये घृतभस्थं चतुर्ुणे । 
तिखकारूथं धृतं तत्स्याद्धिरेके वातरोगिणम्‌ | 

हरं, बहे डा, आमटा, रोखयुष्पी, दन्ती, बाय 
बिउज्ग, निसोत मौर थूहर (सेड) का दूध १--१ 
कर्ष (१।-१। तोखा)तथा छोध १ पल (५ तोके) 
ठेकर्‌ इनके कल्क तथा १ प्रस्थ दही ओर ¢ प्रस्थ 
निसोतके काथके साथ १ प्रस्थ (८० तोर) धरत 
पका खीजिए । 

यह्‌ श्रत वातरोगि्यौको विरेचन देनेके ष 





उपयोगी है । 


(२४२५७) तिल्वकाद्यं चूतम्‌ (ग. नि. ।घरता.) 
तिखवकस्य पलान्यष्टौ त्वचस्तु सुकृतादतः 
अशरुमत्युरुबकश्च विल्वाद्यञ्च पृथक्‌ पलम्‌ ॥ 


। यवकोल्कुरत्थानां मस्थं भस्थं फलत्रिकात्‌। 


तत्साधयेज्लख्द्रोणे चाष्टमागावशेषितम्‌ ॥ 
घृतपस्थं पचेत्तेन दत्वा दधस्तथाढकम्‌ । - 
कषण यावशुकस्य पकं तद वचूर्णयेत्‌ ॥ 
एतत्त तेट्वकं नाम जीर्णज्वरपिषापहम्‌। 
कृमिकुष्टहरबेव शोफपाण्डामयापहम्‌ ॥ 

खोध आट पल, मेडफल्की छार, शार्पर्णी, 
अरण्डमूढ, वेलछारु, मरटकी छर, खम्मारीछाल, 
पादरुछाल ओर अरनी १-१ पल (५-५ तोटे) 
तथा जौषेर,कुटत्थ ओर त्रिफा(हरबदेडा,जमला) 
१-१ प्रस्थं (८० तोठे) ठेकरं सबको ३२ सेर 
पानी पकादये जब ४ सेर पानी शेष रहेतो 
उसे छनकर उसके साथ १ आढक (४ सेर) 
दही मिलाकर १ प्रस्थ श्रत पकादये ओौर सब 
पानी जल जानेके प्र॑चात्‌ घीमं १ कषं (१। तोला) 
जवाखार मिला दीजिए । 

इसके सेवनते जीर्णज्वर, विष, मि, कुष, 
दोथ ओर पाण्डुरोग नष्ट होता है । 
(२४२८) तुरङ्गगन्धाधतम्‌यो. स.। समु.) 
त्रङ्गन्धाकाथेन विषचेदाज्ययुत्तमम्‌ । 
ऋतुकाटे सुहुःपीतं वन्ध्यानां गर्भदं परम्‌ ॥ 

असगन्धके काथके साथ पका हुवा घृत ऋतु- 
कालम सेवन करानेसे वन्ध्या ल्ली मर्म धारण 
करती है । 


(घी १ सेर । काथ ¢ सेर। असगन्धक 


। क्क पाव सेर । मात्रा-१ तोष । अनुपान दृध !) 
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[ ३६६ |] 


८१५२८९८ ८८८८५०९१ 


(२४३९) त्णपञ्चसरूलाद्य चतम्‌ 

(भा.प्र. म.ख.;वै. से, । अद्म. ) 
पञ्चमूल्यास्तृणाख्यायास्तथा गोक्षुरकस्य तु। 
पृथग्दशपलान्भागाज्ञलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
गुडगोक्षुरबीजश्च कर्कं तत्र प्रदापयेत्‌ । 
तत्सिद्धं मूत्रदोषेषु शकरास्वहमरीषु च ॥ 
स्नेहने भोजने चैव प्रयोज्यं सर्पिरुत्तमम्‌ ॥ 

तृणपन्नमूल (शर, दाब, कुश, कास ओर 
दख) तथा गोखरु । प्रत्येक वस्तु १०-१० पट 


८५८५५. 7) ( ८८११ ११८१८५८ 


(५०-५० ते) ठेकर सबको ३२ सेर पानीमं | 


पकादयेः जव ४ सेर पानी रोष रहेतो छान 
लीजिए । इस क्राथ ओर्‌ १०-१० तटे गुड 
ओर गोखसुके कल्कके साथ १ सेर घ्रृत पका 


लीजिए | 
इसके सेवनसे मूत्रदोष्, शेरा ओर अश्मरी 
नष्ट होती हे । 


दसे स्नेहनके लिए अथवा भोजनम प्रयुक्त 
करना चाहिए । 
(२४४०) तेजोचत्यादिध॒तम्‌ 
, (च. द. धन्व; । दिक्षा; च. सं.;) 
तेजोवत्यभयाङष्टं पप्पी कडरोहिणी । 
शूतिङ पोष्करं मूं पलाशं चित्रकं शद ॥ 
सोवर्वलं तामलकीं सैन्धवे विल्वपेशि ङा । 
तारीसपन्नं जीवन्तीं वचां तैरक्षसंमितेः ॥ 
रिङ्गपादधतं पस्थं पचेत्तोयचतुणे । 
एतव्रथावलं पीत्वा हिकाश्वासो जयेन्नरः ॥ 
शोथानिलाशोग्रहणीहत्पाश्वरुज एव च ॥ 

च्य, हर, कुट, पौपल, कुटकी, अजमायन, 
पोखरमूढ, पाशा (ढाक) कौ छाल, चीता, कवर, 
संचर (काटानमफ), मुर्‌ जामा, सधा, बेलगिरि, 


५८०८१८५८ 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषज्य-रतनाकरः 





[ तकारादि 


९८.०८ ५८८८ ^ 


| तादोसपत्र, जीवन्ती, आर वच । एक एक कर्ष 


(१।-१। तोट) तथा हग २० तरे केकर 


। सबको पानके साथ पीसकरं कल्क बनाये । 


तत्पश्चात्‌ यह कल्क, १ सेर धी जर ४ 
सेर पानी एकत्र मिखाकर पकाटये । जब सब 


। पानी जल नाय तो घरतको छानकर रख रीजिषए्‌। 


हसे अग्मि बरोचित मात्रानुसार सेवन करनेसे 
हिचकी, द्वास, रोध, अभ्निमांय, अदी, ्रहणीरोग 
ओर हृदय तथा पसरीकी पीडा शान्त होती है । 


( २४४१ ) च्रायमाणाय्यं घृतम्‌ 


। (च. सं.। चि. अ. ५; वं. से.; मै. र.; धन्व; 


च. द. । गुल्म. ) 
जखे दशगुणे साध्यं जायमाणा चतुष्पलम्‌ । 
पञ्चमागस्थितं पूतं कल्कैः सयोञ्य कार्षिकैः॥ 
रोदिणीकड्कायुस्तज्नायमाणादुराटभाः। 
रक्षातामलकीवीरा जीवन्तीचन्द नोत्पकेः ॥ 


। रसस्थामलकानाओ्च क्षीरस्प च घृतस्य च । 


पतानि पएृथगष्टाष्टठो दत्वा सम्पग्िपाचयेत्‌ ॥ 


। पित्तयुखमं रक्तगसमे बीसपे पे ज्वरम्‌ । 
| हद्रोगं कामं कुष्ठ हन्यादेतद्‌धृतोत्तमम्‌ ॥ 


% प (२० तोके ) त्रायमाणाको ० पट 
पानीमें पकादृये, जब २० प्ल पानी रोषरहेतो 
उसे छन खीजिण । ततपर्चात्‌ मांसरोहिणी, 


| कुटकी, मोथा, त्रायमाणा, धमासा, मुनक्ता, मुरई- 





। आमल, खस, जीवन्ती, चन्दन ओर नीलोफर, 


१-१ कर्षं ( १।-१। तोला ) ठेकर सबको 


। पानीक्रे साथ पस रीजिए | पस्चात्‌ यह्‌ कल्क, 
| उक्त क्राथ, ओरं ८-८ पट आमलेका रस, दृष 


सौर धी एकत्र मिलाकर पकादये । 
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घृतपभ्रकरणम्‌ | 


५८५८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः। 


| ३६७ 





जब समस्त दूध सौर क्राथ जक जायतो 
घृतको छान छीजिष । 
दरसके सेवनसे पित्तज ओर रक्तज गुल्म, 
विसर्प, पित्तञ्वर, हृद्रोग, कामा ओर कुष्ट नघ 
होता है । 
(२४४२) धरिकण्टकादिधुतम्‌ 
(च. सं. । चि. स्था. प्रत वं. मा. र.र. प्रमे.) 
जिकण्टकारमन्तकसोमवल्के - 
भल्लातकैःसातिविषैःसरोत्रैः । 
वचापटोखाजननिम्बधठस्तै 
दरिद्रया पञ्मकदीप्यकरेवच ॥ 
मिष्या चागुरुचन्दनेशच- 
सवैः समस्तैः कफवातजेषु । 
मेषु तैं विपचेद्घ्रृत्तु 
वै्तेषु मिश्र तरिषु लक्षणेषु ॥ 
गोखरू, पत्थरचटा, बावची, भिरावा, अतस, 
रोध, बच, पटोल पत्र, अज्गुनकी छल, नीमकौ । 
छाल, मोथा, हल्दी, पञ्माक, अजवायन, मजीट, | 
अगर आओौर चन्दन । इनके कल्क तथा क्राथके | 
साथ तक पककर वातज तथा कफज प्रमेहमें | 
जर घृत पकाकर पित्तज म्रमेहमें प्रयुक्त कराना 
चाहिए | यदि तीर्न दोषी उत्पन प्रमेह होतो । 
घृत ओर तैल मिाकर पका ठेने चाहिय । 
(२४४२) त्रिकण्टकाययं घ्रतम्‌ 
(वं. से; भे. र) वृ. माग.नि;र. रयो. रः; 
च. द; भा. प्र; धन्व.; | मूचक्ृ.; 
रयो. त. ।त. १००) 
तरिकण्ठकेरण्डकुशाद्भीर-- 
ककारुकेघुस्वरसेन सिद्धम्‌ । 





तर्पिडाद,शमितं भयोञ्यं 
ङृच्टाह्मरीमूत्रविधातदोषे ॥ 
गोखरु, अरण्डमूल, ओर कुदादि पञ्चमूल 
( कुदा, कारा, दार, दाम, ईंखकी जड )का काथ 
¢ रोर, शतावर, पेडा ओर ईखका रस, ४ 
सेर तथाघी ¢ सेर ठेकर एकत्र पकाडये । जव 
घृतमात्र दोष रहै तो छानकर उसमें २ सेर गुड 


। मिराकर अच्छी तरह विरोडित कर खीजिए । 


इसके सेवनसे मूत्रकृच्छ्र, अद्मरी ओर मूत्रा 
धात रोग नष्ट होता है । ( मात्रार्‌ तोे ) 
(२४४४) ्रिफलाधरतम्‌ (शा.ध.। ख. २.अ. ९) 
त्रिफलाया रसपस्थं भस्थं वासारसोद्धवम्‌ । 
भृङ्गराजरसमस्थं भस्थमानं पयः स्मृतम्‌ ॥ 
दत्वा तत्र धृतपस्थं कल्कैः कर्षमितेः पृथक । 
त्रिफला पिप्पली द्राक्षा चन्दनं सेन्धवं बला ॥ 
काकोडी क्षीरकाकोरी मेदा मरिचनागरम्‌ । 


८ ¢ रीकं ५ ४१ 
| शकरा पुण्डरीकं च कमलं च पुननवा ॥ 


निक्षायुग्मं च मधुक सवेरेभिर्विंपाचयेत्‌ । 
नक्तान्ध्यं नङ्कलान्ध्यं च कण्डं पिष्टं तथैव च। 


| ने्रस्रावे च पटलं तिमिरं चाजकं जयेत्‌ । 
। अन्येपि धरशम यान्ति नेजरोगाः सुदारुणाः ॥ 


तफल प्ृतमेतद्धि पाने नस्यादि सूचितम्‌ ॥ 

त्रिफटेका काथ १ सेर, बासेकारस १ सेर, 
भ॑गरेका रस १ सेर, ओौर बकरीका दूध १ सेर 
तथा धी १ सेर ओर १-१ कषे (१।-१। तोला) 
त्रिफछा, पीपल, मुनका चन्दन, सधा, बला 
(खरेटी), काको, क्षीरकाकोी, मेदा, मिर्च, सौर, 
मिश्री, छा कमल, खेत कमल, पुनर्नवा, हल्दी, 
दाषृहल्दौ ओर मुेीका. कल्क टेकर सबको 
एकत्र मिलाकर पकाडये । 
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[ ३९८ | 


इसके सेवने नक्तान्ध्य (रतौधा), नकुलान्ध्य 
आंखोकी खुजली, रोहे, नेत्रस्राव, पटल, तिमिर, 
सौर जन्य कितने ही मयङ्कर नेत्ररोग नष्ट होते है। 


हस च्रतको पिलाना तथा नस्यद्ारा प्रयुक्त | 


' कराना चाहिए । 
(मात्रा-१ तोखा । गमं दूधमें डाङकर पिला) 
(२४४५) त्रिफलाधघुतस्‌ (मध्यम ) 
(चै. र; वृ. यो.त.; वं. ते.; वृ. मा. । नेत्ररोगा.) 
जिफला अपूषणं द्राक्षा मधुकं कटुरोदिणी । 
पौण्डरीक सुष्षमेखा विडङ्गं नागकेसरम्‌ ॥ 
नीखोत्परं सारिवे दे चन्दनं रजनीद्रयम्‌ । 


कार्षिकः पयसा तुरं जरिगुणे जिफकारसम्‌ ॥ | 


घूतपस्थं पचेदेतत्स्नेत्ररुनापहम्‌ । 


तिमिरं दोषमास्रावं कामलां काचम्बुदम्‌ ॥ 
वीसपै प्रदरं कण्डं रक्तं ्यथुमेव च । 


लाखित्थ पलितं चेव केशानां पतनं तथा ॥ 
विषमल्वरमर्माणि शुक्रं चाशु व्यपोहति । 
अन्ये च बहवो रोगा ने्रजा ये च मर्म॑जाः॥ 
 तान्स्वन्नाश्चयत्याशु भास्करस्तिमिरं यथा । 
न चेवास्मात्परं किञिदटषिभिः कारयपादिभिः। 
दृष्टिमसादनं दष्टं तथा स्यात्रेफलं घृतम्‌ ॥ 

हर, बेडा, आमल, त्रिककटा सोढ, मिर्च, 


पीपल ), मुनक्ता, सुद, कुटकी, पुण्डरिया, छोरी । 


` इदयची, बायबिडग, नागकेसर, नीरोत्पल, सारिवा, 

कृष्णसारिवा, चन्दन, हल्दी ओर दारुहल्दी । 
्रत्येककरा कल्क १-१ कर्ष ( १।-१। तोला ), 
दूध १ सेर, भौर त्रिफरेका क्राथ २ सेर तथा 
धी १ सेर केकर सबको एकत्र भिलाकर पकाद्ये | 
- जब समस्त पानी जछ जायतो घी को छानकर्‌ 
रख रीजिए | 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 





[ तकारादि 


+ 1 


हसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करनेपे तिमिर, 
नत्रस्नाव, कामला, काच, नेत्रावंद, विसर्प, प्रद्र, 
नेत्रण, सूजन, खाल (गंज ), पित [ बाल 
सफेद होना ], बार्छौका गिरना, विषमज्वर, नेत्र- 
पूला ओौर अन्यान्य नेत्ररोग न होते है । 


। (२४४६) त्रिफलादिधतम्‌ 


(वे. से.; व. मा. । नेत्र ) 
फटत्रिक्रामीरूकपायसिद्ध 
करकेन यष्ठीमधुकांशयुक्तम्‌ । 
सर्पिःसमे क्षोद्रचतुर्थभागं 
हन्याल्तरिदोषं तिमिरं भवन्तम्‌ ॥ 
त्रिफटेका काथ २ सेर, रातावरका रस 
२ सेर, घी १ सेर, ओर सुेठीका कल्क पावसेर 
केकर सबको एकत्र भिाकर पकादये; जब समस्त 
पानी जट जाय तो घौको छानकर उसमे २० तोठे 
राहद्‌ मिखा रीजिए । 
हसे सेवन करने त्रिदोषज तिमिर रोग नष्ट 
हेता है । 
(२४५५७) चिकलादिघुतम्‌ (सु. सं. । उत्तर) 


नरिफलोरीरशम्पाककटुकातिविषान्वितैः । 


। शतावरीसप्तपर्णगुडचीरजनीढयैः ॥ 


चित्रकञ्ितामू्वापटोलारिष्टवालकैः । 
किराततिक्तकवचाविज्ञालापश्रकोत्परेः ॥ 
साखििाद्रययष्व्याहचविकारक्तचन्दनैः । 
दुरार्मापपटकत्रायमाणाटरूषकैः ॥ 

रास्नां कुड्ममञ्जिष्ठामागधीनागरेस्तथा । 
धात्रीफररसेःसम्ष्ियणे साधितं हिः ॥ 
परिसपेज्वरण्वासणर्मङुष्टनिवारणम्‌ । 
पाण्डुपरीहाप्निमान्त्रेभ्य एतदेवं परमे हितम्‌ ॥ 
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द्वितीयो 


घ्रृतपकरणम्‌ | 
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भागः| 


[ ३६९ |] 





त्रिफला ( हरर, वहैडा, आमला ), खस, 
अमल्तास, कुटकी, अतोस, दातावर, सतौनेकी 
छाल, गिोय, हल्दी, दारु हन्दी, चीता, निसोत, 
मूर्वा, पटोक्पत्र, नीमकौ छाल, सुगन्धबाा, चिरायता, 


बच, इन्द्रायण, पाख, नीरोत्पल, दोनों प्रकारकी | 
सारिवा, मुखे, चव, लाल चन्दन, धमासा, । 
पित्तपापडा.त्रायमाणा, वासा [अद्भसा],राला, केसर, । 


मजीठ, पीपल ओर सटा क्क पावसेर प्रत्येक 
वस्तु समान भाग मिश्रति], धी १ सेर ओर 


आमलेका स्वरस २ सेर टेकर सको एकत्र | 


मिलाकर पकाएं । जन समस्त रस ज जाय तो 
घीकोछान ड। 
इसके सेवनसे विसर्प, ज्वर, रवास, गुल्म, 
कुष्ट, पाण्डु, तिष्ट जौर अभ्निमांयका नादा होता है। 
(मात्रा ६ मारोसे १ तोटे तक । ग्म दूध 
डाङकर पिष ) 
(२४४८) त्रिफलादिध॒तम्‌ 
(वृ.मा; वे. से.; यो.र.; च. द. | नेत्र ) 
त्रिफलाव्योषसिन्धूत्थेधृतं सिद्धे पिबेन्नरः । 
चशुष्यं भेदने हं दीपनं कफनाशनम्‌ ॥ 
हरर, बहेडा, आमला, त्रिकुरा (सो, मीच, 
पीपल ), ओर सधाक क्क तथा इन्हीके काथके 
साथ सिद्ध घ्रतत आंखेकि लिए हितकारी, मेदन, 
ह्य, दीपन ओर कफनाशक होता है । 


(२४४९) तवरिफलादे घुतम्‌ ( वे.म.र.।प. १६) 


वरायाःकाथसंसिद्ध क्षीरोत्थदपिसाधितप्‌ । 
सर्पिमेधुकसंसिद्धे नस्यद मूर्भरोगमिव्‌ ॥ 


| 





त्रिफलका काथ, २ सेर, दही र सेर, घी 
१ सेर, ओर सुरैटीका कल्क पाव सेर टेकर सबको 
एकत्र पकाहये । जब सब पानी जर जाय तो 
घीको छान खीजिए । इसकी नस्य लेनेसे रिरोरोग 
नष्ट होते हे । 
(२४५९०) त्रिकलादिधुतम्‌ 
(यो.र. । खी.; भा.प्र. | ख. २्यो.रो.) 
त्रिफलां दौ सहचरो" गुवीं सपुननैवाम्‌ । - 
शुकनासां ' दृद ढे रास्नां मेदां शतावरीप््‌॥ 
कस्कीकृत्य युतमभस्थं पचेत्‌ क्षीरे चतुगणे । 
तत्सिद्धं पाययेन्नारीं योनिरोगपरश्ान्तये ॥ 
त्रिफला, नीठे ओर पौरे परूलवारी ८ दोनो 
प्रकारकी ) कटरारया, गिदोय, पुनर्मवा, ञ्कनासा 
( स्योनाक ब्ृक्षकौ छाल ), हल्दी, दार्हल्दी, 
रास्ना, मेदा मौर शतावरी । सब चीज समान 
भाग मिखाकर पाव सेर छं ओौर सबको पानीके 
साथ पीसकर कल्क बना । फिर यह कल्क; ४ 
सेर दूध ओर १ सेर घी एकत्र भिराकर पका 
जलांश जल जाने पर धीको छान छ । 
इस धीको पीनसे योनिरोग नष्ट होते है । ` 
( मात्रा---१ तोला तक । ) 
(२४९१) वरिफलादिघृतम्‌ 
(यो. र. । नेत्र; भाव. प्र. । ख. २ नेत्र.) 


। शतमेकं हरीतक्या द्विशुणं च बिभीतकम्‌ । 


चतुणं त्वामरकं हषमाकंवयोःसमम्‌ ॥ 
चतुर्युणोदकं दत्वा रानेमृद्र्रिना पचेत्‌ । 


| भागं चतुथ संरक्ष्य काथं तमवतारयेत्‌ ॥ 





भाग ४७ 


१ जिहतां चयण्डीमिति पाठान्तरम्‌ । 
२ विंदारिकामिति पाठान्तरम्‌ । 
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[ ३७० | 


[वि 


क्कंरामधुकं द्राक्षा मधुयष्टी निदिभिका। ॥ 


काकोरी्षीरकाकोखी त्रिफला नागकेसरम्‌ ॥ 
पिप्पली चन्दनं भस्तं जायमाणा तथोत्पलम्‌ । 
घृते परस्थं समे क्षीरं करकैरेतैः शनैः पचेत्‌ ॥ 
हन्यात्सतिमिरं काचं नक्तान्ध्यं शुक्रमेव च । 

तथा स्रावं च कण्डं च श्वयथुं च कषायताम्‌ ॥ 
कटुषत्वं च नेत्रस्य विदुत्म॑पटलान्वितम्‌ । 
बहुनाऽत्र कियुक्तेन सर्वान्नेत्रामयान्दरेत्‌। 
यस्य चोपहता दृष्ट सुयीभिभ्यां पपदयतः । 
तस्मे तद्भेषजं भोक्त युनिभिः परमे हितम्‌ ॥ 
मरार्भितं दरणं यदत्परां निर्मलतां व्रजेत्‌ । 
तददेतेन पीतेन नेत्रं निर्मरतामियात्‌ ॥ 

हर १००, बहेडे २५०५ जर आमे ०० 
तथा बासा ओौर भंगरा चार चारसो तोके ठेकर 
सबको ४ गुने पानी पकराद्ये, जव चौथा भाग 
पानी रोष रहे तो काथको छान रीजिए | तपश्चात्‌ 
इस काथ जर खांड, महुवेके एल, सुनका, सेठी, 
कटे, काकोटी, क्षीरकाकोरी, त्रिफटा, नागकेसर, 
पौपर, चन्दन, मोथा, त्रायमाणा ओर्‌ नीरोफरके 
कल्कं तथा समान भाग दूधके साथ १ प्रस्थ 
८१ सेर) धृत पका लीजिए । 

इसके सेवनसे तिमिर, काच, नक्तान्ध्य 
(रतौँधा)नेत्र्यक्र(एूल), नेत्रल्ावानेत्रकण्डु (आंखमें 
खाज आना), सूजन, कषायता, नेत्रकौ कट्षता, 
पटल, विड्वत्म, इत्यादि समस्त नेत्ररोग नष्ट 
हेते है । 

सूय ओर अभिकी ओर देखनेसे नष्टदषटि 
इसके सेवनसे यथावत्‌ हो जाती हे । 


जिस प्रकार मांजनेसे दर्पण स्वच्छ हो जाता 


५८८५८.।९008111/.09 


भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः। 





[ तकारादि ` 


है उसी प्रकार इसके सेवनसे दृष्टि भौ अप्यन्त 
निर्मल हो जाती है। 

नोर- मूलपाठे हर, बहेडे ओर अआमटेकी 
स्पष्ट तोर न्ह छिखी; यह सन्देह होता है कि 
हरं इव्यादि १००-२००-७०० नग छी जाये 
या पर अथवा तोला ! परन्तु वासा ओर भंगरा 
समान भाग रेनेके छण छ्खिा है इससे प्रकट 
होता ह कि १००-२०० ओर ०० सग नर्ही 
अपितु परया तोर्खकौ संघ्यादै। अब यदि 
इनको तोदा भी "माने तो भौ सवका मिलकर 
१५०० तोके (लगभग १८ सेर) काथ होता है 
जो १ सेर घीक्रे छिण बहुत अधिक है, इसलिए 
सव काथ एक बारमें न डालकर हरबार चार 
सेर डालना चाहिए ओर इस प्रकार १ प्रस्थ 
धीको ५ वार पकाकर सिद्र करना चाहिए | 
(२४५२) चरिफलाय्यं घृतम्‌ भै. र. । कमि.) 
जिफलायाञ्लयः पस्थाः विडङ्गं पस्थ एव च। 
दीपनं दशमूलश्च छामतः सुपाहरेत्‌ ॥ 
पादशेषे जलद्रोणे शते सर्पिर्विपाचयेत्‌ । 
भरस्थोम्मितं सिन्धुयुतं तत्परं कृमिनाशनम्‌ ॥ 
त्रिफलाधृतमेतद्धि खेद्यं शकंरया सह ॥ 

त्रिफटखा ३ सेर्‌, बायविरईग १ सेर मौर यदि 
मिल सक तो जअजवायन ओर दशमूल भी १-१ 
सेर छेकर सबको १ द्रोण (१६ सेर) पानीमें 
पक्रापं । जब @ सेर पानी रोषरहे तो छानकर 
उसमे १ सेर धी ओर पावसेर संधानमक मिला- 
कर पकादये । जव सव पानी ज जाय तो घीको 
छान ठीजिए । 

हसे खाण्डमे मिाकर चाटनेसे कृभिरोग नष्ट 


होता है । (मात्रा--१ तोके तक ।) 
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(२४५३) निफलाध्यं चतम्‌ (ा.भ.।उ.अ.१३) 
त्िफलाष्टपलं काथ्यं पादशेषे जखाढके । 
तेन तुस्यपयस्केन ज्रिफलापलकरं्कवान्‌ ॥ 
अद्धभरस्थो घृतास्सिद्धः सितया माक्षिकेण वा । 
युक्ते पिबेत्तत्तिमिरी तदयुक्तं वा वरारसम्‌ ॥ 

आट पट (° तोटे) त्रिफटाको १ जाक 
(४ सेर) पानीम पकाकर १ सेर पानी रोष रक्ख 
ओर छानकर उसमे १ सेर दूध तथा १ प 
(५ के) त्रिफटेका कल्क आर आधा सेर घी 
मिलाकर पकार्प्‌ । जब सन पानी जर जाय तो 
घ्रतको छान रे । 

हसमे मिश्री ओर शहद मिराकर चाटने या 
त्रिफटाके क्राथके साथ पीनसे तिमिररोग नष्ट 
होता है । 


(२४५४) निषाद्य धतम्‌ ग. नि. । धरता.) । ॑ 
र । पाठा कोक्ञातकी मूवी तिक्ता काकादनी धृतम्‌ । 
| एतत्कषायकल्काभ्यां सिद्धं पीतं धृतोत्तमम्‌ ॥ 


जिफलाया रसपस्थं पस्थ भङ्गरसस्य च । 
पीडयित्वा हषं बां रसप्रस्थं प्रदापयेत्‌ ॥ 
अजाक्षीरस्य च परस्थं कार्षिकः इलक्ष्णपेषितेः। 
पिप्पलीशकंराद्राक्षा्रिफखानीखमुत्परम्‌ ॥ 
मधुकं क्षीरकाकोलीमधुपर्णी निदिग्धिका । 
मञ्ञिष्ठापकोशीरसारिवादासचन्दनेः ॥ 
घतं भस्थं पचेत्‌ भ्राज्ञः कल्कैरेभिः समन्वितम्‌। 
उरध्वैपानमधःपाने मध्ये पानं विशिष्यते ॥ 
अतिभदुषटे रक्ते च रक्ते वातिष्ते तथा । 
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे सवैनेत्ररजासु च ॥ 
बकविद्योतितं भ्रान्तं सुधतेजोद्धिष तथा । 
गरधदषटिकरं धन्यं बख्वणभिवधेनम्‌ ॥ 
त्रिफषाया घतं सिद्धं सवेमेजरसनान्तकृत्‌ ॥ 





| 


| 


धतथकरणम्‌ | द्वितीयो भागः | ३७१ | 


[वया यि ीीरााणणणणकाणणणणगणणणणणोपराां 





त्रिफङाका क्राथ १ सेर) भंगरेका रस १ सेर, 


। वबारोका रस १ सेर, बकरीका दूध १ सेर, घी १ 
| सेर ओर पीपल, मिश्री, मुनक्त, त्रिफला, नीरोफर, 


मुेटी, श्षीरकाकोरी, गिरोय, कटेरी, मजीट, 


| पम्राख, खस, चन्दन, सारिवा ओर ॒देवदारुका 
| १।-१। तोला अत्यन्त महीन पिसा हुमा कल्क 


ठेकर्‌ सबको एकत्र मिराकर पकादये । जब समस्तं 
जलांस जछ जाय तो घ्रतको छान छीजिए । 

दसे सेवन करनेसते रक्तदुष्टि, रक्तस्रावं, नक्ता- 
न्ध्य (रतौधा), तिभिर, काच, ओर सूर्यकेतेजको 
न सहना आदि समस्त नेत्ररोग नष्ट होति ओर्‌ 
बलव तथा अश्चिकी बृद्धि होती है। 
(२४५५) चिफलटाद्ये धतम्‌ ग. नि, । घृता.) 


त्रिफखा मदने कुष्ट शाङ्गष्टा रजनीदयम्‌ । 
शुकनासा काकमाची हपुषा ऽतिविषा वचा ॥ 


विशीयेमाणं बिध्वस्तस्नायुकेशनसं नरम्‌ । 
कुषठातुरं त॒ जनयेन्युमूषमपि निर्गदम्‌ ॥ 
त्रिफडा, मेनफल, कूठ, काकजंघा, हल्दी, 


दारुहल्दी, शुकनासा, काकमाची (मकोय), हाऊ- 


बेर, अतीस, बच, पाठा, कोशातकी (कड्वौ तुंबी), 


। मूर्वा, कुटकौ जीर चौँटी । समान भाग लेकर 
| इनके काथ जर कल्कसे घत पका छीजिए । 


इस घरतको पीनसे म्घ्प्रायः कुष्ठरोगी भी 
स्वस्थ हो जाता है । यदि स्नायु गरू गणएहे, 
या केरा गौर नखादि भिर गए होतो वभौ 
ठीक दहो जति हे । 
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भारत-भेषञ्य-रतनाकरः । 


तकारादि 


[1 


(२४५६) चिफलाचं घृतम्‌ 

(ग. नि; ६. मार. रभे. र.; वे. से.। कृमि.) 

त्रिफला शद्रा दन्ती वचा कम्पिह्टकस्तथा । 

सिद्धमेभिरवां मूत्रे सर्पिः कृमिविनाश्चनम्‌ ॥ 
` त्रिफला, निसोथ, दन्तीमूल, बच ओर्‌ कबीर 

समान भाग मिश्रित पावसेर, धी १ सेर तथा 

गोमूत्र ४ सेर ठेकर सबको एकत्र मिराकर मन्दामि 

पर्‌ पकाहृये ! जब गोमूत्र जर जाय तो धीको 

छान छीजिए । 

इसके सेवनसे कृभिरोग नष्ट होता है । 

(२४५७) चिफलादे घृतम्‌ (महा) 

(भे. रवं. से.;च.द्‌.; योर; यो. त. । नेत्ररोग) 


त्रिफलाया रसपस्थं परस्थं भङ्गरसस्य च । 
हृषस्य च रसप्रस्थं शतावयाश्च तत्समम्‌ ॥ 
अजाक्षीरं गुङ्च्याश्च आमलक्या रसं तथा । 
भरस्थं भस्थं समाहत्य सवैरेभिरधतं पचेत्‌ ॥ 
कल्कः कणा सिता द्राक्षा जिफङा नीटगुत्पलम्‌। 
मधुकं क्षीरकाकोी मधुपर्णी निदिग्धिका ॥ 
तस्साधुसिद्धं विज्ञाय शुमे माण्डे निधापयेत्‌ । 
ऊंध्वपानमधः पाने मध्ये पानश्च शस्यते ॥ 
यावन्तो नेत्रोगास्तान्‌ पानादेवापकषति । 
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीटिकापटलाबुदे ॥ 
अभिष्यन्देऽपिमन्थे च पश्मकोपे च दारुणे। 
नेत्रोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च ॥ 
अदृष्टि मन्ददृष्टिश्च कफवातपदषिताम्‌ । 
सवतो. बातपित्ताभ्यां सकण्डवासन्नदूरदक्‌ ॥ 
गधरदष्टिकरं स्यो बलवर्णाशिवद्धनम्‌ । 
स्रनेचामयं हन्याल्तरिफायं मद्‌ युतम्‌ ॥ 








त्रिफटाका काथ १ सेर, भांगरेका रस १ 
सेर, अद्सेका रस १ सेर, रातावरका रस १ सेर, 
वकरीका दूध १ सेर, गिलोयका रस १ सेर, 
आमठेका रस १ सेरतथाषी १ सेर। 

कल्कं द्रव्य---पीपल, मिश्री, मुनक्त, त्रिफरा, 
नीरोत्पल, सुखै, क्षीरकाकोटो, मिरोय जर 
छोरी कटी । सब समान भाग मिलकर २० 
तेरे ठ । 

सब चीजको एकत्र मिखाकर मन्दाग्नि पर 
पकाणं ओर पानौ जर जाने पर ध्रतको छानकर 
चिकने पात्रे भरकर रख दं । 

दुस भोजनसे पहिटे, मोजनके मध्यमे या 
भोजनान्तमें सेन करना चाहिये । 

इसके सेवनसे नक्तान्ध्य (रतौँधा), तिमिर, 
काच, नीचिका, पर, अर्द्‌, अभिष्यन्द्‌ (आंख 
दुखना), अधिमन्थ, पक्ष्मकोप, तथा अन्य समस्त 
वातज, पित्तज र कफ़ज नेत्ररोग एवै अदृष्टि 
(अन्धता), मन्दद्टि, केफवातसे दूषित टष्टि, वात- 
पित्तजघ्राव (आंखसे पानी बहना-दल्का), आखा 
की खुजी, आसन्न दृष्टि (शेर सादइट-दूरसे 
स्पष्ट दिखाई न देना), दर च््टि (छग साइट 
पाससे बारीक अक्षर स्पष्ट दिखाई न देने) इत्यादि 
समस्त नेत्ररोग नष्ट होकर दृष्टि गृधके समान 
तीव्र हो जाती है । 

इसके सेवनसे शरीरम बह बढता, अग्नि 
तीत्र होती ओर शरीरक। रंग निखरता है । 

(मात्रा-आधा तोडा । दृधं डारकर पिय ) 

नोट--पूरा षाम प्राप्त करनेके छिए ५-६ 
मास तक सेवन करना चाहिए । 
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धुतपकरणय्‌ | 


(२४५ ८नरिचरतादि घृतम्‌ (भै. र. । बृदय.) 
-विषतामधुयष्ट्यम्बुपयोधरयमानिकाः । 
श्यामाविदारीमिभ्रेया पिष्परीगिरसिमदिका। 
धुतपरस्थं पयःपरस्थं दध्याढकसमन्वितम्‌ । 
शतावरीरसपस्थं सर्वाण्येकत्र सम्पचेत्‌ ॥ 
जि्टतादि घृतजचैतदन््नान्निखिटान्‌ गदान्‌ । 


पमेहान्‌ विशति श्वासान्‌ ङष्ठान्य्शासि र 


हलीमकं पाण्डुरोगं गलगण्डं तथाबुदम्‌ । 
विद्रधि व्रणशोथश्च हन्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
कल्क द्रव्य-- निसोत, मुखेढी, सुगन्धबाल, 
मोथा, अजवायन, काटी निसोत, विदारीकन्द्‌, 
सौफ, पीपल ओर्‌ कुडेकी ठट २-र तोके. घी 
१ सेर, दूध १ सेर, दही ¢ सेर ओर शतावरका 
रस १ सेर । सबको एकत्र मिलाकर पकाएं | 
इसे सेवन करनेसे समस्त अन्त्ररोग॒ ८ अन्त्र 
बृद्धयादि ), बीस प्रकारके प्रमेह, उवास, कुष्ट, 
अङो, कामदा, हटीमक पाण्डे, गल्गण्ड, अर्बुद, 
चिद्रधि मौर ब्रणरोथ रत्यादि रोग नष्ट होते ह| 
(मात्रा--१ तोडा तक ।) 
(२४५९) चिचरतादेमिश्चकस्नेदः 
(च, सं. | चि. अ. ५) 
त्रिता जरिफलां दन्तीं दश्चमूलं पलोन्मितम्‌ । 
जके चतुयणे पक्ता चतरभागस्थितं रसम ॥ 
स्पिरेरण्डजं तरं क्षीरश्वैकज् साधयेत्‌ । 


स सिद्धो मिश्रकस्नेहः सक्षौद्रः कफगुस्मुत्‌ ॥ 


कफवातविवन्धेषु कुष्ट़ीहोदरेषु च । 


मरयोज्यो मिश्रकःस्नेहो योनिशुखेषुचाधिकम्‌॥ 


निसोत, हरं, वहेडा, आमल, दन्ती ओौर 
दरम । १-१ पट (९4--५ तोट) ठेकर सवको 
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दितीयो भागः । 











[ ३७३ 


^^ ^^. ^~ ~ 


| चारणगुने पानी पकाय जब चौथा भाग पानी 
। रोष रहे तो छान छीजिए । तत्पश्चात्‌ यह्‌ काथ 


जर इतना ही दूध तथा इससे चौथाई धी ओौर्‌ 
उतना ही अरण्डीका तैटं टेकर्‌ सबको एकत्र 
मिलाकर पकाइये । जब सब पानी जल जाय तो 
स्नेहको छान खीजिए । 

इसमे शहद भिटाकर सेवन कृरनेसे कफज 
गुल्म, कफ, वायु, मखावरोध, कुष्ठ, एीहा ओर 
विरोषतः योनिद्यूढ नष्ट होता है! ` 
(२४६०) च्रिचरताधं धतम्‌(व.से५यो.र.।उदर.) 
पयस्यष्टगुणे सर्पिः पस्थं स्तुक्पयसःपलम्‌। 
जितापषट्‌केन सिद्धं जदरगुरमचुत्‌ । 

घी १ प्रस्थ (८० तोषे), दूध ८ प्रस्थ, 
सेहुंड (थोहर) का दूध १ पट (९ ते) ओर 
निसोतका कल्क ६ पछ । सवको एकत्र मिलाकर 
दूध जरु जाने तक पकापं । 

इसके सेवनसे उद्ररोग ओर गुल्म नष्ट 
हेता है | 
(९५६१) उगुषणादिध्रतम्‌ 

(चं. सं. । चि. । स्था. अ. २६; यो.र.।) 

स्यात्‌ च्युषणं दे चरिफरे सपाठे 

निदिग्धिका गोक्षुरको बे दे । 

ऋद्धिखुरिस्तामखकी स्वगाप्ता 

मेदे मधूकं मधुकं स्थिराश्च ॥ 

शतावरीं जीवकपृरिनिपर्ण्यो 

्रव्यैरिमरक्षसमैः खपिष्टः । 

भ्रस्थं घृतस्येह पचेद्धिधित् 

मस्थेन दध्रस्त्वथ माहिषस्य ॥ 

मात्रां पटं चाद्धेपरपिचुम्बा 

पयोजयेन्मा्षिकसम्पयुक्तम्‌ । 
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[0 


श्वासे सकासे वथ पाण्डुरोगे 

दखीमके हद्ग्रहणीपदोषे ॥ 

त्रिकुटा (सोढ, भि्च, पीपर), हरं, बवहैडा, 
आमल, खम्भारीके फट, मुनका, फार्सेके फल, 
पाठा, कटी, गोखर्‌, बला (खैरी), अतिबला 
(कंघी), ऋद्धि, छोरी इलायची, मुरं आमल, 
कौचके बौज, मेदा, महामेदा, मुठी, महुवेके पू, 
स्ाटपणी, रातावर, जीवक ओर प्रदिनिप्णीका कल्क 
१--१ कषं (१।--१। तोला), घी १ सेर, सका 
दही १ सेर आर प्रानी  सेर्‌। सबको एकत्र 
मिखकर पकाएं । 

हसे ५ तोके, २॥ तोके या १} तोठेकी 
मात्रानुसार राहदमें मिखाकर सेवन करनेसे सवास, 
खांसी, पाण्डुरोग, दरीमक, हृदोग, ओर ग्रहणी 
रोग नष्ट होता है । 
(२४६२) उयूषणादिघ्तम्‌ 

(र. नि. र. । अति.; चर. योत.। त. ६४) 

उयूषणा निफला चेव चित्रको गजपिप्पषटी । 
विस्य ककटिका हिसा विडङ्गं सनिदिग्धिकम्‌॥ 
घृतमस्थं पचेदेभिगवां मूतर चतुर्यणे । 
तत्पयोगं पिबेत्कोटं हन्यात्तेन पवाहिकाम्‌ ॥ 

्रिकुटा (सट, मिचे, पीपल), हर, वहे डा, 
आमटा, चीता, गजपीपट, वेखगिरी, ककडी, 
कटेला, बायबिडङ्ग र कटेली प्रव्येक १| तोला 
लेकर पानीके साथ पीस ठ । तत्पश्चात्‌ इस कल्क 
ओर छ सेर गोमूत्रके साथ १ सेर्‌ घी पकाष। 

इसे १। तोखेको मात्रानुसार पीनेसे प्रवाहिका 
नष्ट होती हे । 


५ ८१4५५ ^ ८९ 
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भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 


1 





[ तकारादि 
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(२४६३) उयृषणाचं चुतम्‌ ग.नि.म्रहणी०) 
ञयूषणन्रिफलाकलके बिल्वमात्रे गुडात्पलम्‌ । 
सर्पिषोऽष्टपलं पक्त्वा मात्रां मन्दानखः पिवेत्‌ ॥ 
तरिक्ुरा ( सट, मिचै, पीपल ) ओर त्रिफाका 
कल्क आधा जधा पट ( २॥-२॥ तोटे ) गुड 
१ पङ ओर धी ४० तोटे तथा पानी २ सेर 
एकत्र मिलाकर पानी जने तक पकादये ओर 
फिर श्रतको छान रखीजिए। 
इसे यथोचित मात्रानुसार पीनेसे मन्दाग्नि 
नष्ट होती है । ८ मात्रा-१ तटे तक ) 
(२४६४, उयुषणाद्य घुतम्‌ 
(ग. नि. । घरता.; यो. र.; च. सं.। चि. अ. २२) 
यूषणं त्रिफलां द्राक्षां काश्मयं च परूषकम्‌ । 
रे पाठे देवदारु द्धिःस्वगुां चिन्कं शठीम्‌॥ 
व्याप्रीमामलकीं मेदां काकनासां शतावरीम्‌। 
त्रिकण्टकं गुदचीं च पिष्ट्वा कषसमानधुतात्‌ ॥ 
चतुःभस्थ चतुयैणे क्षीरे सिद्धं कासहरं पिबेत्‌। 
ज्वरगाल्पारुचिीहशिरोहत्पाश्वशूलनुत्‌ ॥ 
कामलार्होऽनिखार्तिघरं क्षतकोषक्षयापहम्‌ । 
यूषणं नाम विख्यातमेतद्धतमनुत्तमम्‌ ॥ 
त्रिकुटा ( सेट, मिर्च, पीपल ), हर, बेडा, 
मखा, द्राक्षा ( सुनक्रा), खम्भारीके फट, 
फालसा, दो प्रकारका पाठा, देवदारु, वृद्धि, 
कंचके बीज, चीता, कचूर, कटैटी, आमट, मेदा, 
काकनासा, शतावर, गोखरः, र गिलोयका कल्क 
१।--१। तोला, दूध ¢ सेर तथा घी १ सेर ८० 
तोके ) छेक्र सवको एकत्र भिटाकर पकाषं | 
इसे यथोचित मात्रानुसार ८ १ तोदा तक ) 


। पीनेसे खांसी, व्वर, गुल्म, श्रीह, रिरो-पीडा, 
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घृततेटप्रकरणम्‌ |] 


111 


हदयका शूल, पसटीका दद्‌, कामला, अशु, वात- 
स्याधि, क्षतज शोष ओर क्षय रोग नष्ट होता है । 
(२४६५, उयूषणाय्ं चतम्‌ 
(ग.नि.;व्रनि.र.;च. द.; वु. मा.; च. सं. । गुल्मे) 
जयुषणत्रिफलाधान्यविडङ्गवन्यचिन्रकेः । 
कल्कीकृतेषतं सिद्ध सक्षीरं बातयस्मनुत्‌ ॥ 


५८८५८.।९008111/.09 


दहितीयो भागः 
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त्रिकुटा (सट, मिचे, पीपर, ), हरं; बहेडा 
आमा, धनिया, बायबिडंग, चव्य ओर चीता 
समान भाग ठेकर इनके कल्क ओरं चार गुने 
दूधके साथ घी पका छीजिए । 


टसके सेवनसे वातज गुल्म नष्ट होता हे । 
इति तकारादिपरतपरकरणम्‌॥। 





अथ तकारादितेखधरकरणम्‌ 


(२४ ६६)तप्तराजतैलम्‌ ( मे.र.;धन्वं.रिरो. ) 
धुस्तूरं पूतिकं पीता जयन्ती सिन्धुवारकम्‌ । 
शिरीषं हिज्नरं शिग्र दशमूलं समं भवेत ॥ 
रस्यं भस्थं समादाय कटुतैलं समांशकभू । 
जट्द्रोणे विपक्तव्यं ग्राह्यं पादावशेषितम्‌ ॥ 
गोमूत्रश्वाढकं दत्वा शनेमृद्रभिना पचेत्‌ । 
मदनं यूषणं कुष्टमनाजीं विश्वमेषजम्‌ ॥ 
कटूफरं वरुणं ुस्तं हिजखं विस्वमेव च। 
हरितालं जवापुष्पममृतं कुनटी तथा ॥ 
ककटं चन्दनं शिग्र यमानी व्याघ्रपादपि । 
एतेषां कारपिकरमागेः समभागं पकस्पयेत्‌ ॥ 
तप्राजमिति ख्यातं महादेवेन निर्मितम्‌ । 
सन्निपाते महायोरं शिरोरोगं महोत्तरम्‌ ॥ 
शिरःशूलं नेत्ररोगं कर्णशूलश्च दारुणम्‌ । 
उवरं दाहं महाघोरं स्वेदश्वेव महोत्तरम्‌ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगश्च सहटीमकपीनसम्‌। 
जयोदशसनिपातं हन्ति सथो न संशयः ॥ 
काथद्रव्य-- धतरा, करञ्ज, हल्दी, जयन्ती, 
सम्भाट्‌, सिरसकौ छाल; हिट ( समुद्र फट ), 
सहंजनेकी छार ओर द राम, । प्रत्येक १ सेर । 


पानी ३२ सेर । पकाकर ८ सेर पानी रोष रहने 
पर छानलं | 

कल्क-- मेनफल, त्रिकटु ( सोट, मिर्च 
पीप) कूट, जीरा, सट, कायफल, बरनेकी छार, 
मोथा, समुद्रफल, वेला, हरता, जवापुष्प 
| गुदल्का शूल), द्ध वछनागविष, मनसिल, 
काकड़ा संगी, सफेद चन्दन, सर्हिजनेकी छाल, 
| अजवायन, ओर कटार । प्रत्येक एक एक कर्ष 
(१। तोला) । 

गोमूत्र ८ सेर ओर कड़वा (सरसोका) तैर 
| २ सेर । सवको एकत्र मिराकर पक्रापं । 

इसके उपयोगे भयङ्कर सन्निपात, रिरोरोग, 
रिरद्यूल, नेत्ररोग, कर्ण्यूल, ज्वर, दाह, अप्यधिक 
पसीना आना, कामला, पाण्ड़, हटीमक, ओर 
| पीनसका नाय होता है । 
(२४६७) ताम्रग मतेलम्‌ 
| (र. २. स. । उ. ख. अ. २६ ) 

भूमावरतिमात्रायां ताम्र तेरेन पूरयेत्‌। 

। षण्मासं तापयेदुध्य मृदुना तुषवश्ठिना । 
। पीत्वामाषादिनिष्कान्तं तत्रिवर्षान्महाकबिः॥ 





॥ 
1 
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[| ३७६ | 


८८० ८ 


एक ताम्रपात्रम माल्केगनीका तेर भरकर 
उसके मुखपर ठक्रन रखकर उसे र किसे अच 
तरह बन्द क्रा दीजिए फिर भूमिम १ अरत्नि 
प्रमाण गहरा गदाः खोदकर उसमे इस पात्रको 
दवा दीजिए । छः मास इसके ऊपर मृदु 
तुषाग्नि जाएं ओर स्वांग शीतल होनेपर 
निकाङ ईँ । 
इसमे से प्रथम दिन १ माषा तैल पिप ओर 
फिर रोज थोड़ा थोडा बदति जाणं | 
मापे मात्रा पर पहुंच जाएतो मात्रा न बदाषं 
ओर रोज्‌ ४ मषि ही पीते रहं । 
इसे तीन वर्ष्‌ पर्यन्त सेवन करनेसे मनुष्य 
महाकवि (अल्यन्त तीत्र बुद्धिः) हो जाता है । 
(२४६८) लाभ्नादितेलम्‌ (रा. मा. । सुखरो.) 
अम्भश्षालितटङ्कणेन मष्णोपिपष्टेन यदटेपितम्‌। 
ताग्रं तत्परिताप्य सुक्ष्म कणिकामाव 
क्रमात्पापयेत्‌ ॥ 
तैलं तत्र चतुगुणं विनिहितं तैलात्‌ सुरभ्याः पयो । 
पस्याएगुणं पचेस्सुनिपुणो नात्यन्ततीतरेऽनले॥ 
कषे तेरखुपठे क्षिपेदथं मधूच्छिष्टस्यकाहमीरन- 
स्याष्टांशं विनिधाय तेन शिशिरे वक्त्रं 
समापयेत्‌ ॥ 


एवे व्यङ्गकलङ्कविन्दुवङिभिनिंक्तमत्युज्ज्वलम्‌ | 


तत्स्यात्‌ पावणचन्द्रविम्बविजयी 


परस्फारचारदतिः ॥ । 


जत चार्‌ | 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः 


| कटङ्क (या, 


[ तकारादि 


गोदुग्ध या गोमूत्रमे बुञ्चादये ।) इसी प्रकार बार 
बार करनेमे ताप्रका चण हो जायगां । अव यह 
ताम्र वृण १ भाग, ते 9 भाग ओर गोदुग्ध 
३२ भाग केकर सबको एकत्र माकर मन्दाग्नि 
पर पकादये । जव दूध जल जाय तो तको 
छानकर उसमें प्रतिषल (५ तोटे) तैम १ कं 
(१। तोला) मोम ओर साधा कर्षं कारमीरी केसर 
मिखहये । 

इस तैटकी मालिदा करनेसे मुखके त्यज्ग, 
कृलोस ) ओर वलि इत्यादि नष्ट 
होकर मुख चन्द्रमाक्रे समान अव्यन्त सुन्दर हो 
जाता हे । 
(२४६९) तालीसाद्यं नेलम्‌ 

( सु. सं. । चि. क्षतचि. ) 

ताछीसं पद्मकं मांसी हरेण्वशुरुचन्दनम्‌। 
हद्धि पञ्जवीजानि सोकीरं मधुकश्च तैः ॥ 
पकं सथो व्रणेपृक्तं तरं रोपणयुत्तमम्‌॥ 

तारीसपत्र, प्माक, जटामांसी, रेणुका (संमा- 
टके बीज), अगर, चन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, 


 कमलगद्रा, खस ओर सुखेडी । समान माग लेकर 


नके कल्क ओर इरन्हाकि क्राथते तैल पकाकर 
रखिप । 


टस व्रण (घाव) में गने घाव भर आता 


खहागेको पानीके साथ अत्यन्त महीन पीस- | है । (काथके छिष प्रत्येक ओषधि £ तो०; पानी 


कर ताम्रपत्रपर टेप कर दीजिए ओर्‌ फिर उसे 
अग्निम तपाहये । (ओर खूब खार होनेके पश्चात्‌ 


॥ 





सेर ३२ तो., रोष १ सेर ८ तोके | तै २२ 
तोटे । कल्कके लिए प्रत्येक वस्तु आधा तोडा |) 








१ अरल्निकनउगीको फेलाकर बः 





की हुदै सुद्रीका माप। ॥ि 
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तैलमक्ररणम्‌ | 





(२४९७०) तिलनेखाईदमयोगः (यो.र.ली.रो.) 
तिरतैखदुग्फाणितदभि 
घ॒तमे फ पाणिना मथितम्‌ । 
पीतं सपिप्पछीकं जनयति 
पत्रे परं मच्खि॥ 

तिलका तेल, दृध, फाणित (पतली राव), 
दही आरी समान माग टेर सबको हाथसे 
भी भांति मधकर उसमे पीपलकर। वृणे माकर 
पीनेसे बन्ध्या खी गर्भ धारण करती ओर्‌ उत्तम 
पुत्रको जन्म देती हे। 
(२५७१) तुम्बीनिलम्‌ 
(भे.र.;योर.; वृं.मा.; र.र.; वै. से. । गल्गण्डा. 
त्र. मरो. त. | त. १०८. यो. त. । त. “७ ) 
विडङ्क्षारसिन्पू्थरास्नाप्रिव्योषदारमिः । 
कटुतुम्बीफलरसे कटुतेखं भिपाचितम्‌ ॥ 
चिपेत्थमपि नस्येन गलगण्डं वरिनाक्षयेत्‌ ॥ 

वायपिटुंग) जवाखार्‌, से नमक, रास्ना, 
चीता, चिकुर (सड, मिनचै, पीपल) ओर देव- 
दारका कच्क २-२ तो, सरसोका तैर ७२ 
तटे, गौर कृटवौ तुवीका रस २८८ तोके केकर 
सवको एकत्र भिखाकर मन्दाग्नि पर प्रका्रये | 


जव सव रस जल जाय तो तैख्को छान छीजिए | | 


टुसकी नस्य टेनेसे पृराना गलगण्ड भी नष्ट 
हो जाता हे । 
(२४७२) तृणकैलम्‌ 
(च. द; वै. से.; वरं. माग. नि. | कुष्ठा.;त्र. यो. 

त्‌. । त. १२० ) 
मञ्जिष्ठारुडनिशाचक्रमदररग्वधपटमेः । 
तृणकस्वरसे सिद्धं तैलं कुष्ठहरं कटु ॥ 
भा ४८ 


५८८५८.।९0081111.09 


दहितीयो भाग :। 





[ ३७७ | 


मजीट, कूट, हल्दी, पंवाड र अमलतासके 
पत्ते ५-“\ तोटे ठेकर पीस ठं फिर यह कल्क; 
१। सेर सरसा तैल तथा ५ सेर गन्धतृण 
(मिर्चिया गन्ध)का स्वरस एकत्र मिराक्रर मन्दाग्नि 
पर पकापं | 

हस तैलकी माछिराते कुष्ठ रोग नष्ट होता है । 
(२४७३) चरिकटुकाद्यं तैलम्‌ 

(वं. से; त्रु. मा.;ग. नि. । नासा.) 
तिकटुकवि उङ्गसेन्धवदरहतीफलशिग्र - 

सुरसदन्तीभिः । 


। तैं गोजखसिद्धं नस्थ स्यात्‌ पूतिनस्यस्य ॥ 


त्रिकुटा (सोँट, भि, पीपल), बायविडंग, 
सैधानमक, कटेटीके फट, सर्हिंजनेकी छट, तुखसी 
जर दन्तमूले कल्क तथा गोमूत्रके साथ तैठ 
पका टीजिप | 

देसी नस्य छेनेसे पूतिनस्य रोग नष्ट 
होता है । (तैल १ सेर, गोमूत्र ४ सेर; समान 
माग मिध्रित ओर जरूपिष्ट कर्क द्रव्य पावसेर |) 
(२४७१) न्रिफलातेलम्‌ (शा.ध.सं.।ख.२अ.९) 
त्रिफखारिष्टभूनिम्बे दवेनिशे रक्तचन्दनम्‌ । 
षएमःसिद्धमरूंपीणां तेलमभ्यज्ञने हितम्‌ ॥ 

हरं, बहे, आमा, नौमकी छार, चिरा- 


| यता, हल्दी, दारु हल्दी ओर खाटचन्दनके कल्क 


ओर इन्टकि काथसे सिद्ध तैटकी मालिश करनेसे 
अरुंषिक्रा रोग (दिरोरोग विरोष) नष्ट होता है । 
(कत्कके लिए प्रत्येक द्भ्य ५ तोले लेकर 
पानीमें पीस ङ । 
काथके छिषए प्रत्येक द्रन्य ४० तोटे, पानी 


। ३२ सेर; रोष % सेर तेर २ सेर ।) 
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[ ३७८ ] 





(२४७५) चिफलातेलम्‌ (वं. से। अपस्मा.) 
त्रिफटान्योषङुष्ठाब्दयवक्षारफणिज््करैः । 
कल्कीकृतैरेमिद्रवयैगेजमूत्रे चतु्ीणे । 
साधितं नावनं तेखमपस्मारं विनाश्षयेत्‌ ॥ 

हरं, वहेड़ा आमल, त्रिकरुटा (सट, मिर्च, 
पीपल) कूट, मोथा, जवाखार, ओर बवनतुटसीकरे | 
कल्क तथा चार गुने हाथीके मृपत्रके साथ तैल 

पका छीजिए । 
सकी नस्य टेनेसे अपस्मार (मिरगी) रोग 

नष्ट होता है । 
` तै १ भाग, हस्तीमूत्र ¢ माग, समान 
मागमिश्रित कल्क दव्य ‰ भाम । सवको मिलकर | 
पकाणे ) 

(२४७६) च्रिफलादितैलम्‌ | 

(र. र. र. । उपदे. ५;२र.म.।ञअ. €) 
त्रिफरालोहचण तु वारिणा पेषयेत्समम्‌ । 
तत्तुरयेन च तेन भृङ्गराजरसेन च ॥ 
पचेत्तेखावरहोषे तस्स्निग्धभाण्डे निरोधयेत्‌ । 
मासेकं भूगतं कु्यीत्तेन शीषे पटेपयेत्‌ ॥ 
कारवट््या देवेष ततो वस्त्रेण बन्धयेत्‌ । 
निवीते क्षीरभोओी स्यास्ाखयेत्‌त्रिफलाजेः ॥ 
नित्यमेवं भकनतेव्यं टेपनं दिनसप्तकम्‌ । | 
कपाटरञ्नने ख्यातं यावज्जीवं न संशयः ॥ 

-- १-१ माग त्रिफडा मौर रोहचृणैको पानीक्रे । 

साथ एकत्र खरल करं फिर उस्म स्मान माग | 

तेर आर तैटवे चार गुना भंगरेका रस मिखाकर | 
मन्दाग्नि पर पका । जव समस्त रस्त जल जाय | 
तो उस तेख्को बिना छने ही मिक चिकन 
पातरमे ( अथवा चीनीके मतेवान आदिमे ) मरकर | 
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[ तकारादि 


उसके मुख को अञ्छी तरह बन्द करके मूमिमें 
दवा दीजिण । ओर्‌ एक मास पञ्चात्‌ निकालकर 
छान टीजिण | 

सफेद वाख पर यह्‌ वै लगाकर ऊपरसे 
करकेके पत्ते रखकर कपड़ा बांध दीजिण्‌ । दूसंर 
दिन वारको त्रिफलेके क्राथसरे धो डाह्िए ओर 
फिर दसी प्रकार तै टगादये । इस प्रकार सात 
दिन तक यह तैल ल्गाने ओर निर्वात स्थानम 
रहने तथा दुग्धाहार करनेसे सफेद बाल आयु भरके 
ट्ष काले हो जति है | 
(२५७७) विफलाद्यं तैलम्‌ 
(व. से. व्र. नि.र.; व मा; मा. प्र; यो. र.; 

ग. नि.;भै.र.;च. द्‌. । मेदोव्र.; ब्र. यो. 
त. । त. १०४) 

त्रिफलातिषिषामुवांतरिद्रचित्रकवासकेः । 
निम्बारग्वधपडटग्रन्थासप्तपर्णनिश्चादेः ॥ 
गड़चीन्द्रसुरीकृष्णाङुषएटसप॑पनागरैः 


 तेलमेभिःसमेःपकं सुरसादिरसम्टुतम्‌ ॥ 
पानामभ्यञ्चनगण्डूपनस्यवस्तिषु योजितम्‌ । 


स्धखताऽऽलस्पपाण्डाद्‌, नजयेत्कफकृतानगदान्‌। 
कक्‌ दरय--हर, बेडा, आमल, अतीस 
मूवा, निसौत, चीता, बासा (अद्भसा), नीमकी 


। छठ, असछ्तासका गूदा, बच, सप्तपर्णं (सतौना) 


तृश्षकौ छं, हन्द, दारुहन्दी, गिरय, इन्द्रायण, 
पीपल, कृट, सरसों ओर सौढ। समान भाग 
मिध्रित धा सेर । 

मुरसाद्विगणका काथ १६ सेर्‌ आरे तेल 
2 सेर | सवको एकत्र मिद्ाकर पकाएं | 

हसे पान, सम्यङ्न, बस्ति, नस्य आरं 
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तेखभकरणम्‌ | 


गण्द्ूर्षा द्वारा प्रयुक्त करनेसे स्थृख्ता, आस्य 
पाण्ट ओर्‌ कफ़जरोग नट होते है| 


संपिष्य त्रिफलालोध्रसुसीराणि भियङ्गकम्‌ । 
तैलमे तेविपकं स्याच्छरष्मिके नस्युत्तमम्‌ ॥ 
त्रिफला (हर, बहेडा, आमल), लोध, खसः 
ओर पएूटग्रियङ्घके कल्क तथा इन्टकि काथके 
साथ तै पका ङीजिषए | 
दसकी नस्य टेनेत्ते केफज तिमिरयेग नष्ट 
होता है । 
(२४७९) न्रिफलाद्यं तैलम्‌ 
बर. नि. र; भा. प्रभे. र्वु. मा.; धन्वं; यो. 
र. । मेदोरो.; आ. वे. चि. । म. ८ १;च.द्‌. | शुद्र) 
त्रिफलायोरनयषटि माकवोत्पलकासिवः । 
ससेन्धवैः पचेत्तेखमभ्यङ्गादरूपिकां जयेत्‌ ॥ 
हर, बहेडा, आमल, रोहनचूण, सेट, 


भगरा, नीरोपट, सारिवा ओर सँधानमक । इनके | 


कल्के तथा इन्हकि काथसे तेल पका रीजिषए | 
सकी मालिशत्ते अरंपिका रोग (रिरोरोग विदोष) 
न्ट होता है । 

(२५८०) चिङाततीपरसारिणीतेलम्‌ 

(च वं. से र.; धन्वं. । वातत्याध्य., ) 


प्रसारण्यास्तुलामदवगन्धाया दशषमूरूतः 
तुलां तुलां पृथग्बारिद्रोणे पादांशरेषिते ॥. 
तैकाढकं चतुःक्षीरं दधितुरथं हिकाञ्चिकम्‌ । 
दिप्ठै्न्यिकक्षारमसारण्यक्षसेन्धतैः ॥ 


१ व्रिफलायीरजमांसीति पारन्तरम्‌ ॥ २ 
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ह्ितीयो भागः 


[ २७९ | 
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 समज्िष्ठायियष्टयाहैःपचिकर्जाविनीयक्रैः 
` शुण्ट्याःपश्चपलं द्वा जिक्षद्धल्टातकानि च ॥ 


(२४७८) चिफला्यं तैलम्‌ (वं. स. । नेत्रो.) । पचेद्र 
` पुंस्तवोत्सादस्प्रतिप्रज्ञावख्व्णागिदद्धये ॥ 





पचेदरस्त्यादिना वातं हन्ति सन्धिशिरास्थितम्‌। 


( प्रसारणीयं चिश्ती {अक्षं ' सौचं सिह ) 

प्रसारिणी गन्धे घास), भसगन्ध, ओर 
दशमूल १--१ तुदा (प्रत्येक ६। सेर) ठेकर 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ १६-१६९ सेर जलम पका; ओर 
%-- सेर जट रोष रहने पर छान छे । तत्पश्चात्‌ 
यह तीनों काथ, ¢ सेर तैट, १६ सेर दूध, 9 
सेर दही जओौर ८ सेर काञ्ची तथा निश्न छ्खित 


| सपधियो का कल्क एकत्र मिराकर पकादये । 


कल्क द्रव्य-पीपलमूल, जवाखार, प्रसारिणी, 
सोवचैट (कालानमक), सैधानमक, मजीट, चीता, 


। ओर्‌ सुदद), प्रत्येक १०-१० ते । जीवनीय 
| गकरी प्रव्येक ओषध १-१ पल (५-\ तोट), 








‹ जीवनीयगण ` सक्राराद कंधायप्रकर्णं 


सोढ २५ तौटे, ओर भिखवि ३०० । 
दूस बस्ति, मर्दनादि द्वारा प्रयुक्त करनेसे 
सन्धिगत, रिरागत जर्‌ अस्थिगतवायु इत्यादि 


/ समस्त वातज रोग नष्ट होते ओर. पुस्व,. बल, 
| वर्ण, अध्चि, 


समरति ओर. बुद्धि इव्यादिकी च्रद्धि 
होती हे | 
(२४८१) त्वगादेतेलम्‌ 

(च. सं. | चि.-अ. २६ रिरो. रो.) . 


त्वग्दन्तीन्याघ्रकरनविडङ्गनवमाछिकाः 
अपामागेफरं वीजं नक्तमारशिरीषयोः ॥ 





देखिये ] 
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[ ३८० 
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भारत-भेषस्य-रत्नाकरः 


[ तैकारादि 


क्षवकोऽश्मन्तको विस्वे हरिद्रा दिङ्गयूथिका । ¦ (२४८२) त्वगादिनलम्‌ छ. नि. र. । वाल.) 


फणिज्षकर्च तेस्तेखमतरिमूतरे चतुगणे ॥ 
सिद्धं स्यान्नावनं चूण चेषां पधमनं दितम्‌ ॥ 

दालचीनी, दन्तीमूल, व्याघ्रनखी ( नख 
नामक गन्ध द्रन्य), बायबिड्ङ्ग, मोगरा, अपामाग 
(चिरचिटा), करञ्जके फट, सिरसके बीज, नक 
चिकनी, अस्मन्तक (पाषाणमेद-पत्थरचटा) बेलकर 
छार, हल्दी, हग, जृहौ मौर वनतुखसी इनके 
कल्क अर ¢ गुने मेडके मूत्रके साथ तेर पका 
जिए । 

इस तैककौ वृद नाकम डाटनेसे अथवा 
उपरोक्त ओषधिर्योकि चूको नाकम चदवानेसे रिरो 
रोग नष्ट होता है । 





त्वक्पत्ररास्नागुरूशिग्रङुषरे- 
रम्लप्रपिैःसबखासितादैः । 
अजीणेकं च विषूचिका 
तैलं विषकं च तदर्थकरारि ॥ 
दाटचीनी, तेजपात, रास्ना, अगर, सहिंजन, 
कूट, बला, ओर सफेद आकको काज्ञीमें पीस 
छीजिए । इस कल्क आर चार गुने पानीके साथ 
तैट पका रीजिषए । 
यह तैल अजीर्ण जौर विसुचिकाका नारा 
करता है । 


इति तकारादितेरपकरणम्‌ । 


अथ तकाराद्यरिष्टपकरणम्‌ 


(२४८३) तक्रारि्टः 

( ग. नि. । आस.; च. सं. चि. अ. ५) 
हेपुषा सुषवी धान्यमजाजी कारवी शटी । 
पिप्पली पिष्परीमूरं चित्रको गजपिप्पली ॥ 
यवानीचाजमोदा च तज्चणे तक्रसंयुतम्‌। 
मन्दाम्लकड्कं विद्वान स्थापयेद्धुतभाजने ॥ 
व्यक्ताम्कटुकं जाते तक्रारिषरं युखपियम्‌ । 
पाययेन्माज्रया काटेष्वन्नस्य तृपितं तरिषु ॥ 
दीपनो रोचनो बल्यः कफवाताञ्ुलोमनः। 
गुदश्वयथुकण्ड़ार्सिनाक्ञनो वल्वधेनः ॥ 

हाउनेर्‌, कालाजीरा, धनिया, सफेद जीरा, 

कींजी, कचूर, पीपल, पीपलामूल, चीता, गज- 
पीप, अजधायन ओर अजमोद के समान भाग 


------------- 





| वर्णको ८ 


गुने तक्रमं मिलाकर घ्रतके चिकने 
बरतनमे भरकर मुख बन्द करके रख दीजिए । 
६--७ दिन्‌ या न्यूनाधिकं समयमे वह्‌ तक्र अम्ट 
ओर कटु (चरपरा) हो जायगा उस समय उसे 
छानकर बोतलछोमे भरकर रख दीजिए । 

यह्‌ अत्यन्त स्वाद्‌, अध्चिद्ीपन, रोचक 
बलकारक, कफवातानुखोमक, तथा गुदाकी सुजन 
खुजरी ओर पीउाशामक है | 

से दिनमं ३ वार भोजनक समय प्यास 


। छगने पर पिदाना चाहिण । 


(मात्रा- -३--% तोटे |) 
(२४८४) तक्रारिष्टः (भै. र.; च. द| संप्र.) 


| यमान्यामरकं पथ्या मरिचे जिषलांशिकम्‌ । 


टवणानि पलां सानि पश्च चकत चूणयेत्‌ ॥ 
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अररिभकरणम्‌ | 


५८८५८.।९008111/.09 
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तक्रऱ संयुतं जातं तक्रार पिबेन्नरः 
दीपनं श,थगुरमाशे छृमिमेहोदापदम्‌ ॥ 

अजवायन, आमा, हरं ओर मरिचका चृणं 
१५--१५ तोटे तथा सेँघराखवण, सच्च ( काटा 
नमक ), विड ( खारी ) नमक, सासुद्रनमक ओर 
उदित खण ५-५ तोठे टेकर चण करके सब 
छो ८॥। सेर तक्म मिखाक्र चरते चिकने किए 
हुवे मिद्रीके पातम भरकर, उसका मुख बन्द्‌ करके 
रख दीजिय । ५-६ दिन पस्चात्‌ निकाल कर्‌ 
छान रीजिए । 

हसे पीनेसे सोथ, ग्म, अदौ, कृमि, प्रमेह 
ओर उदररोग न होते तथा अग्नि प्रदीप्त होती 
हे । (मात्रा--६-४ तोके ।) 
(२४८९) ताम्बूलासवः (ग. नि.। आसवा. ) 





जतुखतमादौ कृत्वा भाण्डकमधपवेितं भूमो। 


तत्तरुणहरितजम्बूपत्रकाथेन संशुदधम्‌ ॥ 
शुद्धे च शफ़राभिरणरं दद्यात्पुगन्धतरम्‌ । 


पूगीफलानि खादिरं दशप{लकानि दापयेततत्र। 
ताम्बृढीपत्रकद्‌श्षभिःशुण्णेरच परश्चभिर्चान्त 
पटजञतमेकं मधुन शः च साध तु वारिणो देयम्‌। 
कङ्कालककृष्णानां पत्येफं द्वे पटे च स्युः ॥ | 
जिफलाजातिफरेलालवङ्गङ्कघुमानि । 
चेकपलिकानि । 
दत्वावलोञ्यमेतत्तरीणि दिनानि पाणिना पाते 
सभवेश्रदा सशब्दस्ततो ग॒डशतपरानि जीणि। 
देधानि भपरिलीनमग्नियोगात्ं तु जल्द्रोपसंयुक्तम्‌ | 
पक्चद्रयेन पेयो रसनाभ्िमनोदहरःसुरमभिगन्ध.। 
ताम्दूलासव एष रसायनानां भवेदभ्यः ॥ 








(01000 


पीणयति हन्ति गुदजान्‌ सवं.श्च 
कफोद्धवांस्तथा रोगान्‌ । 

वलवर्णशुक्रजननो ह्पयोगादश्मरीं हन्यात्‌ ॥ 
सेवत्सरयुषयुक्तः स्थिरवयसं मान रुते ॥ 

प्रथम मिद्रीके नवीन मरकेको जामनके नवीन 
पर्तोफ़े काथसे अच्छी तरह धोकर उसके भीतर 
लाखका रंग पोत दीजिए, फिर उसे खांड ओर 
अगरकी धूनी देकर जमीन गाद्‌ दीजिए | आधा 
मटका जमीन के भीतर ओर आधा उपर रहना 
चाहिए । | 

अव हस मटकेमे सात पल धायके पूल, 
दस, दस प सुपारी ओर खेरसार, १५०० पान 
(पिसे हुवे), १०० पल शहद, १५० पल पानौ 
तथा २-२ पल कंको ओर्‌ पीपल्का चूर्ण र्व 
१-१ ` प (५--५ तोषे) त्रिफटा, जायफल, 


| दृटायची, जौर लैँगका वणं मिलाकर सबको तीन 
। दिन तक हाथसते विद्छोडन करते रहिए । जब सब 
वासा, घातक्याःपलानि खल सप्र देयानि ॥ । 


वस्तु एकरस हो जाय॑ र उसमे शब्द होने 
ल्ग तो ३०० पट गुडको १६ सेर पानी अग्नि 


डा छीजिए मौर मुख बन्द करके रख दीजिष। 

एक मास पड्चात्‌ निकाटकर छानकर बोत- 
लोमे भर दीजिए | 

दसका रंग, सुगन्ध ओर स्वाद अत्यन्त उत्तम 
होगा । 

दसके सेवने अरौ, समस्त कफरोग, ओर 
पथरी नष्ट होती तथा बणे ओर श्ुक्रकी ब्द्धि 


होती है । यह अघ्युत्तम रसायन है | एक वर्ष 
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[ ३८२ ] 





पर्यन्त सेवन करते रहने से आयु स्थिर हो | 
जातीदहै 
(मात्रा १ तोडा । पानीमे डार्कर पिएं |) 
(२४८६) चायमाणासवः (ग. नि. । मासव.) 
त्रायन्ती कटूफलं दन्ती पौष्करं कण्टकारिका । 
दुरालमाज्ञनं सिंही पिष्पटीमृलमेव च ॥ 
धात्री कृमिहरं भाङगी माचिका वेखवाखंकम्‌ । 
पथ्या शठी विशाखा च भागानष्टपोन्मितान्‌।। 
चतुरदोणिऽम्मसःपक्ता गरं द्रोणावशेषितम्‌ । 
धातक्या विंदातिपलं माक्षिकस्य शतत्रयम्‌ ॥ 
श्यामा पलानि चत्वारि एलात्वकूपत्रकेसरम्‌। । 
भागानटदिपलिकानेषां चूर्ण कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
्रायमाणासवो चेष कासश्वासामयमणुत्‌ । 
 पाण्डुहृद्रोगगल्माशेःसन्निपातञ्वरापह;ः ॥ 
त्रायमाणा, कायफल, दन्तीमूट, पोखरमूल, 
कटी, धमासा, सुरमा, बडी कटी, पीपलामूल, 
आमा, बायविडङ्ग, भारंगी, पाटा, णएल्वा, हर, ` 
कनचूर ओर ृन्द्रायन ८-८ पल (४ ०-४० ते) 
टेकर सबको ६४ सेर पानीमें पकार्पं । जव १६ सेर । 
पानी रोष रहे तो छानकर उस्म २० पठ धायके | 
एूछोका चूण, ६०० पल राहद, ¢ पङ निसोत । 
का चूणै, तथा इखायची, दाटचीनी, तेजपात अर | 
नागकेसरका वृण २-२ पल मिलाकर उसके | 
मुखको बन्द करके रख दीजिए । एकमास पश्चात्‌ । 
छानकर बोम भर दीजिए । | 





५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


0 7 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


[ तारादि 


(८०८५०८८८ 


इसके सेवनसे इवास, खांसी, पाण्डु, हृद्रोग, 


। गुल्म, अशँ ओर सनिपात ज्वर नष्ट होता है । 


(मात्रा-१ से २ तोकेतक। समाम भाग 
पानीमें मिलाकर) 

(२४८७) त्रिफलाः 

(ग. नि. । आसवा.; च. सं. । चि. अ. १७) 

फटत्यं चिजरकपिप्पटी च 

सदीप्यकं खोहरजो विडङ्गम्‌ । 

चूर्णीङ्रते कौडविकं दिर 

्षोद्रं पुराणस्य तुखां गुडस्य ॥ 

मासं निदध्याद्धृतभाजनस्थं 

यवेषु तानेव निहन्ति रोगान्‌ ॥ 

त्रिफटा, चीता, पीप, अजवायन, रोह 
जर बायविडंगका चण २०-२० तटे, शहद 
० तोले, ओर पुराना गुड ६। सेर। सबको 
घतते चिकन मिद्रौके धमं भरकर्‌ मुख बन्द्‌ करके 


| जौके देर दवा दे। ओर णक मास पश्चात्‌ 


निकालकर छान ले । 

टसके सेवने हृद्रोग, पाण्डु, सूजन, तिष्टी 
भ्रम अर्चि, खासी इवास ओर कुटादि नहते है। 

(नोट--दस्मे १६ सेर पानी भी डालना 
चाहिए ।) । 

` इति तकाराच्चरिष्टमकरणम्‌ । 


अथ तकारादिरेपप्रकरणम्‌ 


(२४८८) तण्ड्लादिटेषः वरू. मा. । कृष.) | 


चावद्छोको अधक्रुटा करके कने नारियलके 


त । भौतर भर दीजिए ओर उसके मुंहको मोमादिते 
नारिकेखोदरे न्यस्तस्तण्डुलः पूतितां गतः | वन्द्‌ करके रस दीजिण्‌ । जब चावल सड जायं 
छेषाष्टिपादिकां हन्ति चिरकाखान्ुवन्धिनीम्‌ | तो उनको निकालकर पीस टीजिष्‌ । 
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ठेषप्रकरणम्‌ | 


दते पैरोके तद्म द्गानेसे विपादिका | 
| चूण समान भाग टेकर पानी पीसकर टेप करने 
। से शरीरी दुर्गन्धि नष्ट होती हे । 
| (२३९२) तालकादिप्रयोगः 


(विवाई) न8 होती है । 
(२४८९) लमाटखपच्रादियोगः 
(च. सं. । चि. अ. ७ द्र.) 
तमापत्रं मरिचं समनः शिखां सक्राशीशम्‌ । 

तेटेन युक्तयुचितं सथ्रादं भाजने ताम्रे ॥ 
तेनारि्नि सिध्म सप्तादाद्रयेति तिष्ठतो घम । 


कर रख दीजिए । सात दिन पश्चात्‌ दसका केप 
करके थोडी देर तकर नित्य प्रति धपे बैनेसे 
सात दिनमें सिध्म मौर १ मासमे किरासि कुष 
नष्ट हो जाता हे। दस प्रयोगके दिनो म स्नान 
नर्हा करना चाहिये । 
(२४९०) तकारिकादिलेपः ग. नि. ।बद्च.) 
तकारिकासेन्थवदेवदार 
कुष्ठानि शुण्ठी सह चित्रकेण । 
रास्नाऽऽटरूषोऽथ तथा शताहा 
पररेषनं स्याद्षषणग्द्धो ॥ 
अरनी, सधाल्वण, देवद्रार, कूट, सट, 
चीता, रास्ना, वासा ओर सोया समान्‌ भाग टेकर 
पामीमें पीस्रकर टेप करनेसे अण्डन्द्धि नष्ट होती 
है । (ठेप तनिक गर्म करके करना चाहिये |) 


© 4 


(२४९१) तामस्बलचणादेटेषः 

(रा. ध. सं. । खं.३.अ. ११) 
ताम्बूरपत्रच्ण तु चृ्णं ङषटटरिवाभवम्‌ । 
वारिणा टेपनं कुर्थादरात्रदोगैन्ध्यनाक्चनम्‌ ॥ 
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दितीयो भागः । 








[ ३८३ | 


सूखे हुवे नागरतेटके पान, करट ओर हरा 


(शा.ध.सं.।ख.३ अ. ११) 


। तालं शाणयुगप स्थात्‌ षटृश्ाणंशंखनूरणकम्‌। 


दविशाणिकं पलाशस्य क्षारं दत्वा भमदयेत्‌ ॥ 


मासान्नर किलासं स्नाने एवा विदरतनोः।॥ | कदलीदण्डतोयेन रविपत्रिरसेन वा । 


= । अस्थापि सप्रभिरपेखश्नां शातनय॒त्तमम्‌ ॥ 
तैजपात, काटी मिर्च मनसि आर्‌ कसीस । स्प पमि 1 य॒त्तमम्‌ । 


न माग ठेकर तैर्मे घोटकर तात्रपात्रमे भर- | 
समान भाग ठेकर तमं घोटकर ताम्रपात्रम भर | जौर दाकका क्षार २ शाण छेकर सबको केरेके 


न= १ 


हरताल २ शाण, रंछका चुरण ६ राण 


खम्भेके रसम या हुलहुल्के रसम घोटकर सात 
बार टेप करनेसे बाह गिर जते है । 
(२४९३) तारकादेटेषः ज. नि. र. ।व्वग्दो.) 
तारकाद्द्विगुणं गन्धं बाङकचीगोजलमर्दिंतम्‌ । 
सिध्मेपरेपनादाशु हन्ति मासपरयोगतः ॥ 

१ माग हरताल आरं २ भाग मन्धक्र तथा 
२ भाग वावचीकर च्णको एकत्र मिलाकर गोमूत्र 
मे पीसक्रर निव्य प्रति १ मापन तक्र टेप करनेसे 
सिध्म (सीप-जिसम रारीरसे मृसीसी उतरकर 
सफेद रंग निकल आत। है ओर जो प्रायः छाती 


| पर होता हे. वह) कुष नट हो जाता हे । 


(२४९४) तालकादलेपः 

ज्र. नि. र. । त्वग्दोष. शा. ध. । खं. ३अ. ११) 

तालकःकशाणमात्रःस्याचतुःश्ाणा च बाङुची । 

गोमूत्युक्तं तच्रर्णं रेपनाच्छित्रनाश्षनम्‌ ॥ 
हरताल ( पीटी वकं हरताल ) १ शाण, 


| बाबची ४ दाण। दोन चूरणैको गोमूत्रे पीस 
| कर लेप करनेसे शित्र (सफेद कोद्‌) नष्ट होता है । 
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यपयायाः 
त न ^ ८" १4 १८५५११५५ 


(२४९५) तार ब्रूलादियोगः (वै.म.र.पर ११) 
तुषाम्भसा तारि फां सचुण्टीं 
नामो कवोष्णं पदिदैत्‌ कृमिघ्रम्‌ । 
तार वृक्षक जड ओर्‌ सरके समान भाग 
चृणै को काञ्जीमे पीसकर जरा गर्म करके नाभिपर 
टेप करनेसे पेटके कृमि नष्ट होते हैं । 
(२४९६) तालमृलादेरेपः वे. म. । पट.) | 
तण्डुलोदकपिष्टेन तालभूटेन ठेषनम्‌ । | 
नाभो भकरिपतं सद्यो जयत्येव विषूचिकाम्‌ ॥ 
ताल बक्षकी जडको चावे पानीके साथ 
पौसकर नाभिपर लेप करनेसे विपृचिक। (हैजा) 
अव्य ही नष्ट हो जाती है । | 
(२४९७) तालादिकेपनम्‌ (.यो.त.।त.१२०\ 
तालं भरुतवष्टी शिखा च तुवरी सिक्थं वचा 
धूश्रकम्‌ । 
यइदारं सुरशङक तरीररसकरं गेरीकसिन्दुरकम्‌ ॥ 
पूगे माहिपरूङ्ग फं दविरजनी निम्बे वरा मािकम्‌। 
ष्टं तुन्थमिदं समांरमखिलं वू्णाद्द्विभागं | 
घृतम्‌ ॥ | 
पात्रे ताम्रमये निधाय सकल तात्रेण संघ पयेत्‌ । | 
यामेक हरितालेपनमिदं सर्वान्रणान्‌ नाशयेत्‌॥ 
पूयं स्रावयुतं कृमींडइच पिटकां सर्वोपदेशत्रणा- 
ाडीङ्ृष्ठभगन्दरान्निदिनात्सर्वानदा- 
स्राशयेत्‌ । 
हरताल, पारा, गन्धक, मनसि, फरक, 
मोम, बच, घरका धुव्रा, सुरदा सिप (सर्दागशंख) 
जीरा, खपरिया, गेरु, सिन्दूर, पुरानी सुपारी, 
भसका सौग, हल्दी, दारुहभ्दी, नीमकी छाल, 
त्रिफला, स्वणेमाक्िक भस्म, ओर भुना हुवा तुत्थ 





॥ 
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[ तकारादि 





~ क 


(नाछा थोधा) समान माग ठेकर प्रथम पार 


। गन्धकरकौ करजटी बना खीजिए ओर फिर उसमे 


मोमके अतिरिक्त अन्य समस्त ओपधिर्योा महीन 
चरणं मिटा छीजिरए, फिर सवे दो गुना घी 
ठेर पिके उसमे मोमकरो पिषल्धकर मिखादये 
सौर फिर उपरोक्त सव चीं मिलाकर तविक् 
पात्रं ताव्रकरौ मूसलीसे १ प्रहर तक अच्छी तरह 
धोरिये | 

सकरा खेप करनेसे पीप सौर कृमियुक्त धाव, 
पिडिका (फुंसियां), स्वं प्रकारके आतडाकके धाव, 
नासर, कके धाव, भगन्दर ओर अन्य समस्त 
प्रकारके धाप्र नष्टो जाति ह| 
(२४९८) लिक्तापरोटीपच्परयोगः 
वर. निरव. से. । क्षुद्र; गा.सं.। खं. ३ 

अ. १९१; भा.प्र. । ख. > इद्रटु° ) 
तिक्तापटोलीपत्रस्वरसं घष्टरा श्म याति। 
चिरकार्जापि सद्या नियतं दिनत्रयादेव ॥ 

कड़वे पटोटपत्रकरे स्वरसको रिर्‌ पर मटन 
से पुराना इन्द्रटुप (गंज) रोगमभी ३ दिनमेंदही 
अवध्य नष्ट हो जाता है। 
(२४९९) त्िरुषणीवीजदेपः (यो.समुगअ. <) 
वीजानि पिष्टत्रा तिल्पर्णि पाया 

जलेन रेपो विहितो छुखाटे । 
रीर्षव्यथां संशभ पत्यवश्यं 
शते यथा वदहित्तिपरृदधम्‌ ॥ 

बन तुटसीक बीज (तुरूमरीहां) को पानीमें 
पीसकृर मस्तक पर ध करनैसे शिरपोडा अवश्य 
रा.त हो जाती है । 


2650118 
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खेपभकरणम्‌ | 


(२५००) तिलपुष्पादिेपः (वृ.मा-श्ुदरोग.) । 
आदाय तिचख्पुष्पाणि सर्पिर्वसुरं तथा । | 
मधुना सह संयुक्तं शिरो टेप तु कारयेत्‌ ॥ 
तैखेनानेन जायन्ते केकचाःदस्ततकेष्वपि ॥ 
तिखगुष्प, घोडेके खुरका कोयला, पी ओर 
राहद्‌ समान भाग ठेकर घोटकर रिरपर स्प 
करनेसे गंज नष्ट होता है । इस प्रयोगसे हयेी | 
मे भी बार उग अति है । 
(२५०१) तिलादिकस्कः 
(यौ.र.व्र. नि.र.; ग. नि. । भगन्द्‌०; 
नू. मा. । उपर्दशच , 
तिलाभयाङकष्टमरिष्टपन्र 
निशे वचा रोध्रमगारधृमः । 
भगन्दरे नाइयुपदंशयोरच 
दुष्टत्रणे श्नोधनरोपणोऽयम्‌ ॥ 
तिल, हरं, कूट, नीमके पत्ते, दृल्दी, दारु 
हल्दौ, वच, लोध ओर धरका धुवां। सवका 
समान साग महीन चण ठेकर ( धीम मिटाकर ) 
टेप करनेसे भगन्दर, नासूर ओर उपदा (आतशक) 
के दुष्ट व्रण डद होकर भर जाते है| 
(२५०२) तिलादिरेपः (व. मा. । वरणा.) | 
तिलाःपयःसिता क्षर तैलं मधुकचन्दनम्‌ । 
र्पेन शोथरुग्दाहरक्तं निर्वापयेद्‌ व्रणान्‌ ॥ 
महीन पिसि हुवे ति, दूध, भिश्री, शाद 
तिलका ते तथा सटी भौर लाकचन्दनका चूर्णं । 
समान भाग कर सबको एकत्र मिलाकर छेष ` 
करनेस्ते तरण (घाव ) कौ सूजन, पीड़ा, दाह मौर | 
गक्तस्राव का नादा होता है । 


१ पयः पिष्ेस्तिकैराज्यमधुकैरचेति पाठान्तरम्‌ ॥ ` 


भा० ४९ 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः । 


[ ३८५ | 


नोर--यदि ठेप गाढा हो तो दूध मिङाकर 
गाने योग्य पतल कर छेना चाहिये । यदि 
अधिक पतला हो तो मुठी ओौर चन्दनका वणं 


। मिाकर्‌ गादा कर छेना चाहिये या दूध ओौर 


तैट पदिकेसे ही थोड़ा मिलाना चाहिये । 
(२५०३) तिखादिलेषः 
(वर. नि. र.; यो. र. । भगन्दर. ) 


तिलत्ररलागदन्तीमज्ञिष्ठायैःससेन्धवैः । 


` सक्षोद्श्च प्रेपोयं भगन्दरकुलान्तङृत्‌ ॥ 


तिल, निसोत, नागदन्ती, मक्जिष्ठादि गण 


जर्‌ संभा नमकके समान भाग वचु्णको शहदरमे 
मिलाकर टेप करनेसे मगन्द्र न्ट होता ड । 


(२९०४) तिलादिलेषः (वृं. मा.; वं.ते.।णरो.) 
सदाहा वेदनाबन्तो ये व्रणाः मारतोसराः। 
तेषां तिलानुमांश्चेव श्रष्टान्‌ पयसि निरतान्‌ ॥ 
तेनैव पयसा पिष्टा दश्रादाखेषनं भिषक्‌ ॥ 
दाह ओर वेदनायुक्त वातज व्रणौ (धारो) मेँ 


। तिल ओर अलसको भूनकर्‌ (तुरन्त ग्म गमं ही) 
। दृधे बुञ्ञाकर उसौ दृूधके साथ पीसकर छेष 
। करना चाहिये । 


(२५०५) तिलादिलपः 
(वे. से; ग. नि. । भगन्दर. ) 
पयःपिषस्तिखेरण्डमधुकेदचं सुशीतैः । 
भगन्दरे पखेपोऽय सरक्ते वेदनावति ॥ 
रक्त ओर वेदनायुक्त भगन्दर पर अरण्डकी 
जड़, तिल ओर मुेटीको कचे दूध पौसकर 


 टठण्डा खण्डा छेषप करना चाहिये । 
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[ ३८६ ] 


५५४ 


(२५०६) तिलखाषटकम्‌ 
ज्र. मा-;यो.र;च. द 
ख. २ । त्रण.;शा.ध।खं 

तिलकल्कःसल्वणो दे हरर िषटदतम्‌ । 


म-र;र-र.; मात्र. 


मधुकं निम्बपत्राणि रेपःस्थाद्‌ व्रणशोधनः ॥ 


पितते हुवे तिल, सधानमकर, दहन्दी, दार 


हल्दी, निसोत, सेठी जौर नीमके परत्तौका समान । 


अ, ११ त्रणरोथा.)-+ 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भष्ञ्य-रत्नाकर्‌ः । 


तकारादि 





| रिक्त समस्त जषधिरयाका महीन चूर्णं कर टीजिष 


फिर मोमको पिघटाकर १०१ वार धुरे हुवे 
नवनीत (नोनी) धीम भिखाकर उसमे अन्य समस्त 
आओषधियोका चूण मिरकर घोट छीजिष्‌ । 

इस म्मे उपदंरा ओर फिरद्ध रोगके 
धाव नष्ट होते ह । यह प्रयोग अद्यत्तम ओर 
अनुमूत है । (नोट--धी सब ओषधिरयोकि बराबर 
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माग नू ठेकर धीम मिटाक़र ठेप ॒करनेसे धाव | ठेना चाहिये ।) 

द्र हो जाते है। । (२५०९) तुह्थादिलेपः 

(२५०७) तुगाक्षीयाीदिटेव । (वा. म. । उत्त. अ. ३४.; र्‌. र. । उप. ) 
(रा. सं. । खं. \अ. ११) । तत्थगेरिकिणोप्रेखामनोहारसाञ्जनैः । 


 दरेणुपुष्पकासीससं राष्टीखवणोत्तमेः ॥ 
टेपः सषोह्रयुतैः सूष्षमैरुपदंशत्रणापहः ॥* 
तुत्थ ( नीखाथोथा ), गर्‌, छोध, इडायची) 
| मनसिल, हरता, रसौत, रेणुका, पुप्प कासीस 
८ परूटकसीस ), सौराष्टौ जौर सँधानमक समान 
(२५०८) तुल्थादिमख्देरम्‌ (नपु | त. €) | माग टेकर अत्यन्त महीन पौसकर रहदर्मे मिरा- 
त॒त्थं सिक्थं च काग्पिट्टं सिन्दरं मृतमदमकम्‌ | । कर्‌ टेप करनेसे उपदंश (मातराक) के धाव नष्ट 
पूगीफटं च सङ्गरं भर्जितं शञाणमात्रकम्‌ ॥ | हो जाते है । 
कपूरं च वेदगुञ्ञा सर्वै सम्मेखयेद्‌ वुधः। = (२५१०) तुम्बर्वादयदरत्तेनम्‌ (ग. नि. । ठु.) 
एकोत्तरशतं धोते नवनीते चिपरैलयेत्‌ ॥ तुम्बरु सर्पपाःकुष्टपन्वगन्धाऽथ चि्रकः | 
उपदंश्षफिशङ्घ् ठेपन परमोत्तमम्‌ । . पटोलपिचुमन्दौ च देवदारःकुटेरफः 
अनुभूतश्च योगोऽव योगेषु भवस मतः ॥ | सुरसा सेन्धवे रास्ना चोरकःसास्िा वचा । 
नखा थोथा (तुल्थ), मोम, कमीला, सिन्दूर, | हसितारं शिखा चैल दसि दवे निदिग्धिका ॥ 
सुरदासिग, खपारी ओर लुहरिका कोय ४-? | एतानि तक्रपिशानि कषुर पनं परम्‌ । 
मारो तथा रस कपर % रन्तौ टेकर मोमके जति- | पामाङकिटिभसिध्मानि स्थृलारष्कं विचर्चिका ॥ 


अश्रिदग्धे तुगाक्षीरी प्रक्षचन्द गौरिक । 
सामृतेःसर्पिषा स्निश्ेराटेषं ारयेद्धिषक्‌ ॥ 
अभ्रे जटे हुवे स्थानपर्‌ वंसो चन, पीपल 
की छाल, लालचन्दन जौर गे महीन चैको 
दूधमें पीसकर धीम मिलाकर टेप करना चाहिये । 








+ भा. ग्र; यो.र.;शा. धः; मेँ इटोक भिन्ने, प्रयोग यही दे ॥ 
#रस रत्नाकरमे पाठ भिन्न दं ओर गेरू तथा लोधकरे स्थानम सुहागा ओर सिन्दूर छ्खिा है केष प्रयोग 
7 
समान रे ॥ 
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ेपभकरणम्‌ | 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः । 


कपालं द॑द च तथा स्याद्विषमं च यत्‌। | 


योगेनानेन शाम्पन्ति कष्टानि विविधानि च॥ 

कुस्तुम्बरु ( नैपाली धनिया ), सरसो, कूट, 
असगन्ध, चीता, पटो, नीमकी छार, देवदार, 
कुरेरक ८ छोटे पत्तेकी सफेद तुल्सौ या क्राटी 


तुखसी), तुलसी, संधा, रास्ना, चोरक, सारिवा, ` 


बच, हरताल, मनसि, हल्दी, दार हल्दी ओर 
करली । सव चीज समान्‌ माग टेकर्‌ तक्रमे 
पीसकर ठेप करनेसे कुष्ट, पामा (खुजी), किटिभ 
सिध्म (सीप), भिखवेकी सूजन, विचर्चिका, कपा 
कुष्ठ, ओर दाद इत्यादि नए होते हैँ । 
(२५११) तुम्बीप्ादियोगः 
( यो.र. | खी. यो.स. । स. ५७; व. से. । खी. ) 
तुम्बीपतरश्च लोध्रश्च समभागानि कारयेत्‌ । 
दव्राह्टपो भगस्याय भसुताप्यक्षता भवेत्‌ ॥ 
तंबीके पत्तो ओर छोधको पौसकर टेप करने 
से प्रसूता खरीकी योनि भी जश्तता स्ीके समान 
हो जाती दै। 
(२५१२) तैलादैेषः ल॒. नि. र । सुख.) 
तेल धृतं सजेरसं ससिक्थं 
रास्ना गड सेन्धवीरिकं च । 
पक्त्वा समांशं दशनच्छ्दानां 
त्वग्मेदहन्त्‌ व्रणरोपणश्च ॥ 
ते, घी, राका वृणै, मोम, रास्ना, संधा 


ज 
1] 


एकत्र मिलाकर सन्दामनि पर पकरि जब सब चीज | 


भिकर एकजीव होजाये तौ उव्वे याकचाद्धिकी 
प्याीमें भरकर सुरक्षित र॑ खं । 
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[ ३८७ ] 


दसे ठगनेसे मसूरो घाव नष्ट होते है । 


| (२५१२) चपुखीबीजादिकेषः (इ.नि.र. मूत्रा.) 


जपुसीवीजटेपो वा धारा वा किशुकाम्भसः। 
उ्वलच्द्रे चेन्दुदानं ठेषो वा चटकानिज्षः ॥ 
मेधनादश्चिलाटेपःस्वेदो वा कक॑टाऽम्पसा । 
पातो वा कोष्णतैरस्य धारा वा कोष्णवारिणा॥ 
नवैते पादिकायोगा मृत्रकृच्छहरा मताः 

नित्रङिखित ९ प्रयोग मूत्र कृच्छरका नादा 
करते है-- 

(१) खीरेके बौजोको पौसकर पेड पर रेप 
करना । 

(२) किंडुक (कैसु-ढकके पूर) के काडे 
की नाभिसे नीचे पेद्धूपर धार छोडना । ` 

(२) दाह होती होतो मून्नन्द्रौके छिद्रमे 
तनिकसा कपरका च पहुं चाना 1 

(४) चिडियाक्री बीरको पानी पीसकर 
पेद्रपर केप करना । 

(९) चोलाईकी जडको पानीर्म॑पौसकर 
केप करना । 

(६) मनसिलको पानी पीसकर पेडूपर छेष 
करना । 

(७) काकटा सिंगीके कादेकौ भाप देना। 

(८-९) मन्दोष्ण ते या मन्दोष्ण (कुछ 
गरम) पानीक्री पेपर धार डालना | 


सौर गेरुका चूण तथा गुड समान भाग ककर अ 1 


(वै. म.र. पट. ११) 
त्रिफलां फिखिदधष्ट्वा तेखेनाषेषयेद्रहुशषः । 
पादे निपादिकाया,पादं पद्नोपमं इरुते ॥ 
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[ ३८८ ] 





त्रिफठेको जरा तकम भूनकर पीसकर (तेलमे 


मिलाकर) विपादिका ८ पैरी विवाई ) में वारबार 
रेप करनेसे बिवाई नष्ट होकर पैर कमर्के समान 
कोमल हो जति है। 

(२५१५) त्रिफलादियोगः (र. र. २.।उप. ५) 
त्रिफरारोहचूी तु दृष्णमृदङ्गजद्रवम्‌ । 
इश्ुदण्डद्रवं चेव मासं भाण्डे निरोधयेत्‌ ॥ 
त्ेषाद्रज्जयेस्केश्ञान्‌ स्याध्रावन्यासपश्चकम्‌ ॥ 


त्रिफला, रहेका चूण, काटी मद्री, मागर | 
| नटमूलमनन्ता च टेपः इरेष्मविसपहा ॥ 
उसके सुखपर शराव ककर तथा उस पर कपरोटी | 
करके उसे भूमिम गाद दीजिए । इते एक मास । ८ कनेर ), नकी जड जौर मनन्तमूलका समान 
` बरचात्‌ निकालकर बाखपर टेप करनेसे बार काले 


का रस अौर ईखका रस मिटे बरतने भरकर 


हो जति है मौर फिर ५ मास तक सफेद नहीं 
होते । 

नोट-भूमिसे आओौषधको निकालकर अच्छी 
तरह घोटकर्‌ छन छेना चाहिये । रातको बालं 
पर र्गाकर अरण्डके पत्ते बांध देने चाहिरय, 


करते रहं | 

मांगररेका रस ओर ईखका रस समस्त ओष- 
धिर्येसे २-२ गुना छना चादिये । 
(२५१६) चरिफलादि योगः (र.र.र.।उप.९) 
अयस्कान्तमये पात रात्रौ रेष्य फलत्रयम्‌ । ` 
शृङ्गराजद्रवःसाधै पातः केशान्‌ पेषयेत्‌ ॥ 
एवं इयीतत्रिसप्नाहं जायते पूरववश्फलम्‌ ॥ 
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[ तकारादि 





अयस्कान्त ८ चुम्बक )के पात्रमे रातको 
भांगरेके रसमें पिसे हुए त्रिफकठेका केप कर 
दीजिए । प्रातःकाल उसे ह्युडाकर मंगरेके रसम 
मिलाकर केप करनेसे २१ दिनमें बाल कठि हो 
जाते हैँ भौर ५ मास तक सफेद नर्हा होते। 
(२५१७) चरिफलादिलेषः 

(च. नि र्‌.; वे से.; यो. र.; ग. नि.; | 

मा. । विसर्प; शा. ध. । सं. ३ अ. ११) 


तिफखापञ्चकोशीरसमङ्गाकरवीरकम्‌ । 
त्रिफला, पद्माख, खस, मजीट, करवीर 


भाग चृणै केकर पानी पौसकर्‌ छेप करनेसे कफज 
विसर्प न्ट होता है । । 


(२५१८) चिफखादिलेषः (्र.नि.र.।व्वग्दोष.) 


' तिफला नीलिकापत्र लोहचृणे रसाञ्जनम्‌ । 
 श्वेतगुज्ञां दन्तिदन्तमस्म तुर्यं च मार्कवम्‌ ॥ 
` मेषीदुग्धेन सम्पिष्य स्थापयेल्ोहमानने । 
ओ प्रातःकाल त्रिके केत भोकर तेल लगा । दिनमेकं ततो रिग्पेन्युहुःन्ित्रे्वनुक्रमात्‌ ॥ 
देना चाहिये । जव तक वाङ अच्छी तरह के ` 


नष्टो जाये तव॒ तक रोज्‌ इसी प्रकार ठेष , 


शिविच्ाण्यनेन टेषेन निजवण त्यजन्ति वरे ॥ 


त्रिफला, नरके पत्ते, रोहका चूण, रसौत, 


` सफेद चटी, हाथीदांतकी मस्म ओर मंगर 


समान भाग लेकर स्वको मेड्के दध्म अच्छी 


तरह घषोटकर १ दिन रोहपात्रम रक्खां रहने 


दीजिए, फिर चौड सुंहकी शी या बरनी आदिमे 
भरफर रख दीजिए । 


दवेत कुष्ट पर बारबार इसका ठेप करने 


, व नध दहो जाता । 
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छेपपर्करणम्‌ | 





धात्रीफलं द्वयं पथ्ये ढे तथैकं विभीतकम्‌ । 
रोह च्‌र्णस्य कर्षन्तु दश्चादधे चूतमज्नतः ॥ 
पिष्टा छोहमये पात्रे स्थापयेदुषितं निश्शि, 
छेषोऽयं हन्ति न चिरादकारुपलितं महत्‌ ॥ 


दो आमटे, २ हर, १ बेडा, १ कष (१। 
तो) रोदेका वर्ण ओर ५ आमकी गुटीके 
भीतरकी गिरी । सबको महीन पीसकर्‌ रातको 


छोहपात्रम डारकर रख दीजिए । दूसरे दिन इसका | 


टेप लगानेसे सफेद बाढ ८ जो बृद्धावस्थासे पिके 
सफेद हो गये हों वह ) कठे हो जति हैं | 

( प्रयोगविधि न॑. २५१५ के समान है । ) 
(२५२०) च्रिफलादिरेपः (वृ मा.व्र.नि.र.;घुद्र) 
त्रिफलानीलिनीपत्र लोदभृङ्गरनःसमम्‌ । 
अविमूत्रेण संयुक्तं कृष्णीकरणयुत्तमम्‌ ॥ 

त्रिफला, नीख्के पत्ते, रोहेका वृण ओौर 
गरेका वर्णं ॑समान माग ठेकर भेड्के मूत्रे 
पीसकर केप छगानेसे सफेद बा कठे हो जाते हे । । 

(प्रयोगविधि न॑. २५१५ के समान है ।) | 
(२५२ १) च्रिरलादिकेपः ग.नि. द्य.) 
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द्वितीयो भागः । 


(२५१९) चिफलखादिटेपः (वं. सेन. । शुद्र.) | 





जिफटाशतपुष्परजं कालिक 
यवतिलपुननेवामूलम्‌ । 


[ ३८९ ] 





संपेषितं सुखोष्णं भरन ठषणद््धौ स्यात्‌ ॥ 


त्रिफला, सोया, जौ, तिल ओर पुन्मवाकौ 


| जडको कालीम पीसकर मन्दोष्ण ( कु गरम ) 


करके ठेप करने अण्डवृद्धि नष्ट होती है । 
(२५२९) चिफलामषीटेपः (्र.नि.र्‌.।अभिद.) 
अन्तध्रूमबिदग्धं त्रिफलाचूी विमिभितं तेकेः। 
लोमे; शीघ्रं शमयत्यप्निव्रणमाशु रेषेन ॥ 
त्रिफला ओर रेशमी कपडेको हाण्डीके भीतर 
बन्द करके भस्म करं । इसे तिखके तेम मिराकर 


ठेप करनेस्े अभ्निदग्धत्रण (८ जगसे जल्नेसे होने 
वाखा धाव ) अत्यन्त शीघ्र नष्ट हो जाता है । 


८ नोर-- तैल इतना भिखाना चाहिये कि 
जिससे मल्हम सा बन जाय । ) 


| (२५२३) त्रिफलामषीलेपः 


ब. नि. र.; वुं. मा. । उपदंश; शा. ध.खं. ३अ. ११) 
दहेत्‌ कटाहे त्रिफलां तां मषीं मधुसंयुताम्‌ । 
कृत्वोपदंशे ठेपोऽयं स्यो रोपयति व्रणम्‌ ॥ 
त्रिफटडाको कडाही जलाकर पौसकर शाहदरमे 
मिराकर रेष करनेसे उपदंश ८ आतदाक )के घाव 
नष्टदहोतेदहैं। 
इति तकारादिखेपपकरणम्‌ ॥ 
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[ ३९० ` भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः | [ तकारादि 


हकार ~ व ८ 


अथ तकासादच्ूपष्रकरणम्‌ 


(२५२४) तण्डुलकण्डनधुषः | (२५२५) तालनिम्बादियोगः व. से.। विष.) 

(वे, म.र. | पट. १८) | ताखनिम्बदलं केशा जीर्णाश्ष्च लवणं घृतम्‌ । 
तण्डुलकण्डनट्कितेरशुनवरासषपेः कृतो धूपः धूपो दृर्चिकविद्धस्य शिखिपतनं घतेन वा ॥ 
कन्दपैराजधान्यास्तोदं द्रागेव जयति रमणीनाम्‌।| हरता, नीमके पत्ते, बक ओर संभा नमकको 


चावल, स्हसन, त्रिफटा ओर सररसोको एकतर | अथवा केवल चिरचेके पत्तोको वीम मिलाकर 
मिलाकर धूप देनेसे योनिका तोद ८ सुद्‌ चुभनेके | धूप देनेसे विच्छा विष उतर जाता है। 
समान ददं ) नष्ट दहोताहे। इति तकारादिधूषभकरणम्‌ ॥ 


[1 





अथ तकारादयञ्जनप्रकरणम 
(२५२६) तन्द्राहरीवतिः (हा.सं।स्था.२अ.२) | ठेकर्‌ वकरेके मूतरमे पीसकर बत्तियां बना लीजिए । 
त्रिकटु च करञ्ञवीजं त्रिफला । इसे पानीके साथ पत्थर पर विसकर आंख 


खरदारु सेन्धवं सुरसा । आंजनेसे समस्त प्रकारके पटे नष्ट होते हैँ । 


व्तिनयनाञ्ञनकं तन्द्रा | (२५२८) ताप्याद्यञ्जनचतुष्टयम्‌ (व.मा.नत्र) 
नाशे करोति नयनानाम्‌ ॥ | 


त | ताप्यै मधुकसारो वा वीजं चा्षस्य सैन्धवम्‌ । 

, डा ( साठ, भि पाष 9 करजवान, | मधुनाऽञ्ननयोगाःस्युश्चत्वारःुक्रशान्तये । 
हर, बेडा, आमल; देवदारु, संधा नमक जर लं बरेड 

+ सोनामक्खी, महुवेका सार, वहेडेकी मग 
तुखसी । समान भाग ठेकर पानीके साथ अल्यन्त मौर सेन्धवे ठ 
। ज ८ बीज ) ओर सेन्धवरमँसे किसी एकको राहदर्म 
महीन पीसकर बत्तियां बना छीजिए । लने जज 
| धिसकर आंख आंजनेसे एूला नष्ट होता है । 
इसे पानीके साथ पत्थर प्र धिसकर्‌ आखमं (२५२९) ताम्बृलादियोगः ( ग. नि. । नतर.) 
लगने तन्द्रा नष्ट होती हे । 
४ "र | ताम्बखशिगरुकरवीरिरीपदन्ती 
५ । व्यामादधित्यसुरसासुमनानेकानाम्‌ । 

(वा. भम. । उत्त. अ. ११; ग. नि. | नेत्र.) | प्रत्येकशो मधुयुतःस्वरसोऽञ्जनेन 
तमारपन्र गोदन्तं शक फेनोऽस्थिगादैभम्‌। । कोपं नवे नयनयोःसदसेव हन्ति ॥ 
ताम्रश्च बस्तमूत्रेण वत्तिःशुक्रविनारिनी ॥ | पान, सहंजना, कनेर, सिरस, दन्ती, स्यामा- 

तेजपात, गायका दात, रष्क, समुद्रफेन, । खता, कैथ, तुख्सी, चमेटी ओर छोरी तुलसीरमेसे 
गधेकी हड़ी जर्‌ ताम्र | सव चीज समान भाग | किसी एकके रसम शहद मिटाकर आं खरम आंजनेसे 
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अञ्जनभकरणम्‌ | 


नवीन नेत्राभिष्यन्द्‌ ८ आंख दुखना ) नष्ट 
होता है । 
( रस ४ भाग, दाहद्‌ १ माग ) 
(२५२०) ताभ्चनिः ( अञ्जनम्‌) 
(र.र.स. । उ. ख. अ. २३) 
शुखं मन्धक्रमशभ्चकं च 
रसकं दिक्संख्यनिष्कं पृथक्‌ । 
स्र सुद्रनटारसेन बहुशो 
भगस्य सारेण वा ॥ | 
पायःछछक्ष्गतरं सुमर्दित- 
मिदं सम्यक पुटं कारयेत्‌ । 
स्थार्यां तस्पुनरेव शीतख- 
मिदं बिन्यस्य तस्यान्तरे ॥ 
निष्फं निष्कमनन्तरं परि- 
पचेज्नीणे तथा गन्धकम्‌ । 
स्यादेवं शतनिष्कमात्र- 
मसङरत्तद्स्म शीतं ततः ॥ 
प्स्थेनोन्मिततारिणा 
पिणितं कसं बिना गालितम्‌ । | 
संयधाम्बुतदन्तरे शिखि- 
निभं तुत्थं सुचर्णहितम ॥ 
कषाशांशितमञ्ञने पिनि 
हितं कस्ये प्रं शोषयेत्‌ । 
तां ताम्रद्रुतिमामनन्ति 
निखिलान्ने्ामयान्नारयेत्‌ ॥ 
ताम्रभस्म, गन्धक, अश्रकमसम ओर खपरिया 
१०-१० निष्क (प्रत्येक ४तो. र मारे) 
केकर सवकरो सद्रजटा अथवा भंगरेके रसकी २१ 





अथवा ततोऽधिकं भावनुएं देकर अर खुब । 
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द्वितीयो भागः 


होति है । 
| (२५३१) ताश्रदुतिः ( अञ्जनम्‌ ) 


[ ३९१ । 





॥ 1 


धोरकर गोदा बनाये, तःपरचात्‌ उसे सम्पुटमें 
वन्द करके गजपुरमे फक दीजिए । जव पुट 
स्वांग गीतट हो जाय तो उसमेसे ओषध निकाछ 
कर उस्म ५ मारो गन्धके मिलाकर धोरिए्‌ मौर 


। फिर उसे ताकी कटे डालकर आगपर चदा 
। दीजिष; जव गन्धक ज जाय ( घुंवां निकलना ` 


बन्द दहो जाय) तो फिर ^ मारो गन्धक डाल 
दीजिए ओर साफ करी आदिमे चखाते रहिए । 
इसी प्रकार १०० वार ५--५ मादौ गन्धके डर 
कर जखादये ओर अन्तिम बार जब वह रण्डा हो 


। जाय तय उसमे १ सेर पानी डारुकर्‌ अच्छी तरह 
 चिदोडन कीजिए अर फिर पानीको नितरने 


दीजिए । जव पानी नितर जाय तो उसे धीरे 
धीरे उतार रीजिये ओर उस पानीम १। तोला 


। नीला थोथा ओर्‌ १। तोला सुरमा मिराकर कांसौके 
। पात्रमे धूमं सुखाकरं सुरक्षित रखिए । 


हसे आंखमें आंजनेसे समस्त नेत्ररोग नष्ट 


(र.र.स. | उ. । ख. अ. २३) 


 आद्रलकरुचमभृङ्गाणां रसपिष्टेन कस्यचित्‌ । 
गन्धकेन स्मांरोन पाग्वत्ताश्र च मासितिम्‌ ॥. 


ता्राश्रकं च तुत्थं च दश्निष्कं पृथक्‌ पृथक्‌। 
कन्दुकस्थमेद िशत्कषै चूर्णितं गन्धकम्‌ ॥ 
वाल्पश्ोऽभ्रिनालपेन रुध्वा धूमं विसजैयेत्‌। 
भरस्थाम्बुमरदितस्प्रास्थ पासादं निःखते युतम्‌ ॥ 
तुत्थनोरशिखाजाभ्यां कषौशाभ्थां विश्ोषयेत्‌। 
ताप्रदरतिस्यि साज्यमानरुषीक्षीरमाक्षिकाष्‌ ॥ 
काचामपिद्टामिष्यन्दव्रणशुक्रपणाशिनी । 
तत्किट्टं दद्रूकिटिथं ङेपार्पामादिकं जयेत्‌ | 
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[ ३९२ | 


८ ५८ ५ ०९५.८९५९८९ ८ 


गन्धकेको अदरक, छकुच ८ कटहल ) आर 


0 ५५०५० ०९८९० ५५९. ९८९५ 


भंगरेमेसे किसी एकके रसमें घोटकर समान माग | 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः। 


ताविके बारीक पतनं पर लेप कर दीजिए ओर. 


फिर उरन्हं सम्पुटे बन्द्‌ करके गजपुटकौ अप्नि | 
दीजिए । इसी प्रकार बारवार पुट देकर ताम्र मस्म | 


तैयार कर लीजिए । 


थोथा ) १०-१० निष्क (¢ तो २ मारो) 
ठेकर सबको अच्छी तरह घोरकर भिर या ताम्र 
अथवा रोहिके पात्रमं डालकर मन्दाभ्निषर रखिषए 
ओर उसके उपर दूसरा एेसा पात्र ढक दीजिए 
कि जिसमें धूम्र निकलनेके क्षि कु चिद्र हँ । 
अव नीचे वारे पात्रमे थोड़ा थोड़ा गन्धकं डाख्करे 
जलाना आरम्भ कीजिए । जब एक वारके डाले 
हुवे गन्धकका धूम्र निक जाय तो पुनः डालना 
चाहिये । इसी प्रकार जब ३० क (२७॥ तोके) 


गन्धकं जल जाय तो पात्रके स्वांग शीतठ होने | 


पर उसे नीचे उतार कर उसमं १ सेर पानी डाल- 
कृर॒ अच्छी तरह विोडन कीजिए भौर फिर 
निथरनेके किए रख दीजिए । जब पानी निथर्‌ 
जाय तो उसे धीरे धीरे नितारकर उसमे नीला 
थोथा ओौर सफेद सुरमेका चूर्णं १। १। तोला 
मिलाकर घोटिए जौर धृपम सुखा छीजिए । 


इसे घी, खीके दूध अथवा राहदरमे माकर 
आंखमे आंजनेते काच ( मोतिया ), अर्म, पिल, 
अभिष्यन्द, तरण ओर पूरा नष्ट होता है । पात्रके 


| 








नीचे जो गाद्‌ रह जाती है उसका ठेप करनेसे । 


दाद, किरिम ओर पामादि नध होते है । 


[ तकारादि 


९ ५८५८९८९८ २८५८९०९८ ५८५ 


(२५३२) ताल्कादिप्रयागः (वा.भ.।उ-अ.१३ 
आलश्च सोवीरकमञ्जनश्च 
ताभ्यां समं ताम्ररनहच सूक्ष्मम्‌ । 
पिर्छेषु रोमाणि निषेवितोऽसो 
चूण करोत्येकशकाकयाभिः ॥ 
हरताल ओर सौवीराञ्जन १-१ भाग तथा 


| | ताग्र चृ ग छे बको 
यह ताम्र भस्म, जश्रक भस्म जौ तुत्थ (नखा ता णं २ भाग लेकर सबको एकतर खरल 


कृरके अल्न्त महीन सुरमा बना छीजिए । 
इसे आंखे ठगानेसे पिठ रोग नष्ट होता 


। ओर पटकोकि गिरे हषे बार पुनः निकल अति है 


(२९३३) तारखुकाद्यज्ञनम्‌ (व.से.नेत्ररोगा.) 
आख्दारू्वचापिष्टूवा सुरसापत्रवारिणा । 
छायाशुष्कङृता वतिःक्िनवर्त्मनिवारिणी ॥ 

हरताल, देवदारु ओर बच । सबको तुरसीके 
पत्ते रस्म धोटकर गोखियां बनाकर छाये 
सुखा लीजिए । 

एक गोटीको पानी धिसकर आंखमें ांजने- ` 
से क्िनवःम रोग नष्ट होता है । 


{0 


(२५३४) तिभिरनाचिनीवतिः(धन्वं। चश्चु.) 
कतकस्य फट शङ्खं सेन्धव ऽयुषणे वचा । 
फेनो रसाज्ञने क्षोद्रं विडङ्गानि मनःशिला ॥ 
एषां वतिहेन्ति काचं तिमिरं पटलन्तथा ॥ 

निर्मीके फट, शंख भस्म, सधा नमक, 
्रिकुटा, बच, समुद्रफेन, रसौत, बायबिडंग ओौर 
मनसिलके महीन वूर्णको शहद धोरकर बत्तियां 
यना लीजिए । 

यह वर्तिं काच, तिमिर भौर परल नामक 
नत्ररोर्गोको नष्ट करती है । 
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अञ्जनपकरणम्‌ | 


(२५३५) तुर्य एष्य जन्‌ (ग.मि.:।वं.से नेत्र.) 


तुत्थफ़स्प पं शवेपमस्विानि च िज्ञपिः। 
त्रिशता काञ्चि रपले पिष्टा तप्र निधापयेत्‌ ॥ 
पिह्ानपिदान्‌ कुरुते वहूुतरवे।दितानपि । 
उत्सेकेनोपदे हाश्च ःटृश.थ;रव ना्चपरेत्‌ ॥ 

तुस्थ ५ तोके, तेत मरिच (सह तनके बीज) 
२०; काञ्ची ३० प (१५० तीष) । सवक्रो 
ताप्रके पत्रमे धोरं । 

इसे अःखम उालनेसे अश्वा देसतते आंख 
धोने या आंखपर दसी पी च घनेसे एराना पिठ 
रोग, अश्रावि, खुनी अर शोधादि नष्ट होता है । 
(२५३६) तुत्यप्रयागः @. नि. । नेत्ररोग.) 
तुत्थकं वारिणा घ॒ शुक्र हन्<पपिपूर्णात्‌ ॥ 

तुव्थको पानीमें धिमक्र अखमं डाटनेसे 
नेवश्ुक्र (परख) नष्ट होता है । 

(१० तोद पानीमं ५ रतीते जिकर नीला 
थोधा न मिखाना चाहिये । अनुष विना दूस 
प्रयोगकी आजमायरा न करनौ चाधि |) 
(२५६७) तुर्थघ्रयोनः (वे.म.र. । पट्ट १६) 
तुत्थं तुषाम्भसा पिष्टं वर॑तेगतरिनाश्ननम्‌ ॥ 

तुत्थको काञ्च पीसफ़र्‌ खेप करनेसे परकै 
केरोनष्ट होते है। 
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द्वितीयो भागः। 





[ ३९३ | 


हसे आंखमे आंजनेसे नवीन नेत्राभिष्यन्द 
(भःख आना) रोग नष्ट होता है । 
(२५३९) तुत्यादप्रयोगः 
( वा. भ. | उत्त. अ. १३) 
गोमूत्रे छगणरसेऽम्काङ्चिके च 
सीस्तन्ये हविषि विषे च माक्षिके च। 
यत्तत्थं उ्लितमनेकशो ऽभिपिक्तं 
तत्कु पीदरडसमे नरस्य चक्रुः ॥ 
तूतियाको वारबार अग्निम तपा तपाकर गोमूत्र 
गोषरफे रस, खद्रीकांजी, खीके दूध, धी, पानी 
ओर राददमे वुक्षाकर पीस खीलजिए। इसे आंखमे 
डाखनेसे ष्टि गरुडके समान तीव्र हो जातौ है । 
(२५४०) तुल्थादिवत्तिः (वे.म.र.।पट.१६) 
तुस्थामयाफेनरिरःकपाके- 
जभ्यीर्सारे मणे परपिष्डैः । 
वतिङरेता स्तन्यविवर्षिता स्यात्‌, 
पिह्टार्मपूयाटसपोथकिघ्रा ॥ 
तृतिथा, हर, अफीम जौर कपाल्की ह 
समान भाग ठेकर सबको जम्बीरी नीबूके रसर्मे 
महीन पीसक्र वत्तियां बना छीजिषए | 
टह खीक्रे दूथमे धिसकर आं आं जनेसे 
पिद्ध, अर्म, पूयाटस ओर पोथकी रोग नष्ट होता है । 


(२५३८) तुध्याप च्‌ गौस्ननेन्‌ (ग. नि.। नत्र.) (२५४१) तुत्था्यञ्चनम्‌ ( ग.नि.नेत्ररोग. ) 


तुत्थक्मधरु रामल प्र 
वद रपत्रश्च सम्पुटे दग्धम्‌ । 
उत्छपितमात्रखेःचन- 
रोगपरतिघाति तसूर्णम्‌ ॥ 
तुत्थ, सखे), आमल ओर परेरीक्े पते समान 
भाग ठेकर सम्पुरमे वन्द करके भस्म कर टीजिष। 
भा० ५५.०५ 


| 


| 
| 


तुत्थ च काचं च सथरुद्रफेनं 
मनःशिखामाक्षिकरोहनचूर्णम्‌ ॥ 
नारं कपालं सहकुक्टाण्ड- 
माजन्मजात विनिहन्ति पुष्पम्‌ ॥ 
तृतिया, काच, समुदफेन, मनसिर, सोना- 


। मक्खी, रोह चृण, मनुष्ये कपाल्की हड़ी ओर्‌ 
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[ ३९४ | 


महीन चूण लेकर एकत्र खर करके ख्ख । 

इसे आंखमें छगानेसे जन्मका परूटा मी नष्ट 
हो जाता हे । 
(२५४२) तुल्थाद्यज्ञनम्‌ (व. से. नेत्ररोग.) 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 


| तकारादि 








तुलसी ओर वेके पर्चौका रस १--१ भाग 
गौर खीक। दूध २ माग टेकर तीनौको कांसीके 
पात्रमं डाखकर नागरेख्के पानसरे अच्छी तरह 
रगं सौर फिर तावकी मूसटीसे घोटकर कजलके 


` समान बना र| 


ताम्रे च मस्तुनेद्रष्ठं तुत्थकं स्यामतां गतम्‌ । ` 
अन्यत्त ीघ्र नष्ट हो जाती हे। 


सर्वभिष्यन्दशुक्रार्मसिराशूजिद ज्ननात्‌ \। 


तृतियाको तःवेकरे पारमे भस्तुंके साथर इतना 


घोरं कि वह काटा हो जाय । 


हसे मंखमे आ†जनेसे सर्व प्रकारके नेत्राभिष्यन्द 


दक, अर्म, दिराणै यर ल नष्ट होते है| 
(२७४३) तुरङ्गललाव्यज्ञनम्‌ 
(वर, नि. र. । सनिपात ) 
तुरङ्खारखाखवणोत्तमेन्दु 
मनःिखामागधिकफामधूनि । 
नियोजितान्यक्षिणि निरिचिं द्राक्‌ 
तन्द्रासनिद्रं विनिवारयनिति ॥ 
सधा नमक, कपूर, मनसि अर पीपटके 


महीन चृणैको धोडेकौ टार ८ धृक ) ओर्‌ रहदमं | 
घोटकर आंखम जांलनेसे सनिषात अ्वरकी तन्द्रा 


सौर निद्रा नष्ट होती हे। 


(२५४१) तुलस्याद्यञ्जनम्‌ (८ थोर. । नेत्र.) | पिचिट, दक्र ओर्‌ अजनका नाराहोताहै तथा 


तुखस्था बिस्वपत्रस्य रसो ग्राह्यः समांशकः। 
ताभ्यां तुल्धं पयो नार्यासितथ कांस्थपाघके ॥ 
गजवस्या दं मं तारेण परहरं पुनः । 
कल्नटस्वं सथुत्पाद्य तेनाञ्जितविल्ोचनः ॥ 
सयो नेजरुजं हन्ति सशुलां पाकसम्भवाम्‌ ॥ 





दषे आं खम आंजनेसे नेत्रपाक्र सम्बन्धी पीडा 


(२५४५) चिक ट्वावञ्जनम्‌ 
(व. मा; र.र.;ग. नि. | नेत्र. ) 
त्रीणि कटूनि करञ्चफरानि 
टे रजनी सह सेन्धवकेन । 
विल्वतरोषरुणस्य च मूलं 
वारिधर दश्षमं च वदन्ति ॥ 
हन्ति तमस्तिमिर च पटलं च 
पिचिटशुक्रमथाजनकश्च । 
अञ्जनकं जनरञ्जनकश्च 
टक्‌ च न नयति वपैतश्च ॥ 
सोट, मि, पीप, करञ्जफल, दन्दी, दारु- 
हल्दी, सेवानमक, बेटी जडुकौ छाट, बरनेकी 
जडी छाल जर नागरमोथा । यह दशौ चीज 
समान याग लेकर अच्छी तरह खरल करके अस्नन 


बना छीजिप | 


से आंखमं जंजनेते अन्धता, तिमिर, परल, 


सौ वर्ष तक भी द्रष्टि नष्ट नदौ होती । 
(२५४६) शरिफखादिरिसकरिया 
( यो० र| नेत्रो ) 


। जिफरामृतकासीयतेन्ध सस्साञ्जनैः । 





१--दहीमे दौ शुना पानी भिखाकर वनाएु हवै तक्को “ मस्तु" कहते टे । 


रसक्रिया मिग्रन्यो भिन्ने स्यास्पति्तारणम्‌॥ 
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अञ्ननपरकरणम्‌ | 


हर, बहे डा, आमटा, बद्नाग विष, कसीस, | 
सधानमक, ओर्‌ रसौत समान भाग ठेकर्‌ ¢ गुने 
पानीमे पकापं जव चौथाईे भाग पानी रोषरहेतो 
छानकर उस क्राथको पुनः पकाकर गादा करे 
आर्‌ सृखने पर महीन खरल कर ठे। 


करमिग्रन्थि प्रूट जानि पर उस स्थान पर 
यह चण धिसना चादिए । 
(२५४७) चयुषणादिवत्तिः 
(वृ. मा.; वं. से.; घन्व॑.; भै. र्‌. । नेत्रो ) 
यूषणत्रिफरावक्तसैन्धवारमनःशिला । 
ढेदोपदेहकण्डूघरी वत्तिः शस्ता कफापहा ॥ 
सोढ, मिच, पीपल, हरं, बहे डा, आमटा, 
तगर, सेधा, हरताक ओर मनसिल । सव चीरजका 
समान भाग महोन चूर्णी लेकर पानी घोटकर 
बत्तियां बना ठीजिप । 
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हितीयो भागः । 


[ ३९५ || 





। टृन्हं आंखमें छगानेसे कृद ८ चिपचिपाहट ), 


। खुजली, यौर कफका नादा होता है । 


(२९४८) जयुषणाचज्जनवत्तिः 

(ग. नि.; व्रं. मा; मा. प्र. खं. २ । उन्माद. ) 
तयुषणे हिङक छनं वचा कटुकरोदिणी । 
शिरीषनक्तमालानां वीजं न्ेताइ्च सषेपाः ॥ 
गोमूजपिष्टान्येतानि वत्तिरनेजाज्ञने हिता । 


। चातुर्थकमपस्मारसुन्मादं चापकषति ॥ 


सोर, मर्थ, पीपल, हीग, हसन (रसोनः), 


| धच, कुर्क, सिरस ओरं करञ्जके बीज तथा 
| सफेद 
| गोमूत्रं घौटकर बत्तियां बना ङीजिषए । 


सरसौका समान भाग चूण ठेकर सबको 


देसे पानीमं धिसकर्‌ आंखंमे आंजनेसे, 
चातुर्थिक ज्वर, अपस्मार (*मिरगी ) ओर उन्माद 
का नारा होता है । 
इति तकारा्यज्जनप्रकरणम्‌ 


अथ तकारादिनस्यप्रकरणम्‌ 


ताम्बलादिनस्यम्‌ 
अ 


(२५४९) 
(हा. सं. । अ० ३ 
तामभ्बुलपत्रस्य रसं विडङ्ग 
सिन्धूद्े दिङ्क गुडेन युक्तम्‌ । 
जद्धेन पिरि विहितं च नस्य 
शहदोषांश्च कृमीनिहन्ति॥ 
वायविश्ज्, सैधानमकर, ्हीग, ओर गुड ` 
समानं माग छेकर सबको महीन पीसकरं नागर- 


% ¢ ) 


| वैरे पानके रसम अच्छी तरह घोरकर सुखा 
टखीजिप । 


ट्से पानीमे धौठकर्‌ नाकम टपकानेसे भौ, 


` सौर कनपरटीकी पीड़ा तथा नाक ओौर रके कृमि 
 नश्टहोते हैं| 


(२५५ ०) लारुकरदिनिस्यम्‌ (र. रा. सं.।क्षया.) 

तारकं गन्धकं तुत्थं वाकुची च मनःिरा। 
¢ भ 

अकदुग्भेन सम्पिष्टरा वदर्थाभ्रा च नारयेत्‌ ॥ 


। नस्पै स्ठदिनं चेव कफक्षयविनाशनम्‌ ॥ 


8 


१ रवणमिति प्राडन्तरम्‌ 
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[ ३९६ ] भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । [ तकरारादि 
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हरता, गन्धक, नीलाथोथा, वानची, ओर | (२५५१) स्व कूपत्रादिनस्यम्‌ वे-से.) रिरो.) 
मनसिलको करके दूधमं घौटकरर टिकिया वमाकर्‌ त्वर्षत्रश्च एशपिष्टा नावनं तष्डुलाम्बुना । 
सुखा छीजिष्‌ जर फिर उसे सम्धुटमे वन्द्‌ करके दाचन, तेजपात सौर खांडको चाव 
वेरीकौ अश्निमें फक दौजिए | पानीक्रे साथ पीपतकर नाकम टपक्रानेसे पित्तज 
सात दिन तक इसकी नस्य केनेसे कफ़- | रिरोरोग नष्ट होते है । 
दोषप्रधान क्षय नष्ट हो जाता दै । हृति तरारादिनस्पपरकरणमर्‌ । 








अथ तकारादिकल्पग्रकरणस्‌ 


(२५५२) तुवरककर्पः (ग.नि.। ओष. कप.) | भित्सरःं रक्तनेत्रं शोरणाक्गं कृमिभक्षितम्‌ । 





्क्षास्तुवरका नाम पशिविमार्णवतीरनाः। अनेनाथु प्रयगेण साधयेत्‌ डष्टिनि नरम्‌ ॥ 
बीचीतरङ्गविक्षोभमारुतोद्धतपटवाः ॥ एङान्तां तवसं च तैलं 

तेभ्य फलान्याददीत सुपकान्पम्बुदात्पये । पितरेद्धत.शो निषमेन मासम्‌ । 

मन्नं फेभ्यश्चादाय शोषयित्वा विचण्यं च॥ | भभिन्नङु्ठी गःछताङ्गदेशप्‌ 
तिलवस्थीदयेद्रोण्यां काथयेद्धा ङुघुम्भवत्‌ । | स्वध लजेत्‌ सप इवायु जीणौम्‌ ॥ 
ततर समरतं भूयः पचेदासक्िल्षात्‌ ॥ । उपयुञयगोगमखिल भरषि- 

अवता करीषे च पक्षमेकं निधापयेत्‌। ` दिनपर हिकालमभियुक्तः । 
स्निग्धस्विनो हतमलः प्षादुदधरेय यत्नतः ॥ ष्टी कुष्टमपोहति विश्ीर्णकण्डोषटमासमपि ॥ 
चतुर्थभक्तान्तरितःप्रातः पाणितरं पिबेत्‌ । | उवरकफ दृश्त परिम समुद्रके तट पर 
मन्त्रेणानेन पूतस्य तेटस्य दिवे शुभे ॥ | उन ९ जद सख्त थाने वारी वाध 
मन्नासार महावीयं स्वन्‌ धातून्‌ विश्ञोधय । | उनके पटवो फरो प्रकृम्पित करती रहती है । 


शङ्चक्रगदापाणिस्त्वामान्नापयतेऽच्युतः।॥। | रारद छतुमें दनक टुपक्र फ़ल ठेकर्‌ उनके 
तेनास्योध्वेमधस्ताच द्‌।षा यान्त्यसकरत्ततः भीतरसे मन्ना निकालकर उसे सुखाकर चूर्ण कर 
सायमस्नेहख्वणां यवागं शीतलां पिवेत्‌ ॥ | ठेना चाहिए । तःपश्चात्‌ उस मनाको कोने 
पश्चाहानि पिषरे्तेखमित्थं वञ्यान्विवजेयेत्‌ । । पिल्वाक्रर तिट्कौ भांति है निकट्वा ठेना 
तदेव खदिरकाये त्रिगुणे साधुसाधितम्‌ ॥ | चािए, अथवा उसे पानके साध पकाकर्‌ छान 
निहन्ति पूषवत्यकं पिबेन्मासं सुयन्त्रितः । ; टेना चाहिए ओर फिर उसछने हुवे क्राथको 
तेनाभ्यक्तशरीरदच कर्वाताहारमीग्तिम्‌ ॥ = । पनः मन्दाभरि पर पकाकर पानी जा देना चादिए्‌ । 
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इन दोनों विधियोमेसे किसी एक विधिके 
द्वारा तैर निकालकर कांच या चीनी आदिके 
पत्रमे मरकर ओर उसका मुख अच्छी तरहसे बन्द 
करके उसे गोबरमं दबा देना चाहिए; एवं १५ 
दिन पञ्चात्‌ निकालकर सेवन करना चाहिए । 

तुवरक तेल सेवन करनेसे पहिटे स्नेहन, 
स्वेदन, वमन जर विरेचन द्वारा रारीर डुद्धि 
अव्य कर छेनी चाहिए ओर फिर छम दिनमें 
परतिःकार थोडा भात खाकर १ कर्षं (१। तोला) 
तुबरक तैर पीना चाहिए अथवा तैकको भातमें 
मिङाकर खाना चाहिए । 

तैट सेवन करते समय मनम इस प्रकारके 
विचार करने चादिएं कि “हे महावीयं, मजसार ! 
तुवरक तैट ! तू समस्त धातुञओंको छद्ध कर । 


तुन्ने एेसा करनेके लिए रांखचक्रगदाधारी विष्णु | 


भगवान आज्ञा देते है, तू उनकी आज्ञाका पाटन 
केर !'› इस प्रकार तै पीनेसे रायरके समस्त दोष 
निकट जाते है । प्रातःकाट तट पीकर सायंकार्को 
प्रत ओर छ्वण रहित रीत यवागू खानी 
चाहिए । इसी प्रकार यह तैल पांच दिन पीना 
चाहिए ओर पथ्य पाटन करना चाहिए । 





दसी तैठ्को ३ गुने वेरसारके काथमें 
मिलाकर तेदमात्र रोष रहने तक पककर छान 
केना चाहिए । इसे भी पूर्वोक्त विधिसेही एक 
मास पर्यन्त सेवन करना चाहिए । तथा इारीरपर्‌ 
भी इसीकौ मादि करनी चाहिए । 

कुष्टरोगीका स्वर बिगड़ गयां हो, नेत्र छा 
रते हो, अह्न गल गौ या उनम कोड पड 
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गयेदहोंतो मी इस प्रयोगसे शीघ्र आरामो 
जाता है । 

यह तैट तीसरे दिन पीना चादिए ओर इस 
प्रकार एक मास तकं प्रयोग जारी रखना चाहिए । 
अथवा रोगीके बाब का विचार करके नित्य 
प्रति प्रातः सायै सेवन कराना चाहिए. । इसके 
सेवनसे कु्टीके रारीरसे पुरानी चमडौ इस प्रकार 
दूर हो जातीहै कि जिस प्रकार सर्पके शरीरसे 
काचली । - 





(२५५३) ्रिफलाकस्पः (ग. नि. कल्पा.) 
हरीतकी चामर्कं विभीतकमिति चयम्‌ । 
तरिफटेति समाख्याता तच ज्ञेयं फल्यम्‌ ॥ 
इथ रसायनकरा त्रिफएखाक्ष्यामयापहा । 
रोपणी तगगदद्ेदमेदोमेहकफासनित्‌ ॥ 





वरोत्तमा च निफला स्मृता श्रेष्ठा फरत्रयम्‌ | 
चरिफला कफपित्तध्री मेहङषटविनारिनी ॥ 
चश्चुष्या दीपनी चैव विषमञ्वरनाशिनी । 
नाशयेद्राजयक्ष्माणमशगुर्मेषु पूजिता ॥ 
वमिकण्डूपदमनी नाईत्रणविक्चोधिनी । 
दष्टिपिसादजननी मेधास्मृतिविवर्षिनी ॥ 





घरृतान्विता वा मधुनान्विता वा 
शुडान्विता तेलसमन्विता वा । 

एका हि नित्य मलुनैःपयोज्या 
सर्वामयानां शमनी महार्थी ॥ 


दातरोगेषु तैखेन; पित्तरोगेषु सर्पिषा । 
कफरोगेषुमघुना, मयोञ्या तरिफछा नरैः ॥ 
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[ ३९८ | भारत-मेषज्य-रत्नाकरः [ तकाराहि 
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योज्यास्तिसो हरीतपयस्तथा षट्‌ च विभीतकाः। | टिद्यान्मधुधरताभ्याश्च पलार्धं मत्यं पुमान्‌ । 

दादक्षामलकानीति त्रिफठेयं मकीक्तिता ॥ | जें दुग्योदनाहारो शणानेतानवाप्नुयात्‌ ॥ 
हरीतकीं ह > बिभीत भसन्नृष्टिरव्याधिजीवि दर्पशतानि षट्‌ । 
भातररीतकीं खादेन्मध्याहि द्वौ विभीतको । | नीलालिङ़ुलसंकाशकेशराशिर्महावलः ॥ 

रारो शयनकाे तु चत्वारयामल्कानि च ॥ | मेधावी स्फृतिमान्धीरः सिनिग्धदयामवपुधैवा । 
रूपेण कामःपरभया शशाङ्ो सुमगश्च सुरूपश्च सीरतानन्दवषनः॥ 


दष़्या गरत्मान्निनदेन सिंहः । । । क 
= त्रिफलां निष्कुलं कृत्वा वारिणा तां स्थितां निषि। 


वरेन नागःपवनो जवेन तरा ५ 
गिरि गुरुत्वेन भवेन्नरोऽसौ ॥ तः प्रातः पवेद्धामान्विषमन्वरज्ञान्तयं ॥ 














हरं, बहेडा ओर मखा । इन तीनेकि योग 


६४ देः ] | ह 
वषै खादेत्माणदं भातरेका-- को त्रिफला कहते हैँ | वरा, उत्तमा, शरा, ओर 
| .मदननन्नातपूषमन्षद्वयन्च । फलत्रय भी दसके ही नाम है | 
साज्यक्षोद्रं भोजनान्ते चतुष्कं त्रिफला रसायन, नेत्ररोगनाशक, रोषण, तथा 


शङ्गीकानां तद्यः स्थापनेऽ्टम्‌ ॥ | चर्मरोग करद्‌ मेद प्रमेह कफ ओर रक्तविकार 
। नारक है । यह पित्त, कुष्ठ, विषमञ्च, राजयक्ष्मा, 
व र न मलम्‌ । | अरी, गुल्म, वमन र कणटर नाशक तथा नादी 
थुद्‌ ग्‌ (: ह ~ 
वयथुदावाप्नरागकण्डूपार्तवान्‌ ॥ | व्रण (नासर) शौधक है । दष्टिको स्वच्छ करता 
| सौर मेधा तथा स्मरणराक्तिको वदाता है । 





नवान्पथ्याक्षाजीणां करत्वाऽधपलिकानपि । 
पिवेत्कोष्टविश्ुद्धचर्थं पलिकांश्च यथा वलम्‌ | | केवल एक त्रिफला ही समस्त रोको नष 

सरो १ त कत हे उसे चरत, शहद, गुड 
िफला सवरोगघ्नी जिभागधृतमिभिता । ा 1 (6 ॥ ति र गुड़ अथवा 
विसप स्मेजं शुक्रं हन्ति चाधौवभेदकम्‌ ॥ ल्मे मिलाकर सेवन करना चाहिए । 


< । क गमं ते ज 
मधुना त्रिफला चू भयुक्तं नाशयेद्ध्रवम्‌ । त्रिफलाक्रो वातज रोगोमं तेटके साथ, पित्त 


मभेहानशुखरोगांस्च गलगण्डापचीं तथा ॥ रोमि मीक साथ जीर कन रोर्गोमिं यहद 
। साथ सेवन करना चािए ¦ 

















भक्षयंस्त्रिफलाकल्फं मासं नियन्त्रणं पुमान । । त्रिफला बनानेके लिए ३ हर, ६ बहे 
बैनतेयोपमा दृष्टि मासमात्रादवायात्‌ ॥ | सौर १२ आमले ठन चाहिय | 
जिफलादचृणस्थ कृत्वा पलशतं नवम्‌ । | प्रतिदिन प्रातःकाल 2 हर दोपहरको २ 


भङ्गएजरसेनेव यौत्सधाहभावितम्‌ ।। = वेदे जोर रातको सेनेके समय चार आमटे 
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करपप्रकरणय्‌ | 


खानेसे कामदेवके समान खूप, चन्द्रमाके समान 
कान्ति, गस्ड्के समान दष्टि, सिंहके समान शब्द 
हाथीके समान बल, पवनके समान तीव्र गति 
रौर प््रतकरे समान रारीरिक मार प्राप्त होता है । 





युक स्थिरतकरे चिएु १ वष तक प्रति- 
द्विन प्रातःकाल १ हर, मोजनके पिरे धी सौर 
राहदमे मिाकरर दौ बहे डे तथा भोजनके पश्चात्‌ 
 आमरे खाने चाह । 

त्रिफठेका क्राथ परीनेसे मल निक्रलकर रीर 
डद दहो जाता है तथा नेत्रोकी सूजन, जलन, 


सुखी, कण्ट (खुजली) ओर सावक्रा नारा हना हे। 





कोरेकरी डुद्धिके छि २।॥ तोडे या तोके 
त्रिफटाका काथ पिछाना चाहिए । 





त्रिफटको ३ भाग षीम मिराकर्‌ सेवन 
करनेसे विस, प्रमेह, ओर आधासीक्षी आदि 
समस्त रोगोका नाश होता हे । 





त्रिफलके नूर्णको रहदके साथ सेवन कर- 
नेसे प्रमे, गलगण्ड सौर अपची (गण्डमाला मेद) 
इध्यादि रोग नष्ट होते हैं। 





एक मास तकर त्रिफटा सेवन करनेसे द्रष्टि 
गरुड्के समान हो जाती हे । 





१०० पल (६। सेर) त्रिफद्ा चृर्णको भांग 
के रसम सात द्विन तक घोष्टकर रख ीजिए। 
इसमे से प्रतिदिन २॥ तोल चूर्णं राहदं 
ओर घृतके साथ मिलाकर खाना चाहिए जर 
उसके पचने प्र दृधभातक्रा आदार करन] चाहिप। 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः| 








[ २९९ | 


ट्स प्रयोगसे दष्टि स्वच्छो जाती है, 
बाल भौरके समान क्रे हो जाते दहै; दारी 
स्िग्ध सौर सुन्दर हो जाता है, सैकड़ों सियो 
रमण करनेकी दाक्ति प्राप्त होती है, तथा मनुष्य 
महाबलदाली, मेधावान स्म्रतिमान्‌ ओर धीर्‌ होकर 
छः सौ वर्प पर्यन्त शेग रहित जौवन धारण 
कृरता है । 





त्रिफर्की गुटी दृर्करके, कूटकर रातको 
पानी भिगो दीजिए । इसे प्रातःकाट सेवन करने 
से विषमज्वर नष्ट होता है । 
(२५५४) चिफलाकस्पः 
(हा. सं. । स्था. ५अ. २) 
हरीतक्याश्च।मलकपा विभीतस्य च यत्फटम्‌। 
तरिफटेत्युच्यते वैवेक्यामि भागनिर्णयम्‌ ॥ 


। एकं भागं हरीतक्या हौ भागौ च विभीतकम्‌। 


आमलक्थास्िभागश्च सहैकत्र भयोजयेत्‌ ॥ 


निफलखाकफपित्तघी महाकुष्टविनाक्षिनी । 
आयुष्या दीपनी चेव चक्षुष्या वरणशोधिनी ॥ 
वणेपदायिनी दृष्या विंषमज्वरविनारिनी । 
दष्टिधरदा कण्डुहरा बमिगुस्माश्चेनाशिनी ॥ 





। स्वेरोगभशमनी मेधास्मृतिकरी वरा । 





वक्ष्यामि योगयुक्तिश्च रोगे रोगे पृथक्पृथक्‌ ॥ 
वाते प्रत्ठोपेता पित्ते समधुरार्करा । 

रेषे िकटकोपेता मेहे समधुवारिणा ॥ 
ष्टे च घुतरसयुक्ता सेन्धवेनाभिमान्यहा । 
चक्षुधवनके काथो नेधरोगनिवारणः ॥ 
घरतेन हरते कण्डं मातुलुङ्गरसषैमिम्‌ । 

क्षीरेण राजयक्ष्माणे पाण्डुरोगे गुडेन च ॥ 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[ ४०० | 





भृङ्गराजरसेनापि ध्रतेन सह योजितः । 


वलीपटितहन्ता च तथा मेधाकरः स्परतः ॥ 
सक्षीरः सगुडः काथो विषमज्वरनाञ्चनः । 
सकरा धतः काथः सर्भेजीणैज्वरापहः ॥ 





एषा नराणां हितकारिणी च 

सर्वभयोगे जिफला स्पृता च । 
स्वमयानां शमनी च सव 

रतेजश्चकान्तिमतिभां करोति ॥ 
शोफे तथा कामल्पाण्डुरोगे 

तथोदरे मूत्रयुता दिता च । 
दिध्यातिसारे अरहणीविकारे 

हिता च तक्रेण फलज्चिका च ॥ 
क्षीणेन्िये जीणेज्वरे च यक्षम 

षीरेण युक्ता जिफखा हिता च। 
स्यान्ने्रोगे च शिरोगदे च 

कुषे च कण्डूव्रणपीनसे च ॥ 
मूजग्रहे कामलके ऽप्रिमान्प्र 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भैषज्य-रत्नाकरः । 





| 
| 
| 


दिता जेन जिफला हि कर्किता | | 


~~~ 


सकश्षीतकाले गुडनागरेण 
0 क्षीर 
सशयकफराक्षीरयुता तथोष्णे ॥ 
वर्षासु शृण्टीसहिता फटतिका 
फलत्निका सवरुजाहरा स्थात्‌ ॥ 


ह, वदेडे गौर जामलेके फो योगको | टोकर मेधा 


] 


त्रिफला कहते हे । त्रिफला बननेक्े छिएि १ भाग | 
हर २ भाग वहेडा जर ३ माग आमला केना । पीते विषमज्वर ओर खांड तरा घृत मिलाकर 


चाहिए । 








[ तकारादि 


त्रिफटा-कफपित्त सर महाकुष्ट॒नागक, 
आयुवद्ध॑क, अिदीपक, नेतरकि चिए हितकर, बरण- 


| शोधकः, वर्णं संस्कारक, दृष्य, विषमनज्वरनाशक, 


खुजदी, वमन, गुल्म, अदी, इत्यादि समस्त रोगों 
को नष्ट करनेवाला ओर स्मृति तथा मेधावद्क दै ।' 





त्रिफदाको वातज रोगो घ्रृत ओर गुटके 
साथ, पित्तज रोगोमे रशाहद ओरं खांडके साध, 


। कफजरोरगोमें त्रिकरुटक्रे साथ मिखाकर सेवन करान 


चाहिए । प्रमेह सेगमं राहदके साथ चारकर 


| खण्डा पानी पीना चाहिए । यदि त्रिफटको धीक 
| साथ सेवन किया जाय तोकु्ट नष्टहोता दहै 


ओर संवा नमकक साथ सेवन करनेसे अगि प्रदीप्त 
होती है । 





त्रिफलाके काथसे अखं धोनेसे नेत्ररोग नष्ट 
होते हैँ । 

त्रिफलके काथमे घी डालकर पीनेत्ते खुजकछी; 
नीका रस मि्ाकर्‌ पीनसे वमन, दूधके साथ 
पीनेसे राजयक्ष्मा, ओर गुड्‌ उाटकर्‌ पीनेसे 


पाण्डुरोग नष्ट होता है । 


यदि त्रिफटके क्राथमें भगेकरा रस ओर 
घी डाकरर सेवन किया जायतो वलि पलित नष्ट 
ओर स्मरण राक्तिकी वद्धि होत्ती है। 


रिफ काथ दूध सौर गुड मिलाकर 


.। पौनेसे जीर्णं ज्वर नष्ट होता है । 








९ संसृतम्‌ त्रिफला स्रीरठिग है परन्तु हिन्दीम प्रायः उत्ते पि टिखते है । 
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रसपरकरणभ्‌ | 





त्रिफरा मनुष्यो किए अग्यन्त हितकारी है 
जओौर समस्त रोगोमं प्रयुक्त किया जा सक्ता ई | 
यह शीघ्री समस्त रोर्गोक्रा नाद्य करके तेज, 
कान्ति ओर प्रतिभाकी बृद्धि कर देता । 


ओर प्रहणी रोगमें तक्के साथ सेवन करना 
चाहिए । 

यद्धि इन्द्रियां क्षीणो गद्य या जीर्ण 
वर अश्वा यक्ष्मा रोगने दवा र्खा होतो 


५८५८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः 


| 
॥ 





| 
। 
| 
| 


[ ४०१ ] 


त्रिफलाकरो दूधक्र साथ सेवन करनेसे छाभं होता 
है; तथा नेत्ररोग, रिरोरोग, कुष्ट, कण्डू, त्रण, 


| पीनस, मूत्रावरोध, कामला जर अभि मामं 


। पानीके साथ पीसकर खनेसे रोग नष्टहो 


दोथ, कामहा, पण्ड ओौर उदर रोगो मै | जता हे । 


त्रिफलको गोमूत्रे साथ, तथा हिचकी, अतिसार | 





त्रिफलको शीतकालमें सौरे वर्ण ओर 
गुडके साथ, म्रीष्मकाल्म खंड ओर दधके साथ, 
अर्‌ वर्षाकाले सरके साथ सेवन करनेसे समस्त 


| रोगनष्टदहो जते हैं| 


इति तकारादिकस्पभरकरणम्‌ । 


अथ तकारादिरसप्रकरणम्‌ । 


(२५५५) तक्रमण्डूरम्‌ (भे. र. । शोये ) 
गोमूत्रशुदधे मण्डरद्‌ण पलचतुष्टयप्‌ । 
बिल्वपत्र मूङ्गराजद्वयश्च गणिकारिका ॥ 
शनोधध्रो कोकिलाक्षश्च रसेरेषां पृथङ पृथक्‌ । 
गोमूत्राष्टपलेश्चेव भाव्रये्ततखिषा ॥ 
दशगुञ्ञामितां खादेत्तक्रेण वजयेजलटम्‌ । 
तक्रेण भजयेदननं पाने तक्र दापयेत्‌ ॥ 
पाण्डुशोथं हरेत्तणे भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 

गोमूत्रमे जुद्ध किया हुवा ४ पट (२० तोे) 
मण्डूर केकेर्‌ उसे बेटपत्र, काला ओर्‌ सफेद 
भंगरा, अशनी पुनर्नवा ओौर तालमखानेके रसम 
१-१ दिन्‌ घोरकरं उसमें ८ पट (४० तोषे ) 
गोमूत्र थोडा थोडा डाल्कर धोटेँ । 

दमे १० रत्तीकी मात्रानुसार तक्के साध 
सेवन करने तथा ज बन्द्‌ करके तक्के साथी 


आहार देने ओौर प्यास भी तक्र ही पिनेसे 
पाण्डर ओर योध अव्यन्त गीघ्र नष्ट होते है| 
भा० ५१ 





(२५९६) लक्रवरी (भै. र. । प्रहणी ) ` 
रसस्य माषकं ग्राह्यं गन्धकस्य च माषकम्‌ । 
द्विमापकं विषस्पापि ताम्रं माषचतुष्टरम्‌ ॥ 
तोख्कं पिष्पलीच्‌णै मण्डूरस्थ च तोखकम्‌ । 
कायेन कृष्णजीरर्पर भावयेत्सक्षवासरम्‌ ॥ 
बह्टभमाणां वटिकां तक्रेण सह पाययेत्‌ । 


। तक्रेण भोजनं पानं खवणाम्भोविवर्भितम्‌ ॥ 


। निहन्ति शोथं ग्रहणीं मन्दाप्नि पाण्डतामपि ॥ 


द्र पारा जौर गन्धक १-१ माषा, डद 
मीठा तेखिया > मे, तात्र भस्म £ मापे ओर्‌ 
पीपल तधा मण्डूर भस्म १-१ तोदा केकर प्रथम 
पारे गन्धककरी कजरी बना छीजिप ओर फिर 
अन्य ओषधिर्योक्रा चूण मिदाकर सबको सात दिन 


तक्र काठे जीरके रस्म धोटकर ३-३ रत्तीकी 
गोलियां बना लीजिए । 


इनमेसे १-१ गोड प्रतिदिन प्रातः सायं 


तक्के साथ सेवन कराने ओर छ्वग तथा पानी 
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[ ४०२ ] 


अन्द्‌ करके रोगीको केवंङ तक्र (छाछ) परं रखने 
से शोथ, संग्रहणी, मन्दाश्नि ओर पाण्डका नार | 
होता है । 
(२५५७) तरणञ्वरारिरसः (१) 
(र. प्र. सु. | अ० ८.) 
तालताभ्ररसगन्धतुस्थकरा- 
श्छाणमा्नतु टेतान्समानपि । 
निष्फमाज रुचिरां मनःशिलां 
मदये श्र पकाम्बुमिदृदम्‌ ॥ 
गोरमरस्य च विधाय सम्पुटे 
पाचयेच्च पुटयोगतःसद्‌ा । 
अर्कवज्निपयसा सुभावयेत्‌ 
सप्तवारमथ दन्तिकाशृतेः ॥ | 
` माषमान्नरसमेव भक्षितं | 
जाणमानमर्वियुतं सदा । । 
 सार्भनिष्कशडमन्र योजितं 
तच्च सोरसदलद्रयान्वितम्‌ ॥ 
शीतपूषैमथ दाहपूकं 
द्यादहिकं च सान्‌ वरानपि । 
नाक्षयेद्धि तरुणज्वरारिकः- 
सवदोषशमनःसुखावहः ॥ 
शुद्ध हरताट, तात्रभस्म, यद्र परा, दुद्र गन्धक; 
डद नीड थोथा सौर छद्र मनसि समान भाग टेकर 
सबको च्रिफकरे रसम अच्छी तरह धोटकर गो 
बना छीजिए ओर उसे सुखकर सम्पुटमे बन्द 
करके गजपुरमे पृक दीजिए । पुरक स्वांग 
सीतल होनेषर उसमेसे ओषधको निकालकर उसे 
आक (अर्कं ) जौर सेड (सैंड-धोहर ) के दृष । 
तथा दन्तीमूलक्े काथकौ सात सात भावनां दीजिषए। 
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भारत-मषञ्य--रत्नाकरः । 


[. तकारादि 


इसमेसे १ माघा ओषध १ शाण (४ मारो) 
कारी भिरे चूण जर्‌ १॥ निष्क (६ मरो) 
गुडके साथ मिखाकर नागरवेखके २ पानोँके साथ 


 खानेसे दीतपूरथ, ओर दाहपूर्व, दयाहिक (तिजारी) 
। आद्वि ज्वर नष्टहोतेहे। 


(व्यवहारिक मात्रा---२ रत्ती । ज्वर आनेके 


समयते ३ घन्टे पूर्वं खिला | ओषध खिटानेके 
 पचात्‌ २ पान विाप |) 


नोट-यह रस रेचकं हे, गर्भिणी जौर्‌ बहुत 
छोटे वच्चोक्रो न देना चाहिए । 


(२५५८) तसणज्वरारेरसः २) 


| (भ रः धन्वे.; र. च॑; रसं. सा.; र. रा. सृं ज्वरा.) 


जेपाटमन्धं विषपारदश्च 
तुर्य कमारीस्वरसेन मम्‌ । 
अस्य द्विग॒ञ्ञा हि सितोदकेन | 
ख्यातो रसोयं तरुणञ्वरारिः ॥ 
दातव्य एषो<हि पश्चमे वा 
षष्ठेऽथवां सप्तम एव वापि । 
जाते विरेके विगतञ्वरःस्यात्‌ 
पटोलभुद्गान्ननिषेवणेन ।! 
शुद्र जमाल गोटा, शुद्र गन्ध, इद्र व्- 
नाग ( मिठा तेदिया ), जर यद्र फारद समान 
भाग केकर प्रथम पार्‌ गन्धककी कदी बना 
लीजिए जौर फिर उस्म अन्य सौपर्घोका चूण 


| मिलाकर धीकृमारके रसमे धोटकर २-२ रत्तीकी 
। गोखियां वना लिजिये । इनमैसे प्रातःकाट भिश्रीकरे 


पानके साथ १ गोटी खिछछानेसे पिरेचन होकर 


| ज्वर नष्होजाता ड । 
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रेसंप्रकरणम्‌ | 
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हितीयो भागः 


(ययय भयमा यता नमय याचना चाममाााान भय याकारावयक० 


यह्‌ रस ज्वर आनेके पांचवे, छट या सातवे 
दिन देना चाहिये । इस पर पटोखका राक, 
मूंगका यूष ओर्‌ भात खिलाना पथ्य हे । 

(नोट-यह रस गर्भिणीको न देना चाहिए) 
(२५५९) तरुणानन्दरसः 
(र. सा. सं.; धन्व॑; र. रा. सुं. । कास; र. चि 

स्तव. ११) | 

कषयं रसेन्द्रस्य शुद्धस्य गन्धकस्य च । 
कल्नलीकरत्य यत्नेन रिरातलशुमे दे ॥ 
पिस्वामिमन्थश्योनाककाह्मरीपाटछावखा । 
स्तं पुनमैवा धात्री टहती इषपत्रकम्‌ ॥ 
विदारी क्षतमृली च कर्पैरेषां एृथभ्रसेः 
महेयित्वा पुन्वासास्वरसेदशतोखकेः ॥ 
मदैयेत्तत् शुद्धाभ्रे रसस्य द्विगुणं क्षिपेत्‌ । 
रसस्याधेश्चं कपैरं तत्रैव दापयेद्धिषर्‌ ॥ 
जातीकोषफके मांसी तार्टःशखा खवङ्गकम्‌ । 
चूण त्वा परयत्नेन मापमा् क्षिपेत्पृथक््‌ ॥ 
विदारीस्वरसेनेव वटिकां कारयेद्धिषक्‌ः । 
राजयक्ष्माणमत्युप्ं क्षयश्चोग्रघरःक्षतम्‌ ॥ 
कासं पश्चविधे श्वासं स्वरघातमरोचकम्‌ । 
कामलां पाण्डुरोगश्च फीहानं सहरीमकम्‌ | 
जीर्णञ्वरं तृषां गसपं प्रहणीमामसम्भवाम्‌ । 
अतीसारश्च शोथश्च कष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥ 
नाशयेदेष धिख्यातस्तरुणानन्दसं्गितः । 
रसायनवरो टष्यस्चक्षुष्यःपुषिवद्धैनः ॥ 
सहस्रे याति नारीणां भक्षणादस्य मानवः। 








। नारिकेजलेनेव भ्ष्योऽयश्चे रसायनः । 


क्षीराजुपानादूष्योऽयं न कचिसतिहन्यते ॥ 

२-२ कर्षं (२॥-२॥ तोके) डद पारां 
जर शुद्र गन्धक्‌ ठेकर पत्थरके खरल घोटकर 
चिक्ण कजटी नमा छीजिए ओर फिर उसमें 
बेपत्न, अरणी, अरटु, ग॑भारी, पाढल, बरा 
(खटी) मोथा, पुननैवा, जमल, बडी कंटेी, 
गासेके पत्ते, विदारीकन्द ओर शत्लावरका १-१ 
कष (१।-१। तोला) स्वरस डल्कर घोरिये ओौर 
फिर बासेका १२॥ तोटे स्वरसं मिलाकर घोर 
कर उसमें ५ तोटे अश्रकभस्म, १। तोडा कपूर 
ओर १।-१। माप्रा जाचित्री, जायफर, जटामांसी, 
ताखीसपत्र, हृटायची ओर रैँगका चूण मिखाकरं 
विदारीकन्दके रसम घोटकर ( ४-४ रत्तीकी ) 
गोलियां बना रीजिए । 

इनके सेवनसे राजयक्ष्मा, भयङ्करे क्षय, उरः 
क्षत, पांच प्रकारकी खासी, स्वासं, स्वरर्भगं, 
अरुचि, कामला, पाण्डु, हटीमक, तिल्छी, जौणै- 
उ्वर, तृषा, गुल्म, आमम्रहणी, अतिसार, रो, 
कुष्ठ ओर भगन्द्रका नाश होता है । 

यह रस-रसायन, वीर्यवश्रके, नेत्रौके छिषए 
हितकारी भौर पौष्टिक है । इसको सेवन करभे 
वाला मनुष्य सैकड़ लियोकि साथ रमण करे तो 


| मी उसका शुक्रक्षय नही होता ओर नही बुद्धि- 
। बलका हास होता है । 


दते दो मास तकर सेवन करनेसे कामटा रोग 
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क्षीणता न च शक्रस्य न च बुद्धिवरक्षयम्‌ ॥ | न्ट हो जाता है । यह रस स्वरो अवश्य न्ट 
द्विपासञ्ुपयोगेन निहन्ति कामरखानादान्‌। | कर देता जौर वीर्थको पुष्ट करता है । 
शुक्रसन्दीपने त्वा ज्वरं हन्ति न संक्षयः| | इते नारयछ्के पानीके साथ सेवन करनेसे 
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[ ४०४ | 


ककि 01000000 


रसायनके गुण प्राप्त होते है भौर दूधके साथ 
सेवन करनेसे वीर्यङ्ी बृद्धि होती ई । 


(२५६०) तलाण्डवरसं; (र. का. धे. । कु.) 
तालगन्धकमाक्षीकङ्ष्ठामृतरसं समम्‌ । 
इवेतापराजिताद्रावैभेदै ये दिवस्रयम्‌ ॥ 
हियज्ञं तद्भवां मूतगलत्कष्हरं छर्‌ । 
बादुचीवीजक्क्ो द्रव स्पासाण्डवो रसः ॥ 
असम्भवे त॒ वाकुच्या वटी चानन्दभेरवी। 
छेहयेत्कर्षभात्रेण गलत्कृष्टापनुत्तये ॥ 

हरताल भस्म, खुद्धगन्धक, सोनामक्खी भस्म, 


समान भाग लेकर प्रथम पारे ओर गन्धककी 
कृजली बना लीजिए ओर्‌ फिर अन्य ओषध्यो 
का महीन चूण मिलाकर ३ दिन तक सपद 
अपराजिता (कोय) के रसम धोटकर २२ 
रत्तीकी गोलियां बना छीजिए । 


दनमेसे प्रतिदिन (्रातःसायं) १--! गोरी ` 


गोमूत्रके साथ खाकर ऊपरसे १। तो. वावचीका 
चूण शहद मिलाकर चाटना चाहिए । यदि 
बागची न मिल सके तो आनन्द भैरवौ वरी 
(र. का. धे.) खानी चाहिए । 
दसके सेवनसे गलतु नष्ट हो जाता दै । 

(२५६१) लाण्डवारिलोहम्‌ 

(आयु. वे. वि. । उत्त. अ. ५९) 
दारुरामटफप्रयशदाया यथोत्तरम्‌ । 
रद्य चतुरा्रत्या विभाव्य विजाम्बुना ॥ 
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भारत-भेषल्य-रत्नाकरंः 


| 
| 





[ तकारादि 


॥ ^+ ^^ ण (८ ^ ८ ~ ^ 


कुषीलुजकषायेण पार्थस्य स्वरसेन च। 
षड्रक्तिकां वदीं कृत्वा युडधयात्‌ताण्डवश्ान्तये॥ 
देवदारु १ भाग, हग ४ भाग, कपूर १६ 


| भाग, जसत भस्म ६४ भाग ओर लोहभस्म 


२५६ भाग ठेकर सको १ -१ द्विन मागके रसं 


। जौर कुचरेके काथ तथा अजुनकौ छाल्के स्व- 
| रसम घोट कर छः छः 
| छीजिये । 


रत्तीकौ गोलियां बना 


दनक सैवनसे ताण्डवरोगै नघ्र होता है । 


| (२५६२) ताप्यादिचृणैम्‌ 
कूट, जद बरनाग (मीठतिलिया) जोर शद्ध पारा | 


(र. च॑. । पाण्डु; च. सं. } चि, स्था. पाण्डु.) 


। ताप्याद्विजतुरूप्यायोमलाःपश्चपलाःपृथक्र । 


चित्रकत्निफलाग्योषविडङ्गैःपालिकेःसह ॥ 
शकराषटपरोन्मिश्रा चूर्णिता मधुना प्ठुता;। 


। अभ्यस्यास्त्वक्षमात्रा हि जीर्णे नियमिताशिना ॥ 


। कुरस्थकाकमाच्पादिकपोतपरिदारिणा ॥ 


स्वणीमाक्षिक, शिलाजीत, रौःयमाक्िक ओर्‌ 
मण्डूर ५-“ पङ (२५-२५ तोट), चीतामूर, 
हर, बहे डा, जमल, त्रिकुटा (सट, भिच॑, पीपल) 
ओर बायबिड्ज्गका चृणं १--१ पट तथा मिश्र 
८ प ठेकर सबको एकत्र भिराकर सवख । 

दरस १। तोटक मात्रानुसार राहदमं मिरा- 
कर खाना चाहिए । ओषधके पच जनिपर्‌ निय- 


` मित मोजन करना चाहिए ओर कुर्त्थ) काकमाची 


। 


तथा कपोताद्विके मांससे परहेज करना चाहिष । 
(यह वर्णं कामला रोगको नष्ट करता हे!) 








१ ताण्डव रोौग-यह्‌ रोग अल्ययिक है शोक्रादिकं कारण सनके अतिशय क्षौम पनके कारण दोता 
& | इसमे मनुष्य नाचनाहुवा सा चकत है, दाथ वैरोकठो नचातादे. आर्‌ सुदति किती भी वस्तुके पने या 


सुम देनेमं असमथ छता द। 
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रसप्रकरणं | 
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(२५६३) लाप्यादिरसायनम्‌ 
(र. २, स. । उ. ख. अ. २६) 


ताप्याथकत्रिफटुतुत्थश्िखाजकान्त- 
मङ्कोष्टलोहमटरङ्णसैन्धवश्च । 
भ्गीरसेन वटिकांश्च मसूरमात्रान 
खादेदरसायनवरं सकखामयघ्नम्‌ ॥ 
सोनामक्खौमस्म, अभ्रकमस्म, त्रिकट 
(सेठ, मिचै, पीपर); द्ध नीलाथोथा (तुत्थ), 
रिलाजीत, कान्तरोहमस्म, अद्कोलमूल, मण्डर- 
भस्म, सुहागेकी खील ओर सेधानमक् समान भाग 
टेकर्‌ भांगके रस्म घोटकर मसूरके दानिके बरानर 
गोलियां बना छीजिये । 
इन्हें यथोचित्त अनुपानके साथ सेवन करने 
से समस्त रोग नष्ट होते है । 
(२५६४) लाक्रेकः 
(वं. से. । रसायन.; र्‌. र. । रसा.; धन्वं.) 
जीर्णताम्रं रसं चेव गन्धकश्च सुचूर्णितम्‌ । 
स्वर्णमाक्षिकमादाय धन्त॒रकरसे पचेत्‌ ॥ 
यावत्पाकं यथा कृत्वा शास्विन्मन्दबदहिना । 
त्रिफलापिण्डिकावे्टय विधिवत्सपिषा पचेत्‌ ॥ 
ज्ञात्वा पाकं सथुत्ताय शीते निष्कास्य भक्षयेत्‌। 
.विभच मधुसर्पिभ्यौ नारिकेलं पिबेदु ॥ 
पाण्ड़रोगश्च कासं च ज्वरांश्च विषमांस्तथा। 
गुरमं श्रीहामयञ्चैव विनाशयति भक्षणात्‌ ॥ 
ताम्रभस्म, पारद, गन्धक्र ओर्‌ सौोनामक्खी 
भस्म बराबर बराबर ठेकर्‌ कजटी करके धतुरके 
रसमे मन्दाप्नि पर इतना पकाय कि पकते पकते 
गोटी घनेन योग्यं हो जाय | तत्पश्चात्‌ उसकी 
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द्वितीयो भाग; 
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| 
॥ 


| 


॥ 
॥ 





[ ४०५ |] 





पिण्डी बनाकर उसके ऊपर त्रिफलेका महीन चूर्ण 
ट्पेटकर उसे मन्दाभिपर धृतम परकाये; जव 
त्रिफठेका रंग खल हो जाय तो निकाल हीजिए 
ओर ण्डा होनेषर पीसकर रखिये । 


हसे राहद्‌ ओर धीमें भिटाकर्‌ चाकर ऊपर 
से नारियलका पानी पीना चाहिये । 
इसके सेवनसे पाण्डे, खासी, विषमज्वर, 
ओर प़्ीहारोग नष्ट होते है| 
(मात्रा--२-३ रत्तौ। शहद २ तोर । 
घी ६ मारा |) । 


गुस्म 


(२९५६५) ताश्रकः 
( वं. से. । रसायना.; र्‌. का. घे. । प्रह. ) 
गन्धकस्य पलं मराक्तं रसस्य दहिपलं तथा । 
नेपालस्य विशुद्धस्य ताम्रस्य च परं भवेत्‌॥ 


। ततो गन्धादधच्भैन ताम्रं संगुञ्य चू्येत्‌ । 

५ रोषाद ध + वि 9 
। शेषाद्ध्‌ गन्धकं कृत्वा पारदं खह्येद्धिषक्‌ ॥ 
। रसेन हस्तिथण्ड्यारच ठोहपात्रे पचेच्छनैः । 


कृत्वा प्ङ्कसमं पाकं ताम्रेण सह योजयेत्‌ ॥ 


। तच्च गन्धकनर्णेन सम्बेषटय हविषा सह । 


पाचयति भिषकपाज्ञः पाकविन्मृदुवष्ठिना ॥ 
आलोञ्य मधुसपिंभ्यौ श्वा तक्रं पिबेदनु। 


| अभरिमान्यरमजीणेश्च अ्रहणीपाण्डुकामखाम्‌ ॥ 
| परिणामसजं चाथ नरोयेततु मयोजितम्‌ ॥ 


ञद्र गन्धक्र ५ तोट, ज्ुद्ध पारा १० तटे. 


। जर छद नेपा ताम्र ५ तोके ठेकर प्रथम २ ॥ 


तोटे गन्धक ओर्‌ ताम्रको एकत्र सखरड कीलिये 
ओर फिर रोष गन्धकको पिके साथ मिखाक्र 
कृजटी बना जिय | इस फजलीको के 
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[ ४०६ 





पात्रमे डाछ्करे मन्दाध्निपर हाथी युण्डीके रसमे 


पाये । जव कीचडके समान हो जाय तो उस 
म उपरोक्त ताप्रचूणै मिलाकर गोला बना रीजिये 


ओर उसपर गन्धकका महौन्‌ चूर्णं ल्पेटकर मन्दाभनि | 
पर घीके साथ छोहैकौ कदृाहीमें पकारे । ( जब । 
गन्धकं जल जाय) तो गोकेको निकालकर पीस- | 


कर रखिये । 
हसे राहद ओर घीके साथ मिखाकर त्रके 
साथ सेवन करनेसे अश्चिमांच, अजीर्ण, प्रहणी, 


पाण्डु, कामला ओर्‌ परिणामद्यका अव्यन्त रीघ्र | 


नाश हो जाता है। 
( मात्रा-२-३ रत्ती । दहद २ तो., घी 
६ मारो |) 


(उचित प्रतीत होता डे |) 
(२५६६) ताभ्रकस्वः 


(रसं.चि.।अ, ९; र.सा. सं.;र. रा. यु, । पहा.) | 


अक्षपारदगन्धकश्च करषैद्रयमितं पृथक्‌ । 
संवैःसमे भवेत्ताग्रे जम्बीराम्छेन मरैयेत्‌ ॥ 
मूर्यावततेरयैःपहचात्‌ कणामोचरसेन च । 
योजयेत्तीवधर्मे तु यावत्‌ सवैन्तु जीपति ॥ 
जम्बीरस्य रमेभ्रयो रसं दण्डेन चालयेत्‌ । 
दृढे शिखामये पत्रे चृणेयेदति शोभनम्‌ ॥ 
रक्तिदवयक्रमेणेव योज्यं माषद्रयावपि । 
हासयेच क्रमेणेव तथा चैव पिवद्धयेत्‌ ॥ 
जीणे शज्ञीत शारयन्न क्षीरं घृतसमन्वितम्‌ । 
हन्त्यम्टपित्तं विविध ग्रहणीं विषमज्वरम्‌ ॥ 
चिरज्वरं श्रीहगदं यकृद्रोगं सुदुस्तरम्‌ । 
अग्रमांसं तथा शोथं कास्यक्रोडं छदुजैयम्‌ 
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भारत-भैषस्य-रत्नाकरः। 











| 


[ तकारादि 


कमठश्च तथा शोथगरुदरं च सुदारुणम्‌ । 
धातुद्धिकर ष्यं ब्वणैकरं शुभम्‌ ॥ 
स्यो वहिकरं चैव सर्वरोगहरं परम्‌ । 
मुख ुदधिर्विधातव्या पर्णेरचृणेसमन्वितैः ॥ 
ताम्रकस्पमिदं नान्ना सवैरोगधक्नान्तये ॥ 
बहे डा, पारद आर गन्धक २।।-२॥ तेरे 
तथा तान्रभस्म सवके बरावर टेकर कजी कर्के 
उसे जम्भीरी नीवृके रस, हुर्हुर्के रस तथा 
पीपल ओर मोचरसक्रे काथकी तेज॒ धुम एक 
एक भावना दीजिये सर्थात्‌ एक चीजका रसं 
डालकर धूपे रख दीजिये ओर्‌ उसके सूखने पर 
अन्य ओप्रधका रस डा दीजिये । इसी प्रकार 


। उपरोक्त सब रसो की भावना देकर उसे जम्बीरी 


(नोट-तात्रचूेभ स्थानम ताप्रमस्म कना | नीवुके रसम पत्थर के सरटे धोटकर २-२ 


| स्तीको गोलियां बना छीजिये । 


हसे एक गीते आरम्भ करके प्रतिदिन 
एकर एक गोदो बदति हुवे खाना चाहिये ओर 
१० गोटी पर पहुंचने पर फिर एक एक गोी 
घटाना चाहिये, ओर एकर गोीपर पहुंचकर फिर 
१--१ गोटी बहाना चाहिये । 

इसी प्रकार रोग नष्ट होनेतकं क्रमश; मात्रा 


| बदति पटति हुम सेवन करना चाहिये । 


ओषध खनके पश्चात्‌ मुखडुघ्निके क्ष ` 
चूना र्गा हुवा पान खाना चाहिये जर ओषध 
पचने पर्‌ घृत युक्तं दूध भात खाना चाहिये । 

हसके सेवनसे अम्डपित्त, अनेक प्रकारकी 
ग्रहणी, विषमञ्वर, पुराना ज्वर, तिष्ट, दुस्साध्यं 
यक्रत्विकार, अग्रमांस. गोध, कास्यक्रोड, कमर, 
भयङ्कर उदरशोथ अर्‌ अन्य अनेक रोग नष 
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रसप्रकरणम्‌ | 


होते तथा बल वर्ण वीर्यं घातु सौर अभनिकी बृद्धि | 


होती है । 
(२५६७) ताम्रहतिरसः 

(२.२. स. ।उ. ख. अ. १८) 
पलं नेपालशुस्वस्य पत्राणि सुतनूनि च । 
कृत्वा कण्टकवेध्यानि कारयेत्तदनन्तरम्‌ । 
कपेकं हिगुणं ग्राह्यं क्रमास्सूतकगन्धयोः । 
मर्दितव्यं शिखाखस्वे रसेदेन्तकशठस्थ वै ॥ 
. तत्कल्कं पङ्कवत्कृत्वा तेन पर्णानिसवै्ः । 
खेपपित्वा श्िखाखरवे स्थापयेदातपे खरे ॥ 
यमकेन सथरद्धख द्रवी भवति नान्यथा । 
वान्ति विरेचनं कृत्वा शुद्धकायो यथाविधिः॥ 
पूजयित्वा सुरान्वेद्यान्विभान्देमांवरादिमिः। 


तां दृतिं मधुसर्पिभ्यौ रक्तिकामाषकादिभिः। | 


लीढ्वा तत्न पिवेततक्रं धान्याम्लकमथापि वा। 
जीणे सायं समह्नीयाच्छास्थन्नं तु पुरातनम्‌ ॥ 
सेव्यमानं निहन्त्येतदम्छपित्त सुदारुणम्‌ । 
कासं क्षयं तथा शोषमक्ञासि ग्रहणीं तथा ॥ 
कामलां पाण्डुरोगश्च ङष्ठान्ये शादशेव च । 
रक्तपित्तं सखाछिित्यं शूल्चेवोदराणि च| 
वातरोगं भतिहयायं विद्रधि विषमज्वरम्‌ | 
सतताभ्यासयोगेन बलीपटितनाशनम्‌ ॥ 
ताम्रवत्छुरुते देहं स्व्याधिविवर्भितम्‌ । 
जीवेद्रषशतं साग्रे द्वितीय इव भास्करः ॥ 


गन्धककी कजली करके उपे जम्बीरी नीवूके रसम 
घोट कर कौचड्के समान बना लीजिये ओर फिर 
4 तोके अत्यन्त वारीक कण्टक्तेधी ताप्रपत्रं पर 


टस कन्नलीको अच्छी तरहसे लेट दीजिये ओर | 
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दितीयो भागः । 


| 
| 


[ ४०७ | 


पत्थरके खरल रखकर तेज धूृपमे रख दीजिये । 
१ पहर पश्चात्‌ द्व तैयार हो जायगा, उसे शीशीमें 


| भरकर रख छीजिये । 


इसमें से नित्य प्रति १ रत्तीकसे १ माषे तक 
यथोचित मात्रानुसार घी मर राहदके साथ सेवन 


` करनेसे भयङ्कर अग्छपित्त, खांसी, श्वय, शोष, अदी, 
| सं्रहणी, कामला, पाण्डु, म्याग्ह प्रकारके कुष्ठ 
` रक्तपित्त, खालिव्य, यट, उद्ररोग, वातव्याधि, 
¦ प्रतिरेथाय, विद्रधि ओर विषमन्वरका नारा होता ह । 


टरसे निरन्तर कुक समय तक सेवन करनेसे 


¦ दारीर वख्िपिल्िति ओर रोग रहित, ताम्रके सद्या 





हो जाता है । 


जओौषध खानेके पस्चात्‌ तक्र अथवा काञ्जी 
पोनी चाहिये मौर योषध पच जानेके पञ्चात्‌ 


। सायङ्काख्को पुराने राटी चावोका मात खाना 
। चाहिये । 


जषध प्रारम्भ करनेसे पूरव वमन विरेचन दारा 
यथाविधि शरीर शद्ध अवस्य कर लेनी चाहिये; 
जौर गुरु, वैव तथा ब्राह्मणादि पूज्य महानुमारवोको 
सवणे ओर वलादि हारा सम्मानित करनेके पर्चात्‌ 


। ओषध सेवन करनी चाहिये । 





८ नोट-यदि १ पहरमें ताम्रपत्र न ग 
जाय॑ तो अधिक समय तक्र धूपमे रखना चाहिये, 


१ क (ता तोल) क जर यदि आवस्यकता प्रतीत हो तो उसमें नीवूका 


रस भौ डा देना चाहिये । ) | 
(२५६८) ताभ्र-पर्षरी (र. चि.। स्तव. <) 
भस्येकं दशग्राणाः शुद्धगन्धकमूतपोः । 
मृतताघ्रस्य पञ्चैव खसवके पञ्चविश्तिः ॥ 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[ ४०८ | 


 पिप्वा संमदैयेत्तावद्रखानिर्याति सत्वरम्‌ । 
निधमाङ्गारके बद्र रोहपान्रे धृताक्तके ॥ 
तावच स्थाप्यते यावत्तेलाभो जायते रसः । 
प्रथमे कदी श्रेष्ठा यलामे पञ्चिनी दल्मर्‌ ॥ 
तदामे नागवह्वी धैकस्य च दल्हयम्‌ । 
गोमयोपरि निक्षिपे पत्रे तं दाख्येद्रसम्‌ ॥ 
पुनदत्वापरं पत्र पत्रस्पोपरि गोमयम्‌ । | 
गसं तं शीतलीभूतं खल्वे पृष्ष्मं हि पेषयेत्‌ ॥ | 
भङ्गराजरसेनादौ दातव्याः सप्तभावना । 
आटरूषकपत्राणां स्वरसेःसप्तभावना ॥ 
निकटोवरिणा सप्त सेवं जिफलाम्भसा । 
साक रसेनेवं सप्तपन्रकजैग्रवेः ॥ 
न्याघ्रीरसेन सपैव शिघरमृलरसेन च । 
वस्सनागविपेणेव श्रीखण्डेनेव सप्त च ॥ 
सशुष्कं च ततश्चूण सक्षम सम्मर्दयेद्टम्‌ । 
परक्षिपे्कूप्यके चूर्णे सम्मिनाज्ञनसनिभम्‌ ॥ 
ताघ्रपपटि संज्ञोयं रसदच परिकीत्तितः। 
रोगिणे भ्रत्य देयो बह्ययुग्मो जकान्वितः ॥ | 
जिभिर्दिनेज्षरो याति श्टेष्मवातादिसम्भवः। | 
वातरक्ते धनीर्णेषु ग्रहण्यां ङष्ठरोगिषु ॥ 
मासेकेन निहन्त्याशु रोगानेतान्युदारूणान्‌ ॥ 
सद्र पारा ओर गन्धक २।॥-२॥ तोटे तथा 
ताम्रभस्म १। तोखा ठेकर सबको खर्म घोटकर | 
इतनी महीन कजटी तैयार कीजिये कि जो कपडे- | 
मसे आसानीके साथ छन सके फिर एक रोहेके 
पात्रको धी चुपड़कर धृम्ररहित सागर रखकर 
<समं यह कजी डा दीजिये । जव वह पिघल 
कृर तेल्के समान दहो जाय तो मूमिपर गायका 
ताजा गोबर बिद्काकर उसपर केकेका पत्ता रख । 


1 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


तक्रारादि 


दीजिये मौर उसके उपर उपरोक्त पिषटी ह 
कनीको दा कृर उसक्रे ऊपर्‌ दूसरा पत्ता रख- 
कर उसपर पूनः गोबर उट दीजिये । यदि केला 
न मिल सके तो कमद्िनीका पत्ता मौर यदि वह 
भीनमिकि तो नागरेच्के पानि काम चछा 
टेना चाहिये । 

नब पध स्वांगरीतल हो जाय तो उसे 
सावधानी पूर्वक निकाटकर्‌ अप्यन्त महीन पीस- 


| करर मगके रस, वासे (ह्मे) के पत्तेकि रस. 
| त्रिकुटा 
| तेजपाते काथ, कटेली ओर संहजनेकौ जडइकी 


ओर त्रिफटेके काथ, अद्रकके रसं, 


छाट्के रस तथा वछनाग विष भौर सफेद चन्द्‌ 


। नके क्राथी सात सात भावना देकर सुखाकर 


सव्यन्त महीन पीसक्रर रखिये । 
इसे £ रततीकौ मात्रानुसार पानीके साथ 
सेवन करनेसे कफज ओर वातज ज्वर तीन ही 


| दिनम नष्ट हो जाता है । तथा वातरक्त, अजीर्ण, 


ग्रहणी आर कुष्ट रोग १ मास तक सेवन करनेसे 
नष्टो जतिदहं। 

८ नोट-मूमी पर गोबर इतना विकछाना चाहिये 
कि जिससे: ४-५ अंगु मोटो रिदासरी बन 
जाय; ओर उसे चौरस करके उसके धरातङ्को 
समान करदेना चाहिये । इस पर पिघद्ी हुई कजली 
बहुत फुरतौते डालनी चाहिये कयो किं देर ख्ग- 
नेसे कजटी जम जाती है ओर फिर पर्पटी अच्छी 
नहीं बनती । यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
सम्पूर्णं कजली एकटी स्थानम न डा कर समस्त 
पत्र पर केखा कर उदी जाय; ओर्‌ उस पर्‌ तुरन्त 
ही दूसरा पत्ता ठककर गोबर कैला दियो जाय ।) 
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रसपरकरणम्‌ | 





(२५६९) ताघ्र पपरी 
(व्र. नि.र.;यो.र.;र. चै. । कास.) 

मृतं ताम्रं जरिमागं च रसं गन्धं च तत्समम्‌ । ` 
भागमेकं बत्तनाभं कजीं खस्वमध्यगाम्‌ ॥ । 
गोघृतेन कृतं करं लोहपात्रे विपाचयेत्‌ । 
हाटयेदर्षपत्रस्थां परीं रसतिद्धये ॥ 
गुञ्राहथं रथं चेव पिष्पलीमधुसंयुतम्‌ । 
त्रिसप्तरात्रयोगेन रोगराजं च नाक्ञयेत्‌ ॥ 
आप्रैकस्य रसेनेव सन्निपातं निषच्छति । 
त्रिफलारससंयुक्ता सवै पाण्डुं विनाशयेत्‌ ॥ 
वातासितेलसंयुक्ता स्ैशुखनिबारिणीम्‌ । 
कुमारीरसयोगेन वातपित्तोपशान्तिङकत्‌ ॥ 
वाकुचीरससंयुक्ता सभददुविनाशिमी । 
त्रिफखामधुसंयुक्ता सवमेहनिवारिणी ॥ 
खदिरकाथपानेन $ष्ठाष्ादशनारिनी । 

मन्थानमेरषेणोक्ता खोकानां हितकाम्यया ॥ ` 


तामप्रभस्म, छुद्र पारद आर शुद्र गन्धक | 
२.२ माग तथा छुद्र वछनाग विष (मीढ | 
तेल) १ माग छेकर्‌ सबको घोटकर महीन 
कजरी वना खीजिये; फिर उस्म शोडासा गोघृत | 
मिदछछाकर दृगदी वना छीजिये ओर उसे छोहपात्रमे | 
निर्धूम अभ्चि पर पिघला कर मूमि पर्‌ गोबर विछ्ठाकर 
उस पर आके पत्ते कैखकर उनपर्‌ ढा दीजिये । 
ओर तुरन्त ही उसके ऊपर पनः आक्रके पत्ते 
विछठाकर उनपर ताजा गोबर कैडा दीजिये । स्वांग | 
सीतल होने पर मोषधको निकालकर अव्यन्त महीन । 


पीसकर रक्खै । | 





ढे २.-३ स्तीकी मानानुसार्‌ पौषके वृण | 


भरा० ५९ 
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हितीयो भागः 


। ओर शद्के साथ २ साह तक .सेवन कराने 
` राजयन्मा रोग नष्ट दहो जाता है। 


[ ४०९ 
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इसे अद्रकके रसके साथ देनेसे सनिपात 
ज्वर्‌, त्रिफडके काथके साथ देनेसे हर प्रकारका 


। पाण्डुः अरण्डके तैलके साथ देनेसे सवं प्रकारके 
शर्ध, घ्रतकुमारी (कवार पाठ) के रसक्े साथ 


देनेसे वातज तथा पित्तज रोग, बाव चीके रससे दाद, 


 त्रिफलाचूणी जौर राहदसे प्रमेह तथा सेरके कथके 
` साथ दैनेसे १८ प्रकारके कुष्ट नष्टदहोते है| 


(२५७०) तान्रवर्षटी 
(र. र.; धन्वं. । वाजी.; र. का. घे. । कास. ) 
रसगन्धकताश्राणां चृणं कृत्वा समांरिकरम्‌ । 
पुटपाक्रविधो पक्तवा मधुनारोख्य संछिषहेत्‌ ॥ 
स्मैरोगहरं चैतत्प्षटारूथे रसायनम्‌ ॥ ` 
पारा, गन्धकं ओर्‌ तात्र मस्म समान भाग- 
लेकर कज्न्ी करके उसे छोहेके पात्रमे जरासे षीके 


। साथ निम अञ्चि परं पिघाक्र पर्टी बनाये 


ओर फिर उसे सम्पुटमें बन्द करके छनुपुर्ल्मगा 
दीजिए | (परमे सभि बहुत ही हल्की होनी 


। चाहिये) 


से शहदके साथ सेवन करनेसे समस्त रोग 
नष्ट होते है| 

( मात्रा-२-र सत्तौ |) 

(२५७१) लान्नमस्मनिरुत्थीकरणम्‌ 
( रसायनसार ) 

अथो निरस्थीकरणे बधीमि 

ताम्रस्य यत्स्यादखिरो गुणोऽस्य । 
मितरःपुरःपश्चभिरुस्ितं 

तद्धस्म प्रकुयौत्परिवट्ृनेन ॥१॥ 
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[ ४१० | 
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स्नुगकयोत्रेतनशुद्धुग्े 

चक्रीं च तामातपसंविथुष्काम्‌ । 
पुटे गजाख्ये विनिधाय वहि 

दद्याच्च शीतां तु सथुदरेत्ताम्‌ ॥२॥ 
स्वुद्यास्तथार्कस्य च दुग्धगोस्तां 

विघट्य सम्यक परपचेत्‌ पुरोबत्‌ । 
पकटियोगोऽयमररीरितो बः 

कु्यादितीत्थं खलु पश्चकृत्वः ॥२॥ 
एवे कृते सत्यपि यत्कथश्ि- 

` द्वेस्पकशो लधुताख्रकान्तेः । 

तदा द्विवारं पुनरित्थमेव 

कृयौमिरस्थीकरणं द्यवशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्कस्नुदीदुग्धयुगस्य यत्र 

छाभो न सम्यग्यदि तत्र वैदः | 
मिश्नोस्थिते तच सुगन्धकेन 

कन्याद्रेःपूबवदेव कुर्यात्‌ ॥ 
यथा विदग्धं नहि पच्यतेऽ्न-- 

मोदधवहौ न च तत्समस्नम्‌ । 
स्थीय गणं युक्तवतः पदयादु- 

त्थास्नवो धातव एवमेव ॥ 
युनानवैयक्च तथाऽऽ्धवेयः 

परस्परं सङ्गिरतेस्म कामम्‌ । 
सुबणंपज्राणि निषेवितानि 

स्वर्णस्य पत्राणि त॒ मासमाचम्‌ ॥' 
तदापैऽेप्रेन तरीयव्ष्ठा 

संग्राहिता चाथ सुदारिता च 
भदारितायामथतत्र तेन 

स्वरी परिक्षाखनतोऽव््रम्‌ ।' 
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भारत-येषस्य-रत्नाकरः। 


[र 1 


[ तक्रारादि 
उत्थास्नुघाते,इव निरुत्यधातो- 

निषेवणे चापि निदशनं तत्‌ ॥ 

अ्थ-अब मँ ताम्रमस्मकी निरुप्यीकरण- 
त्रिथा वतलाता हं, जिसके ता्रभस्म सम्पण गुण- 


यक्त हो । जव मिन- पञ्चके साथ ताप्रमस्मको 


 घोरकर अध्िमे देने पर ताप्रको कान्ति कुठ माम 
` पड्ने कोतय फिर मन्दार वा धृहरके दृधे 
 धौरकर तात्नभस्मकौ टिकिया वनाटे जन रिकिया 
` धूपे खूब मूख जाय तव फिर सम्भ्टमं रख कर 


गजप॑टमें देकर भस्म करर । जव स्वाङ्ग रीत 
हो जाय तव निक्राटके, इसी प्रकार मित्रपञ्चकसे 
जिला जिद कर पांच बार मारण कर । पेसा 
करने पर भी मित्र--पञ्चक्मे धरोट कर्‌ सम्बृर म 
रखकर गजय्टं देनेसे कुछ कुछ यद्धि ताप्रकी 
दकं माद्म हो तौ फिरभी दो वार उक्त प्रकारसे 
ज्र भस्म करके । यद्धि मन्दार्‌ वा धृहरका दृध 
नही गिकेतो दुद्र गन्धकं व घ्रततकुमारीके रसके 
साथ तात्रभस्मको धोटक्र्‌ पूववत्‌ निरत्थीकरण 
करे || ५ ॥ निर्त्थीकरण करनेका तातपर्थं यह्‌ 
डे किज्ञेसे अपा जन जटराभिमं नही पचकर 
सखानेवटेको पूरा फायदा नही करता है इसी प्रकर 
जिनका निरुव्थी-कृरण संस्कार नदी हुआ, षे 


| धातु मी अपना पी गुण नर्द करते ह ॥६॥ 
। इस विषयक एष्ट करनेवाद द्टान्त यह है -क्रिसी 
 हकौम कामत थाकि स्वीप्मगटडी इध्यादि 
| रसो अथवा केऽड सुवर्णेन में सोते के तवक 
देने चादि; जीर पेया भत थाकि केप 
| सुवर्ण ज्वा न्व पेता अतः उततौ भस्म 
` देनी चाहिप्‌ । दोना विवाद बदन पर्‌ वैवने 
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रसप्रकरणम्‌ । 


~~ + न ~ 


एक आदमीकरो हकीमजीकरे कहने के मुताचिक्र एफ 
महीने तक्र सुदरण के तवक खिरये, भौर उस 
आदमी विषा प्रतिदिन एकरौ कराई, जव विष्ठा 
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द्वितीयो भाग ¦ । 





सूख गई तब उसको जलाकर पानम धोकर सुवणं | 


निकाट छया ओर हकीमजीको अपया पञ्च छोडना 

डा । इस कारण वैच हमारी प्रार्थनादैकि 
यदि पृण फट चाहते हो तो जहां पर राख 
किसी रस प्रयोगमें युवण॑ देना ख्खादहो वहां 
उसकी मस्म ही डाटा करं । यचपि राल्लोक्त रीति 
से उद्र किए हुए धातुके देनेपर भी अपकार नही 
होगा । किन्तु अल्प गुण होगा| (रसा० साऽ) 
(२५७२) ताप्रमस्मप्रयोगः (१) 

(२. र. स. । उत्तरखं. | अ. १३ ) 

पक्रताम्रे रसः पिष्ट बछिना हिभ्मिनां हितः॥ 


पारा, गन्धक जर्‌ ताप्रमस्मको एकत्र धोट- । 


कृर सेवन करानेसे हिचकी (हिक्रा) शेग नष्ट 
होता है । 
` (मात्रा-२-र रत्ती । अनुपान अद्रककारस)) 
(२१७६) लाश्रमस्मप्रयागः (२) 
(रसे. ्ि.म, | अ. ८) 
कन्यातेये त;खपन्च सुत्त कृत्वा वारान्‌ विश्चति 


परक्षिपेत्तत्‌ । | 
रसतस्तच्र द्विएणं ताम्रात्‌ कृष्णा्नकं द्विणम्‌॥ 


एतत्‌ सिद तरित दणिततास्राधिकेः पृथग्युक्तमू। 
पिप्पलीविडङ्कपरिवेः इलक्ष्णंदवेमापिकं योज्यम्‌ 
शुलाम्कपित्तशोधग्रहणीयक्ष्मादिकृक्षिरोगेषु । 
रसायनं महदेतत्‌ परिहारो नियमितो नाच ॥ 
तनके बारीक पर््रोको अच्च तपा तपाकर्‌ 








[ 
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फिर इस ताम्रसे २ गुनी कृष्णाम्रक भस्म गौरं 

घा जधा भाग पारद (स्ससिन्दूर), पीपल, मरिच 
आर विडज्गका महीन चूण मिलाकर अच्छी तरह 
खर करं । 


दसे २ मापेकौ मात्रानुसार सेवन करनेसे 
रट, अम्हपित्त, दोथ, ग्रहणी ओर यक्ष्मादि रोग 
नष्ट होते हैं| इसपर किसी विरोष परदेज॒की 
आवदयकता नह है । 

(नोट-- ताम्रपत्रोको घरतक्रुमारीके रसम २० 
चार्‌ वरुञ्चानेके पश्चात्‌ उसीके रसम घोटकर्‌ पुरदारा 
मस्म कर ठेना उचित प्रतीत होता है । व्यवहा- 


| रिक मात्रा ४--९ सती |) 


(२५७४) ताश्रमस्मघयोगः (३) 
(र. चि. म. | स्तव. ४) 


। विश्द्धागमितं तान्न सक्षम भागत्रयं क्षिछा । 


ताम्रतुल्यानि इृहीयाद्भव्यभह्ातकानि च ॥ 
तानि संङष्टयिल्वाथ शिखाताम्रं विमिश्रयेत्‌ । 


। द्विशणं गन्धकं दत्वा सम्पुटे तत्परिक्षियेत्‌ ॥ 


हण्डिकायन्त्रमध्यस्थं पश्चयामावपिर्हिं तत्‌ । 
तावनुर्ल्युपरि क्षिप्त्वा वहि चाधः प्रदापयेत्‌ 
अवता स्वथ शीते तत्तः्रं मृतयुक्तमम्‌ । 
पिष्डीनां रसेनादो चिशिकास्वरसेन च ॥ 
वदरी; स्वरसेनापि कन्यकाया रसेन तत्‌ । 
भावनात्च पटं दश्वा भरस्य केन च पश्च च| 
ततः सुक्ष्म विचृण्यथ तत्ताम्र योग्यमात्रया | 


। पिप्पस्या सह तदद्यान्माषमात्र भिषग्बरः ॥ 


बीस बार पीङुमार (वारपाग्र) के रसमें बुव ' 


तदेतद्रेचयेत्सम्थग्‌ यावदामावधिभवेत्‌ । 


नेव मूर्छ न चङ्केदो बान्तिध्रान्तिनं विद्ते | 
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[व 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ तकारादि 


च ^ च.“ 


द्ध ताम्र २० भाग, जुद्ध मंसिर भाग | पल गन्धककी कजीको पौन पर (३॥ तटे) 


ओर कुटेहुवे भिवे २० माग तथा गन्धक ४० 


भाग लेकर सवक्रो एकत्र कृरछे; ओर उसे सम्पुट | 


मे बन्द करके हण्डिकायन्त्र ( बाटुका यन्त्र) मं 
५ पहरकी अग्नि दं । तत्पश्चात्‌ हण्डीके स्वांग- 
रीतल होने पर उसमे भस्मीभृत ताम्रको निकाल 
टै ओर पीपल्के काथ, द्रमटीके प्तक स्वरस, 


वेरीके पत्तोके स्वरस ओर घरृतकुमारीके रसमेतते 
्रतयेकर्मे घोट धौटकर ५--५ पुट (कुल मिलाकर | 


२० पुट) दै ओर फिर पीसकर रख छं । 
इसमेसे १ माषा या न्यूनाधिक मात्रानुसार 
पीपलकरे च्णके साथ खिटानिसे समस्त जाम निकट 
जने तक विरेचन होता रहता है ओर मूच्छ, 
वमन, भ्रान्ति जदि नही होती । 
( अनुपान--उष्ण जल या त्रिफला काथ ।) 


(२५७५) ताश्रमस्मप्रयोगः 
(भे. र्‌.। भगन्दर.) 


ताश्नपन्र रवेः क्षीरे निगण्डीस्वरसे तथा । 
तरिकण्टजे स्नुहीरसे ताम्र दग्ध्वा क्षिपेत्ततः ॥ 
रसस्याद्धेपरं शुद्धं गन्धकस्य परं तथा । 
कल्पन जम्बीरप्टतन तामग्रतः पलम्‌ ॥ 
परिक्षिप्यान्धमूषायां दच्ात्ञ्चपुर्टृश्रन । 
सम्प मधुसर्पिभ्यौ ततो रक्तिमितं छिदेत्‌ ॥ 
भगन्दरे स्ममवे कार्यं सवैवरणेषु च॥ 
तवेके बारीक पत्राफो अभ्रिं तपा तपा कृर 
सात सात वार आककरे दूध, संमाट्के रस, गोखर्- 
किरसया काथ, तथा सैंड (धृहयो के रसमें 
वुक्ादये; फिर १ पर (“५ तौर) यह सद्र ताम्र 


। 


पत्र ठ ओर्‌ उनप्र्‌ जधा पल पार्‌ जीर एक 


नीवुके रसम घोट कर टेप करदं ओौर अन्धमूषामिं 
बन्द करके लघुपुटमें फक द, दसी प्रकार ५ पुट दं । 
इसे १ रत्तीकी मात्रानुसार धौ ओर शहद 
मिलकर चाटनेसे सर्व प्रकारके भगन्दर ओर्‌ तरण 
(घाव) न्ट होते है। 
(२५७६) लाश्रभस्मप्रयोगः ( २ ) 
(मा. त्र. । ख. र्‌ मूच्छ, ) 
ताग्न दुराटभाकायैः पीतन्तु घृतसंयुतम्‌ । 


` निवारयेद्‌श्चमं शीघ्र तं यथा ज्ञम्धुभाषितम्‌ | 


ताम्र भस्मको धीम मिाकर चारकर ऊपरसे 
धमासेका काथ पीनेसे भरमक्ा अन्यन्न शीघ्र नारा 
हो जाता है । 


` (२५७७) तान्न भस्मयोगः ( ६ ) 





(र. का. षे. । कृष. ) 

तग्र मृतमपामागेक्षारशच क्षारकटयम्‌ । 
समे गुज्ञादरथं भातः परातनिस्यै निषेषयेत्‌ ॥ 
मध्याहभोजनापूर्धं सायमेव ढयं भवेत्‌ । 
ओदुम्बरे महा साध्यासाध्येपि निशितम्‌ ।। 
सप्तसप्रकमध्ये तदत्रश्ये नाक्षयेदपि । 
मांसं न भक्षयेन्नूनं न मत्स क्षीरमेव च ॥ 
अन्यद्वस्तु न चाश्नीयादटिदादी न गुरूदकम्‌ ॥ 

ताप्रभस्म, अपामार्गं ( चिरचिटे `का क्षार, 
जवाखार ओर सनीखार ( सोडा ) समान भाग 
ठेकृर एकृत्र खर करा ीजिषएु । 

समसे प्रतिदिन प्रातःकाट तथां दोपहरको 
ओर शामको भोजने पिरे २ रत्तीकी मात्रानुसार 
सेवन करने ५९ द्विनमं साध्य अथवा असाध्य 
ओटुम्बर महाकुष्टको अव्य आराम हौ जाता ह । 
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रसभकरणम्‌ | 
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हितीयो भागः; 


इसपर दुग्धाहार करना चाहिये भोर मांस, । 


मखी तथा विदाही प्रदा गौर भारी 
परहेज करना चाहिये । 


पानीसे | 


(२५७८) लाञ्न भस्मयागः (५)(र.रा-सु.। ज्वरा) 


मूते तान्न च मरिचं च्वङ्ग कुद्धमं कणा | 
भार्गी समांशचृणं स्यानागवद्धीदलान्वितम्‌ ॥ 
मापैकं साद्धमाषं वा कफन्थाधिविनाशनम्‌ ॥ 

तापरमस्म, कृष्ण मगर्चि, ीग, केसर, 
पीपल जौर भार्गाकिा चण समान माग ठेकर एकत्र 
खरल कर रीजिये । 


दइसमेसे १ या १॥ माषा चूण पानम स्ख- | 


कर खानेसे कफल वर नष्ट होते है| 
(२५७९) तारमस्मयोगः ( ८ ) 

(र. चं. । मूर्छा; भा.प्र. | ख. २ मूर्छ. ) 
तास्रचृण समोकीरं केसरं शीतवारिणा । 
पीतं ूच्छी दतं हन्याद्‌ दृक्षमिन्द्राक्ञनियेथा ॥ 


ताम्रभस्म, खस सौर केसरका समान भाग । 
। पुनः इसी प्रकार पृंट छगानी चाहिये ) 


। (२५८२) ताश्रमस्मविधिः ( २-४ ) 


चूण एकत्र खरल करके रखिये । 


टसे ३--% रत्तीको मात्रानुसार सीतल जल्करे ` 


साथ पीनेसे मूर्च्छा अत्यन्त शीघ्र जाती रहती हे | 
(२५८०) लाख्मस्सयीशः (९ ) 
(र.चि.म.।अ.५;र.का.षे. | अधि. २२ ) 
केवछं जारितं ताम्र गृङ्गवेररसेः सह । 
द्विग॒ज्च भक्षयेत्पातः सर्वशुल्मोद रापहम्‌ ॥ 
केवल ताग्रभस्मको २ रत्तीकी मात्रानुसार 
अदरकके रसे साथ प्रातःकाल सेवन करने 
समस्त प्रकारके उदररोग यर्‌ गुन्मनष्ट हीते है। 


| 





[ ४१३ ] 





(२५८१, ताश्च सस्मविधिः ( १) 
( वेयाम्रत. । विषय १० शमे. १७- १८ ) 
ताम्र दशनौ सलिलं विधाय 
नि्वपयेष्ठोणिरसे जरिवारम्‌ । 
उपयधस्तस्य पटु प्रदत्वा 
पुटं पदधा भवेत्‌ सुभस्म ॥१५४॥ 
कासातुराय खसनातुराय 
हिते तदेतन्मगधामधुभ्याम्‌ ॥ 
यथा तृषार्ता सुगन्धश्षीतं 
चकोरनेत्राकरदत्तमम्भः ॥१८॥ 
ताबेको अभ्रम गद्या गङाकर तीन बार 
रोणीके रसभ वुक्चादये । अब से सधा नमकृके 
चूर्णे बीच रखकर सम्पुट करके गजयपृरमं 
फुकनेसे उत्तम भस्म बेन जायगी । 
टस पौपलकरे चृणं मौर शहदके साश्र चारनेसे 
खांसी सौर र्वासका नाय होता है । 
( नोटर-- पदि एक पुटमं भस्मनदहौतो 


(र.र.स. | प. ख. अ. ५; र. मञ्जरी. भम. ५) 


। जम्बीररससंपिष्टरसगन्धकलेपितम । 


| शुरवपत्रं शरावस्थं तरिपुरेयाति पश्चताम्‌ ॥ 


` अथवा मासितं ताच्रं हम्ठेनैकेन मर्दितम्‌ । 
। तद्वो सुरणस्थान्तं रुध्वा सर्वत ठेषयेत्‌ ॥ 
| शुष्कं गजपुटे पच्यात्सवदोषहरं भवेत्‌ । 


| 


वान्ति भ्रान्ि विरेकश्च न करोति कदाचन। 
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[ ४१४ | भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । [ तक्रारादि 


11111111 


ताच्रपत्राणि सुरमणि गोमूत्रे प्वयामकम्‌ । | 
किष्ट्वा रसेन भाण्डे तद्द्विगुणं देदि गन्धम्‌ ॥ 
अम्छपर्णी भपिष्राय ह्यभितो देहि ताप्रके। ` 
सम्यङः निरुध्य माण्डे तमत्रं ज्वालय यामकम्‌ ॥ 
भस्मी भवति ताम्रं त्येष विनिपोजयेत्‌ । | 
सूतादृद्विशणितं तास्रपत्र कन्यारसप्रतप्‌ ॥ 
पिश्वा तुसयेन विना भाण्डमध्ये विनिष्षिपेत्‌। 
छने शणवकेणेतत्तदध्यै खवणं त्यजेत्‌ ॥ 
मख शरावकं दत्वा वद्वि यामचतुष्टपम्‌ । | 
अवचय तच्छुस्वे बह्मा. प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पिषप्पङ्ीमधुना साध सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 
श्वासं कासं क्षयं पाण्डुं असनिमान्य्रमरोचकम्‌ ॥ 
गसपरीहयकृनमू च्छशुरं च पक्तिसंज्ञफप्‌ । 
दोषत्रयसञुदधतानामयाज्जयति धवम्‌ ॥ 
रोगानुपानसरिषं जयेद्धातुगतै ज्वरम्‌ 1 
रसे रसायने ताम्र योजयेद्क्तमात्रया ॥ | 
५ तोटे पारद ओर ५ तोके गन्धककी | 
कजली करके नीवृके रसम घोटकर उसे १० तोरे | 
यद्ध तामरके बारीक पत्रपर टेप कर दीजिये ओर्‌ | 
उन दौ उरा्वोमिं सम्पुट करके गजपुटकी अग्नि | 
| 
| 
॥ 
| 





दीजिये । हसी प्रकार २ पुट देनेसे ताप्रकौ भस्म 
हो जाती है । अघ दस भस्मक्रो नीवुकरै रस | 
अथवा जन्य किसी अम्ट रसम धौटकर गोटा । 
वनादये ओर उसे सुखाकर्‌ उसके ऊपर सूरण 
( जमीकंद्‌ )को पौसकर ३-४ अँगुल मोटा ेप 
कर दीजिये अथवा जिमी कन्दको भीतरस्े खाली 
करके उसके भीतर ॒ताम्रभस्मके गोलेको रखकर 
उसके सुखक्रो जिमीकन्दके ही टके बन्द कर्‌ | 
दीजिये मौर उसके ऊपर ६-४ कपरमिङ्धी | 





करके उस पर १ अगु सौोटा मिदीका टेप कर्‌ 
दीजिये ओर सुखाकर गजपुटे फक दीजिये । 


| जब गोटा स्वग रीतट हो जाय तो उसके 


भीतरसे ताप्रमस्मको सावधानी पवक निकालकर 
पीसकर रखिये । यह भस्म वमन, भान्ति ओर 


| विरेकादि ताप्रदोषत सुक्त होती हे । 





प्रथम तात्रके बारीक पत्रौको ५ पहर तफ 


दोदायन्त्र विपक्षे गोप्रू्मे पकराइये फिर १ भाग 
। पारद ओर २ भाग गन्धकक्री कुज टीक्रो अम्लपणौं 
। के रसम घोटणर कजष्टीके बराबर उपरोक्त ताम्र 


पत्रौपर टेप कर दीजिये सौर ईद एक हाण्डीमें 
रखकर रारावसे दक दीजिए तथा सन्धिको गुड 


| चूनेसे बन्द करके हाण्डीमें रेत भर्‌ दीजिये भौर 
| फिर उसे मङ्रीपर चदाकर एक पहरकी अग्नि 
। दीजिये । जव हाण्डी स्वांग शीतटदहो जाय तो 


उसे भीतरसे ताप्रको निकालकर पिसवाकर रख 
छीजिये । इस प्रकार उत्तम भस्म वन जाती है | 


१ माग पारद ओर १ भाग गन्धककी 
कृजटीको च्रृतक्रुमारी ( ग्वारपाढा )के रसम घोर- 
क्र २ भाग शुद्ध ताम्रपत्रोपर टेप करके इ 
हाण्डीमे रखिये ओर्‌ रारावसे ठककर जोड्को 
गुड ॒चृनेसे बन्द करके दाण्ड सुह तक संधा 
नमकका नूण भर्‌ दीजिये ओर दण्डी मुखप 
रागव टक्कर उस पर ३-४ करपड्मिद्री कर्‌ 


| दीजिये तथा सुखाकर भद्रीपर चद्धाक्र्‌ ¢ पर्क 
। अग्नि दीजिये । जव हाण्डी स्वांगशीत हो 


जाय तो उसके मीतरसे तान्न भभ्मको निकालकर 
पीसफ़र रखिये । 
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रसप्रकरणय | 


दस मस्मको ३ रत्तीकौ मात्रानुसार सेवन 


करानेसे दवास, खासी, क्षय, पाण्डु, अग्निमांच, । 


अरुचि, गुल्म, मूच्छ, तिष्ी, जिगर पक्ति 
ओर धातुगत ज्वर न्ट होते ह । 
(२५८३) लाश्र मस्मविधिः ( ^ ) 
( रसायनसार. ` 
इत्युक्तरीत्या सुविशुद्धतास्र- 
पत्राणि खण्डानि विधाय कामम्‌ । 
तेषां समाने खु दिङ्कलोलयं 
रस समादाय च मर्दयेत्‌ ॥ 
ताघ्राद्धमानेन च निम्बुनीरं 
विनिक्षिषेन्मदनकाल एव । 
याम्य परत्यहमाविमय 
नम्बुकनीरथ्व नवभ्मदेपम्‌ ॥ 
धयत्नतेश्चेवं जटेन साय 
पक्षःख्नीयै खदु ताग्रपच्म्‌ । 
यथा न शरुतस्तु परिखतः स्यान्न 
चाग्टथोगः परिशेषितः स्पात्‌ ॥ 
ताभ्यां समश्च विशरद्धगन्ध- 
मरावाप्प कां खद कन्दी सा । 
तां काचङ्कप्यां शनकेर्निधाप 
सिन्दूरथुक्‌त्या परपयेत्‌ वेः ॥ 
ते च तिष्ेदिह ताम्रभस्म 
गखे च सिन्द्ररसो विलयः | 
भरत्यक्षिता ऽनेन हि सिम्बदन्ति 
एका करिथा दवयरथ ह पि भतिद्धा ॥ 
ताग्रभस्मचिधिः- 
अर्थ-- पृक्त रीतिसे दुदर क्रिये हुए ताद्र- 
पत्रो छोटे छटे दुकंडे चनाकर उनके समान 
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दहितीयो भागः। 


| 


[ ४७१५ | 


दिङ्खखोत्थ पारद मिलाकर ताम्बेके आधे नीम्बुके 
रसमें रौर । जब तीन पर्‌ धौटले, तव सायङ्कार 


। को बहुत टोदियाररकरे साथ (जिसमे पारद पानीके 
। साथ सरसे बाहर न गिरं जाय) जख्षे धो डाले । 


सा धोना चाहिए क्रि जिसमे नीौम्बूकी खटाई 
बिर्क निकट जाय । बाद दूसरा नीम्बूका रस 
उाद्क्रर रात्रिभर रदे, प्रातःकाड फिर तीन पहर 


` धोटे । इस प्रकार कमसे कम तीन दिन धोटे । 
| फिर तास्ते वौ पारदक्रे तुल्य शुद्ध की इई आमल 





सार गन्धक्र डउाष्टकर कजष्टी बनावे | उस कजली 
को कपरभिद्धी कौ हई आतद्ी रीरीमें मरकर 
रससिन्द्रूरकौ विधिसे पकेवि । यह स्मरण रे 
कि जिस दीरीमं ४ सेर कजलटी आ सके 
उसमं एक सेर कनही भरनी चाहिए; 
अर्थात्‌ पावमर ताघ्र, पावभर पारद, आधासेर 
गन्धक्र इन तीन चीजोँकी बनी हुईं कजटी (एक 
सेर ›) रीशीमें भरकर चार अहोरात्रकी अग्नि दे। 


| एेसा करनेसे स्वाद्न सीतल होनेपर्‌ शीरीकरे तष 


मागमे पावभर ताग्रभस्म मिटेगी मौर गस्में कुख 
कमं पायभर रस सिन्दूर मिलेगा । बस, अब क्या 


। चाहते हो? रस सिन्दूरं बनानेके छिए रीरी 


चद्नीही पडती सो इस प्रकार करनेत्ते रस 


। सिन्दूर भी बन गया ओर तान्रभस्म मुफ्तमै मि 


गहं तो ५ एक पन्थ दो काज ` यह कहावत 
चरितार्थं हो गई । वैय रोग ताम्बेमे पारदको इस 
कारण नर्द द्विया करते है कि गजपुर देनेसे 
पारा उड जायगा तो नुक्सान होमा, वह भथ 
अब नर्द करना चाहिये । क्था किं पारदके 
योगसे ताघ्रमस्म मी अच्छी वन जाती है, ओर 
सिन्दूर रघ भी तेयार हो जाताहै ।५॥ (र०्सा०) 
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[ ५१६ | 





+ ८१८, ५ 


(२५८४) लाश्नमस्मविधिः (६ ) 
( रसायनसारः; र. प्र, घु. | म. ¢) 
तान्नस्य तुस्यै तु विशृद्धगन्धे 
चूर्णाङ्िति मृस्स्नितहण्डिकायाम्‌ । 
तटे प्पूर््योपरि शुद्धताम्र 
निधाय तस्योपरि तावदेव ॥ 
गन्धस्थ चूण पुनरावपेच 
शरावमस्याश्च मुखे पिदध्यात्‌ । 
शरावमध्ये विदधीत रन्ध्र 
पवेशधोग्थं बद्रीफटस्प ॥ 
मृद्स्मसिन्पूद्धवयुद्रया तत्‌ 
` पिधानमाविष्टय च सप्तकः । 
चुस्यां चतुर्याममिदं पचेत 
करमेण तायेगदमध्यतीत्रेः ॥ 
स्वाङ्ग शीते च सञ्जाते 
ताग्नभस्म पास्पते । 
सव॑योगेषु धीमद्धिः- 
वौन्तिथ्ान्तिषियुक्तियुत्‌ ॥ 
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भारत-भपस्य-र्त्नाकररः 


[ तकारादि 


कौ राख, सेन्धवनोन इन तीनोँको खुब पीसकर 


पानीर्म॑सानकर मुद्रा करदे । पश्चात्‌ उपर 
उस कीच मै सने हण कपडे सात कपड़ो 
करट, खूब सृख जाने पर रोटी बनाने वारे चृह्दे 
पर रखकर कऋमस्ते मन्द मध्यम वो तीत्र चि 
चार पद्ररदे । टारवके चिद्रहाग भ्रमा बराबर 
निकृता रहेगा, यदि तीन प्रमं धवा निकट्ना 
यन्दहोजाय तो भी णके पहर भौर ओंचिदे। 


` यदि चार पह भी भ्रमा निकटन बन्दन दहो 
तो णक पहर ओर खे तेज ओँचदे । जब 


स्वद्ग रीत ८ अपने अपरा) हो जाय 


तव मुद्राको खोलक्रर हडीकरे तल भागम जमी 


हुरं॑ताम्रमस्मको निकाल के । टस भस्मे भी 
वान्ति श्नान्ति घाद दोष कुछ नही है । जिस 
योगम ताम्रभस्म उना च्छि हो उसमे इस 
ताम्रभस्मको नियाङ्कु डा सकते हैं । प्रथम जो 


| ताम्रमस्म - प्रकार छ्खिादढै उस प्रकारपे नैपाी 


अर्थ--ञ्द्र तृतियक्रा तामा जथवा नैपाली ` 
तामा आध सेर ओर शुद्र मामला सार गन्धक , 


आधसेर टे । गन्धकको खूब पीसक्रर तीन कपर 
मद्री की दुद्‌ चिकनी हांडीमें पावभर गन्धकरका 
चूण रखकर उपर आधसेर ताम्रपत्र रखकर पश्चात 
यचे हुवे पावभर गन्धक्के व्ृणैको रखकर ताभ्र- 


प्रतरको दकं दे । उस हंडीके मुखको एक राराव | 


( सिकोरा-दकना से दक दे । उस शरावक्े 
वीच वां निकटनेकै दिए इतना बडा छि 


कर देना चाहिए क्रि जिसमे जङ्गी छोरा बेर | 
( खाट वेर्‌ ) समाजाय । हांडीका सुख वो | 


दारावके मध्यमं चिकनी भद्र, 


उपा ८ गोयला ) । 


तामा या तुतियासे निकाया हुआ तांमामेसे कोक 
मस्म कर सक्ते सौर जो प्रन ताप्रप्रयोग 
ल्व्वि है उन यो्गोमिं नैपाली तमिक्ी भस्म अथवा 
तृतिया के ताकी भृश्म दोनो से को्दमी के सकने 
हं ॥ ( रसायनसारसे उद्रृत्‌ ) 

८ नोट---स्स प्रकारा सुधाकरं केवल 
२ पर्को अग्नि दनेके छम लखा जौर 
टाण्डीके दशनम छिद्र करनेके लिये नहीं लिखा | 
रोष प्रयोग समान है ।) 


। (२५८५) तान्न मस्मचिधिः ८५) (रसायनसार) 





तरिसेटकोन्मानमिते विशुद्ध 
तुत्थोत्थतान्न दतताथुतापि । 
नेपाटिकरं शास्रविधानयोगैः 
संशोधितं तैलगुखेषु मस्थाम्‌ ॥ 
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रसप्रकरणम्‌ | 





निष्पादितायां रसगन्धयोस्तत्‌ ` 

साद्धौधिकायामबधानचेताः । 

यन्त्रे हयोर्नान्दिकयोः कृते त 

स्योद्धैस्थनान््रां विदधीत रन्ध्रम्‌ ॥ 
खिद्रं वितस्त्यामितलम्बमानां 

ददीत नारीं रसरोधनाय । 
निर्यासतूखे नु लोहभस्म 

मृत्सामिति द्रव्यचतुषटयश्च ॥ 
पानीय योगेन दिनदयं ज्ञः 

कुटेतथा श्लाकषण्यमियाच्था तत्‌ । 
अस्यैव कस्कस्थ ददीत सुद्र 

नान्दीश्चखे नाछिञुखे च धीमान्‌ ॥ 
सवार्थकर्याः खद कोष्ठिकाया 

विशाखचुर्ल्यां निदधीत यन्त्रम्‌ । 
ताग्रस्य पत्रश्च मसीक्रमेण 

संस्थापिते यत्र ददीत विम्‌ ॥ 
होरात्रय मन्दमथ क्रमेण 

मध्योत्तमो चापि तथा विदध्यात्‌ । 
यथोग्रवहेः परिताप एनद्‌ 

न र्फोटयेन्नेजदिने ततोऽथ ॥ 
पुनः पुनखोहशखाकयापि 

पयन्‌ यदाऽतेति च जीर्णगन्धम्‌ । 
उत्ता चुल्स्यां निदधीत यन्तर 

या पस्तरेङ्गाख्वती च कोष्ठी ॥ 
तस्थाश्च गन्धस्य विपाचनाय 

ताम्रस्य सम्यक्‌ परिपाकहेतोः । 
नाटीं विहायोन्दपटेन नान्दीं 

सम्यक्‌ पिदध्यात्पुनरन्दयेत । 

भा ५५ 
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दहितीयो भागः-। 


८१८८१८१८ 


स्वाङ्गे रीतेऽथ सञ्जाते 








| ४१७ | 


1 ५५५५५ 


नन्दिकोद्धेतलं गतः । 
रससिन्दूर नामा स्यात्‌ 
ताश्नभस्माप्यधस्तटे ॥ ` 
इयामसुन्दसवैदयेन सम्पगेतत्परीक्षितम्‌ । ` 
विधातव्या न शङ्ाऽर कर्मसिद्धौ भिषग्बरे;॥ 
अर्थ-- तृतियाका तामां ( उक्तविधिसे द्र 


किया. हुआ ) ` अथवा तैलादि वर्मे दद्र छिया 
हुआ नैपाल्कि तामां तीन सेर ठे । ओर डेढ 


सेर दद्र पारा वो तीन सेर द गन्धककौ कजरी 
वने | फिर दो नँदकि ऊपर सात सात कपर- 
मिष्ट कररे । दोनों नदका सुख भिलाकर देखले 
कि करटी छिद्र न रह जाय; फिर ऊपरवाली 
नोदके पेदे इतना बड़ा चिरं करदे कि जिसमे 
अंगुखी जा सके उस चिदरंमै एक बिलांद छम्ब 
एक रोहेकी नदी क्गादे जो नौदके अन्दर ट- 
कती रहे । इस नीके लगानेका यह अभिप्राय है 
कि नोदके पदेमं करिण हुए छिष्रके द्वारा पारा 
बाहर न निकल जाय, किन्तु सिन्दूर रस बनकर 
नलीकी चारौ तरफ नांदके पेदेमें खगे | निचली 


-नांदमें पारद गन्धककौ थोदीसी कजटी रख कर - 


थोडासा ताम्रपत्र रखे फिर केजटी रखकर थोडासा 
ताम्रपत्र ओर रखे, फिर कजली दे पुनः ताम्रपत्र 
रखे इस प्रकार रमसे सादे चार सेरऽ ४।॥ कजरी 
वो ३ सेर ताम्रपर््रोको रखे ओर्‌ कजलीको हाथसे 
खूब दबादे । बाद उस नांदके ऊपर नष्ी 
टगाई हुई, दूसरी नांदको रख कर इन चीजकि 
कल्ककी मुद्रा कगावे, पीपटका गोद, रई, रोहभस्म 
( सुद्रा देनेको कान्तिसार या तीक्ष्ण छोहकी भस्मकी 
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{ ४१८ } 





८ ८ 0 


रोह जारो रखी जाती है वही दो चार मासमे 
जच खाने भस्मीमूत हदो जाती है उसी को कूट 
कर्‌ कपडे छानकर्‌ रख छोडे अथवा लहार 
यर्हो जो खोद जकर भस्मीभूत निकम्मे पड रहते 
है उसीको ठे) ओर चिक्रनी मभिष्टी, इन चार्यो 


५८८५८.।९008111/.09 


भारत-भेषज्य-रत्नाकरः। 





[ तकारादि 





जरूरत नही हे कन्तु सर्वार्थकरी श्राष्ठीमे जो | चीजौको पानीके योगे दो दिन तक कूट कर 


खून चिकना कल्क वनवि, । इसी कल्क 
कीसुद्रा करदे, ओौर इसी कल्कसे नवके पदमे 
ठगी हुईं नीके मुख परभी मुद्रा करदे । सुद्राके 
उपर सात कपरोरी करके खुब सुखदे; पश्चात्‌ 
इस “ नछिकाडमस्यन्त्र'' को सर्वार्थक्ररीभराष्टी 
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१ सर्वाथकरी भ्राष्रौ-प्रथम व्रथ्वीमे एक इतत ( प्रेय-दुण्डल) इतना वडा चनव कि 
जिसमे उद्‌ हाथक्रा ण्डा आ जाय । अव्र इसके वीच एक्‌ बालिति ( व्रिलांद ) गदा रौद 
ओर उसमे पानी डालकर मद्रको खूव कूटकर पक्रा करदे | इसके पञ्चात्‌ इस गटके किनारे 
मद्धीकी दिवार कची ईटोते बनाना दुरु करं, जन अठारह अंशुल ऊंची भीत ब्रन जाय तो उसपर 
चारो ओर रोहिके एक एक दाथ लभ्ये चार डण्डे रखदे ओर उनके ऊपर १० अंगुल भीत ओर 





ननदे । रोके उण्डे इस प्रकार लगने चाहिये कि आवश्यकतानुसार बाहर निकालि मा भीतर 
घुसाष्ट जा सके | भीतको इस प्रकार बनाना चाहिये क्रि जिससे अन्तम उसके ऊपर २२ अंशुल 
चौड़ी लोहजाली आ सके मीतके नीचेके भागमे १-१९ ब्रिखांद लम्बे चौड दो दरवाजे बनाने 


वाहये । मद्रके अन्दर एक हाथ ख्म्बरीं लोहेकी नटी भी ठ्गानी चाहिये इस नटीका एक सिरा 
भद्यीके ऊपर जाकर निकलठेगा ओर दूसरा भ्रीके भीतर } मद्टीके मीतरवाला सिरा ( मुखर ) इतना 
बडा होना चादिये किं जिसमे मृद्ी घुसत सके ओर ऊपरवाला किरा ३ अंगु चौड़ा होना चाहिये । 
यह नली नीचेसे ऊपरकों सीधी नहीं वारक कुर आडी करके गानी चाहिये । मीचेवाटे 
मुम्बमे अभिकी कपटे धरस्ेगी ओर ऊपरबाले मुग्ठसे बाहर निकलटेगी । 
यह भी इतनी उपयोगी दै क्रि इस पर आयुैदकी सभी ओषधे सुगमतापूर्वक बन सकती है । 
उपयोग-१--यदि किसी ओषधके सम्पुटको तीताभनि देनी हो तो भके बरीचमें लगे हुवे 
लोके उण्डोंको छः छः अंगुल भीतकरे बाहर ८ भद्टीके अन्दर ) निकालकर उन पर लोहजाली रख 
दीजिये ( जैसा खोहेकी अंगीियों या दम वृ्देमं होती है 1) इस जालीपर सम्पुट रखकर उसके 
चारौ ओर पर्थरके या ख्कद़ीके पक्त कोयले भरकर भद्ीके नीचेके भागं आग लगाये । 
२---हरितालग्दिकी भस्म व्रनानेके लिये भदक ऊपर एक बड़ासा खोहैका चृ्हा रखकर 
उसपर यन्त्रको रखना चाहिये } बीचवाखी जालीपर सम्पुट भी पकता रे तो कोई हज नदी है। 
२--धात्वादि शोधनके किए मीके दरवाजोके बीचमें एक तीसरा दरवाजा भी स्ख लेना 
चाहिये कि जिसके भीतर छोहेका करा घुसाया जा सके कि जिसमे घात्वादि डालकर तपाई जा सके । 
४--गजपुट देना दो तो--लोह जारको निकालकर ओर लोहके दण्डको भीतर पुस।कर 
भटके मध्यभ सम्पुट सखद ओर ऊपर नचि उपले भरकर आंच दं तथा दरवाजे बन्द करदं | 
( शेष भागप्रू- ४१९ के नीचे दोर्‌) 


इसके 
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के मुख पर बडा रहेका चृल्टा रख कर रखदे 
जर लोहजालीक्रे ऊपर दशा सेर पत्थर के कोयले 
भर कर्‌ भद्रीके नीचे ठकडीकौ अँचिदे ॥ १ ॥ 
२।॥३॥ ४॥ ५॥ प्रथम तीन घण्टेतो मन्दा 
लगानी चाहिए बाद चार घण्टे तक मध्यमाग्नि गानी 
चाहिए ओर्‌ पश्चात्‌ तीतरामनि दे । यह यह शङ्काहो 
सक्ती है कि जब पत्थर के कोयटेकी ्ओच ड 
तब अभिक्रमका पालन किस प्रकार हो सकता 
है : उसका उत्तर यह है कि जव मन्दाग्नि लगाने 
की आत्रस्यक्ता होगी तव भभकते हुए कोयर्छोकि 
ऊपर दौ तीन नम्बरी हैटरख दग सौर मध्यमाभ्नि 


देनी होगी तब दंरौको हराकर रोदेका तवा | 


रख र्दैगे ओर जव तीत्राग्नि देनी होगी तब 
नवेको भी हटा दैगे, अथवा मन्दाभ्नि व॒ मध्या 
गिक सभय छोहजारीके ऊपर कोयला 
नहा रख॑गे किन्तु केवल छ्कदीकी ही ओच दी 
जायगी । तीत्राग्निके समय पत्थरके कोयलेभी भर 
दुगे | इस प्रकार दो दिन तक ओँचदे। णेसा 
करनेसे अग्निका प्रचण्ड ताप यन्त्रको फोड़ नदी 

केगा, क्योकि यन्त्र सर्वदा पत्थरके कोयरछीते 
णक विद्‌ ऊंचा रहता है । पश्चात्‌ जव देखे 








| 
| 





[ककव क्क क) 


कि नीते धुंभा नदौ निकलता है, तब नली 
दारा शका डर कर देख छे; जब डराकारमे 
कजरी नही लगे तज संमञ्चे किं गन्धकं जीं प्रायं 

गया है । तव यन्त्रकोख्डाहो जाने पर 
बहुत होरियारीके साथ (उत्थापक संदंश हारा ) 
उतार के ओर सर्वाथं करी भाष्टरीके मुखसे चुल्देको 
हरा कर रोहजाीके ऊपर तीन चार सेर पत्थर 
के कोयरे रखकर यन्त्रको कोय पर रख दे ओौरं 
नीचेसे छकडीकी च दे, परन्तु इस तीत्र ओँचमें 
नीके दारा पारा उड जानेकी शङ्का है इसर्ण 
नीके चिद्रको बचाकर ऊपरकी ्नौदको चार तह 
भीमे कपे से टक दे । जव कपड़ा सूख जाय तब 
फिर दृसरा सीगा कपड़ा बदर दे | यदि किसी 
वैयको सर्वाथैकरी भराष्टीके बनानेका सौकथ नहँ 
हो तो हवाहयों की सी भ्वी पर ही यन्त्रको रख 
कर बबूरकी सूखी ठकडिथीकौ च दे । परन्तु 
हस प्रकार करने चार अहोरात्र अग्नि देनी पडेगौ 
तव मा तैयार होगा । यन्त्रके स्वाङ्गशीतं 
हो जाने पर बहुत होरियारीसे खोरे । उपरवा 
नौदके पैदेमं गा हुआ सिन्दूररस भिटेगा ओौर 
नीचेकी नेदिके तल भागमें वान्ति श्रान्ति रहित 








५---बराईं पट देनादहो तो व्योहनालीपर उपरे डाकूकर ओर मद्मीपर लोदेका वचूर्हा रखकर 
उसके भीतर सम्पट रक्सछ ओर चह्हेमे भी उपे भरकर उसके दरवाजेको रोहेकी चादर ओर र्दा 


आदिमे बन्द करदे 


६. -कुक्ुट पुट देना हौ तो पटको ल्ोहजाली पर रण्वकर श्प भागम उपक भरद | 
इसमे भदटीके ऊपर चृर्हा स्खनेकी सआवद्यकता नरह है । 


७--मोजन व्रनाना द्ये तो 
है | इवययादि । 


लोहेकी नलीके ऊषपरवाले द्द्रपर कद्धाईं रशवकर बनां सकते 


( श्सायनसार ) 


001 1४6 ^\10 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


[ ४२० ] 





ताम्रभस्म मिरेगी ।- यह्‌ विधि िसी राच्रमें ल्ली 


हुई तथा वैयकी बतखाई हुई न्ह है । किन्तु 
मेने. स्वयै अनुभवसे निकालकर आजमा ी हे । 
ह्र एक वैय वना सकते हैँ । इसमे शङ्का करने- 
की. कोद आवदयकता नहँ है ।. यह सिन्दूर 
रस उतना ङा न्ह होगा . जितना कि शीरी 
वाला होता है. 1 (र० सा०) 


(२१८६) लाग्रभस्मविधिः (८) (रसायनसार) 


शोधितं भावितं चापि मन्दारपयसा त्रिधा । 
उद्धधस्तारकं दत्त्वा ताभ्रपत्राणि सम्पुटे ॥ 
कराचयोः कृते धृत्वा चुरस्यां मन्दाभ्रिना पचेत्‌। 
प्रहरत्रितयेऽतीते पुटेद्‌ वाराहसंज्ञके ॥ 

` मन्दारके दूधमे तीन मावना दी हुईं द्र 
हरिताल्को छद्र ताम्रपत्रौके नीचे ऊपर दौ शराव 
(सिकोरो) के बनाए हुए सम्पुटमे रखकर, बाढु- 
रेता चिकनी मिद्मी वो नोन इन तीरनोकौ वनौ हुं 
कीच छे रारावौके मुख पर मुद्रा करकं सम्पूण 
सम्पुरपर सात कपरोरी कर दे । खूब सूख जाने 
पर तीन पहर भन्दाग्निसे चृर्हे पर पका ठे | बाद 
वराहपुटमे पक दे । स्वाङ्ग शीतल होने पर्‌ निकाठे। 


ताग्रभस्मके बहुत प्रकार्‌ हैँ । वैचोंकौ दिग्दरनके | 


यि कुछ छ्खि दिये गये है। 
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२५८७) ताश्रमस्मविधिः (सोमनाथी ) (९) 
(र्‌. र. स. । पूर्व. अ. ५.; आ. वे. प्र.;) 
र. प्र. सु. । अ. छै) 


शुरखतुल्येन सुतेन बिना तत्समेन च । 
तदधौरोन ताठेन शिखया च तदधेया ॥ 
विधाय कलज्नलीं श्टक्ष्णां भिमकन्नलसन्निभाम्‌। 
यन्त्राध्यायविनिर्दिषटगभेयन्तोदरान्तरे ॥ 
कल्नलीं ताघ्रप्राणि पयायेण विनिक्षिपेत्‌ । 
रपचेव्यामपयैन्तं स्वाङ्गशीतं मरचृणयेत्‌ ॥ 
तत्तद्रोगहरानुपानसहितं ताम्रं हिवष्टोन्मितम्‌। 
संलीदं परिणामशुखयदरं शूश्च पाण्डुञ्वरम्‌॥ 
गुल्मठीदयकृलक्षयाभ्िसदनं मेहं च मखामयम्‌ । 
दुष्टां च ग्रहणीं हरेद्‌ भूवमिद श्रीसोमनाथामिधम्‌। 
पारद, ओर गन्धक २--र्‌ भाग, हरताल १ 
भाग ओर मनसि आधा भाग छेकर सबकी 
अत्यन्त महीन कज वना रीभिये, ओर २ भाग 
डुद्ध ताप्रके अत्यन्त महीन पत्र करा रीजिष, 
तत्पश्चात्‌ गर्भयन्त्रर' पहिके थोडी कजली विछ 
कर उसपर ताम्रपत्र रखिये ओर उसके ऊप्र्‌ फिर 
कजटी बिका दीजिये, इसी प्रकार ताम्प्र ओर 
कृञ्जलीकी तह जमाकर यन्त्रके सुखको बन्द करके 
एकं पहर तंक अग्नि पर पकादये ओरं स्वाज्ग- 





१ गभेयन्त्र--एक चार 


अंगु ल्भ्ब्री आर ३ अगल धेरेवाली मिष्टीकी मूषा ब्रनवाद्ये 


इसका मुख गो होना चादिये । जघ वह सूख जाय तो २० माग अधजला रोह ( लोहेकी कच्ची 
मस्म) ओर १ माग गुगलको एकत्र मिलाकर सूत कुटकर उपरोक्त मूप्रापर इसके ७-८ टेप कर 
दीजिए, हर ठेपके बाद मृषाको शखा ठेना चाहिये । अन्तमे १ भाग चिकनी मिटी जौर २ भाग 


सेधा नमक्के महीन चूणको 


पानीये बोकर उका टेप कर दीजिए | बस यन्त्र तैयार है इसके 


नुकृने पर भी इसी प्रकार टेप करके उसे मजवूत वना देना चाहिए | 
[4 < ~ ॥ 
अआ(वश्यकतानुसार मबा हमर्स व्री शी बनाई जा सकती दहे 
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रीत होने पर ताम्रभस्मको निकाटकर पीसकर 
रख छीजिये । 

इसे यथोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे 
परिणाम चू, उदररोग, पाण्डु, ज्वर्‌, गुल्म, एह, 
यक्रत्‌, क्षय, जग्निमांय, प्रमेह ओर अशं (बवासीर) 
रोग नष्ट होता है । इसे दुष्ट संग्रहणीभी अव्य 
भिर जाती है । 

दसे सोमनाथी ताभ्रभस्म' कहते हैँ । 

मात्रा-६ रत्ती तक । 

नोट-ताम्रभस्मकी कुछ विधियां ^ताम्रमारणम्‌! 

नामसे दी मई है| 


(२५८८) ताग्रभस्म्युद्धिः ८ रसायनसार ) 


यदिपयोप्रविशुद्धं कथमपिन एतं छृतं तु भस्मापि 


तस्वा तद्भोमूते निर्वाप्य त्वेकविङति वारान्‌ ॥ 

अ्थ--यदि किसी वैव ने ता्रकी पूरण 
शुद्धि नही करके ताप्रमस्म वना डीह तो, 
उस ताम्रभस्मको घ्रतकुमारीके रसम घोरकर 
टिकिया बने । जव टिकिया खुब सूख जाय 
तव कल्म रखकर शोधनार्थं भराष्ीमे तपाकर्‌ 
इक्षीस वार गोमून्रमे वुञ्ञादे । एेसा करनेसे तात्र 
भस्म शद्ध हो जायगी । वानिति, श्रान्तिं इव्यादि 
दोष निवृत हो जार्यगे । एकर बार हमने “सप्तैव 
वारांसच प्रथक्‌ प्रथक्‌ वै'' इस पाठका खयाल नहीं 
करके त्रिधा त्रिधा विश्चद्धिः स्यास्स्वर्णादिनां समा- 
सतः ' दस साधारण नियम के भनुसार ताम्र 
पत्रोको उक्त तैल आदि वस्तुर्जमिं तीन तीन वार 
ही बुज्ञाकर सात सेर ताच्र मस्म वना डी; उस 
भस्मको हमने खाकर देखा तो खाते ही वसन 
। 
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[| ४२१ | 
हुआ ओर चक्कर माने रगे, ` तबियत बहुत खराब 
रही । तब हमने उस भस्मको धृतकरुमारीके रसम 
रिकिया बनाकर २१ बार गोमूत्र वुश्ाई तब 
यद्र दुई । रिकिया बनानेका अभिप्राय यह ह 
किं ताम्र भस्म बुञ्चानेस्े बर्बाद न होगी । 
(२५८९) ताश्रमस्माग्रतीकरणम्‌ 
( रसायनसार ) 
पञ्चामृतेरत्र कृते कषायके 
विम्य कुर्यात्‌ खल भस्मचक्रिकाम्‌। 
पचेत्पुटे नाम गजे तरिवारक- . ` 
मिमां वदन्ति हयशृतीकृतिं पराम्‌ ॥ 
तास्रभस्मका अपृतीकरण-- 
अर्थ--अमृतयश्चकर ८ सट, गिोय, सफेद 
मूसली, शतावर, गोखरू )के बनाये हुए काथमें 
ताम्र भस्मको घोटकर टिकिया वना । खुब सूख 
जाने पर सम्पुटमं रखकर गजयुटमं फुकंदे । इसी 
प्रकार ३. भार संस्कारं करनेको अमृतीकरण 
कहते हैं । 
(२५९०) लाञ्रमैरवो रसः (र.रा.खु+कास.) 
विषं खदिरसारश्च करहाटं टङ्कणं तथा । 
व्योषं ताम्रं शुद्धफेने चणमात्रा वटी कृता ॥ 
दीयते कासश्वासेषु पीनसे ग्रहणीकफे । 
नाक्षये न्नात्र सन्देहस्तिमिरश्च यथा रषिः ॥ 
ताम्रभेरब इत्येष ज्वराणाञ्च निकृन्तनः ॥ 
शुद्ध मीडा तेदिया, शिरसार, अकरकरा, 
॒हागेकी खो, त्रिकुटा, ताम्रभस्म ओर अफीम 
समान भाग ङेकर्‌ सबको महीन पषोटकर चनेके 
बराबर गोद्धियां बना ङीजिये । 
दनक सेवनसे खासी, सवास, पौनस, ग्रहणी, 
कफ ओर व्वर्‌ नष्ट होते ष । 
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मारत-भेषञ्य रत्नाकरः । 


[ तकारादि 





(२५९१) ताश्रमारणम्‌ ( १ ) 
 (ओ.सं.।म.ख.अ. ११; यो. चि. म.। 
`अ. ८; भा.प्र. | पूर्व खं.) 
सहष्माणि ताम्रपत्राणि इत्वा संस्वेदयेद्धधः। 
वासरत्रयमम्छेन तत; खल्वे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
पादांश सूतकं दत्वा याममम्डेन मर्दयेत्‌ । 
ततः उद्धत्य पत्राणि ठेषयेद्‌ दहिगणेन च॥ 
गन्धकेनाम्टशरषेन तस्य कुर्याच गोककम्‌ । 
 ततःपिष्ट्वा च मीनाक्षीं चाङ्गेरी वा पुननेवाम्‌॥ 
तत्करकेन बहिरगोर रेषपयेदङ्गखोन्मितम्‌ । 
धृत्वा तद्रोखकं भाण्डे शरावेण च रोधयेत्‌ ॥ 
वालुकाभिः प्रपूयौय विभूतिखवणाम्बुभिः । 
द्रवा भाण्डञ्खे खुदरां ततश्चुर्ल्यां विपाचयेत्‌॥ 
क्रमदृद्धयसिना सम्यम्यावध्यामचतुष्टयम्‌ । 
स्वाङ्गरीतख्युद्धत्य मर्दैयेत्मुरणद्रमैः ॥ 
दिनेकं गोलकं कु्यौदरथगन्प्रेन ठेषपयेत्‌ । 
घृतेन ततो मूषां पुरे गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
स्वाङ्गशीतं समुद्धत मृतं ताप्र शुभं भवेत्‌ । 
` वान्ति भ्रान्ति छम मूच्छौ न करोति कदाच न॥ 
ताम्बेके बारीक पर्त्रोको तीन दिन तक 
दोलायन्त्र विधिक्षे नीवृके रस या काङ्गीमं पश्छाहये 
फिर उम्हं खरलममे डालकर तथा उनसे चौथा 
पारा डाङ्कर १ पहर. तके नीबूका रस डाल 
डालकर धोरिये । तत्स्चात्‌ पत्रे दो गुने जमल 
सार गन्धकको नीयृके रसम पीसकर्‌ उनपर लेप 
कृर दीजिये ओर्‌ उनका गोटा बनाकर उसपर 
मीनाक्षौ, चगिरी ( चूकरा- चौपतिया) या पुनर्नवाको 
पीसकर उसका १ अंगु मोटा टेप करके युखा- 


फर्‌ दण्डी रखकर शरावे ठक दीजिये सौर | 





| होने पर 


सन्धिको बन्द करके हाण्डीको मुंहतक बाद्ेरेतसे 


भरकर उपर एक शराव ढककर्‌ उसकी सन्धिको 
राख, ओर सधा नमकको पानीमे मिलाकर उससे 
वन्द कर दीजिये । ओर मुखाकर £ पहर 
तक क्रमाः मृदु मध्यम सौर तीताग्नि 
दीजिए तत्पदचात्‌ हाण्डीके स्वांग शीतल 
उसमेसे ताग्रको निकाछ्कर १ 
दिन जिमिकन्द ( सूरण के रसम घोरकर ओर्‌ 
गोा बनाकर उसके ऊपर षीम पिसे हुवे ताप्रसे 
आधे गन्धकका टेप करके सम्पुरमें बन्द्‌ करके 
गजपुर पूरकं दीजिये । स्वांग रीतल होने पर 
ताम्र भस्मकरो निकालकर पीसकर्‌ रम्ब रीजिये । 
हस प्रकार ताम्रकी जत्युत्तम भस्म बन जाती 
है जिससे वमन, ख्ान्ति, कम ओर्‌ मू्च्छादधि विकार 
कृभी नह होते । 
(२५९२) ताप्नमारणम्‌ (२) (र.प्र.सु.।अ.४) 


। कृत्वा तास्रस्य प्नाणि कन्यापतरे निवेशयेत्‌ । 
| कुकुटाख्ये पुरं सम्यग्पुटयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 


सूतगन्धकयोः पिष्टं कायां चातिमनोरमा । 
विमच्च निम्बुतोयेन तानि पत्राणि रेपयेत्‌ ॥ 
स्थालीमध्ये निरुन्ध्याथ पचेद्रामचतुष्टयम्‌ । 
पश्चदोपविनिभक्तं शुल्वं तेनेव जायते ॥ 
ताभ्रके शुद्र पर््रोको घृतकुमारी (ग्वार पाटा) 
के मौतरं घुसाकर सम्पुटमें बन्द्‌ करके कुक्कुटपुट 
को अम्नि दीजिये । तत्पर्चात्‌ ताम्रके बराबरं पारे 
गन्धककौ कज्ीको नीवुके रसम धोटकर उन 
पत्रा पर रेप कर दीजिये ओर उन्हं एक हाण्डीर्म 
रखकर ऊपरतसे शराव टककर्‌ सन्धिको गुडुचूनेसे 
यन्द्‌ कर द्रीजिये ओर्‌ उस पर कषरमिी करके . 
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रसप्रकरणम्‌ | 





% पहर कैग अभि दीजिये एवं दण्डके स्वांगरौतल | 


होनेपर उसमेसे ताप्र भस्म को निकाट छिजिये । 
इस प्रकार ताग्रकी वान्ति, श्रान्ति आदि 
पश्चदोषेति रहित उत्तम भस्म बन जाती है । 
(२५९२) लाभ्रमारणम्‌ (३) (रसेन्द्र. चि.।अ.६) 
गन्धेन ताग्रतुर्येन च्म्कपिष्टेन टेपयेत्‌ । 
कण्टवेध्यं ताम्रपनं मूषामध्ये पुरे पचेत्‌ ॥ 
उद्धत्य चूर्णयेत्तस्मिन पादां गन्धकं क्षिपेत्‌ । 


५८८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः । 


(२५९५४) तान्रयोगः (च. द. । भ्र.) 





पाव्य जम्भाम्भसा पिष्टं समो गन्धशइचतुःपुरे।। 


मातुलङ्गरसैः पिष्टा पुटमेकं भदापयेत्‌ । 
सितककंरथाप्येवं पुटदाने मृतिर्भवेत्‌ ॥ 
कण्टकवेधी शुद्ध ताग्रपरत्रो पर उनके वराबर्‌ 
गन्धकंको नीवूके रसमें पीसकर टेप कर॒दीजिये 
ओर उन मूषा्मँ बन्द करके पुट दौजिये । इसके 
पश्चात्‌ उन्हँ पीसकर ओर चतुर्था गन्धक मिला 


कर जम्बीरी नीके रसम घोरिये ओर रिकरिया | 


बनाकर सुखाकर सम्पुरमे वन्द करके गजपुरकौ 
अग्नि दीजिये, इसी प्रकार चार पट देनेके पर्चात्‌ 
सफेद खांडके साथ १ पुट देनेसे ताम्र मस्म बन 
जाती हे । 
ताञ्नयोगः (र. र; र. चं. । प्रहणी. ) 
टगभग “ ताब्रदति "' सं. २५६७ के समान 


है, केवल इतना अन्तर है कि इसमें पारा १ कर्ष | 


ओर्‌ ताप्रपत्र 9 कर्षं च्वि है ओर उसमे तीनो 


चीज बरावर है । दूसरे इसमे नीबृका रस डालकर । 
धूपे रखनेको ट्ख है पर उसमे रस का विधान | 
नरह है । इसमे अनुपान जीर धनियेका योगहै | 
ओर उस्म मधुधरृतादिका । दोष प्रयोग च्ाभग | 


समान दै। 





| 





[ ७२३ ] 


स्थास्यां सम्मध्य दातव्यो मापिकी रसगन्धकौ । 
नखक्षुण्णं तदुपरि तण्डुलीयकं द्विमापिकम्‌ ॥ 
ततो नेपारतास्रस्य पिधाय सुकपाटकम्‌ । 


पांशुना पूरयेदृष्यं सवरौ स्थारीं ततोऽनलः ॥ 


स्थाल्यधो नालिकं यावदेयस्तेन मृतस्य च । 
ताम्रौ ताघ्रस्य रत्त्थेका चरिफलाचृणेरक्तिकाम्‌। 
उयूषणस्य च रक्तयेका विटङ्गस्थ च तन्मधु. 
परृतेनाखोड्य टेढव्यं भथमे दिवसे ततः ॥ ` 
रक्तिषटद्धि प्रतिदिन कर्यात्ता्नादिषु जिषु । 


| स्थिरा विडङ्गरक्तिस्तु यदा भेदो विवक्षितः ॥ 


तदा विडङ्ग त्वधिकं द्याद्रक्तिद्रथं पुनः। 
दादश्चाहं योगद्धिस्ततो हासक्रमोप्यऽयम्‌ ॥ 
ग्रहणीमम्छपित्तशच क्षय शलश्च सवेदा । 
ताम्रयोगो जयस्येष बल्वर्णापिवधेनः ॥ 

एक हाण्डीपर कपरौरी करके उसमे १--१ 
मापे परद ओर गन्धक्रकी कजली रखकर उसपर्‌ 
२ मापे चौखा नाखूनसे छीरकर डद अर 
उसके ऊपर ८ 9 मापे वजनी ) शुद्ध नैपारी 
ताप्रकौ कटोरी ढककृर जोडको गुड चृनेतते बन्द 
करदं ओर हाण्डीको रेतसे मुह तक भरद । अव उस 
भद्रीपर चढाकर्‌ (४ पहरकौ ) अग्नि दीजिये 
ओर फिर हाण्डीक्रे स्वांगशीत होनेपर उसके 
भीतरसे ताम्बेकौ कटोरीको निकालकर पीस लीजिये । 

प्रथम दिन १ रत्ती यह्‌ तात्र जौर १--१ 
रत्ती त्रिफङा, -त्रिककुटा ओर बायविडुंगका चू 
एकत्र मिलाकर धी ओर शददके साथ खिाहये 
ओर फिर प्रतिदिन बायबिडुगके सतिरिक्त अन्य 


` तीनो ओषधिर्योकौ मात्रा १-१ र्ती वदाति हुवे 
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[ ४२४ ] 





इसी प्रकार १- १ रत्ती जौषध घटाकर खिद्ये । । 
यदि विरेचन कराना हो तो बायबिडुंगका चे 
भी प्रतिदिन २-२ रत्ती बढाना चाहिये । 

टृसके सेवने ग्रहणी, अम्डपित्त, क्षय आर्‌ 
शूलका नादा होकर व वर्णं ओर्‌ अग्निक बृद्धि | 
होती है | 

नोर--इस प्रयोगमे पारदादिकी मात्रा केष 
आओषर्पोक्रा भागक्रम प्रकट करनेकरे स्यि च्खिीहै, 
अत एव १-१ माषा पारद गन्धककौो जगह 
१-१ पल ठेना चाहिये । 

२--यदि ताम्रकी कटोरीका कुछ भाग भस्म 
होनेषै रह गयां हो तो उसे अलग कर देना चाहिये। 
(२५९५) ताज्रयोगः ( इ-यो.त.। त-१२१ ) 
शुद्धं पारदगन्धकाभिकरितं युक्त्या हते य पुमा 
नग्रा्ताश्रमनूतनं श्रिकलाक्षौदरान्वितं पथ्यथुक्‌) 
कोटोददकक्ीतपित्तजरूजो नदयन्त्यवद्यं दिनै- 
रस्पैरस्य नरस्य यान्ति विलयं दुष्टानि चाष्टादश्॥ 

ञयद्ध पारद ओर गन्धककी कजीद्रारा बनी 
हुई पुरानी ताम्रभस्मको बाबचीके चूर्णं ओर 
शहदके साथ पथ्य पाटनपूर्वक सेवन करनेसे कोर, 
उददं, श्ीतपित्त आर अटारह प्रकारके कुष्ठ रीघ्र 
ही अवदय नष्ट दहो जति दहै । 

( मात्रा--ताम्र २ रत्ती, वावचीका चूर्णं ३ 
मारे, शहद्‌ ३ तटे । ) 
(२५९६) ताश्ररसायनम्‌ (व.से.;च.द रसायन) 
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भारत-भैषस्य-रत्नाकरः 


१२ दिन तकृ सेवन करादये ओर इसके परचात्‌ 





तलुपत्रीकृते ताम्र नैषां गन्धकं सममू । 
द्वा चोध्वैमधो मध्ये स्थाछिकामध्यसंस्थितम्‌। 


[ तकारादि 





करत्वा स्वल्पपिधानश्च स्थारीमध्ये निधाय च। 


रकराभक्तरेपेन तस्य सन्धीन्निरोधयेत्‌ ॥ 
बाखुकापूरितास्थालीं विहितायां पुनस्तथा । 
सखुलिक्नायाओ्च यामैकमधो ज्वालां प्रदापयेत्‌ ॥ 
तत आङृष्टताखरस्य मृतस्य तिह योजना । 
अथ करप गन्धकस्य वष्टिस्थखोहपाज्गम्‌ ॥ 
शिलापुत्रेण सम्भय दतं घृ एनः पुनः । 
रसोऽम्मथितः शुद्धस्तावन्मानः पदीयते ॥ 
ततस्तथैव सम्म पुनराज्यं प्रदापयेत्‌ । ` 
अष्टविन्दुकपानश्च मदैयेन्मूच्छिते तथा ॥ 
स्थं स्यात्तत आहृष्य रिखापुत्रादिकं द्दम्‌ । 
संहत्यालम्बुषरसपरखतेन त्रिखोडितम्‌ ॥ 
पुनस्तथैव वष्टिस्ये कोहपात्रे विमरदयेत्‌ । 
यावद्रवक्षयं प्चादाङृष्य संपपेषितम्‌ ॥ 
अषम्बुषारसेनेव गोखकं सम्भकर्पयेत्‌ । 
तत्िण्डं वस्षिंस्तीणे पिण्डे त्रिकडुजे पुनः ॥ 
वसनान्तसितं रखा पोष्रलीं कारयेत्सुधीः। 
ततस्तां पो्लीमाज्ये मग्नां कृत्वा विधारिताम्‌ ॥ 
मूत्रेण दण्डसंखमां पाचयेत्कुशलो भिषक्‌ । 
यदा निष्फेनता चाज्ये गुटिका च दढा भवेत्‌॥ 
तदा पकां समाङृष्य पश्चगुञ्ञातुखा धृतम्‌ । 
त्रिकटुत्रिफखाचुणं तुर्यं मातः भयोजयेत्‌ ॥ 
तक्रं स्यादनुपाने त हयम्खपित्तोच्छरये पुनः। . 
निफेव समा देया कोष्णं वारि पिषेदनु ॥ 
सप्तमे दिवसे. रक्तीद्धिस्ताम्रात्त्‌ माषकम्‌ । 
यावस्पमयोगस्तथेव ह्यपकर्यः पुनभैवेत्‌ ॥ 
योगोऽयं ्रहणीयक्ष्मपक्तिशुलाम्खपित्तहा । 
रसायनं सयुदिष्टं ुदकीखादिनाक्षनम्‌ ॥ 
न चात्र परिहारःस्याद्िहारादारकर्मसु। 
ताग्ररसायनमिदं सर्वव्याधिहरं परम्‌ ॥ 
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रसभकरणम्‌ | 


- ५९ ^ ^ ८५८५. ^-^ ^ ^ 


दद्र नैपाली ताप्रके बारीक पत्र ओर शुद्ध 


५८८५८.।९0081111.09 


दितीयो भाग :। 


(न 


गन्धकका चूर्ण समान भाग ठेर एक शरावमे | 


थोडासा गन्धकचूणौ बिदछठाकर उसपर तान्रपत्र | 


स्क्ल ओर उसपर गन्धकचूणौ विकर उसके ऊपर 
दूसरा ताघ्रपत्र रखकर उसे भी गन्धकरके चते 
कं द; इसी प्रकर तह जमाकर सव पर््रोको 
गन्धकके बीचर्मँ रखकर दूसरे दारावसे दककरं 
दोनोके जोडको भात मौर खांडकी पिद्रीसे बन्द्‌ करके 
उसके उपर ३-- करपरमिद्धी करद ओर्‌ उसे 
मुखाकर ४--५ कपड्मिद्री की हद एक हाण्डीमें 
रखकर उसमे मुह तक वाद्‌ रेत भरद मोर उसके 
मुह पर ठाराव दककर तथा जोडको बन्द 
करके १ प्रहर तक्र तेज॒ अग्निपर पका । जब 
हाण्डी स्वांगदीतछ हो जाय तो उसके मीतरसे 
ताम्रको निकालकर पीस । इसके पश्चात्‌ १ कर्ष 


(१ । तो० ) यह ताम्रमस्म ओर १ कपे द्र | 
गन्धक एकत्र मिाकर छोहेके पत्रमे डालकर । 
मन्दाग्निपर चद्धाकर पत्थरकौ मसरीप्ते जल्दी । 








जल्दी घोट; जब गन्धक पिघट जाय तो उसमें | 
जम्बीरी नीवके रसमे खुद क्रिया हुवा पारद | 
एक कर्ष डालकर पनः घोरे ओर कजलीहो 


जाने पर उस्म € वंद ध्रेत डालकर 
घटे; जब धी अच्छी तरह भि जाय तो 


[| ४२५ | 


क ककरः 





व 


ऊपर त्रिकुटेका केञ्क ख्पेट दँ तथा उसके ऊपर 
दूसरा कपड़ा द्पेटकर पोटी बनाए । उब एक 
हाण्डीमे घी भरकर उसक्रे मुल्पर्‌ एक उण्डा रख 
कर उसमें पोररीको डोरेसे इस प्रकार बांध दीजिए 
क्रि वह धीम इव जाय परन्तु हाण्डीकी तीस कुर 
उपर रहै । इस हाण्डीको मन्दाभिपर चद[कर पका- 
दये । जब पकते पकते ओषधका गोदा खवर कठिन 
हो जाय सौर षीमेंज्ञाग जनि बन्दहो जायतो 
अग्नि छगानी बन्द करदं ओर दाण्डीके स्वाह 
रीतल होनेपर पोट्ीको निक्रालकर ऊपरसे कपड़ा. 
ओर्‌ त्रिकरुटेका कल्क अलग करके शेष॒ जष्रधको 
महीन पौस छं ओर उसमेसे ५ रत्ती ओषध समान 
भाग त्रिफला ओर त्रिकुटकि वृण मिलाकर प्रातः 
काट घीके साध सेवन कराय तथा ऊपरसे तक्र 
पिला । यदि अम्लपित्ते सेवन कराना होतो 
केवल त्रिफटके चूरणैके साथ मिाकर उष्ण जलसे 
सेवन कराएं । हर सातवे दिन १ रत्ती ताम्र 
बढा द्विया करं ओर १ माषा तक पहुचे पर 
दसी प्रकार १--१ स्ती ओषध घ्रटाकर सेवन्‌ 
करार्थं । 





इसके सेवने ग्रहणी, राजय्मा, पक्तिद्यूल, 


 अम्डपित्त, बवासीरके मस्से ओर अन्य अनेक रोग 


पात्रको अग्निसे नीचे उतारकर उसमं १० तोटे 


मुण्डीका रस डालकर मिलान, जव रस अच्छी | 


तरह मिल जाय तो पात्रको पुनः अग्निपरं चदा | 


कर ओौषधको पत्थरकौ मूसे घोरे । जव सव रस 
सूख जाय तो ओषधको मुण्डके रसम घोटकर | 


गोला बनापं ओर उसे कपदेमें लपेटकर उसके 
भा० ५४ 


नष्ट होते हैं | 


इसके सेवनकाटमे किसी विरोष परदेजकी 
आवदयक्ता नर्हा हे । 


(२५९७ ताभ्ररसाथनम्‌ (वं. से.। रसायान.) 


कण्टकवेधनयोग्यं ताम्रस्य पच पठं समादाय। 
कषौधिकपलमात्र ऽम्लेऽग्रौ निद हेद्धिषकदलः॥ 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


[ ४२६ | 





एवे पुनरपि वारदितयं विमचेमतिगाढम्‌ । 
परतयेकं मिलितेष्वपि तथैव वार्यं दरात्‌ ॥ 
इन्द्रस्वरसभावितगन्धकटिप्तन्तु ताभ्रकं कृत्वा। | 
खरपरसंपुटमध्ये विनिधाय मृदा तयुपटिम्पेत्‌॥ 

हस्तपरमाणवदने गर्ते चतुदैस्तपरीणाटे । 
दत्वेन्धनं करीषन्तुषमध्ये दहनमाधाय ॥ 
तदुपरि द्त्वा ताम्रसम्पुटं निहितं पुनश्च करीषाभिः 
संछाद्य तत्र वहि पञ्वाख्येद्धिषभ्विशङ्कः ॥ | 
तावत्‌ पुटे प्रदेयं यावत्ताश्रश्च मृल्युमायाति । 
मृतमधिगम्थ च भाण्डे चिदपि तत्‌ स्थापयेत्‌ | 
पटितम्‌ ॥ 

तदु तावल्ममाणे पारद्मादाय खल्वयेननिपुणः। 

खसवशिाया मध्ये ्रहपूमनिरोष्टकाचर्ैः | 
पश्चाद्वारिविधानं षुनस्च भिकटुना ख्टयेन्निपण 
खदितमतस्थैवं पातयन्त्रेण चोद्धारः ॥ 
समकृतगन्धकस्ित पनरपि कृत्वा | 
ख्टयेत्‌तनिदिनम्‌ । 

एवं च शुदधमूतं मृतताम्रकमिधितं कुर्यत्‌ ॥ 
दुग्धपलाष्टकमाज्य तत्समश्च नारिकेखजलम्‌। 
द्विपलं किततरिफछाकाथश्च चतुगेणं दद्रात्‌॥ | 








सुषटटे ताच्रकटाहे मरत वा स्थापयेष्टिविधविधिज्ञः। 
्याचताम्रमय्याऽऽ्यस्या चास्यं पुनः पचेद्र 
ज्ञास्वा पाकं भूयो क्षटिति कटाहमवतासयेनिपणः। 
तदनु च तस्मिन्नष्टक्षणांश्च विश्राम्य 
क्रियतेऽपि ॥ 
निकटुभिफखालोरितचित्रकविऽङ्क- 
मद्रयुस्तानाम्‌ । 
मीरकयोः प्रत्येकं कर्षकलितच्‌र्णनिक्षेपः ॥ 
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भारद-मैषञ्य-रत्नाकरः । 


| सव रस जल जाय तो इतनादही सौर 
। इसी प्रकार ३ वार रस डारकर पकर । तत्पश्चात्‌ 
` इन पत्रि व्ररावर आमलासार गन्धकको कुडेकी 
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[ तकारादि 


ध) क 


| पुनरेखाकङ्कोखख्वङ्गनातिफटजातिकोषाणाम्‌। 
। चण ुडत्वचोपि मापाष्टपरिमितं दचात्‌ ॥ 


ततः सुशीते ताम्रे माषाष्टकमतिविकीयं 
घनसारम्‌ । 
ताग्रमयादिकमाण्ड लिग्पे मातत वास्थाप्यम्‌ ॥ 
मनसि च विधाय भूयपूजां रत्वा शमे दिने चक्ष । 
आदाय माषमेकं दधिमधुना सह भक्षयेत्‌ 
सुचिरम्‌॥ 


| तदनु च कण्टग्रायः क्षीरं कायमनुपानमधिकाल्पम्‌ 


नक्तमनर्पं पुनरपि ताम्बुलं भक्षपेत्सरनः ॥ 
रक्तीद्रयमथ सरितयं पञ्चकं दृदधेमाषकं यावत्‌ । 


| स्थितमत्तचोपरिष्टासतिरोमं हासयेत्तदनु ॥ 


रखादितमेतन्नियतं यस्य नताग्र प्रवसते भायः। 
तत्रापि स यवक्षारखिफलखाकायोऽत्र पानीयः 


। भारग्भ्ेऽस्मिस्ता ग्रे कतिचिदिवसान न 


भक्षयेन्मत्स्यान । 
क्रोधश्च दिवानिद्रा वेशनिरोधास्यज्ैरम्‌ ॥ 
शाकं चाम्लं वञ्यै दधिवरिरम्छं भक्षयेदेव | 


। जद्याततिक्तकषाथ॑ जचात्तात्काछिकीं पुष्टिम्‌ ॥ 


हृष्ये मधुरे शीतलमथ शाल्यन्नं मधुधृतमरश्नीयात्‌। 


। जयति च कफमतिगाहं कासे श्वासं च निवारयति 


विरचितमेतत्तास्रं धर्मध्यक्षेण धर्मपारेन। 
विन्ध्यारवीये पिण्डितमिडानिवन्धचर्याभिः ॥ 
ताप्रके १ षट (^ तरे ) कण्टकवेधीपत्र 
लेकर उनम १। पट बिजोरे नीबृका रसया 
अन्य अग्टरस डउख्कर मन्द्रा पर पक्वै जव 
लद; 
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रसेभकरणम्‌ ] 





छार्के स्वरसकी कई भावनाएं देकर ओर्‌ कु 
छाल्के रसम हौ पीकर इनपरत्रोपर टेप करदं मौर 
सुखाकर दो रारा्वक्रे बी चमे रखकर्‌ ऊपरसे ३-४ 
केपरमिद्टी करके सुखा । तत्पश्चात्‌ एकर ेसा 
गडा खुदवाष्ट कि जो तीम तो % हाथ लम्बा 
चौडा दहो प्र जिसका मुख केवल एक हाथ छम्बा 
चौडा रह । इस गम आधी दूरतक अरने उपके 
८ कण्डे ) भरकर उनपर अभ्ि डा दीजिए; जब 
अग्नि खच्छी तरह सुख जाय तो उस पर सम्पुरको 
रस्वकर्‌ गदेको सुँदतक उपलेपे भर॒द्रीजिएु ओर 
उसके उपर म्िद्धीकी नांद या अन्यथ कष 
पेपी चीज दक दीजिये क्रि जिससे उसके भीतर 
हवा जनको माग रह जाय र्‌ अग्निन वुज्ञने 
प्रव्रे । अव अग्निके शान्त होने ओर गदधेके 
विन्कुल रीतल हौ जानेपर उसमे सम्पुटको 
निकाछ्कर ताम्रप्रोक्रो निक्राह छीजिए । यदि 
कृचे हा तो फिर इसी तरह गन्धकके साथ पुट 
दीजिए । भस्म तैयार हौनेपर शीरीमें भरकर रख 
दरीजिषप | 


अब इस ताप्रभस्मके बराषर पारद ठेकृर 
उसे ? दिन घरके प्रवेके साथ घोरिए ओर 
पानीसे धोकर उमस्यन्त्रमे उड़ा लीजिए | दसी 
पकार एक पकं दिन हृ्दी, दका वरण जौर | 
त्रिकूटके चृणके साथ मी घोटकर्‌ उदारं ओर फिर 


उसमे समान माग शुद्ध गन्धक मिलकर तीन दिन | 
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द्वितीयो भगः 





तक घोट । तत्पश्चात्‌ उसमे उपरोक्त ताप्रभस्म 


मिलकर खरछ करलं ओर उसे तयि या भिद्टीकी | 
। मलमूरत्रादिके वेको रोकना, वैरभाव, शोक्र, अम्टः 


कटाईमें डालकर मन्दाग्निपर चढाकर उसमं ८-८ 
पठ (७०-४० तोडे) दूध सौर घीतथार्‌ | 


[ ४२७ ] 





पट नारयस्का पानी ओर सबसे चार गुना त्रिफले- 
काकार मिलाकर तावे या रोहेकी करटी 
चाति हुवे पका । जव समस्त पानी जल जाय 
तो तुरन्त अग्निसे नीच उतारकर करछटीसे जच्छी 
तरह घोरटकर चूण॑के समान करदं । अव इसमे 
त्रिकरुटा, त्रिफखा, छाछ चीता, वायविडंग, नागरमोथा, 
काला जौरा सौर सफेद जीरेका चृणे १।-१। 
तोला तथा दखायची, कंको, रंग, जायफ) 
जाविन्री, दाटचीनी ओर्‌ कपूरका अत्यन्त महीन 
चण १०--१० मापे मिलाकर तास्रपात्रमं अथवां 
घरतसे चिकने किए हुवे मिद्धीके पात्रम भरकर रखदं । 
प्रथम दिन सूर्यका ध्यान करके इससे १। 
माषा ओष्रध दही ओर्‌ शहद मिलाकर रोगीको 
खिद्ये मौर ऊपरसे वह अधिकसे अधिक जितना 
तध पी से उतना पिद | रात्रिको भी भरषेट 
दूध पिखाकर पान विख | 
नूसरे दविनसे रोजाना २ रत्ती, ३२त्तीया५ 
रती ओषध बद्‌।कर्‌ खाय । जव दो मापे 
मात्रा पर पहं जाय तो इस्ती प्रकार प्रतिदिनं 


| ओषध घटाकर सेवन कराएं । यदि कुक खभ 


प्रतीत नदहोतो पुनः हसी प्रकार सेवन कराना 
चाहिए प्रसन्तु दरस बार मोष खानेके बाद 
त्रिफएटाके क्राथं ( 2 साशा ) यवश्नार मिाकर 
पीना चाहिए | 
सौषधका सेवन प्रारम्भ कृरनेपर कु दिनों 
तक सखी नर्हा खानी चाहिए । 
पध्यापध्य----कोध करना, दिनम सोना, 


पदाथ ओर कड्वे तथा कषैटे पदार्थेति परहेज 
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[ तकारादि 


करना ओर राहदका सेवन करना चाहिए । दही । (२५९९) ताश्रद्ुद्धिः ( रसायनसार ) 


खश्च न होने पर सेवन करना चाहिए । तात्कालिक | 
पृष्टिकी चिन्ता न करनी चाहिए | 


विन्ध्याचट्वासी धमेपाटनिर्मित इस ताम्रके 
सेवनसे अत्यन्त बढा हुवा कफ, खांसी जौर खवास ` 
नष्ट होता है | 


, (२५९८) ताभ्रविकार दान्तिः (रसायनसार) , 


| 
` इ्यामकाऽननं सिताथुक्तं सितायुक्तं च धान्यकम्‌। 
` पीते दिनत्रयं दोषान्‌ दुष्टताग्रभवाञ्जयेत्‌ ॥१॥ 
्-- जिस मनुप्यने- 


५ न विषे वरिषमिस्याहु्ताभ्न्तु विषच्पते। | 
` एको दोषो विषे सम्यक्‌ तान्न त्वष्टौ भकीर्तिताः” 


इस वचन पर्‌ ध्यान नही देकर अपनी ' 
नेराहरीसे ताम्रका पूणं रोधन नह करके भस्म 
वना डरी हो तो उसके सेवन करनेसे कुष्ट, जडता, | 
फोडे आदि अनेक व्याधयो शरीरम उत्पन हो 
जाती है; उनको नष्ट करनैके लिए तीन दिनतक 
मिश्रके साथ सांवा अन्नका पतला भात बनाकर | 
पिया करे ओर्‌ जवर प्यास ङ्गे तव धनियेक्े 
प्रानी भिश्री डालकर पिया कर । इसके अतिरिक्त 
दुसरा खानपान कृ मेवन नही कर । रेसा 
करनेसे स्यं विकार्‌ दान्त हो जौयगे ओर चन्द्रो- 
द्यक्रो सेवन करनेप्ते भी द्रौ तीन दिनमें सर्वं, 
चिकार्‌ सान्त हौ जति हैः । यह मैने अपनेही ' 
. इारीर पर आजमा लियाहै; ओर दूषित ताम्र 
` भस्मकी ञुद्धि बीस बार गोमूत्रमें बु्चानेस्े जो 
होती है उसको मँ अन्यत्र छ्खि चुका ह| (रसा) 





| 
| 
॥ 


नेपालताभ्रमिति यत्सुप्रसिद्धताभ्र 
पन्नाणि तस्य सुखघूनि हि कारयित्वा । 
दोषाष्टकं किट तदीयमपानुयुत्यु- 
ध्मातामनिसाद्भवनभाञ्ि कृतानि तानि ॥१॥ 
निवापयेच्च शनकैः परिसप्रकृतः 
परत्येकश्ोधनकवस्तुनि वक्ष्यमाणे । 
तेश्च तक्रमथ गन्यमपीह मूतर 
काज्ञी इलत्यभवमम्बु तथाम्किकायाः ॥२॥ 
नम्बूकमम्बु च रसहच इमारिकायाः 
स्यात्सूरणस्य च पयोऽपि गवां ततोन्ते । 
स्याननारिकेल्जटमप्यथ माक्षिकथा- 
प्येतेषु शुद्धिकरणेषु रवेर्भितेषु ॥३॥ 
सूरणस्वरस आप्यते न 

चेत्र छत्रच न तन्न तत्पुरे । 
ताम्रपत्रगणमानिधाय वै 

तरिः पुटम्परिपचेत्तु शुद्धये ॥ 
नारिकेकजलमाप्यते न चे 

द्यत्र कुजच न तन्न तद्धवे | 
तेर एव विनिमन्नयेत्‌ निधा 

भ्मातमभिमयपत्रसश्चयम्‌ | 
सर्वेषां धातूनां संथ॒द्धिः साच्लतो विनिर्दिष्टा । 
गुणभूमार्थ भिषजा सम्पाव्रै- 

वेति हि पसिद्धमिदम्‌ ॥ 


| किन्त्वल्पगद्धियोगेऽप्यन्ये 


न तथा वहन्त्यनर्थास्तु । 
एकन्ताम्र शृद्धावस्पो- 
नम्श्रान्तिवान्तिकृततु यथा ॥ 
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तस्मात्ताप्र विशुद्धावायतिपश्येन ये्यवर्॑ण । 


[प ८१८१८ ८१८१८१८१८. ५८५८ 


| धातुर्जोकी ज्ुद्धिमे कुर कमी रहनेपर भी उतना 


अणुमा्नमपि च नैव मरमादयोगो विधातन्यः।८।| नुकसान नही होता जितना कि ताग्रद्धिमं कु 


अर्थ-- ताम्र मस्म बनानके ह्ण खल 


वणका नैपाली तात्र ठेना चाहिए, जाजकल सबही | 
राहरोमे नैपाी ताप्रके वने हुए पुराने बरतन | 


मिलते है, उन बरतनीका ताम्बा भस्मके लिए 
जच्छा होता है; उसके पतठे पतटे पत्र बनवाकर 
तद्वत माठ ( वान्ति, भान्ति, ग्छानि, दाह, यूल, 
कण्ट, रेचन, वीथनारा ), दोर्षोको दूर करनेके चष 
पत्रौको अग्नि निष्टप्त करके (खूब तपाकर ) न 
बारह चीर्जोमं सात सात बार बुश्चावे । बारह 
चीजोके नाम ये है-तिरका अथवा सरसोका तेल, 
गौका या मैसका मद्रा, गोमूत्र, कांजी, कुखथीके 
बीर्जोका काथ, इमरीकी छाटका अथवा परत्तौका 
काथ, नीवृका रस, ध्रतकुमारी (ग्वारका पाठका 
स्वरस, सूरण ( जिमिकन्द )का स्वरस, गोका दृघ 
(गोका दूघ नर्हा मिटे तो बकरी या मँ्षके दूधसे 
मी काम च सक्ता है), नारियख्का पानी 
(जो गोेके भीतर रहता है ), ओर सहत ॥ १ 
॥ २॥ ३ ॥ यदि सूरणका स्वरस नरह मिकेतो 
सूरणकरे कन्दर्मे ही ताम्रपत्रौको रखकर तीन बार 
गजपृट देनेसे द्धि द्यो सकती है ॥ ¢ ॥ यदि 
नारियका पनी नही मिरे तो नारियल्के तेल भी 
तीन भार पत्नौको वुक्चानेसे काम च सक्ता हे ॥५॥। 


सवदी धातुओंकी शुद्धि गल्ल वतखाह गईं | 
है उसको गुणब्द्धि करनेके चण वैय लोगोको । 


करना चाहिण, यह तो प्रसिद्ध दही है; परन्तु ओर 


। न्यूनता रह॒जानेसे वान्ति, भ्रान्ति आदि दोष 
उपस्थित होते है; इस च्एि वैर्वोसि हमारी 
सानुरोध प्राथना दै कि अपनी भाद चाहनेवारे 
। वैयवर ताम्रह्यद्धिमे किञिन्मात्र मी आलस्य तथा 
। प्रमाद न करं क्यों कि राखे छा है कि-- 
५ न विषं विषमित्याहस्ताम्रन्तु विषयुच्यते। 
| एको दोषो विषे सम्यक्‌ ताब्रेत्वषो पकीिताः॥ 
(२६००) ताम्रद्युद्धिः 
(बर. यो. त. । त. ४१;यो.र. । भा. १; 
आ.वे.प्र.।अ. ११; स.सा. सं.) 
वज्ीदुम्पै' सख्वणेस्ताम्रत्र विटेपयेत्‌ । 
अग्नौ सन्ताप्य निगण्डीरयैः संसेचयेत्रिशः | 
सयु्र्कक्षीरसेचे्वा शुखवशुद्धिः पजायते ॥ 
अन्यच्च 
गोमूत्रेण पचेद्यामे ताञ्नपत्र ठढा्निना । 
साम्लक्षारेणं संशुद्धि ताभ्र भामोति सवथा ॥ 
ताविके पत्रापर थोहर ८ संड-सेहुंड के 
| द्धम सेधा नमक पीसकर्‌ टेप करके उन्हे मग्निमें 
तपा तपाकर संमाद्के रसम, अथवा थोहर या 
कके वृधे ३ बार वुज्ञानेसे वह शुद्र हो जाते हैं । 


अथवा गोमत्रमं थोड़ा नौवृक्ा रस ओर 
जवाखार मिलाकर उसमे ताबेके पत्राको दोायन्त् 
विधिसे १ पहर तक खूब तेज॒ आगपर पकानेसे 
भी वह शुद्ध दहो जाता हैं| 











१ रसन््रसारस्ग्रहमं अकदुग्ध लखा है 


1. २ रसन्द सा. स, म अम्ड सर क्षार नहा 


छिखा | केवर गोमूष्मे स्वेदन करना टल्खा है। 
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(२६०१) ताज्रदयुद्धिः (मा-प्र।ख. धातुर. ) 
पत्त्ीकृतपत्ाणि ताच्रस्थाग्नौ भरतापयेत्‌ । 
निषिशवेत्तमतप्ानि तटे तक्रे च काञ्जिके ॥ 
गोमूत्रे च ङलस्थानां कषाये चच्रिधा जिधा। ` 
एवे ताम्रस्य पत्राणां विशुद्धिः सम्पजायते ॥ । 
तावके पत्रको अग्निर्मे खूब तपा तपाकरर 
तेट, तक्र, काञ्जी गोमूत्र जोर कुरथीके काथ ` 


(२६०२) ताग्ररोधनम्‌ (र.र.स पूर्व. ज.^) 
ताश्रनिर्मख्पत्राणि टिघ्वा भिस्न्वम्बुसिन्धुना। ` 
ध्मात्वा सोवीरकक्षपाद्विशुध्यत्यष्टवारतः ॥ 





निम्ब्बम्बुपटुटिक्तानि तारितान्यष्टवारकम्‌ । 
विशुद्ध्यन्त्यकप्राणि निगण्ड्या रसमन्ननात्‌ ॥ 

तिके उत्तम परापर नीवृके रमे पिरे हुवे | 
सेधा नमकका रेष करके उन्हं अग्निम तपए | 
जब खुत्र छा हो जायं तौ उनप्र काञ्जी छिटक 
कर उन्हं खण्डा कर दीजिए | इसी प्रकार ८ वार 
करनेसे ताम्रपत्र शुद्ध हो जति टै । 

` उपरोक्त विधिसे सधा नमकका रेप करके, 
अग्निर्मे तपाकर्‌ ८ वार संभाद्के रसम बु्ानेसे | 
भी ताम्रपत्र शुद्ध दहौ जिद 
(२६०३) लाम्रखुवणयोगः 
(वै. म. र. । परह. १९ । 

लीढः क्षोदरसितायुक्तशवूर्णस्ताम्रसुवणयोः | 
स्यार्स्थावरविषध्वान्तसन्तानेकदिवाकरः ॥ 

ताम्रमस्म ओर स्वर्णभस्म समान भाग टेकर 
एकतर खरल करके मिश्री जर मधम मिलाकर 
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सेवन करनेपसे सब प्रकारके स्थावर विष ८ कन्द 
मूढ खनिजादि विष ) नष्ट होते है| 

(२९०४) ताश्रादिप्रयोगः (र. र. । इटा. )} 
पृतताम्रं पटेकन्तु चिश्वाक्षारपलाष्टकम्‌ । 
दिङ्गहरीतकीव्योषे करज्ञवीजचोरकम्‌ ॥ 


प्रत्येकं पटमात्रन्तु चूण कोष्णोद के पिवेत्‌ । 
। करषेकं शुलशान्त्यथं सर्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ 


ताप्रभस्म ^ तटे, इमलीका क्षार ४० 
तोल तथार्हाग, हर, त्रिकुटा, करञ्चबीज ओर 
चौरकका चूण ५-५ तोटे रैकर सबको एकत्र 
ग्बरद कर टीलजिए । 

दस्मेसे १। तोल ओषध मन्दोप्ण जल्के 


। साथ पौनेसे उपद्रवयुक्त शू भी शान्त हौ जाता हे । 


( नोट-. दौग मूनक्रर डनी चाहिए | 
न्यबहारिक मात्रा-६ मरौ । ) 
(२६०९) तान्रा्रूतास्यं रसायनम्‌ 
( वै. से. । रसायन ० ) 
गन्धकं जीर्णताम्रश्च सूतकश्च समांशकम्‌ । 
तण्डुलीयकमूलस्य रसे टि खवणस्य च ॥ 
ोहपात्रे पचेत्तावश्रावत्तदरुछिकायते । 


। वे ततपोटलीं वद्धवा वेष्टयेत्तां सुपिष्टया ॥ 


आमलक्या ततः पना सर्पिषा मृदुबहिना । 
शकरामधुसर्पिभ्यामालोञ्य विधिवद्िेत्‌ ॥ 
नारिकेकपयः पेयं तक्रं चानु यथाविधिः 
आचरंद्‌ ब्रह्मचयेन्तु हितार्थं कैचवन्सलः ॥ 
दुम्री पाण्डुत्वज्वरकासादिकान्गदान्‌ । 
अभ्रिमान्द्करृतान्सर्वनिहन्याल्सिपमेव तु ॥ 
यद्ध गन्धक, ताम्रमस्म ओर युद्ध पारद 
समान भाग टेकर्‌ सवकी कजरी करके चौलगरईकी 
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रसपकरणम | 
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हितीयो भागः 


जख्के रस ओर संधानमकके पानीमे लोहपात्रमे । 


दाग्नि पर पकाणं, जब गोला बनने योग्य दहो 


जाय तो रसक्रा गोडा बनाकर कपदमं द्पेटकर | 


दीजिये ओर | (२६०७) ताच्नन्द्ररसः 


उसपर्‌ आमलेकर पिद्रीका टेप कर 


मन्दाग्नि पर धीमे पकादये । तत्पश्चात गोकेके ' 
स्वांगरीतट होने पर उसके भीतरसे ओषध को , 


निकाल कर पीस लीजिये । ` 
दसे भिश्री, धी तीर शाटक साथ मिलाकर 
नारियच्के पानीया तक्रके साथ सेवन्‌ करने 


ण्ड, उवर, खांसी ओर अग्निमांयादि रोग नष्ट 
होते है। 

( नोट-कजटी १० तोल दहो तो चौटा््का 
रस ओर संयेका पानी २०-२० तेरे । सपे 
का पानी बनानेके ल्य "\ तोके सेधेको ८० तोले 
परानीमे भिद । 

गोेको इतना पकाना चाहिये कि उसके 
उपरवा्टी आमटे की पिद्रीका रंग लाल हो जाय ।) 

(२६०६) ताश्राषकम्‌ 
(र.र.स. । उ. ख.अ. १८) 

दिङ्गव्योषं मधुकर्चकं तिन्तिङीक्षारता्र, 
सर्य चेतन्मसणसृदितं पीतप्णोद केन । 
क्षिपे शूं क्षपयति व्रणं तीव्रपीडासमेतं, 
ध्वान्तं भानोरिव सथुदयः साधु ताम्राष्टकं हि॥ 

धीम मुना हुवा हग, सट, मिच, पीपल, 
मुखेटी, सच्चल ८ काला नमक ) हमटीका क्षार ओर 
ताम्रभस्म | सवक्रा समानभाग वृण टेकर एकत्र 
खरल करके रस्ये । 


[ ४३१ ] 





ट्से उष्ण जल्करे साथ सेवन करनेसे तीव्र 
पीडायुक्त उदमख अत्यन्त सीध नश हो जाता है। 
(मात्रा--१ मादा) ) 


(र. सा. पट. २ष्;र. का. घ. । अपि. १२) 
मृते शुल्व समे सूतं गन्धकं च क्रमपाचितम्‌ । 
सम्भाव्य खदिरकाये मञ्जिष्ठादिगणेऽपि च ॥ 
भृङ्गेण वटीं करत्वा इष्टा्रदरनािनी । 


| ताग्रन्द्रो नाम विख्यात; कफवातहरः परः ॥ 
ओौर ब्रह्मचर्यपाटन करनेसे बगासीर, एटा (तिष्ट), | 


तान्रमसम, गृद्ध पारा जौर दुद्र गन्धकं 
समान भाग टेकर कज्टी करके उसे ( रोहेके 


 परातरमे ज्॒रासा घी उाच्कर मन्दाग्नि पर ) पिघला 


गौर फिर उसे करके क्राथ, मञ्िष्टादिगणके क्राथ 
तथा मांमरेके रसकी (३-३ यरा ७-७ ) भावना 
देकर गोलियां वना छीजियै | 

दनके सेवनते कुष्ट, उदररोग ओर कंफज 
ठथा वातज रोग नष्ट होति द| 

( मान्रा-र सती ।) | 


` (२६०८) लान्नेश्वरगुटिका 





(रसे. सा. सं; र. च॑; धन्वं; र. रा. सु. । 
परी.; रसे. चि. | अ. ९) 
रिङ्ग ज्िकटुकओेव अपामागेस्य पत्रकम्‌ । 


। अकपन्रन्तथा स्सुदीपत्रश्च समभागिकम्‌ ॥ 
सेम्धवन्तत्समे ग्रां रोद ताग्रश्च तत्समम्‌ । 


फ़ीहान यज्रतं य॒ल्ममामवातं सुदारुणम्‌ ॥ 
अद्ौसि घोरमुदरं मूच्छ पाण्डुं दलीमकम्‌ । 
ग्रहणीमतिसारश्च यक्ष्माणे शोथमेव च ॥ 
पतानन्यांश्च जयति रोगानेष रसो वरः ॥ 
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[ ४३२ | 


अपामागे ( चिरचिटा )के 


हग, त्रिकरुरा 
पत्ते, आक ओर शोहर ( सेह ड-रसँड )के पत्ते 


समान माग तथा इन सवके बरावर सधा नमक 
रोहभस्म ओर्‌ ताम्रभस्म ठेकर सबका वचृ्णं करके 
एकत्र घोटकर गोलियां बना रीजिण । 

दनक सेवनसे तिष्ट, यकृत्‌, गुल्म, आमवात, 
अदौ ( ववासीर ), भयङ्र्‌ उद्र रोग, मूर्छा, 
पाण्ड़, हटीमक, ग्रहण), सत्तिसार, यक्ष्मा ओर 
शोथ रोग नष्ट होता है| (मात्रा-४-५ रत्ती |) 
(२६०९) लाभ्रेन्वरो रसः ( १) 

(वर. नि. र.;र. रा. सु. । कास. ) 
रसपादं मृतं तारं क्षिलाताप्यं चतुशणम्‌ । 
वासाचेश्षुरसाभ्याश्च मर्दयेसखहरहयम्‌ ॥ 
द्वियामं बादकायन्त्रे स्वेद्यमादाय दणेयेत्‌ । 
गुज्ञादयं निहन्त्याशु कासं क्षतभवे ध्रवम्‌ ॥ 
रसस्ताम्रेश्वरो नाम ्ुपानं च कथ्यते । 
दाडिमं त्रिफला व्योषं जयाणाश्च समं युडम्‌। 
चूर्णितं भक्षयेत्करपै क्षतकासापनुत्तये ॥ 

रससिन्दूर १ माग, चांदी भस्म चौथाई भाग, 
मैनसि ओर सोनामक्खी भस्म ४-४भागटेकर 
सबको २-२ पहर बासा ओर ईखके रसम घोट- 
कर सुखाकर आती शीशी या काटी बोतटमं 
भरकर २ पहर तक्र बाटुक्रा यन्त्रमं पकाणे ओर 
फिर रीरीके स्वांगशीत होनेपर उसके भीतरसे 
ओषधको निकाट्कर पीसकर र्लं । 

अनारके फट्कौ छा, त्रिफला ओर त्रिकुटा 
समान भाग तथा इन सबके बरावर गुड टेकर 
तूण बनावे, उपरोक्त आौषधमें से २ स्ती ौषध 
खाकर उपरमे १। तोला यह व्ण (गर्मपानीसे) 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मषञ्य-रत्नाकरः | 





[ तकारादि 


खाएं । इसके सेवनसे श्टतजकास अवद्य नष्ट हो 
जाती दह 
(२६१०) लाग्रेश्वरो रसः (र) 

(र. रा. सु. । श्रासा. ) 
पलानि पञ्च शुद्धानि ताद्रप्राणि बुद्धिमान । 
गृहीत्वा योजयेत्‌ तत्र तदधे शुद्धक्गतकम्‌ ॥ 


। मदैयेननिम्बुकद्रावैसिदिनान्युभयं भिषक्‌ । 


ताख्रपत्ैः समं शुद्धं गन्धकं तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ 
मर्दयित्वा घरीयुग्मे काचकूप्यां च निःक्षिपेत्‌ । 
यामानष्टौ परचेदग्नौ बालुकायन्त्रसंस्थितम्‌ ॥ 


एष तश्ने्वरो हन्यात्‌ श्वासादीनखिरान्गदान । 


धातुपुष्टिकरश्वैव सूतिकारोगनाशनः ॥ 
रद्र ताप्रपत्र ^ पर (२५ तोटे) ओर शुद्ध 

पारद २॥। पर लेकर दोर्नोको तीन दिन तक 
नीवृके रसम घोरिये मौर फिर उसमं ५ पर द्ध 
गन्धक माकर २ घडी तकघोटकर कपरमिद्रीकी 
हुई आतदी शीशी भरकर आटपहर तक बाटका- 

यन्त्रमे पकादये । राीडीके स्वांगशीतल टोनेषर 
उसमे ओौषधको निका्कर पौसकर्‌ रखिये । इसके 
सेवनसे दवास ओर सूतिका रोगादि नष्ट होते तथा 
धातुपुष्ट होती ह । 
(२६११) तारकेभ्वरी गुरिका (र.र.र.।उप.३) 
काकमाच्यमृताद्रावेः पारदं ताटकं समम्‌ । 
मदैयेदिनमेकन्तु स्वा गों विशोषयेत्‌ ॥ 
निक्षिपेद्जमूषायामाच्छाच् लोहपपरैः । 
रुध्वा सन्धि धमेद्राढं खोटबद्धो भवेद्रसः ॥ 
लोहपपटकं दत्वा तद्रद्धाम्ये तरिधा पुनः। 
वैवं धारयेद्धक्त्रे य॒टिकां तार केश्वरी ॥ 
वाकुचीवीजकषेकं गवां क्षीरैः पिबेदनु । 


| सवेकुष्ठानि नश्यन्ति दिव्यकायो भवेन्नरः ॥ 
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रसपरकरणम्‌ |] द्वितीयो भागः [ ४३३ ] 


पारा ओर हरताल समान भाग ठेकर दोनों | 
को १-१ दिन काकमाची (मको) जौर गिरोयके | 


रसम घोरिये ओर उसका गोखा बनाकर सुखाकर 
उसे रोदेके बारीक पत्रमे छ्पेटफर वज्चमूषामें बन्द 


करके ओर उसके जोदको अच्छी तरह बन्द करके | 


खूब तेज आगमे धमादये । इस प्रकार धमानेसे 
उसका खोटबद्न बन जायगा, उसे फिर कूटकर 
मकोय ओर्‌ गिलोयके रसम घोटकर, रोहपत्रमे 
ख्पेरकर उपरोक्त विधिमे मूषरामें बन्द करके धमा- 
टये । इसी प्रकार तीनवार करनेसे गुटिका तैयार 
हो जायगी । 

निलय प्रति इते मुंह रखकर १ कष 
(१। तोला) बाबचीका चूण गोदुग्धके साथ सेवन 


करनेसे १ वर्षमे समस्त प्रकारके कुष्ठ नष्ट॒होकर | 


देह सुन्दर हो जाती है । 
(२६१२) लारकेर्‌वरो रसः (१) 

(र. का. घे. । प्रमेह. ) 
मरृतस्रुताश्चवङ्गानि मदैयेन्मधुना दिनम्‌ । 
स्ेतुर्य महानिम्बवीजं तन्न विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
माक्षिकेण चतुर्यामं माषेकं तेन भक्षयेत्‌ । 
अस्यानुपानं मख्यूफलं पक विचृणयेत्‌ ॥ 
कदुम्बरफरं पकं चूणितं कपषमाजकम्‌ । 
संिहिन्मधुना साधेमनुपाने सुखावहम्‌ ॥ 

पारदमस्म (८ अभावमे रससिन्दूर ), अश्वक 

भस्म ओर वङ्गभस्म १-१ भाग टेकर सबको 

एकदिन शददके साथ धो फिर उसमे बकायन 

के बीर्जाकी गिरी सबके बरावर मिराकर चार पहर 
तक गहदमें घोटें । 
भा० ५५ 





र ८ किक क 0001 


इसमेसे १ माषा दवा शहदमें मिराकर चाट- 
कर उपसे १ कष ( १। तोला > कद्रूमरके पके 
फरछोका चूण राहदमे मिलाकर चारनेसे प्रमेह नष्ट 


होता दै । 
(२६१३) तारकेभ्वरो रसः (२) (भै.र.।मूतरकृ.) 


शुदधसूते समे गन्धं छोई वङ्ग मृताभ्रकम्‌ । 
दुरालभां यवक्षारं वीजं गोशुरनं शिवाम्‌ ॥ 
स्माकं भावयेत्सर्वं कूष्माण्डफटखवारिणा । 
पश्चतृणभवकाथे रसे गोक्षुरजे तथा ॥ 
सम्पिष्य वटिका कारय द्वियञ्ञाफलमानतः। 


। मधुना म विटिदेन्मूतकृच्छ्रविनाशनम्‌ ॥ 


उदुम्बरफखं पकं चूणितं कषमात्रकम्‌ । 
छेहयेन्मधुना साधमनुपानं सुखावहम्‌ ॥ 
अजाक्षीरं भवेत्पथ्यं शवरेशषुरसो दितः ॥ 


डुद्र पारा, द्ध गन्धक, छोहमस्म, वज्ञ मस्म, 


1 
अश्रकभसम, धमासा, यवक्षार, गाखरू अर्‌ हर्‌ । 
सव चीज समान भाग टेकर प्रथम पार गन्धककौ 


| कजली बना छीजिये जौर फिर उसमे अन्य ओष- 


भिर्योका चरणं भिाकर सबको (एक एक दिन) 
कुदे (टे) के फा्के रस जौर तृणपच्चमट तथा 
गोखस्के काथमे धोटकर २-२ रततीकी गोदियां 
बना रीजिये । 


दनमसे १-१ गोदी शाहदमं मिखकर चाट- 
कर उपरसे गूरके पके फलका १ कषे (१। तोख) 
चूण शहदमे माकर चाटनेसे मूत्रकृच्छ्रं रोग नष्ट 
होता है । इसपर बकरीका दूध, मिश्री जौर्‌ शका 
रस पथ्य है | 
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(२६१४) तारकेश्वरो रसः (३) 
(रसं. सा. सं; र. चं.; र. रा. सु.; घन्वं. । मूत्राघात; 
रसं. चि. । अ. ९) 
मृतस्रता ्नगन्धश्च मदैयेन्मधुना दिनम्‌ । 
तार केन्वरनामायं गहनानन्द भाषितः ॥ 
माषमान्रे भजेर्द्रवहुमूत्रमशान्तये । 
उदुम्बरफटं पकं चृणितं कषैमात्रकम्‌ ॥ 
संलिद्चान्मधुना सादमनुपानं सुखावहम्‌ ॥ 
पारदमसम ( जभावभे रससिन्दरर ), अभ्रक 
भस्म ओर शुद्ध गन्धक समान माग ठेकर सबको 
१ दिन राहदरमे घोटक्र गोच्ियां बना रीजिए । 
इसर्मसे नित्य प्रति १। माषा दवा राहदमं मिला- 
कर्‌ चारकर उपरसे गूरके पके फलका १। तोला 
चूण राहदरमे मिलाकर चाटनेतते बहुमूत्र रोग॒नष्ट 
होता है । 
( व्यवहारिक मात्रा--२-% रत्ती |) 
(२६१५) तारकेभ्वरो रसः (४) 
म. र; यो. र; र. च. धन्व.; र. र.। प्रमेहा.) 
मृतं सृतं मृते छोह मृते वङ्गाभ्रकं समम्‌ । 
मरदैयेन्मधुना चाहो रसोऽयं तारकेश्वरः ॥ 
मापमात्नं छिदेत्सद्रवहुमूनापनुत्तये । 
ओदुम्बरं पफल चर्णितं मधुना चिद्‌ ॥ 
पारदमस्म (जभावम रस सिन्दूर) छोहभस्म, 
बज्गभस्म ओर अभ्चकभस्म समान भाग ठेकरं सव 
को १ दिन्‌ दाहदमें घोरकर्‌ गोलियां बना टीजिये | 


हसे १ मिकी मात्रानुसार रहम मिलकर | 


चाटकर उपरसे गूलरके पक्र फोका चूण शहद 
मिलाकर चाटनेसे बहुमूत्र रोग नष्ट होता हे । 





| (२६१६) तारच्छियिाप्कारः (१) 


(र. प्र. सु. । अ. ११) 


। स्तवं पलमेकन्तु वा्काभं सुरभिं पलम्‌ । 
। एरण्डतैे धृष्टं तद्धारित खर्र वरे ॥ 


अन्धिततं ताम्रपत्रेण मुद्रितं सुदं कृतम्‌ । 

परचाञ्चर्यां समारोप्य वहि कुर्याच्छनैः शनैः ॥ 

साधयाम ततः पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ 

ताश्नपात्रे तु य्टग्नं स्र सत्वे समाहरेत्‌ ॥ 

घृताक्तं टङ्कणोपेतं गाछितं भूषिकागरुखे । 

देयं तद्रल्टमात्रं हि नात्र काय विचारणा ॥ 
पारा १ प मीर शंखसद्या सूर्मि १ प 


। (५ तोषे) लेकर दो्नौको अरण्डके तैले धोरकर 








५- ६ कपरमिद्रीकी हई मि्टीकी हाण्डीमे स 
ओर उसपर्‌ ताभ्वरी कटोरी टककर्‌ उसके जोडको 


। गुड्वूने इत्यादि बन्द करदं एवं हाण्डीके सुंहपर 
| दाराव ठककर उसके जोडको भी गुड्नूने इत्यादि 


से वन्द्‌ करके उसपर कपर मद्री करदं ओर सुखा- 
कर चृर्हेपर चदा कर १॥ पहर तक मन्दा्नि 
पर पकप । 

सके पश्चात्‌ हाण्डीके स्वांगरीतल होनेपर 
उसके मीतरसे ताम्बेकौ कटोरी गे हुवे सव्वको 
निक्राकर सुरक्षित रक्ख । 

( १ पल--५ तोर ) ताप्रको सुहागे ओर 
जरसे घीके साथ मूषरामे गकर उसमे १ व्ठ 
(२ रत्ती) यह सत्व भिदयनेसे चांदी बन जाती हे । 
(२६१७) ताराक्रेयायाः प्रकारः (२) 

(र. प्र. सु. । अ. ११) 


शृद्धस्फटिकसंकाश्चं सुरभिं दशयते कचित्‌ । 


| मृत्खधेरे पाचिते हि निम्बूकद्रवसंयुतम्‌ ॥ 
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रसेपरकरणेम्‌ | 


धंटिकाद्रयमानेन शुद्धकस्कं प्रजायते । 
चतुःषष्टयशमानेन बेधयेच्छुरवकं शुभम्‌ ॥ 
जायते परवरं तारं सवद षविवर्जितम्‌ ॥ 

स्वच्छ स्फटिकमणिके समान सुर्मिलको नीवृके 
रस्के साथ मिद्रीके खषर (प्ये) में २ घडी तक 
पकानेसे उसका कल्क (पिद्री) बन जाता है । 


दस्मेसे १ माग काक ६ भाग (पिघले | 


हुवे) ताम्रमे डानेसे सर्वदोषरहित उत्तम चांदी 
बन जाती हे । 
(२६१८) तारक्रियायाः प्रकारः (३) 
(र. प्र. सु. । अ. ११) 
ताटे ताम्रं रीतिघोषं समांश 
कुर्यादेवं गालितं हाकि टि । 
अम्टे वर्ने सप्तवारं प्रास्य 
परचाग्रोञ्यं तुल्यभागे च रूप्ये ॥ 
शुद्ध रूप्यं षोडज्ञाख्यं हि सम्यग 
जातं दृष्टं नानृतम्‌ सत्यमेतत्‌ ॥ 
उत्तम वर्का हरताल, छद्ध ताम्र, पीतल ओर 


कसी समान भाग लेकर सबको एकत्र गकर | 


ढाल लं जर फिर उसे गहा गलाकर सात बार 


अग्डवगैमे' बुजञाव । इसके पद्चात्‌ उसमे समान । 


भाग चांदी मिखादं तो द्ध प्रोडरा (सर्वोत्तम) 
चांदी बन जायगी । यह्‌ प्रयोग हमारा (दोक- 
कारका) देखा हवा जौर सत्य है । 
(२६१९) लारक्रियायाः प्रकारः (४) 

(र. ग्र. सु. । अ. ११) 
पलाष्टमात्र तालन्तु द्विकर्षभमितं रसम्‌ । 
निम्बूरसेन सम्प वासरकं भयतनतः ॥ 
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द्वितीयो भागे; । 
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८५८८८५०९. ५. 


पश्चात्तं मदैयेद्धीमान्‌ तेटेनेरण्डजेन वें । 


। बालुकायन्त्रमध्यस्थं पचेश्ामास्तु षोडशः ॥ 


पर्चात्सत्यं सष्ुदधस्य मदैयेदेकवासरम्‌ । 
अतसीतिखतेेन काचकूप्यां निधापयेत्‌ ॥ 
पूवेवत्पाचयेद्रहो खाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ । 
अनेनेव पकारेण पुनरेवं त कारयेत्‌ ॥ 
दूपीतखस्थितं सस्वं ग्राह्यं वेत्पवरं सदा 
षोटशांरोन शर्वस्य बेधं कुर्यान्न सशयः ॥ 
वकी हरताल € पट (४० तो) ओर शुद्र 
पारा २ कर्षं (२॥ तोट) लेकर दोनँको १ दिन 
नीवृके रसम घोट, तव्परचात्‌ १ दिन अरण्डीके 
तेखमे घोरटकर्‌ कपरमिद्र कौ इद्र आतशी रीरीमें 
भरकर १६ पहर बाटुकायन्दरमे पक तःपचात्‌ 


 रीरीकी तली मे टे हुवे स्वको निकालकर १--१ 


न अरसी सौर तिके तेल घोटकर उक्त विधि 
से बाटुकायन्त्रमं पकाएं ओर्‌ स्वांगीतल होनेपर 
रीरीमं से ओषधको निकाठकर पनः असी ओर 


| तिच्के तेम घोरकेर बादुकायन्त्रमे पकाएं नौर 


| दीरीके स्वांगरीतट होनेपर उसकी तर्खमें से 





सत्वको निकालकर सुरक्षित ख्ख । 
यह सत्व १६ गुने तावको पिधलाकर उस 


मं मिलनेप्ते सबकी चांदौ बना देता है) 
| (२६२०) लारमारणम्‌ (१) (जनु.त.को.१) 


शुक्रप्रियापीतकप्रकर्के 
चतुयणे तारकमेव रध्वा । 
शरावके सम्पुटके पुटे 
तरिभिः पुषेरेव वरादसं्गैः ॥ 


१ अम्लवग--अम्खवेन, जम्बीरी नीरू, निजौरा नीबू, नारंगी, तिन्तदी, इमलीका फल, चागिरी, अनार- 


दाना; करदा ओर अम्लबेत | (र. सा. सं.) 
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[ ४२६ | 


शद्ध चांदीको दाडिम ञौर कीकरके पर्तोकी । 


टुगदीेँ रखकर रारावसम्पुरमें बन्द करके धरा 
पुटमेँ ककनेते ३ पुमे चांदी भस्म हौ जाती हे। 
(२६२१) तारमारणम्‌ (२) (अनु.त.।को.१) 
तारपत्राणि सक्ष्माणि कृत्वा संशोध्य पूरयैवत्‌ । 
तत्समौ सतगन्धो च काञ्जिकेन विटेषयेत्‌ ॥ 
स्थार्यां पचेदिनं रध्वा भस स्यात्तीष्णवष्िना । 
बवारकेणाक्षि बिम्बोष्ठि स्वणेङकम्भकुचे भिये ॥ 

चांदीके सुक्ष्म प्रो छुद्र करके उनके 
उपर उनके बराबर पारे गन्धककी कज्लीको 
-काज्ञीमें पीसकर ठेप कर्‌ दीजिये मोर फिर उन्हें 
४-५ कपरौरी की हुई हाण्डीमे बन्द करके १ 
दिन तीक्ष्णान्नि पर पकादये ओर स्वांग रीत 
होनेपर भस्मको निकाछ्कर सुरक्षित रख्िये । 
(२६२२) तारमारणम्‌ (३) ब.यो.त.1त.४१) 
तारपन्नाणि स्क्ष्माणि त्वा तत्तुल्ययोः पृथक्‌ । | 
मूतगन्धकयोस्तुस्यं तायो; खरवसंस्थयोः ।! | 
कर्कं कृत्वा ुमार्याद्धिस्तेन तानि भरेषयेत्‌। | 
शरावसंपुटे रुदूवा निशदन्योत्पङेः पुरेत्‌ ॥ 
एवं रजतमासरोति मतिं वारद्येन वे ॥ 

पारा ओर गन्धकं १--१ माग तथा वर्का 
हरताल २ भाग केकर तीर्नोको घ्रृतक्रुमारीके रसम 
धोरकर्‌ १ भाग चांदीके द्ध सृ््मपत्रोपर्‌ टेप कर | 
दीजिये ओर उन्हे शराव सम्पुखमं बन्द करके ३० | 
चन उपलं ( मरने उपलो मेँ फक दीजिये । इसी | 
प्रकार २ पृ देनेसे चांदी भस्महो जाती है । 
(२६२३) तारमारणम्‌ (४) ब.यो-त.।त.४१) | 
तारपन्नं चतुर्भागं माकं शुद्धतार्कम्‌ । 
एतन्नम्बीरजद्रतरिः कस्कीकृत्यालकं भिषक्‌ ॥ | 
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भारत-मैषज्य-रत्नाकरः 


एतेन तारपनाणि केषयेच्छोषयेत्ततः । 
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शरावसम्पुटे तेषामूर्ध्वाधो गन्धकं क्षिपेत्‌ ॥ 
तारतुल्यं ततस्तानि रुध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
त्रिश नोत्पषेरेव स्वाङ्गशीतं सथुद्रेत्‌ ॥ 

चार भाग शुद्ध चांदीके सुक्ष्म पत्र, १ भाग 
ञद्र दरतार ओर्‌ ८ भाग गन्धकं ठेकर्‌ हरताल्करो 
जम्बीरी नीयूके रसमें पीसकर चांदीके पर्रोपर ठेष 
करके सुखा छीजिये आर फिर ऊपर नीचे आधा 
आधा गन्धक रखकर उन्हं दाराव सम्पुरमें बन्द 
करके ३० अरने उप ( अरण्योः्प मेँ गजपुरके 
गदेमं फक दीजिये ओर स्वांगङीतल होने पर 
चांदी मस्मको निकालकर सुरक्षित रखिये । 

( नोट- यदि एक बाम भस्मनहो जाय 


| तो फिर इसी प्रकार्‌ पुट देनी चाहिये । ) 


(२६२४) तारमारणम्‌ (९) (र.प्र.यु.।अ.४) 
भागमेकं तु रजतं सूतमागचतुष्टयम्‌ । 
मरईैयेदिनमेकं तु सततं निम्बुवारिणा ॥ 
पेषणाज्लायते पिष्िर्दिनेकेन तु निश्चितम्‌ । 


| मूषामध्ये तु तां युक्ता हयधोध्वै गन्धकं स्यसेत्‌॥ 
। बालकायन्त्रमध्यस्थां दिनेकं तु दृदामिना । 


पाचितां तु परयत्नेन स्वाङ्गशीतखतां गताम्‌ ॥ 
ताटेनाम्टेन सहितां मर्दितां हि शिखाते । 
ततो द्वादशवाराणि पटान्यत्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना सम्यग्रनतें म्रियते ध्रवम्‌ ॥ 
१ माग शुद्ध चांदीके पत्र या चूण सौर 


। चार भाग परेको एकत्र मिखाकर निरन्तर एक 


दिन नीवृके रसम घोट । इस प्रकार धोरनेसे एक 


` ही दिनम दोनोकी पिद्री हो जायगी । इस पिद्रीके 


वरावर आसार गन्धकका चूर्णं टकर उस्म 
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श्सपरकरणम्‌ ] 


ऊपर नीचे आधा आधा गन्धकर देकर उक्त पिदरीको 
दाराव सम्पुटमे बन्द कर दीजिए ओर सुखाकर 
एक द्विन तीत्राभि पर बादुकायन्त्रमं पकाइये । 


स्ांगरीतल होने पर सम्पुटके भीतरसे चादीको ' 


निकालकर उसमे उसके बराबर वर्की हरताख 
मिलाकर नीवृके रसके साथ घोरिये ओर टिकिया 


बनाकर सुखाक्रर उन शाराव सम्पटमें बन्द्‌ करके | 
गजपुटमे फक दीजिये । इसी प्रकार हरतारके 


साथ १२ पुर देनेसे अवश्य ही चांदीकी उत्तम 
भस्म बन जाती हे । । 
(२६२५) तारमारणम्‌ (६) 


. प्र. सु. । अ, ४; र.र.स. । पृ. अ. ५, | 
(र सु. । ९१ । प, ) | स्वांग उीतल होने पर निकालकर पुनः इसी प्रकार 


तारमाक्षिकयोश्चृणैमम्टेन सह मदयेत्‌ । 
त्रिकत्पुरेन तत्तारं भूती भवति निरचितम्‌ ॥ 
ञद्ध॒ चांदी अौर शद्ध सोनामक्खीका चूणे 
समान भाग केकर नोबृके रसम घोट ओर रिकिया 
बनाकर संखाकर शराव सम्पुटं बन्द करके 
गनपुरमें फक दे । इसी प्रकार नीवूके रस्म घोर- 
कर २० पुट देनेसे चांदी अवद्य मर जाती है । 
८ नोर-- स्वणैमाक्षिक बार॒वबार्‌ डाख्नेकौ 
आवश्यकता नहं है, केवल पहिली वार ही मिलानी 
चाहिये । ) 
(२५२६) लारमारणभ्‌ (७) र. मं. । अ.५) 
स्वणमाक्षिकगन्धस्य समे मागं तु कारयेत्‌ । 
अर्कक्षीरेण सम्पिष्टं तारपत्रं प्रलिप्य च ॥ 
पटेन जारयेत्तारं मृतं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
सोनामक्खी जर गन्धक समान भाग ठेकर्‌ 


दोनोँको आकके दूधमे घोटकर समान भाग चादरीके , 


नद्ध पत्रौपर्‌ टेप कर दीजिये सभ उन सुखाकर 
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हितीयो भागं 


व ^^ 





[ ४३७ | 


[व र“ ^-^ 


सम्पुटमें वन्द करके फक दीजिये । इसी प्रकार 
जव तक्र चांदी भस्मन हो जाय पुर देते रद्िये। 
(२६२७) तारमारणम्‌ ( ८ ) 

(शा.सं. ।म.ख. ११; मा. प्र. | ख. १) 
स्नुदीक्षीरेण सम्पिष्टं माक्षिकं तेन रेपयेत्‌ । 
तारकस्य प्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान ॥ 
पुटेचतुदैशपुरैस्तारं भस्म भ्रजायत्ते ॥ 

१ भाग स्वण माक्षिकको १ पहर शोहर 


। ( सेहुड-सेड )के द्धम धोरकर ३ माग द्र 


चंदीके पत्रापर रेप करके मृषा्म बन्द करके ६० 
अरण्थोप ८ अरने उपर मे फंक दीजिये । 


पुट दोजिये | दसी प्रकार १४ पट देनेषे चांदी 
मस्मह्ो जाती है । 
(२६२८) लारमारणम्‌ (९ ) 


| (अनु. त.; शा. सं. । म. अ. ११; भा.प्र. | 


व. १;२.२.स. 1. अ. ^) 
भागैकं ताखकं मथ याममम्ेन केनचित्‌ । 
तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिरेषयेत्‌ ॥ 
धृत्वा मूषापुटे रुद्ध्वा पुरेत्‌निश्च्टनोषलेः । 
समुद्धत्य पुनस्तारं दत्वा रुध्वा पुटे पचेत्‌ ॥ 

वै चतुदैशपुरेस्तारं भस्म पजायते ॥ 

१ भाग हरताल्को नीवृके रसादि किसी 
अग्छ पदाथ घोरकर ३ भाग छुद्ध चांदीके सुक्ष्म 
पर््रापर केप कर दीजिये ओर उन्हें मृषामं बन्द 
करके ३० बनोपल ( अरने उपलो >मं पक 
दीजिये । इसी प्रकार बार बार हरताल देकर १४ 
पृट देनेसे चांदौकी भस्म वन जाती है | 
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[ ४३८ ] 





८ नोट- जन पुट खगानैसे चदीके पत्रोकी | 


अधपकी मस्म बन जाय सौर वह पत्रोके रूपं 
न रहँ तो हरताख्को उस चूर्णक ऊपर नौचे 
रखकर पट देनी चाहिये अथवा चांदीके साथ दही 
किसी अम्ट पदाथ धौटकर रिकिया बनाकर 
सुखाकर सम्पटमं बन्द करके पुट देनी चाहिये । ) 
(२६२९) तार दहोधनसन्‌ (र.र.स.पू्वै.स.५) 
नागेन टङ्कणेनेव वापि शुद्धिमृच्छति । 
तारं त्रिवारं निक्षिप तैटे उ्योतिष्मतीभवे ॥ 
समान भाग चांदी ओर सीसेको पिधलाकर 
एकत्र मिलावै फिर उसमें सुदहागा डाटकर अथिम 
तपाकर माल्कंगनीके तमे वुक्च । इसी प्रकार 
तपा तपाक्र ३ बार बुश्चानेसे चद्दी द्र दहो 
जाती हे । 

(नोट- सीसा केवट पहिटी बार ही मिखाना 
चाहिये बाद को नही; ओर सुहागा हर बार 
डालना चाहिये । ) 

(२६३०) ताररखोधनम्‌ 
(ओा.सं.।म.ख.अ. ११; भा.प्र. । ख. १; 
यो. त. । त. १७; र.र.स. । पूखं. ज. ५) 

स्वर्णतारारताम्रायःपत्राण्यग्नौ पतापयेत्‌ । 
निषिश्ेत्त्तसानि तटे तक्रे च काञ्जिके ॥ 


एवे स्वर्णादि लोहानां विशुद्धिः संमजायते ॥ 
स्वणै, चांदी, पीतल, ताम्र ओर टोहके 


तैल, तक्र, काञ्ची, 
वुज्ञानेसे वद श्र हो जति हैं| 
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भारत-भेषज्य~रत्नाकरः | 





= + | च ति ल 
गोमूत्र च कुखत्थानां कषाये च जधा तिधा। | कर॒ १-१ ॥दने तार्मखाना, 


[ तैकारादि 





( नोट-- किसी किसी ग्रन्थ प्रत्येके वस्तु 
सात सात वार वुञ्चानेको छ्खिा है।) 
(२६३१) तारस्य विद्ोषरोधनम्‌ 

(आ. षे. प्र. | अ. ११) 


[१ विशे 
| तेखतक्रादिश्ुद्धस्थ रजतस्थ विशेषतः । 


शोधने मुनिभिः परोक्तं तय्थावनिगय्यते ॥ 


| प्रीकृपं तु रजपं प्रतप्ते जातवेदसि । 
। निरवापितमगस्त्यस्य रसे वारत्रयं शुचि ॥ 


चांदीके पत्रो तैद तक्रादि्मे शद्ध करनेके 
पश्चात्‌ उन्हं अभ्रम खूब तपा तपाक्र तीन बार 
अगस्तिके रसमे वुश्चानेसे वह शुद्र हो जाते है । 
(२६३२) तारशखन्द्सीचरी (रससार | प.२४) 
तारं कान्तं व्योम वङ्गं तावद्धागं च सूतकम्‌ । 
गन्धकेन समायुक्तं चक्रयनत्र स्थिरीकृतम्‌ ॥ 
छुरको गोक्षुरः कच्छुः इतमूली बखात्रयम्‌ । 
एमिवद्धा कटी श्रेष्ठा चन्दरी तारसंहका ॥ 
रमेद्रामाश्तं रात्रो दुर्दण्डविदहितेन्दियः । 


| बली पटितनिभक्तो दीर्घायु्जायते नरः ॥ 


चादीभस्मः; कान्तलोह्‌--भस्म, अश्रकभस्म, 


वज्ञभस्म जर युद्ध पारा तथा ञ्यद्र गन्धक समान 


भाग टेकर सबको घोटकर महीन कृजद्ी बना 


। लीजिये फिर उसे सम्पुटमं बन्द करके चक्रयन्त्रम 


पकराट्ये ओर फिर स्वांग रीतल होने पर निकाल- 
गोखरः, कौचके 
वीज ओर्‌ तीनो प्रकारकौ वदा ( स्वैरी, म॑गेरन, 
कंधी के क्राथ तथा डतावरीके रसम धोरकर 


 गोदियां बना डीजिए । 
पत्रोंको अग्रिमे तपा तपाकर ३-३ बार तिख्के , 


गोमूत्र जौर वुूथीके क्राधं , 


इसके सेवनसे सैक्यं सियकि साथ रमण 
करनेकौ शक्ति ओर्‌ बरीपलित-रहित दीर्घायु प्राप्त 
होती है | 
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रसपकरणम्‌ ] 


( मात्रा--२-३ 
खाना चाहिये । ) 
(२६३३) तारामण्डूरम्‌ 
(र. का.धे.; वं. से.; यो. र.; र. चं; र. र.; 

ग. नि; च. द; वै. रह.;भे.र.; वर. मा. | 
द्रा; यो.त.। त. ४४; ब्र. यो. त. | त. ९५) 
विडङ्गं चिच्रकं चव्यं त्रिफला उयूपणानि च। 
नव भागानि सर्वानि छोहकिटरसमानि च ॥ 
गोमूचं दिगण दत्त्वा मूत्राद्धिणणितम्‌ डम्‌ । 
दनेगदरभरिना पक्त्वा सुसिद्धं पिण्डतां गतम्‌ ॥ 
्िग्धमाण्डे सुनिक्षिप्य भक्षयेत्कोरमात्रया । 
पराङ्मध्यानतक्रमेणेव भोजनस्य च योजितः॥ 
योगोऽयं क्षमयत्याशु पक्तिशुटं खदारणम्‌ । 
कामरापाण्डुरोगञ्च शोथं मन्दापितामपि ॥ 

अश्नौसि ग्रहणीरोगं कृमिगुल्मोदराणि च । 
नाशयेदग्छपित्तश्च स्थौल्यं चाप्यपकषति ॥ 
वजयेच्ुष्कशाकानि बिदाद्यम्छकटूनि च । 
पक्तिशुखान्तको ह्येष श॒डो मण्डूरसंन्नकः ॥ 
शुखा्तानां कृपाहेतोस्तारया परिकीर्तितः ॥ 
चायविडंग, चीता, चत्य, हर, बहे डा, मामला, 
सोठ, मिर्च, पीपल । प्रव्येक १-१ भाग | मण्डूरका 
द्र चूण ९ माग । गोमूत्र ३६ माग ओर गुड 
७२ भाग स्कर, चूण योग्य ओपर्घका चूर्ण 


करके सबको एकत्र मिटाकर्‌ मन्दामि पर पकाएं । 


जेव गाढा हो जाय तो अग्निसे उतारकर आधा 
आधा कष (७॥ मादो )के मोदक बना छीजिए | 
इन्द भोजनक पहिले, मध्य मौर अन्त 


सेवन करनेसे पक्त्र, कामडा, पण्ड, सोष 


९ मूत्राद्धंकगुडान्वितमिति पाठान्तरम्‌ । 
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द्वितीयो भागः। 


८८ ८११८८११८ 


रत्ती । पानमे रखकर | 
। अम्ड्पित्त ओर स्थृल्ताका नाश होता ह । 





[ ४३९ ] 
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अग्निमाय, अशे, ग्रहणी, छमिरोग, गुल्म, उदररोगः, 


इसके सेवनकालमे उष्क राक, विदाही अम्ड 


| आर कटु (चरपरे) पदार्थ सेवन न करने चाहं । 


यह पक्तिश्रक ओर साधारण शलभे विरोष 


| उपयोगी है । 


(६३२४) ताटकराजरसः (र.प्र.यु.।अ.८) 

वङ्गं चां शोधितं तारकश्च 

सूतं शुद्ध वत्सनाभं तयैव । 
सौवीराख्यं टङ्कणं व्योषसजज्ं 

वङ्गं युग्म भागमत्रैव कुर्यात्‌ ॥ 
अभ्रं कुयानेत्रभागश्च सम्यक 

सूताचेकं तालकराद्रै तरिभागान्‌ । 
नाभाच्चेकं टङ्कणादेदभागान्‌ 

सोवीराद्द्रौ कट्पनीयो हि भागौ ॥ 
खर्वे म सवैमेकज वज्री 

क्षीरे चार्के वासरकं प्रयत्नात्‌ । 
परवात्‌ क्षेप्यं काचकप्यां हि सतर ` 

रूपी वक्तं ताम्रपत्रेण रुन्ध्यात्‌ ॥ 
मुद्रां कृत्वा पाचयित्वाष्टयामान्‌ 

सीतं ज्ञात्वा पूषवन्मदनीयम्‌ । 
एवं कुयात्‌ चश्च वारान्‌ विशुद्धं 

कर्कं जाते पोडशांसेन ताम्रम्‌ ॥ 





शुर दत्वा सवरोगपरणाज्ञम्‌ 
ऊु्यच्चेतद्‌ भाषितं भैरवेण । 
सेव्यं वष्ट वषमेतत्मयत्ना- 
दषद्धल्वै नो जायते स्वैकालम्‌ ॥ 
वङ्गभस्म २ मागः अस्रकभसम २ माग, 
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1) १८ १ ५“ “^+ 
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भारत-भैषज्य--रत्नाकरः । 


तकारादि 


1) 


शद्ध पारा १ भाग, खुद हरता ३ माग, द्र | अस्य शुज्ञादवयं हन्ति वातिकं पेत्तिकं उवरम्‌॥ 


वदनाग . ( मीटा तेचिया ) १ माग, खहागा ४ 
माग, सोवीरान्नन २ माग ओर त्रिकट 9 भाग 
टेकर्‌ प्रथम परे ओर हरताटको एकत्र धौ फिर 
उसमे अन्य ओषपधियां मिटाकर १-१ दिन थोहर 
( सेंड के दूध ओर आकरके दूधमें घोटकर सृुखा- 
कर्‌ कपरमिद्टीकी दृद तदी शौरी भरकर 
उसके मुखपर शुद्ध तविका पत्र ठककर सन्धिको 


गुड़ चुनेसे वन्द करके उसपर भी ३- कपरमिद् । 
कर दीजिये; ओर सुखकर बाठुकायन्तरमे ८ पहर | 


तक पकाय फिर शीशीके स्वांग शीतल होने पर | 8 
` इत्यादि रीतज्वर नष्ट होते है। 


उसके भीतरसे ओषधको निकाङकर पनः थोहरं 


~ ओर आक्के दूध घोट कर उक्त विधिसे ८ पहर | 
तक बादुकायन्त्रमे पकाय । श्सी प्रकार ३ वार | 


पाक कीजिये । ताप्रका पत्र हर बार बदर्ना 
नहा चाहिये बतिकं एक ही पत्र तीनों बार शीराीकरे 


निकालकर सुरक्षित रकखं ओर ताम्रपत्रका जितना 
भाग भस्म द्ौकर स्वेत हो गयादहो उसे अलग 
निकारं उपरोक्त रीरीवाटी ओषधमे उसका १६ 
वां माग यह ताम्रमस्म मिखछाकर घोरकर रखें । 
दसमेसे निव्यग्रति ३ रत्ती आौषध सेवन 


वर्षं॑तक निरन्तरं सेवन क्रिया जाय तो कभी 
वुढापा नरह आता । 
(२६३१५) तालकाङ्के रसः (र.रा.सु,भे.र.। ज्वरा.) 


ताल्कस्य च भागौ दौ मागन्तुत्थस्य शुक्तिका! | 


चूर्णकानां चतुर्भागं मर्दयेत्कन्यकाद्रमैः ॥ 
यामेकेन ततः पश्चात्‌ रुध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 








शीतज्वरं विशेषेण तृतीयकचतुर्थकौ ॥ 

छुद्र वर्का हरताल २ भाग, तुत्थं ( नीख- 
थोथा ›) ओर सीप १-१ भाग तथा (वे वबुञ्चा) 
चूना ¢ भाग ठेकर सवको १ पहर घ्रृतकरुमारीकरे 
रसम घोरकर रिक्रिया बनाकर सुखा छीजिए ओर 


| सम्पुटं बन्द करके उसे सुखाकर गजपुटे फक 
| द्वीजिए । सम्पुरके स्वाम्‌ रीत होनेपर उसर्मेसे 


ओषध निकाट्कर पीसकर रखिये । 
हृसरमेसे २ रतौ दवा खानेसे वातज, पित्तज 
ओर्‌ विरोषकर तृतीयक ( तिजारी ) ओर चौथिया 


(पे. वि.--ोषध स्वर आनेसे ३-४ घन्टे 
पटिटे खांडमे मिलाकर खानी चाहिये । इससे 
किसी किसीको उध्टी होना सम्भव है । ज्वरका 


| समय बीत जानेके २-३ धन्टे बाद दहीमातका 
. ~ स शामित । पथ्य देना चाहिये |) 
सुहपर ठकना चाद्ये । अन्तम दीर्शामिसे ओषध ` 


(नोट-इस 'ताख्काङ्क रस' तथा आगे छिखि 


| इवे २ प्रकारके ' तालादि ज्वराङ्कुशा' रसोँके 

। उपादान ठगभग समान ही है, परन्तु थोडा थोडा 

अन्तर्‌ होनेसे भी गुणेमं विष अन्तर होना सम्भव 

। है दस चयि तीनां पाट प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिये गये हैं|) 
(२६३६) तालकादेयुरिका 

करनेसे समस्त रोग नष्ट होते हैं । यदि इसे | 


(र. रा.सु. । वा. व्या. ) 
तालक्रं गन्धह्मुतश्च शुद्ध दरदट्ङ्कणम्‌ । 
यूषणं समभागानि सवैमेकत्र मदैयेत्‌ ॥ 
भावनैका प्रदातव्या आप्रैकस्थ रसेन च । 
मुद्वभमाणां वटिकामेकां भ्रातः परभक्षयेत्‌ ॥ 
मरसरूतिवातरोगघ्रं मन्दात्नि ग्रहणीं तथा । 
दटेष्पपं विषमञ्वैव शीतज्वरं विनाशनम्‌ ॥ 
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रस॑पकरणम्‌ | 
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दहितीयो भागः 


[ ४७१ ] 





८ 4 ८ न ८ ८८ (८८८ ८ ^^ ^-^ 


दद्र हरताल, ञुद्र गन्धक, शुद्र पारद, द्ध | हो जाय तो चने बरावर गोखियां बनाकर रक्सै । 


हियुल (शंगरफ), युहागेकी खील जौर त्रिकुटाका 
चण समान भाग छेकर्‌ प्रथम परेगन्धककी 
कली बना छीजिये तत्पश्चात्‌ अन्य ओधधिर्योका 
चूण भिलाकर १ दिन आदाके रसम घोटकर मग 
के बराबर गोचियां बना ङीजिये | 

इनरमेसे एक एक गोटी प्रातःकाल सेवन 
` करनेसे प्रसूति रोग, वात्याधि, मग्निमांच संग्रहणी, 
कफ, विषमज्वर जौर शीतञ्वर नष्ट होता है । 
(२६२९७) तालकादिञ्वराङ्कुराः 


(र. रा. सुं. । ज्व. ) 
एक कप भवेत्ताङं हिकं तुत्थकं भवेत्‌ । 
षट्‌ कर्षा भृष्टशुक्तीनां चूर्णमेकत्र कारयेत्‌ ॥ 
धत्तरपरस्वरसेर्मयेद्राममाजकम्‌ । 
निधाय भाजने लोहे सम्मद क्रमशो बुधैः ॥ . 
उपयेग्नेः स्थापयित्वा तद्रसं शोषयेद्धिषक्‌ ॥ 
पुनः पञषितं भातगृदीत्वा किञ्चिदक्नितः। 
कोष्णे कृत्वा कल्कमेतत्ततो वव्यः प्रसाधिताः॥। 
चणकभमितास्तासामेका शर्करया सद । 
शीतज्वरं निहन्त्येष सवै नास्त्यत्र संश्षयः ॥ 


द्र वका हरता १ कपष ( १। तोदा), | 


हयुद्ध नीराथोथा (तुत्थ) २ कषे ओर सीपकी भस्म 
& कषं केकर सयको १ पहर धतुरेके पत्तोकि 
रसमें घोटकर रोदेके पत्रमे डाख्कर अग्निपर 
रकल ओौर जब तक सब रस न सूख जाय तव 
तक बराबर घोटते रँ । रस सूख जाने पर धोटना 
बन्द कर द ओर ओौषधको कडाहीमे ही रहने दे । 

दूसरे दिन उसमे थोडासा धतुरेका रस ओर 
मिखाकर पुनः गमे कर ओर गोलियां बनाने योग्य 

भा० ५६ 


| 





दनमेसे १-१ गोरी खंड साथ देनेसे 
शीतज्वर्‌ अवश्य नष्ट होता है । 


(२६३८) तालकादिड्वराङ््वाः (र.रा-सु+ज्व.) 


तालकं शुक्तिकाचूण तस्ये तत्रोभयोरपि । 
नवमांश च तुत्थ स्यान्मर्दैयेत्कन्यकाद्रैः ॥ 
तत्त संशुष्कयुपरबैन्येगेजपुरे पचेत्‌ । ` 
शीतं तचुणये दरण गुज्ञामात्ने सितायुतम्‌ ॥ 


। प्रभाते भक्षयेत्‌ तेन याति क्नीतज्वरः क्षयम्‌ । 


वान्तिभेवति कस्यापि कस्यापि न भवत्यपि ॥ 


। एकेन दिवसेनैव शीतज्वरहरं परम्‌ । 


मध्याहसमये पथ्यं भक्तं शिखरिणीयुतम्‌ ॥ 
द्र वर्का हरता ९ माग, सीपका चूर्ण 
९ भाग ओर नीलाथोथा (तुत्थ) > भाग ठेकर 
सवको (१ पहर) धीकुमार (वारपाटा) के रसम 
धोटकर रिकिया बनाकर सुखा ठं ओर उसे सम्पुट 
मे बन्द्‌ करके वन्य उपो (भरने उपर) की 
आगमे गजपुरमे फूंक द । सम्पुटके स्वांगङीपल 
होनेपर उसमेसे जषधको निकाख्कर पीसकर रक्खं। 


इसमेसे १ रतौ चूं मिश्चीके साथ प्रातःकाड 


| खिछनेसे सीतञ्वर एकही दिनम नष्ट हौ जाता 


है । इससे किसी किसीको उल्टी. हयो जाती है। 
पथ्य-मध्याहमं रिखरन ओर मात खाएं । 


(नोर-रसकामधेनुका ज्वराधिकारका थचिन्ता- 
मणिरसः भी ख्गमग इसी के समान है उसमें 
हरताल १ भाग, तुत्थ र भाग जीरं चूना ३ भाग 


। पडता हे । रोष निर्मागविधि इसके समान है 1) 
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[ ५४२ | 
(२६३९) तालकाद वटीं 
(र.चै; बृ. नि. र्‌. । सीतपित्ता.) 
तालं रसेनाष्टय॒णं जयां च 
विमथ्य यत्नाहटिका गडेन । 
निबध्य तां सेवय मासयुग्म 
दिनोदये स्पशेविकारनुत्ये ॥ 
डुद्ध वकं हरता ८ भाग, रससिन्दूर . ओर 
भांगका चूर्ण १-१ भाग ठेकर सबको अच्छी 
तरह खरल करके (समान भाग) गुडे भिखाकर्‌ 
गोलियां बनार । 


है दो मास तक्र प्रातःकाल सेवन करनेसे 
कुष्रोग नष्ट होता हे । 
( मात्रा % र्ती । अनुपान उष्णजछ । ) 


(२६४०) तारुकेद्‌वररसः (१) (वै. रह.।कुष्ट) 





पलाशजटावस्कटं संशोष्य भस्म कारयेत्‌ ` 


तद्धस्म पश्चविशतिपल्परिमिते तन्मध्ये भरकृष- 
तालकम्‌ पश्चविशतिमाषकपरिमिते खण्डक्ञः 
कारयित्वा भस्मना सहं मिश्रयेत्‌ । नूतनहण्डि- 


कायां हृं यथास्यादेवे रक्षयेत्‌; दण्डिकोपरि । 


श्रावं दत्वा चिना सद्र चुर्ल्यां स्थापयेत्‌ 
यामदश्षकपयैन्तं हटामिना दादयेत्‌; सम्यग्दग्धे 
ज्ञात्वा वख्पुतं कारयेत्‌। तद्भस्म रक्तिकाढय- 
परिमितमदग्धजीरकचृणणंमाषं परिमितमेकी- 
कृत्य पर्णखण्डेन सह भक्षयेत्‌ । शीतलजल- 
मनुषाययेत्‌ पथ्यं चणकचृण चणक्ररोटिकां 
भर्भितचणकं घा दापयेत्‌ । एवं मण्डरपयन्तं 
बहुवातातपो वजेयेत्‌ः तदाष्टाद शच ष्टविविध- 
बातशोणितविविधव्रणपमेह पिडिकामवातन्या- 
ध्यादीनाशयेत्‌ । अनुभूतोऽयं भयोगः ॥ 
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भारत-भेषनज्य-रत्नाकरः 
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[ तकारादि 





[क्क 


पटाद (ढाक) कौ सूखी हदं छाल्की मस्म 
२५ पर (१२५ ते) केकर कपर भिद्री कौ हुई 
हण्डे इसर्मेसे आधी भस्म॒ मरकर उसपर २५ 
मारो (३१। मारो-२॥ तोठे ठगभग) यद्ध वर्का 
हरताल टुकड़े रखकर ऊपरसे रोष भस्म॒ भरकर 
उसपर राराव टक द ओर उसकी सन्धिको बन्द 
किये बिना ही चृह्हेपर चदाकर ` दरा पहर तीवराभ्न 
पर पकाएं, तत्पर्चात्‌ हाण्डीके स्वांगरीतल होनेपर 
उसके भीतरसे हरताख्को निकालकर पीसकर कपर 
छन करके रक्सै । 
हस भस्ममेसे २ रत्ती लेकर १ मारो विना 
मुने जीरके वर्णम मिलाकर पानम रखकर 
खिला जौर ऊपरसे ठण्डा पानी पिरप । पथ्यमें 
केवल मुने चनेका आटा, चमेकी रोरी ओर 
भूने हुवे चने दँ, ओरं अधिक वायु तथा धूपादिसे 
परहेज करां । ` 
दस प्रकार इषे ८ दिन तक सेवन करने 
से १८ प्रकारके कुष्ठ, वातरक्त, अनेक प्रकारके 
व्रण, प्रमेह पिडिका ओौर वातव्याधि आदि रोग 
नष्ट होते हैँ । यह प्रयोग अनुमृत है । 
(२६४१) तालकेभ्वररसः (२) 
(र.र.स. | उ. खं. अ.२०) 
मूर गवां षोडशञभागमानं 
निधाय भाण्डेऽथ पिधाय तस्मिन । 
दीपाभिना तत्परिशोष्य सर्व 
मूत्र ततस्ताखकशुद्धता स्यात्‌ ॥ 
वीय पुरारेरिह नागतुर्यं 
भागद्वयं चाप्यथ तारकस्य । 
शुद्धेन नागेन रमो विशुद्धो ` 
विमर्दनीयो हरिताटकश्च ॥ 
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रसभकरणम्‌ ] 
लतस्तु जम्बीररसेन सवं 

विमदनीयं चरिदिनं जिवारम । 
भाव्य कुमार्या; सखिटेन भ्रङ्ग- 

वज्राहकन्देन च वारयुग्मम्‌ ॥ 
कुष्ठे ददीतास्य रसस्य बह्ट- 

त्रयं रतेराद्रकनैर्विजेत॒म्‌ । 
शाखासु पकत्वमथो सुषुप्ति 

स्तम्भं च मन्यास्वथ मण्डलानि ॥ 
गवां पथःश्कंरया समेतं 

स्तम्भातिरेके सति सन्नियोज्यम्‌। 
ओदुम्बरं हन्ति सितामधुभ्यां 

कृष्णं च कुष्टं त्रिफलारसेन ॥ 
गुडाद्रकाभ्यां गजच्म॑सिध्म 

विचर्िकास्फोटविसर्पददरन्‌ । 
निहन्ति पाण्डु विविधां षिपादीं 

सरक्तपित्ते कडुकीसिताभ्याम्‌ ॥ 


रोगेषु सर्वेष्वपि वासराणि 

त्रिसप्तसंख्यानि रसःप्रदेयः। 
रसभयोगावसितो सुषष्यां 

काथं पिबेच्छिन्रुहासनोत्थम्‌ ॥ 
मासद्वयं य्रघ्रतान्वितान्न 

पथ्यं ततोदुम्बरमेषजान्ते । 
अङ्गानि पश्चानि पलोन्मितानि 

द्राद्रिष्स्य तथाऽ<हकीनाम्‌ ॥ 
कायेन युक्तं सपरतोदनं च 

पथ्याय कृष्णेप्यथ दष्णवर्णे | 


1111 
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द्वितीयो भागं : । 


जायमानः 
ककत 0010000) 


॥ 





[ ४४३]: 
रसावसाने' सितयासमेतां 
पलोन्मितामामकीं परदश्रात्‌ ॥ 
अन्ने सथरद्रं सतं नियोज्यं 
मासद्वयं स्यादथ वा विचिद्म्‌ । 
रसप्रयोगावसितो भयुञ्या - 
दङ्गानि पश्चघ्रवनिःखतानि ॥ 
पादोन्मितानीह च मासयुग्मं 
पथ्याय दुग्धौदनमाददीत। 
स्यात्तालकेशाख्यरसपरयोगे 
तकं हि मासे च विवजेनीयम्‌ ॥ 
वर्का हरताल्को १६ गुने गोमूत्रे, बरतनका 
मुख बन्दकरके मूत्र जल जाने तकर पक । 


। तत्पश्चात्‌ २ भाग यह हरताल ओर १-१ भाग 


रस सिन्दूर तथा सीसाभस्म केकर सबको एकत्र 
घोरटकरे की बनाये ओर फिर उसे ३-३ 


। दिन जम्बीरी नीरू तथा घृतकुमारी (वारपाा) कै 


रसम जौर २-र्‌ दिन भगे तथा बनसूरण के 


। रसम घोरकर ३-३ रत्तीकी गोलियां बना रीजिये। 


इनमे प्रतिदिन ३-२ गोटी द्रकके रस 
के साथ देनेसे शाखागत पका हुवा कुष्ट, सुषुपि 
(सुनहरी), मन्यास्तम्भ ओर मण्डलकुष्र नष्ट होते 
है । यदि स्तम्भ अधिकदहोतो मिश्री मिलाकर 
गायका दूध पिलाना चाहिये । 

हसे मिश्री ओर्‌ राहदेके सा दैनेसे जौदुम्बर 


| कुष्ट; अद्रकके रस ओर गुड्करे साथ देनेसे गज- 


] 
| 
| 
| 
॥ 





चर्म, सिध्म, विचार्चका, विस्फोट, विसर्प ओर 


| दाद्‌ नष्टहोते है, तथा मिश्री ओर कुटकीके 





रसे. चि, म, रर. का. षे, में सीसाभस्म १ शाण, गन्धक १ तो० ओर हरताल २ निष्क 


च्खिीषहै सेषं प्रयोग ठक्गभग समान ह| 
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[ ४४४ | 


क्राथके साथ देने पाण्डु, विपादिका (विगर) 
जौर रक्तयेत नष्ट होतादहै। ` 

कृष्णकुष्ठ ओर युपि यह रस सेवन कराया 
जाप तो उसफ$ साव्रगिोय ओर असनाफी छट 
का काथ पिद्टाना चाहिये | 

यह रस सभी रोरमेमिं २१ दिन तक्र. सेवन 
कराना चाहिये । 

यदि इसे उदस्बरकुष्टमे प्रयोग किया गया 
हो तो ओषध वन्दं करनेके बाद भी दो.मासर तक 
मूगकी दाल भात गौर धृत ही खिटानां चाहिये । 

कृष्णवर्णके कुष्ठमै नीमके परञ्चाज्न ओर अर- 
हरके पञ्चाज्का काढा बनाकर उसके साथ रस 
सेवन कराना ओर पथ्य मेँ घृतयुत्‌ भात देना 
चाहिये । 


यह रस चहि जिस रोगमं कर्यो न सेवन 
कराया जाय इसके खिटानेके परात्‌ ५ तोठे 


आमडेको पौसकर मिश्री मिरखाकर खिराना चाहिये 
जौर साधारणतः पथ्यम मूंगकी दाल, भात ओर 
घी देना चाहिये । यदि शरीर काटादहो जाय तो 
२ मास तक विकङ्कतके पञ्चाङ्नका काथ पिखाना 
ओर पथ्यम दूध भात देना चाहिये । 

इस रसको सेवन करनेके पस्चात्‌ १ मास 
तकृ तक्र न पीना चाहिये । 
(२६५२) तालकेश्वररसः (३) 

(र. का. धे. | व्व॒र. ) 
मुशुद्धतालकसमं वीजं भ्टातकस्य च । 
मर्दयेदकेदुग्धेन वासर्रितयं इदम्‌ ॥ 
मृन्भूषासम्पुटे सम्गुटं कृत्वा वेष्टयेन्पृतिकापरः 
लबुुटं ददीतास्य स्वाङ्गशीतं विचूर्णयेत्‌ ॥ 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः 


मीर 
(न ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^. ^ ^-^ ^^ ^^ ^-^ ^~ ^ ^~ "^+ 








तकारादि 


^~ ~^ 


व्मात्रं समरिचं गुडेन सह भक्षयेत्‌ । 


| तज तैलं तरुपकमन्नं पयपितं दधि ॥ 


वनयेदिति केषाखिन्मते श्नीतञ्वरं जयेत्‌ ॥ 


यद्र हरताङ ओर शुद्र भिलाते समान भाग 


| ठेकर सबको एकत्र कूटकर्‌ ३ दिन तकृ आककै 


दध्म अच्छी तरह घोटकर टिकिया बनावै ओर्‌ 


| उसे सुखाकर मिद्ठीके गरार्वोमे बन्द करके ऊपर 


अच्छी तरह कपरोरी करदे जौर सुखाकर ख्घुपुरमे 
फक दे। जब सम्पुट स्वांगशीत हौ जाय तो 
उसमे से ओप्रधको निकालकर पीसकर रक्सै ! 

इसमेसे ३ रक्ती ओषध कारोमि्ैके, चूण 
ओर गुडके साथ मिदर खिखानेसे शीतञ्वर 
नष्ट होता है । | 

किना किरन्हका मतहै कि इसपर तैल 
ओर तैम बना हुवा पका तथा वासी दहीसे 
परहेज्‌ करना चाहिये । 

तालकेरवररसः 

(र.च.;धन्वं.;र.रा.सुं.;र.का.पे.;र.सा.सं.। वातव्या. ) 

ताखकादिवटि सं. २६३९ देखिये । उसमें 
हरताल ८ भाग पड़ती है परन्तु इसमें १ भाग 
पडती है । शोष प्रयोग समान है । 
(२६५३) तालकेद्‌वररसः ( ४) 

(भे. र.; धन्वं, । कुष्ठा, ) 
घरवाणाङ्किरसं दत्वा तां सुचूर्णितम्‌ । 
पुनःपुनश्च सम्मथ शुष्कं कृत्वा पुटे दहेत्‌ ॥ 

ठस्थाट्यां धृत क्षारं पटाक्षश्चाप्युप घः 
ततो ज्वाला परदातव्या दिनरातरं मृतं भवेत्‌ ॥ 
शुक्ृवण यदा च स्याद्ग्नौ दत्ते न धूम्रम्‌ । 
तदा ज्ञातं शृतं तारं सवेङष्ठविनाश्षनम्‌ ॥ 
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रसपरकरणय 1 


गलक्कुषटं वातरक्तं ताम्रवर्णश्च मण्डलम्‌ । 
श्ीतपित्तमहादच्ुद्ुन्दरविनाशनम्‌ ॥ 
पथ्यं मनुर चणकं युद्धप्रपं यथेच्छया ॥ 
(रि. अतिदृष्टफरोयं फिरिङगे मतः ॥ 


छद वर्का हरताख्को पीसकर (७-७ नार ) | 


प॑वाड ओर शरफोकिके रसम अच्छी तरह खरछ 
करके रिकिया बनाएँ ओर उसे सुखाकरं कपड 
मिष्ट की हुई मजबूत हाण्डीमें ढाककी राखके 
बीचमे रखकर उसके म॑दको रारावतसे ठककर ओर्‌ 
उसपर कपरमिद्री करके सुखाकर चूर पर चदाकर 
उसके नीचे २४ घन्टे अग्नि जवं ओर्‌ फिर 
हाण्डीके स्वांग रीतल होनेपर उसमे हरताल- 
भस्मको निकाट्कर पीस । हरताल्को मृत उस 
समय समञ्चना चाहिये कि जब उसका रंग सफैद 
हो जाय ओर्‌ उसे अमरिपर डाङनेसे धुंवा न निकटे । 
इस प्रकारकी हरताल्मस्म समस्त कुर्ौका नाशा 
करती है । | 

दसके सेवनसे गल्कुष्ट, वातरक्त, ताम्रवणैका 
कुष्ट, मण्डल कुष्ठ, रीतपित्त, दद ओर चुहुन्दरका 
नाश होता है, आतशकमें इसका विरोष फ 
देखा गया है । | 

पथ्य-इच्छानुसार मसूर, मूगकौ दाढ ओर 
चनेकी रोरी खानी चाहिये । 
(२६४४) ताल्केद्‌वररसः ८ ५ ) 

(भे. र्‌.; धन्वे. । कुष्ट. ) 
रष्माण्डत्रिफलतिटकन्याकाञ्ञिकभावितम्‌ । 
ताक तुल्यगन्धं स्पादद्धपारदमर्दितम्‌ ॥ 
अजाक्षीरेण निम्बूककन्याैयेर्दिनत्रयम्‌ । 
प्रत्येकं भावयेच्छुष्व वङठिकाकारताङ्गतम्‌ । 
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दितीयो भागः 


“५ ५८ ५८९८९५५५. 











[ ७४५ ] 


[व “८१९८ 


विपचेद्धण्डिकामध्ये पाशक्षारमध्यगम्‌। 
यामान्द्रादश्च शीतेऽस्मिन्‌ भयोज्य रक्तिकाद्यम्‌॥। 
हन्त्यष्टादश्‌ ङष्ठानि रोमविध्वंसनं तया । 
दिविधं वातरक्तश्च ताडीदुष्वत्रणानि.च ॥ 

कुष्माण्ड ( पेठे)के रस, त्रिफटाकि काथ, 
तेल, घृतकुमारी ( ग्वारषाठा )के रस ओर काञ्जीमे 
१-१. रोज्‌ घोरी हुं हरताल १ भाग, जयद्र 
गन्धके १ भाग ौर शुद्र पारद ‰ भाग :रेकर 
तीर्नोकी कजी बना टीजिये ओर फिर उत्ते, 
२-२ दिन बकरीके दूष, नीवूके रस ओर घरत- 
कुमारीके रसम धोटकंर रिकिया बनाकर सुखा 
टीजिये तथा उसे कपरौरी की हुई हाण्डीमे.गक 
( पलाडा )की राखके बीचमें रखकर उसे मुख 
बन्द किये बिना ही वचृह्हेपर चाकर १२. 
पटरी अग्रि दीजिये ओर दाण्डीके स्वांग शीतर . 
होनेपर उसमेसे हरताख भस्मको निकालकर पीस- 
कर रखिये | 

दसमेसे २ रत्ती आओषध नित्यग्रति (घ्रतादिके 
साथ ) सेवन करनेसे अठारह प्रकारके कुष्ट, 
इन्दटुप्, दो प्रकारका वातरक्तं आर दुष्ट नाडत्रण 
८ नासूर › नष्ट होता है । 
तारकेदरवररसः (र.चि.।रत.४;र.का.धे कु.) 

कुष्टहरितिस्वररस सं. १०३१ देखिये । 

(२६४५) तारकेदवररसः ८६ ) 

( व्र. नि. र. । वातरक्त.; र. र. । कुष्ठ. ) 
तालकस्य तु यस्येह पत्राणि स्थुः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अश्रक्स्येव तद्ग्राध्ै हसिताटं षिचक्षणेः ॥ 
पुननेवाया; खरसे ताखकं तद्विमदयेत्‌ । 
दिनमेकं ततस्तस्मिन्‌ घनत्वं गमिते सति ॥ 
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[ ७४६ ] भारत-भैषञ्य-रतनाकरः । [ तकारादि 
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कर्वति चक्रिकां तान्तु शोषयेत्सम्यगातपे । 
पुननेवासमस्ताङ्गक्षारेः स्थारीं गखावधिम्‌ ॥ 
पूरयेत्त॒ ततः क्षारं दढयेत्पीडनेन दि । 
्षारस्पोपरि तां सम्यक्‌ दत्वा तत्ताखचक्रिकाम्‌।। 
तत आच्छादनं दत्वा मुद्रां कृत्वा विश्ोषयेत्‌। | 
स्थारीं चुस्यां निधायाभिममन्दं ज्वाखयेद्धिषक्‌॥ 
निरन्तरमहोरात्रं पञ्चकं तेन सिध्यति। 
स्वाङ्दीतै सयुत्ताये शृहीयात्‌ रसमुत्तमम्‌ ॥ 
तालकेश्वरनामायै रसो ग॒ञ्चामितोऽशचितः। 
गुडच्यादिकषायेण गदानेतान्विनाश्चयेत्‌ ॥ 
सोपद्रवै वातरक्तं कुष्ठान्यष्टादश्ापि च । 
फिरङ्गदेशज जन्तोर्न्ति रोगं सुदुस्तरम्‌ ॥ 
षिसपं मण्डर कण्डं पामां विस्फोटकं तथा । 
वातरक्तकृतानरोगानन्यान्यपि विनाश्चयेत्‌ ॥ 
एतद्धेषजसेवी तु खणाम्छौ विवजयेत्‌ । 
तथा कटुरसं बहिमातपं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
ख्बणं यः परित्यक्त न शक्रोति कथश्चन । 
स तु सेन्धवमदनीयान्मधुरोपरसो टितः ॥ 
जिसके अश्कके समान पत्र उतरते हो एेसी . 
हरतालको १ दिन पुनर्गवाके रसम धोरकर रिकिया 
चनाकर धूपमं सुखा रीजिये । फिर एक मजबूत | 
ओर कपरमिदटी की हुई हाण्डीमे गठेतक पुनर्नवके । 
पच्चाङ्गकी राख भरकर उसे दाथसे अच्छी तरह 
दवा दीजिये आर उसपर उक्त रिकियाको रखकर । 
हाण्डीके मुखपर राराव ककर उसक्री सन्धिको 
गुड ॒चूनेसे बन्द कर दीजिये । अव दस | 








हाण्डीको भद्रीपर चढाकर निरन्तर ९ दिन तक । 
तीन्राभ्नि दीजिये । तत्पदचात्‌ हाण्डीभे स्वांगरीतछ 








होनेपर उससे हरता भस्मको निकराछ्कर 
पीसक्रर रखिये । ' 

इसका नाम ' ताल्करेश्वर रस.' है । इसमेसे 
प्रतिदिन १--{ रत्ती ओप्रध गुद्धच्यादि गर्ण॑के 
वाथके साथ सेवन करनेसे उपद्रव सहित वातरक्त, 
अटारह प्रकारके कुष्ट, भयङ्कर फिरंग रोग (आत- 


। शाक ), विसर्प, मण्डल, खुजली, पामा, विस्फोटक, 


वातरक्त तथा अन्य कितनेही रोग नष्ट होते है । 
हस रसे सेवन कालम खटाई अर नमक 


तथा कटुरसवाठे ८ चरपरे ) पदार्थ (मिर्यादि)से 


परहेज्‌ करना जौर धृपमे तथा अश्चिके पास न 
जाना चाहिये । यदि नमक छोडना असम्भव हो 
तो सधा नमक खाना चाद्ये । 


| (२६४६)ताखकेद्‌बररसः ( ७ ) 


(र. चि. । स्तव. २;२. का.घे. | कुष्ट) 


। ग्रहीत्वा कन्यकामृलं नित्रणं स्थूलरूपिणम्‌ । 


निर्दोषं तारकं तस्य मध्ये दत्वा विसुद्रयेत्‌ ॥ 
हण्डिक्ाधन्त्रमध्यस्थं क्रियते सन्धिरोपनम्‌ । 
दिनमेकं भवेदभ्रिः शीतलं तत उद्धरेत्‌ ॥ 


| भस्ममूतं तदधौर कृत्वा तद्पूतरवद्धतम्‌ । 


विपाच्य दण्डिकायन्तर स्वांङ्गशीत तदानयेत्‌॥ 
एकाश्च गुञ्जिका कष्ठे एडान्तर्विनिवेदय ताम्‌ । 


| दीयते मत्यहं पथ्यं सेवनादूव्रनति स्फुटम्‌ ॥ 


बष्टश्च देहस्य पं शिरादश्ये विभीषणम्‌ । 
घाटलं विषमं प्रायो ब्रह्महत्यादि सम्भवम्‌ ॥ 


| नाशयेदचिरेणेतच्छतजन्मसमुद्धपम्‌ । 


मतिमद्धिः भयोगोऽथे चिन्तनीयः पुनः पुनः| 
अतः परं न वेहास्ति कुष्टनाशनमोषधम्‌ । 


१ गुद्धच्याद्धिगण-~ प्रयोग सं. १२०६ देखिये | 
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रसप्रकरणम्‌ | 


नि ननन) 
त ना (८८८१८१५८. 


घृतकुमारी ८ ग्वारपाडा }की मोरी ओर कृमि 
इत्यादिसे रहितं जड केकर एक तरफसे जरासौ 
काटकर उसके भीतर गहा करं जर उसमें छद्ध 
वर्कहिरताट्की टी रखकर उसके मुखपर धीकुमा- 
रकी जडका वही कटा हुवा इकडा ख्गाकर उसपर 
३-- क्रपरौरी कर दीजिये ` । तत्पश्चात्‌ एक 
कपरमिद्री कौ. हदं हण्डे इसे (ढाककी राखके 
बीचमें ) रखकर हाण्डीके मुखको शरावे ठककर 
सन्धिको गुड चृूने आदिसे बन्द कर दीजिये ओर 
उसे चू्देपर ` चदढाकर उसके नीचे १ दिन अभ्नि 
लगाहये । तत्परचात्‌ दाण्डीके स्वांग॒ शीतछ होने 
पर॒ उसमे हरताल्को निकाख्कर उसमे उससे 
आधी पारद्‌ भस्म ८ अभावे रससिन्दुर ) मिख- 
कर ८ धीकुमारके रसम धोटकर, रिकिया बनाकर, 
सुखाकर ) उत पूर्ववत्‌ धीकुमारकी जडके मीतर 
रखकर ओर टाण्डीमे बन्द करके १ दिन पकाय । 
जब दहाण्डी स्वांग शीतढदहौ जाय तो उसर्मेसे 
ओषधको निकालकर पौसकर रखिये । 


इसर्मेसे नित्यप्रति १ रत्ती दवा गुडमे मिला- 
कर सिङाने ओर पभ्य पाटन करनेसे भयङ्कर 
कुष्ठ कि जो समरत दारीरमे व्याप्त हो मौर जिसमें 
दिराएं दीखती हय, जो ब्रह्महत्यादि पार्पोसे उत्पन 
हुवा हो वह मी नष्टहो जातादहै। कुष्ठके ल्यि 
संसारम इससे अच्छी ओषध नही हे । 
(२६५७) ताखकेर्‌वररसः ( ८ ) 

(र. का. धे. । कु. ) 


तालकं निष्कमेकन्तु जिगुणं लवणं तथा + 
धरङ्गराजरसेनैव भावनाः सप्त दापयेत्‌ ॥ 
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दिनसप्रपरमाणेन छायायां शोषयेत्तथा । - : 


तस्य गुज्ञापमाणेन युटिकां कारयेत्ततः ॥ 


तालकेश्वरनामाऽयै वातरक्ते प्रदापयेत्‌ । ` 


 सर्वकुषटेषु दातव्यः  सप्तसघ्रदिनावधि ॥ ` 


विदादेषु च सर्वेषु छागीक्षीरेण संयुतम्‌ । 
शुन्यं च मण्डलं ङुष्ठ चेतकुष् तथेव च ॥ 


` अषरादश्ञविधं कष्ठ नाङ्येनाज संशयः ॥ ` 


` वर्क हरताख भस्म १ माग जौररसँधा 


 नमकक्रा चूर्णं ३ भाग टेकर सबको १ दिन 


भंगरेके रसम घोटकर छयामे सुखे । इसी प्रकार 
भगरेके रसकी सात भावना देकर १-१ र्तीकी 
गोखियां बना ङीजिये । । 

इसे सात दिन तक सेवन करने वातरक्त 
तथा शून्यता, मण्डल्कुष्ट, ओर उेतकुषठादि समस्त 
प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते है। 

` इते विदाम बकरीके दूधके साथ देना चाहिये। 

( साधारण अनुपान-घी ) _ `. 

(२६४८) तालकेदरवररसः (९ ) 
(र. का. धे. । कुष्ठ, ) ,, 

सृतादद्वाववलगुजास्जीणि कणा विदवातिकं निकम्‌ 
साधको व्रह्मपुत्रस्य मरिचस्य चतुष्टयम्‌ ॥ 
एकैको निभ्बधत्त्रवीजयोगन्धकात्नयः । 
जातीरङ्कणताखानां भागाः दश्च दश स्मृताः॥ 
युकत्या सवै मदैयित्वा शिवास्वरसभावितम्‌। 
सान्द्रं विभावयेद्‌ धूत्तरसादद्धपुटितं भवेद्‌ ॥ 
रसङ्ष्ठहरः सेव्यः स्वेदा भोजनगरियेः । 
देवदेवथुनिभोक्तः सवङृष्टविनाशकः. ॥ 

डुद्ध पारा २. माग, बाबची ३ भाग, पीपल 
मौर सोढ ३-र भाग, ब्रहमपत्र विष ( अमा 
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नयाय यवध 
0) 


दद्ध बछनाग ) १॥ माग, मरिच « भाग, नीम 
ओर धतूरेके बीज १-१ भाग, युद्ध गन्धक ३ 
भाग ओर जायफढ, युहागेकी खीर तथा शुद्ध 
हरता १०-१० भाग ठेकर प्रथम पारे गन्धककी 
कृजी बना दीजिये फिर उसमे अन्य ओषर्धका 
महीन वृण मिलाकर आमे जर्‌ धतृरेके रसमे 
एक्‌ एक दिन धोटकर गोखा बना टीजिये ओर 
उसे सुखाकर सम्पुट्मे बन्द करके टधुपुरमें फक 


दीजिये । सम्पुरके स्वांग शीतल होनेपर उस्मेसे 
रसको निकारकर पीसकर रखिये । 

इसके सेवनसे समस्त प्रकारके कुष्ट नष्ट होते 
ओर भूख खुल्ती है । 

( मात्रा-२-३ रत्ती । साधारण अनुपान 
धी ओर भिश्री।) 
(२६४९) तालकेर्‌वरी रसः ( १० ) 

(रस. चि.। अ. ९;२.सा.सं.;र.रा. सुं. । कुष) 
धाजीटङ्कणताखानां दक्षभागं समुद्धरेत्‌ । 
या रसेभद॑यित्वा शिखरीमूखवारिणा ॥ 

सवङुष्ठहरः सेव्यः सर्वदा भोजनपियैः ॥ 

आमठेका चूण, युहागेकी खीर मौर हरताल- 
भस्म समान्‌ भाग टेकर सवृको १-१ दिन आम- 
केके रस ओर चिरचिटेकी जडके क्राथ घोरकर्‌ 
सुखा कर रखिये । 

इसके सेवनसे सवं प्रकारके कुष्ट नष्ट होते 
ओर भूख खुखती ह 

तालकेद्‌वरो रसः 

(रसे. चिअ. ९; र. सा. सं.; घन्वं.;र्‌.रा.सु. । सोम) 

चतुथं तारकेस्वर रस सं. २६१५ देखिये । 
इसमे उसकी अपेक्षा १-१ माग हरताल ओर 
गन्धकं अधिक है । रोष प्रयोग समान हे । 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भैषञ्य-रतनाकरः । 


^ ^^ ज (८ ^ (८८८ ५ “+ ८ 








^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


[ तक्ररादि 
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(२६५०) तारुकेर्‌वरो रसः ( ११) 
(र. रा. सुं. । कु.) 

शुद्धं सतं समरं गन्धं सतात्तारं चतुगेणम्‌ । 
कुकुटीपणेसारेण वाकुच्या वा कषायकः ॥ 
दिनैकं मदैयेत्खले त्िभिस्तुल्यं सृताय्रसम्‌ । 
अयस्तुल्ये मृतं ताम्र मर्दयेदिनपश्चकम्‌ ॥ 
पूवकाथद्रवे्वाथ सरव तद्रोलकं कृतम्‌ । 
वषा भूवित्पतरह्व मूपागभ प्रेषयेत्‌ ॥ 
तन्पध्ये निक्षिपेद्रोरं छेषः कस्पस्ततोपरि । 
रुदाक्षि भूधरे पक स्ुदत्य विभावयेत्‌ ॥ 
सप्रधामखजेस्तोवेमधुमिश्र निरध्य च । 
पुटेके भूधरे पको रसः स्यात्तारकेश्वरः ॥ 
चतुगेञ्ज पर्णखण्डे भक्षये पिबेदनु । 
अजाजीद्धितयं उयुष गिरिकर्णी गवां पयः ॥ 
शण्डीचृण तथा कोदरः सर्व इष्ठ नियच्छति ॥ 

दयुद्र पारा ओर गन्धक १-१ माग जौर 
शुद्ध वर्कहिरताल ४ भाग टेकर सबको एकत्र 
घोटकरर महीन कजी बनावै ओर फिर उसे 
णक एक दिन संभख्के पत्तकि रस ओर्‌ 
बावचीके काथमं धोटकर उसमे ६-६ माग 
रोहभस्म ओर्‌ ताम्रमस्म मिलाकर ५-५ दिन 
उपरोक्त दोनों चीजोकरे रसौमें घोरे मौर गोटा 
वनाकर्‌ सुखां । तत्पश्चात्‌ दो शरारवोके भीतर 
पुननैवा अर चीतेके पत्तोके रसका टेप करक 
सुखाकर उन्म उपरोक्त गोटेको बन्द करके ऊपर 
कपरौटी कर दीजिये । तत्पश्चात्‌ इसे १ दिन 
भूधरपुरमं पक्राहये भौर फिर उसके स्वांग शीतल 
होनेपर उसर्मस ओषधको निकारकर उसे जआमकेके 
रसकी सात मावना देकर ओर शहदरभे धोट्कर 
एनः १ द्विन मूधरपुटमे पकादये | 
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दसमेसे ४ रत्ती रस पानम खाकर ऊपरसे दोनों 

जरि, त्रिकुटा, विष्णुक्रान्ता ओर सुण्डके वूर्णको | 
गायके दध्मे मिखकर शहदसे मीटा करके पीनेसे 
समस्त प्रकारके कुष नष्ट होते हैं | 
(२६५१) लाखकेर्‌वरो रसः ( १२) 

(र.का.षे.;र. चि. म. । कृष्ट. ) 
हरितारं पलद्धिक तथा सोवर्च॑रस्य च | 
कतटङ्कमितं ग्राहय विंशत्यधिकयुत्तमम्‌ ॥ 
आर्ष्करफलं पक ुदटितव्यश्च किश्चन । 
सेदुण्डपयसाऽऽण़ाव्य कृतक्षारश्च तत््रयम्‌ ॥ 
जिश्ङकमाच्रं तदव्राच्छागमूत्रेण रोगिणे । 
ङुष्ठं कण्डूयुतं सावि पिडिकांभिः समन्वितम्‌।। 
अव्रणं सतव्रणं पूयवहटं कृमिलं मलम्‌ । 
गतनासां गताङ्गश्च दुगेन्ध्यतीवपिच्छिलम्‌ ॥ 
नायेद्ेगतः सर्वमपूतै ङुरूते वपुः । 
डुरध्वं निर्िितं मासाद्गुरम्ठीहविनाश्नम्‌ ॥ | 
पितश्च जरां हन्यान्न विषैःपरिभूयते ॥ 

हरताल भस्म २॥ तेरे, काटा नमक 
( सोवचैछ ) २॥ तोटे ओर उत्तम पके हुने 
भिरषे ३७॥ तोटे ठेकर सचको अधकुटा करके । 
सेहुंड ( संड-थोहर )के दूधमें भिगो दीजिये ओर 
दूसरे दिन कपरमिद्री की हद हाण्डीमें बन्द करके 
नूल्हेपर चदाकरे उसके नीचे ( १ पहर तक ) 
अग्रि जलाहये ओर फिर हाण्डीके स्वांगसीतल होने 
पर उसर्मेते भौषधको निकालकर पीसकर रखिये । 
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दसमेसे प्रतिदिन ३ टङ्क ८ १५ मारो) 
द्वा बकरीके मूत्रके साथ सेवन करनेसे खुजटो, 
स्राव ओर पिडिका्ओसि व्याप्त कुष्ठ तथा जिसर्मसे 
अत्यन्त पीप निकल्ता हो, कमि पड़ गये हौ, 
दुर्गन्धित ओर चिकना मवाद्‌ जाता हो, जिसके 
कारण नासा ओर अन्य अङ्ग गर गये हौ वह 


| कुष्ठ मी शीघ्र ही अवक्ष्य नष्ट होकर देह युन्दर 


हो जाती है । इसके अतिरिक्तं इसके सेवनृतते 
गुल्म, प्रहा ( तिष्ट ) सौर पटिति भी १ मासमे 
नष्ट हो जाता है एवं इसे सेवन करनेवाले मनुष्य 
पर्‌ विषका प्रभाव न्ह होता । 

८ व्यवहारिक मात्रा-२--% मारो । ) 
(२६५२) ललकेदबरो रस; ( महान्‌ ) (१२) 
(यो.चि.। अ. ७;र.व्र. सँ. । अ. ८; 
भा. प्र, | कुष्ट, ) 

तां ताप्यं रिखासुतं शुद्धसैन्धवरङ्कणम्‌ । 
समांशे चर्णयेत्स्वे सुताद्द्विगणगन्धकम्‌ ॥ 
गन्धतुस्यं मृतं ताम्र जम्बीरे दिनपश्चकम्‌ । 
मथ षड्भिः पुटः पाच्यं भूधरोदरसम्पुरे ॥ 
पुरे पुटे द्रत्रमथ स्ेमेकत्र षट्पलम्‌ । 

द्विपलं मारितं तात्र खोहमस्म चतुः पलम्‌ ॥ 
जम्बीरम्टेन तत्सव दिन मच पुटेषु । 
त्रिशदंशे विषे चास्मिन क्षिध्वा विचूणेयेत्‌ ॥ 
मादिष्याज्येन संमिश्र कर्षा भक्षयेत्सदा। 


| मध्वा्येवाङचीच्ं क्षमां रिदेदनु ॥ 


सवैकुष्ठानिदन्त्याशु महातारेहवरो रसः ॥ 











१्--र, प्र. सु. म सैन्धव नहीं दै तथा पुट ल्गानेसे पर्वं भी ४ पल ल्ोहभस्म डालना 


च्लि है । भूधरकी जगह कुष्ट पुट ख्ख है । 


भावपरकाहामे--त(प्रभस्म ओर लोहमस्म नदं क्ली । तथा जम्बीरी नीवूके रसम घोटकर 


१० वां भाग द्ध वखनाग मिलाकर 
भ्रा० ५७ 


घोटकर सेवन करनेके च्वि लखि है पुरपाकका अभाव है। 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 
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तकारादि 


 ामययातायम यानााा्‌ ााााााातायमयय ा 0 


शद्ध हरताछ, शद्ध सोनामक्खो, शुद्र मैनसिख 
यद्ध पारा, संधा नमक मौर सुहागा १-१ माग तथा 
उद्र गन्धक २ माग जौर ताम्रभस्म २भागरेकर 
प्रथम पारे गन्धककी कज बनाईये तत्पश्चात्‌ 
उसमे अन्य ओषरधियोका चूण मिखकर्‌ ५ दिन 
तक जम्बीरी नीवूके रसमे घोरकर टिक्रिया बनाकर 
सुखाकर उसे मूषां बन्द्‌ करके भूधर पुरमें पकाटये 
ओर फिर पुटके स्वांग्यीतल होनेपर ओष्रधको 
निकालकर नीवृके रसम धोटकर इसी भांति पट 
दीजिये | हसी प्रकार हरवार नीवृक रसमें घोटकर 
६ पुट दीजिये । तःपदचात्‌ यदि यह समस्त 
ओषध ६ पलदहो तो उसमे २ पल (१० तोके) 
ताग्रमस्म ओर चार पट रोहभस्म मिराकर १ 
दिन नीवृकै रसम घोरिये आर्‌ उसकी रिकिया 


बनाकर, सुखाकर, सम्पटमं बन्द करके उपे ल्घु- | 
छद्धोधो जायतेऽत्यथ सुभगं च भवेद्वपुः ॥ 


पुटमं पंक दीजिये र सम्पुटके स्वांगशीत 


होनेपर उसमेसे ओषधको निकाटकर उसमे उसका । 
३० वां भाग द्र वछनागका चूर्णं मिलाकर | 


महीन खरल करके रखिये । 


घीके साथ खाकर ऊपरसे १। तोा बाबचीका 
चूणे, घी आर शहदमे मिलाकर चारनेसे समस्त 
प्रकारके कुष्ट नष्टहोतेहं। 

( ्यवहारिक मात्रा ¢ रत्ती) 





(२६५३) ताल्केदवरो रसः (राजादिः)(१४) | 
। वातौकं राजिकासाकमम्लं दधिसुरासवम्‌ । 


(र. का. धे. । कुरा. ) 


खुजात्यं तालमादाय निर्मरं खर्वमध्यगम्‌ । 
कन्याद्रवेण सम्पिष्टं मदैयेत्पतिवासरम्‌ ॥ 


। 
| 


दिनस्रकपयैन्ते सुदृडे काचद्रूपके । 
बादकायन्त्रमध्यस्थं ञुखयुद्धाव्य दीयते ॥ 
याति धूमोऽस्य नीखामः पीतवणेश्च सर्वेथा। 
उद्घाटितं युख इयत्‌ पश्चा्टोहशलाकया ॥ 
क्षिप्यते तस्य ताछस्य मध्ये सा भ्रामतेक्षणम्‌। 
आङृष्य नीयते साद्रौ सा शाका विलोक्यते॥ 
तारं पीतं यदा किञ्चित्स्वेदरूपं जर भवेत्‌ । 
दिनैकमपरं स्वेदं तत्र द॒थ्यादिनद्रयम्‌ ॥ 
जलरूपो यद्‌ स्वेदो इश्यते च शखाकया । 


| शीतलं क्रियते तच यथास्थानं भवत्यदः ॥ 


रूपेण खोटकाकारं ताखसत्वं महोज्ञ्वलम्‌ । 
गुरुरूपं ढं भायः करस्परे ससोष्टवम्‌ ॥ 
टङ्कमात्र विचृण्यीथ तद्च्ात्कुष्ठिने ऽन्वहम्‌ । 
रोहीतकजटाकाथमनुपानं पदीयताम्‌ ॥ 
चतुदशदिनस्यान्ते इष्ठे श॒ष्यत्यसंशयम्‌ । 


अत्यथं पच्यते थक्तमत्ययं सुखमाभुपात्‌ । 
अरुणोदुम्बरं इष्टयक्षजिदहं कपाटिकम्‌ ॥ 
काकणं पुण्डरीकश्च ददरुघ्र सुदुस्तरम्‌ । 


दसमेसे प्रतिदिन ७॥ मारो ओषय सके | स्थूलाण्डश्च महाकृष्टमेकडषठं सुदारुणम्‌ ॥ 


तथा च मण्डलं हन्याद्‌ विस परिसपेकम्‌ । 
सिध्मां विचचिकां गाढां किटिभं च विरेषतः।। 
पामां च रकसां वापि किलासमपि नाशयेत्‌। 
चित्रश्च द्वित्रिमासेन नाशयेत्पसभं वरणाम्‌ ॥ 
काकोदुम्बरिकामूटं वारि चानु पिबेद्‌ यदि । 
सधरतश्च भवे्सवै सद्वपञ्ञनमुदाहतम्‌ ॥ 


वजयेत्सततं इष्ठ मतस्यमांसं द्विभोजनम्‌ ॥ 
उत्तम प्रकारकी ञ्द्र वकी हरताख्को सात 
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रसपकरणम्‌ |] 


दिन च्रृतक्रुमारी ८ ग्वारपा. )के रसम घोरटकर 
कपड्मिद्री कौ हुई आतसौ सीरौम भग्कर 
उसे बादुकायन्त्रमे रखकर मद्रीपर चदा दीजिये । 
जब शीशीमेसे नीला धरंवा निक चुके मौर 
बिस्कुर पीठे रंगका धुंवा निकलने ₹गे तो उसमें 
छोहेकी एक म्बी शाका डालकर ओर उसे 
लगभग सीरीकी तटी तक पहुंचाकर शीशीके 
भीतर ही जरा देर घुमाृये ओर फिर बाहर निकाट्कर 
देखिये; यदि रालाका गीली हो जाय ओर हर- 
ताल्का रंग पीला मादरम हो तो १-२ दिन 
अग्नि ओर लगादये ओर फिर राटाका डालकर 
देखिये; जव हरता बिल्कुख पानीके समान हो 
जाय तो म्नि टगानी बन्द कर दीजिये ओर 
यन्त्रके स्वांगरीतल होनेपर शीशीको तोड़कर 
उसमेसे हरताख्स्वको निकाल ीजिये । यह 
सत्व त्यन्त उज्ज्वल, भारी अर कठिन होगा । 
इसे अत्यन्त महीन पीसकर सुरक्षित रखिचे । 


हसमेसे प्रतिदिन ५ मारो सत्व रोहितक 
( रटे )को जडकी छारके काथके साथ सेवन 
करानेसे १४ दिनम वुष्ट॒ वद्य सूखने लगता है; 
मूख बद जाती है, भोजन सूच पचता है ओर 
शरीर खुन्दर हो जाता है । 


इसके रेवनसे अरुणकुष्ट, ओदुम्बरकुष्, 
ऋक्षजिहकुष्ट, कपाटिककुष्ठ, फण्डरककुष्र, भयङ्कर 
दाद, अण्डवृद्धि, विसे, सिध्म, विचर्चिका, विन्े- 
षतः किरिभकुष्ठ ओर पामा, करिलसकुष्, रकसा 
ओर चित्रादि समस्त प्रकारके कृष्ट २ मासमं 
अवक्ष्य नष्ट हो लति है | 


५८८५८.।९0081111.09 


दितीयो भागः । 


[1 
[ग कक कक क 








^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


[ ४५१ ] 


(५५. १९.८९.५९. 


सके सेवन काटमें पीनेके ट्यि कटटरूमरकी 
जदकी छाटका काथ देना चाहिये आर भोजनम 
पथ्य आहार, घीके साथ देना चाहिये, तथा 
भोजन केवल १ समय ही करना चाहिये ओर 
वैगन, राई, सव प्रकारके शाक, अम्ल पदार्थ, 
दही, सुरा, आसव, मल्टी. ओौर मासपते परदेजं 
करना चाहिये । 

( व्यवहारिक माघ्रा-२-३ रत्ती । पथ्य 
चनेकी रोरी, गू इत्यादि । ) 


(२६५४) तालकेडवरो रसः (महान्‌) (१५) 
(र. चि. म.;र.का. घे. । कृष्ट. ) 
तार सप्तपलं प्राच्य स्वेदयेत्तण्डखाम्भसा । 
दिनदयश्च दुग्धेन रसादेयं प्दरयम्‌ ॥ 
एकतः क्रियते धृष्टा पश्चाद परिक्षिपेत्‌ । 
वर्षाभूः पीतिका व्याघ्री गुडूची निम्बचित्रकौ।। 
रोहितकद्ये धृष्टा श्लोषयित्वा भिषभ्वरः 
निम्बरोहीतककाथे तमापुत्य निरोधयेत्‌ ॥ 
ण्डिकायन्त्रमध्यस्थं दिनमेकं शनैरिष । 
कततेव्यश्च शनैरेव वहिः शीतं तदुद्धरेत्‌ ॥ 
अर्चयित्वा शिवं देवं शिवां दवीं तथा श्रियम्‌ । 
भरे पूजयेद्यत्नारुष्यधूपादित्णेः ॥ 
पश्चान्माषादिनेवे्ेयागिनां प्रीतिकारिभिः। 


। शुस्वामृतं पुनदेश्रात्ताप्या शुद्धयत्तमम्‌ ॥ 


गन्धकं पटमाजाणि उवेताश्च कटुकां तथा। 

दय तत्सुन्दरं दश्रादेकमेकमयं रसम्‌ ॥ 

मधुना विस्वपत्रेण पातर्त्थाय रोगिणे । 
चव्यीश्च तण्डुलाः पञ्चाद्धोज्ये दुग्धश्च भक्तकम्‌॥ 

कुष्श्च स्फुटितं हन्ति निःशेषं भग्रनासिकम्‌ । 

गताङ्गरि गलत्पादवै साध्यासाध्यं न संश्नयः। 
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यान्यन्यान्यपि इष्टानि तानि स्बाणि नाशयेत्‌ । 
पुननग्योऽसो दें क्यात्‌ कल्पस्थितं वरृणाम्‌ ॥ 

सात पद ( ३५ तोके › शुद्ध वर्का हरता 
ठेकर उसे २-२ दिन तण्डुरजल ( चावरकि 
धोवन ) ओर दूधमें स्वेदित करं फिर उसे महीन 
पीसकर उस्म २ पट शद्ध पारा मिटाकर कजली 
बना ओर उसे १-१ दिन पुनर्नवा, हल्दी, 
कृरैी, गिरोय, नीम, चीता ञौर दो प्रकारके 
रोहितककी छाल्के काथ या स्वरसर्मे धोटकर 
रिकिया बनाकर सुखां, फिर उसे कपरमिद्री की 
हुई मजबूत दहाण्डीमे भरकर उसम नीम जौर 
रोहीतकं ८ स्हेडे कौ छलका काथ भर दीजिये 
जर्‌ उसका मुख बन्द्‌ करके १ दिन मन्दाभ्रिपर 
पकाटये' । तत्पदचात्‌ हाण्डीके स्वांगदीतल होनेपर 
दिव, पार्वती, भेरवादिकी पूजा करके हाण्डी्मसे 
ओौषधको निकाटकर उसमे १-१ पड ( ५-९ 
तोठे ) ताम्रभस्म, द्ध बछनाग, सोनामक्खीमस्म, 
हरतालभस्म, शुद्र गन्धक, उेतापराजिता ओर 
कुटकीका महीन वणं मिलाकर खरल करके रखिये। 

इसमे यथोचित मात्रानुसार रसः, प्रातःकाल 
दाहदः ओर वेटपत्रके रसके साथ खाकर उपरसे 
थोडेसे चाव चवाने चारय ओर भोजनम दूध- 
भात खाना चाहिये । 

इसी प्रकार इसे प्रतिदिन सेवन करनेसे सव 
प्रकारके कुष्ट कि जिन नासा मौर अंगुलि इव्यादि भी 
गर गई हो नष्ट होकर पुनः नवीन करीर प्राप्त 
टो जाता है । 

( मात्रा--र रत्ती | ) 
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मारत-भैषनज्य-एत्नाकरः। 








। काथ, 
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| तकारादि 


| (२६५५) ताटकेदवरो रसः जद्वाय) (१६) 


(र.चि.म. | स्त.२;र.का.घे. । कुष्ट.) 
काकजङ्कारसैः स्वेदय तारं पटचतुष्टयम्‌ । 
नमस्यं यासयनेनाऽथ कुखत्थपरषोडश्न- ॥ 
जटेनाष्टावरशेषेण तत्संस्वेधश्च तारकम्‌ । 
टघुश्ुद्राजखेनाथ स्वेद्यं दुग्धेन तावता ॥ 
निर्विष जायते तेन कूष्माण्डरसमर्दितम्‌ । 
वेदवासरमानेन पर्चात्चुक्ष्म विधीयते ॥ 
तत्पो्िकासमं कुर्यात्‌ पदचात्तन्दुरुपोिके । 
तदन्तस्थं ततः ङयादोलायन्त्रे विम्वितम्‌ ॥ 


 दिनमेकमिदं पच्यान्महानिम्षस्य वारिणा । 


वटारोहाम्भसा पर्चात्ततः पच्याच्च काञ्जिके ॥ 
सौभाञ्जनस्य कायेन जिफलावारिणा तथा । 
पुनस्तद्भरङ्राजेन छागीदुगधेन तद्यथा ॥ 
भावयेत्मेषिकादुग्धाऽश्ञोकजाभ्यां शशं च तत्‌। 
माषमाच्र दिने देये मधुना सदं भक्षणे ॥ 
दिवत्नं कुष्ठ तथा दद्रच्छदने सव्रणं महत्‌ । 
गजचर्म विचर्चीश्च नाशयेदुग्रकृष्टकम्‌ ॥ 
शुष्काङ्गं शुष्कनेत्र च रक्ताङ्गं रक्तनासिकम्‌ । 
अपि वर्षसदश्चस्य कष्ट इठे विनाशयेत्‌ ॥ 
वैश्न्दैः परित्यक्तमसाध्यं यच्च वियते । 
तनन नाशयत्येवासाध्यमेवापि यद्धवेत्‌ ॥ 
पल (२० तोटे ) वर्का हरताल्के बारीक 
बारीक कड करके उन्हं ४ तह किये हुवे कपडेकी 
पोटी बांधकर उसे दोखायन्त्र विधिसे ८ १--१ 
पहर ) काकजंधके क्राथ; १६ पल कुरथीको 
८ गुने पानीमं पकाकर आढवां भाग शोष रहे हुवे 
छोरी कटेीके क्राथ ओर दूधमें खेदित 





१-- यदि १ दिनकी अशमे खव रस न सूखे तो पनः 


आभि देकर सुखा देना चाये) 
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रसपरकरणम्‌ | 


कीजिये । इससे वह निर्विष हो जायगी । अब 
इसे ४ दिन कुम्देदे (पटे )के रसर्म घोटकर 
टिकिया बनाकर सुखि ओर फिर चावरखको 
पानीके साथ पीसकर उनकी २ टिकिया बनाकर 
उनके बीचमे उपरोक्त हरतालकी टिकियाको रख- 
कर॒ १--१ दिन दोलायन्त्र विधिसे महानिम्ब 
( बकायन ), ओर बड्के अङ्करोके काथ तथा 
का्चीमें स्वेदित करके संहजनेकी जड्के क्राथ, 
त्रिफलाकाथ, भंगरेके स्वरस, बकरी भौर भेडके 
दूध तथा अशोककी छालके काथ करैवार घोटकर 
उर्दके बराबर गोरियां भना छीजिये । 

. इन्हं शहदके साथ सेवन करनेसे दवेतकुष, 
दाद्‌, छाजन, घाववाखा कुष्ट, गजचर्म, विचर्थिका 
ओर जिसमे शरीर भोर नेत्र सूख गये हों, नासिका 
ओर शरीर रा हो गया हो तथा जिसे असाध्य 


समञ्चकर वै्ोनि छोड दिया हो वह्‌ भी भवय | 


नष्ट हो जाता है । 
(२६५६) लालकेदवरो रसः (वृद्राचः) १७ 
(र. चि. म. | स्त. २. कुष्ट. ) 
गरहकन्यारपेः शुद्धं सूते ताछ विमर्दयेत्‌ । 
द्विग॒णं गन्धकं दा कदीकन्दबारिणा ॥ 
काकोदुम्बरिका वहिखिफलाराजटक्षकः। 
सोमराजी विडङ्गानि काथमेषां भसाधयेत्‌ ॥ 
खदिरकाथतुल्यांशं बाङ्कची चूणेमेव च । 
पचेदेकमहोराज्न ग॒टिका कर्षमारिका ॥ 
दवेतङ्ुषटमिनाश्चाय तृषिते त्रिफला जलम्‌ । 
पाययेद्रोगिणे वेद्यः खित्रिणे च विचक्षणः ॥ 
जिराजादर्ध्वतस्तस्य उवेते स्फोरश्च जायते । 
सन्देहो नात्र कर्तव्यो भिषम्भिः शिवि्िनाशने ॥ 


५८८५८.।९008111/.09 


द्वितीयो भोगः । 


८ ८ ~~ ~ ८८ ~ ~~ ~~ 


॥ 





[ ४५३ ] 


गि 
11111111 


खद पारद ओर द्र हरताल १-१ भाग 
तथा दद्ध गन्धकं २ भाग ठेकर सबकी कजद्ी 
करके उसे १ दिन घृतकुमारी ( ग्वारषाढा पके 
रसमे घोटकर उस्म उसके बराबर बावचीका चूण 
मिणं ओर फिर कटरूमर, चीता, त्रिफला, अमट- 
तासकी छाल, बाबची, ओर बायविडंग समान 
भाग ठेकर एकत्र मिटाकर आट गुने पानीमें 
पकाकर अष्टावरोष क्राथ बनाए, फिर यह क्राथ, 
सेरका काथ अर केठेकी जड का रस बराबर बराबर 
मिखकर उसमे २४ घण्टे उपरोक्त कजदटीको 
मन्दानि पर पकाणं ओर अन्तम गाढा करके 
१।-१। तोठेकी गोलियां बना छे। 


इन गोद्िर्योको सेवन करनेस्षे तीसरे दिन 
स्वेत कुष्टके स्थान पर छला पड़ कर्‌ वह्‌ नष्ट 
हो जाता है । 


इस ओषधके सेवन कामे प्यासमे तरिफटाका 
काथ देना चाहिये | 


नोट--जब छाङा पड़ जाय तो उपे फोड 


| कर पानी निकाल दँ जौर उस स्थानपर घावके 
| आराम होने तक धी या कोद सादा मल्हम 
| लगति रहं । 


( ज्यवहारिक मात्रा ३ माषे ) 


। (२६५७) तालचन्द्रोद्यः ( रस. सा, ) 


कुष्पाण्डसंस्वेदनजातशुद्धि 
ताल सुपतर परिङट्य बद । 
चागाद्य मर्दैत्समपारदेन 


ुश्ुश्रुणा जीणेष्ुवणेकेन ॥ 
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[ ४५९ ] 


^^ ^^ (^^ ^^ ^^ ^ ~~~ ^^ १ 


द्विटत्तगन्धेन पलङ्कषायां 
शुद्धेन सर्पिः पयसोशूतापि। 
दिनत्रयं काचमयीं भरेत 
दीक्षं चतुथौशते मसीं ताम्‌ ॥ 
भारम्भतीव्रं कुरु हव्यवाहं 
ताछादिभस्माथविधातृकोष्टचां । 
चन्द्रोदयित्रयां विनिधाय यन्त्र 
सरवार्थकरयाुत बाङकाख्यम्‌ ॥ 
दिनैकमाजेण भवेद्विशुद्ध- 
` इचन्द्रोदयो नाम च ताख्पूरवः । ` 
इष्ठादिरोगेष्वतुलपभावः 
स्वास्थ्यपरचारक्रमसस्स्वभावः॥ 
हरता द्विके क्रमानुसार तबकरिया हर- 
ताल्को तीन बार परेम युद्ध करके सुखाकर वृटकर 
कपरछन कर; मौर उसमे स्वर्णजीर्णं बुभुक्षित 
पारद १ भाग ( हरताल्के बराबर) ओर धी, 
दूधादिमं छुद्र किया हुमा गन्धक २ माग मिरा- 
कर्‌ कजद्ी बना | इसे कपरमिष्टी कौ इई आती 
शीरीमें भरद । जिस शीरीमे २ सेर कजटी 
आती हो उसमे केवर आधा सेर ही भरनी 
चाहिये । अव शीरीके मुखपर खिडिया भद्रीका 
डाट छ्गाकर, उसे बाटुकायन्त्रमे रखकर ताल- 
भस्मकरी या सर्वाथकरौ मद्व पर रखकर १ दिन 
प्रारम्भसे ही तीतराभि द मौर यन्त्रके स्वांगीतट 
होने पर शीशीको तोड़कर उसके गलँ गे हुवे 
“ ताल चन्द्रोदय "को निकाल छं | 
इसे १-२ रत्ती मात्रानुसार उचितानुपानके 
साथ सेवन करनेपसे कुष्ठादि रोर्गोमे यह अपना 
अद्भुत प्रमाव दिखलता है । ` 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः 


^^. ^^ ` ^~“ 











[ तकारादि 


नी १८१८१ ९५८९८५८ १ 


(२६५८) लाल मस्मप्रकारः ( रसायनसार । ) 

अरवत्थचिश्वाऽरूणयपुष्पकाणां 

जीर्णास्त्वचोऽग्नो परिदद्य इयत्‌ । 
भस्मा कन्याद्रवभावितं तत्‌ 
पुटेत्‌ जिरस्यार्थमनरपवहौ ॥ 
अर्थ- पीपल, इमली, पटारा इन तनमे 
किसीकी गरी सड़ी सुरदार छाल (वक्रख) वक्षस 
उतार उतार कर संग्रह करटे फिर उसको खूब 
सुखाकर अभ्चिमं जलाकर भस्म कररे । इस भस्मरमे 
घरतकुमारी (म्वारपाग)के रसकी भावना देकर 
तीनवार गजपुटमें फक कर इस भस्मके बीचमें 
हरिताट्की रिकियाको रखकर पीच दिन अनि 
देनेसे उसकी भसम हो जाती है । 
(२६५९) ताल भस्मघ्रयोगः (र. चं. । रसा.) 
दिङकलं हरितारं कपिरापंयसि पेषयेत्‌ । 
अष्टयामेन पयन्तं गुटिकां कारयेद्‌ बुधः ॥ 
छाया्ष्कं तथा कृत्वा मृततिकासम्पुटे पचेत्‌। 
अप्रिगजपुटं दच्ाद्‌ इवेतभस्म परजायते ॥ 
ताश्नपात्रे विन्दुमान्नै सुवर्ण च प्रजायते । 
ताम्बे विन्दुमानं स्याद्धक्षितं शृणु तत्फछम्‌॥ 
कषुषागजसमो भूत्वा नारीरतरति तथा। 
नाशनं सर्वरोगाणां कथ्यते धन्वन्तरिः ॥ 
द्र हिङ्गल, मोर शद्ध हरिताल समान भाग 

रेकर दोनको कपिला गायके दृधं ८ पहर 
घोटकर उसकी गोटी बना छौजिये ओर छायाम 
सुखाकर मिटधीके सम्पुटमं बन्द करके गजपुटमं 
फक दीजिये तो दवेत मस्म बन जायगी। 
दस भस्मसे ताम्रका सोना बन जाता है 


। जौर्‌ इसे. १ रती मान्नानुमार पाने रखकर खानेसे 
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दितीयो भागः। 


[ ४५५ ] 


यययो भाम प 
क) 


समस्त रोग नष्ट होकर भूख ओर कामराक्तिकी 
बरद्धि होती है । 
(२६६०) लाटभस्मचिधिः (्.नि.र. वदो.) 
अपामागैस्य भस्मन्तु घटे निक्षिप्य यत्नतः। 
तन्मध्ये ताक किला पचेदद्रादश्चयामकम्‌ ॥ 
धवलं जायते भस्म सवैकुष्टनिवारणम्‌ । 
सवैवातपरशमनं सर्वैरोगनिवारणम्‌ ॥ 
एक मजुघरूत अर्‌ कपरमिद्धो किये हुवे 
घडमं द्र हरताट्की टिकियाको अपामार्ग 
( चिरचिटे )की सपद राखके बीचमं रखकर घडेको 
अभ्िपर चेदाकर १२ पहर अग्नि देनेसे सवेत 
रंगकी हर्ताख्भस्म बन जाती है। 
इसके सेवनसे समस्त कुष्ठ, समस्त वातरोग 
ओर अन्य अनेक रोग नष्ट होते है । 
( मात्रा-२ रत्ती । अनुपान-मधु.। ) 
नोट- राख छनी हुई होनी चाहिये 
ओर दबा दबाकर भरनी चाद्य | हरताख्की 
रिकिया घृतकुमारी ( ग्बारपाठा )के रसमं धोरकर 
बनानी चाहिये | 
(२६६१) तारखुभस्मविधिः 
(र.रा.सुं.। हरि.प्र.; बृ. यो. त.। त. १२०) 
सम्यक्ाञ्चिकदेवपुष्पकवराकाये तु दोलाभमिषे। 
यन्त्रे तालकशोधने निगदितं तत्तारकं भावयेत्‌ ॥ 
वारान्विशति पिप्योत्थसलिखेः खस्वे 
निधायाऽ<तपे । 
बद्धवा गोरमथास्य पिप्पलजयाभूत्यधेपूर्ण 
न्यसेत्‌ ॥ 
भाण्डे तन्न पुनविभूतिभरणं कृत्वा शरावं युखे। 
द्राग्नौ विपचेद्रनाष्षयपुटे बन्येः सहस्रोपठेः ॥ 








एवं यामचतुष्टयेन विक्षदं स्याद्वस्म स्वगदे । 
योग्यं कुष्टखुडोपदंशपवने नाईीत्रणे शस्यते ॥ ` 

वर्की हरताल्को १-१ दिन दोङायन्त्र 
विधिसे काञ्ची, छंगके काथ जर त्रिफला काथमें 
स्वेदित करके उसे धूपमं २० बार पीपल वृष्षकी 
छाल्के काथकी भावना देकर घोटकर गोरा बना- 
द्ये ओर उपे अच्छी तरह सुखाकर कपरमिद्री की 
हरं दण्डम मापे तक्र पीपल्कौ छाटकी कपरछन 
राख दबा दबाकर भरकर उपर रखदं आर उसके 
ऊपर पुनः वही राख खूब दबा दबाकर हाण्डीके 
गठे तक भरदं, तत्पश्चात्‌ उसके मुखको शारावसे 
टककर उसपर कपरौटी करके सुखाकर गजपुटके 
गेम १ हजार बन उपलं (अरने उपलं म 
पकं दं । यह असि ङगभग % पहर शान्त हो 
जायगी, तब हण्डीके स्वांग शीतर होनेपर उसमंसे 
सावधानी पूर्वक राखको निकाङ्कर हरताट्की 
रिकियाको निकाल छँ | यह सफेद रंगकरौ हरताल- 
मस्म होगी । 

इसके सेवनसे कुष्ठ, उपदंङ, वातव्याधि तथा 


| नाडीत्रण (नासूर) नष्ट होता हे । 


( मात्र।---२ रत्ती । अनुपान-मधु । ) 
(२६६२) तालभस्मविधिः 
८ वैयागृत । वा. र.; वृ. नि, र. । वातव्या. ) 
तालं रसं तुवरकां नयनेन्दुबाण- 
भगोर्विशद्धवसुजातरसे विमथे । 
दत्वा शरावयुगटे प्रविधाय गुरा 
दश्या्जाहपुटमस्य भवेस्सुभस्म ॥ 
दृष्टवति प्रङृतिमप्यसिखामवस्थां ना 
` इष्वा पुनश्च बहुधा बहुधा विचार्यं । 
दध्राच्च तन्दुखमितां हरिताख्मात्रं 
बिद्या मया यतिवरादियमापि यत्नात्‌ ॥ 
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[ तकारादि 





कक किक कककाककोककाकाकाकाकाकाकका 


द्र हरताल २ भाग ञुद्ध पारद १ साग, 
ओर फिटकरी ५ भाग केकर तीनोको एकत्र खर 
करं ओर फिर सफेद पुननैवाके रसम घोटकर्‌ 
रिकिया बनार्वे । इस रिकियाको अच्छी तरह 
सखाकर शरावसम्पुटे बन्द करके गजपुर फक 
दीजिये तो उत्तम भस्म बन जायगी | 

इसर्मेते १ चावल भर भस्म रोगीकी प्रकृति 
ओर अवस्था इत्यादिका विचार करके यथोचित 
अनुपानके साथ देनेसे वातज रोग नष्ट होते है । 
(२६६३) तालमस्मविधिः 

(र. रा. सुं. । हरताल. प्र. ) 

तारं विचूर्णयेत्सुक्ष्मं म नागायैनीद्रमैः । 
सहदेव्या वरायाथ मर्दयेदिवसदयम्‌॥ 
तत्ताखरोटकं कृत्वा ततच्छायायां विश्ञोषयेत्‌ । 
हण्डिकायन्त्रमध्यस्थ पलाशभस्मकोपरि ॥ 
पाच्यं च वालकायन्तरे विहितं चण्डवष्िना । 
स्वाङ्गशीतं सणुद्धत्य सर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥ 

द्र हरताल्को बारीक पीसकर्‌ २--२ रोज 
तक दूधी, सहदेवौ भौर खैरटीके रसम घोटकर 
उसकी रोरीके समान रिकिया बनाकर छायाम 
सुखा रीजिये । तत्यर्चात्‌ कपरमिटी की हुई एकं 
दण्डम थोडी दूर तक वाद्धरेत मरकर उसपर्‌ ४-५ 
अगु पारा (ढक्र)की सफेद राख दबा दबाकर 
मर दीजिये ओर उसपर उपरोक्त रिकिया रखकर 
उसके ऊपर भी ४-५ अँगुल ढाककी राख दाब 
दाबकर्‌ भर दीजिए तथा हाण्डीके रोष भागमें 
बाद्रेत भरकर उसे भद्धिपर चदाकर ८८ पहर 
तक ) खूब तेज॒ अग्निपर पकादये | पश्चात्‌ 
दाण्डीके स्वांग शोत होनेपर उसर्मेसे सावधानी 
पुवेक हस्ता भस्मको निकाल लीजिये । 








न हुईहो तो पुनः इसी प्रकार अग्नि देकर सफेद 
होने तक पकाना चाहिये | 


(२६६४) ताल मस्मविधिः 
(र. रा. सुं; रसं. सा. सं.; धन्वं. | वातरक्त. ) 


हसितिालं परं तथा कप विषस्य च। 
श्वताङ्कोठरसेनेव द्वयमेकत्र खद्धयेत्‌ ॥ 
पटाज्ञभस्मद्विपलं निधाय स्थालिकोपरि । 
तद्भस्मोपरिताखस्य गोलकं स्थापयेत्सुधीः ॥ 
तस्पोपरि ह्यपामागेभस्म दध्रात्यलन्रयम्‌ । 
स्थाटीश्चखे ररावश्च दच्राश्त्नेन टेपयेत्‌ ॥ 
छेपयित्वा ततश्चुरुटयामहोरा् पचेद्धिषक्‌ । 
ततस्तु जायते भस्म शुद्धकपूंरसन्निभम्‌ ॥ 
गुञ्चात्रयं ततो भक्ष्यमसुपानं विशेषतः । 
वातरक्तश्च ष्टश्च द -विस्फोटकापचीम्‌ ॥ 
विचर्चिकां चर्मदखं वातरक्तं च शोणितम्‌ । 
रक्तपित्ते तथा शोथं गरिच्छु्ं विनाश्चयेत्‌॥ 
हरी मकं तथा शूलमश्रिमान्दमरोचकम्‌ ॥ 

१ पल (५ तोके) शुद्ध हरता ओर १ 
कर ( १। तोला ) शद्ध वछछनागको एकत्र मिलाकर 
सफेद्‌ अङ्कोरके रस्म अच्छी तरह घोरटकर रिकिया 
वनाकर सुखा ठे, फिर कपरमिद्री की हुई एक 
हण्डीमे नीचे १० तोके ढाककौ कपरछन राख 
दबा दबाकर भरद्‌ ओर उसपर वह रिकिया रख- 
कर्‌ उसके ऊपर इसी प्रकार १५ तोे अपामार्ग 
( चिरचिटे )की राख भरद । तत्पश्चात्‌ हाण्डके 
सुखपर शराव ककर उसकी सन्धिक्रो गुड चृनेसे 
अच्छी तरह बन्द करके उसपर २-४ कपरीरी 
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रसभकरणभ्‌ | 
करके सुखा कर ओर उसे चुर्देषर चढाकर्‌ २९ घण्टे 
पकाय । तव्परचात्‌ हाण्डीके स्वांगशीत होनेपर 
उसमेसे हरतारुमस्मको निकाल रीजिये । इसका 
रंग शुद्र करके समान सफेद होगा । 


द्से ३ रत्तीकौ मात्रानुसारं यथोचित अनु- 
पानके साथ सेवन करानेसे वातस््त, कुष्ट, दाहः 
विस्फोटक, अपची ( गण्डमालामेद ), विचर्चिका, 
चर्मदरु, रक्तपित्त, शोथ, गचिव्वुष्ट, हलीमक, चूल, 
अग्निमांध गौर्‌ अरुचिका नार होता है । 
(२६९५) लारखमस्मविधिः 
(र.र.स. । पू. खं.अ.३) 


मधुतुल्ये घनीभूते कषाये ब्रह्ममूलजे । 
त्रिवारं तालकं भाव्यं पिष्ट्वा मूत्रेऽथ मादिषे ॥ 
उपरैदेशमिरदैयं पुटं रध्वाऽथ पेषयेत्‌ । 
एवं दादक्षधा पाच्यं शुद्धं योगेषु योजयेत्‌ ॥# 


ढाककी जडकी छाल्के क्ााथको दाहदके 
समान गादा करके उससे ३ बार हरताखको मावना 
दीजिए, तत्पश्चात्‌ ३ बार भैसके मूत्रमे घोरकर 
टिकिया बनाकर सुश्लाकर गरावसम्पुटरमे बन्द 
करके दशा बन उपल (अरने उपर )की अग्निम 
फक दीजिये । इसी प्रकार १२ पुट देनेसे उत्तम 
हरतालमस्म बन जातौ ह । 
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द्वितीयो भागः । 
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(२६६६) ताटखमन्त्रर्‌वरो रसः 
(र. का. धे. । कुष्ठा. ) 


सितामध्वाञ्यगोक्षीरेस्ताख्कं मदेयेदिनम्‌ । ` 
तद्गोटं काञ्िकैः पश्चादोखायन्तरेण पाचयेत्‌॥ 
मं सेदृण्डदुगधेन चद्धिकाक्षपणाऽवधिम्‌ । 
तच्छुष्कं मदयेत्तावद्यावर्स्यात्छृष्णवर्णकम्‌ ॥ 
व्योषं हयारिमूलश्च भ्येकं दशांशतः । 
सर्वं तद्वाङ्चीतैरे दिने खल्वे विमर्दयेत्‌ ॥ 
ताखमन्तेहवरो नाम द्दिग॒ञ्ञो मण्डखान्तकृत्‌ । 
वाकुची देवकाष्टश्च पातालाओगरूटङ्कणम्‌ ॥ 
ठेद्यमेरण्डतैटेन भिनिष्कमयुपानकम्‌ ॥ ` 


द्र हरताख्को १-१ दिन मिश्रीके पानी, 
राहद, घी ओर गायके दूध घोटकर गोा बनाये 
ओर उसे सुखाकर चार तह किये हुवे कपडे 
बांधकर १ दिन दोखायन्त्रविधिसे काञ्जी पकादये । 
तत्परचात्‌ उसे सेदुण्ड ८ संड-थोहर )के दृध 
इतना घोटिये कि उसकी चमक जाती रदे, इसके 
प्द्चात्‌ उसे सुखाकरं इतनी देर ओर घोटिये 
कि वह काखादहो जाय । अव उसमे त्रिकुटा 
ओर कनेरकी जड्का महीन चूण प्रत्येक उसका 
दसवां भाग माकर १ दिन बाबचीके तरम 
घोरकर २--२ स्तक गोचियां बना कर रखिये। 





* तालभस्म परीश्चा- 





तालं मतं तदा ज्ञेयं वहिस्थं धूप्रवर्जितम्‌ । 
सथधूमं न मतं प्रादूदैदधवैय। इति स्थिति ॥ 


हरताल मस्मको 
समञ्यनी चाहिये । 
भा० ५८ 


(आ. वे. प्र, । अ. ५) 


.॥ ५५ 


[५ | 
अभिपर डाल्नेसे धूम्र निकके तो क्श्ची ओर धूम्र न निकरे तो मूत 
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[ ४५८ | 


हनमसे प्रतिदिन १-१ गोटी खाकर ऊपरसे 


बायची, देवद्रार, पातार्गषश्डी अगर जर सुह गेकी 

सीर्का समान माग मिश्रित १ तखा वृणी अरण्डीके 

तैल्मे मिटाकर चाटनेसे मण्डलकुष्ट नष्ट होता हे । 
तारमारणम्‌ 


(यो. र.। प्र. भा.; ब्र. यो. त. त. ४१; भा. प्र.। 
पूर्व. ख.; आवे, प्र.। अ. ५; र. रा. सुं. । हरिता.प्र. ) 
ताल्केदवर रस सं. २६४५ देखिये । 


(२६९६७) तालमारणम्‌ 
(वै. रह. । कृष्ठ.; यो. त. । त. ६२ ) 


जम्बीरद्रवमध्ये तु पक्षास्य नटमण्डनम्‌। 
दशांशे टङ्कणं द्वा खण्डशः परिमेख्येत्‌ ॥ 
चतुरयणे गाढपटे निवध्य प्रहरदयम्‌ । 
दोलायन्त्रेण संस्वेद्य भरदीपभ्रमितेऽनठे ॥ 
चूर्णेतोये काञ्चिके च इष्माडाम्बुनि तैकके । 


निफलाम्बुनि तत्परचात्‌ क्षालयित्वाम्टवारिमिः। 


ततः पलाङत्वग्बारिपिषट षभ भशोषयेत्‌ । 
तं गोखकं शरावाभ्यां सम्पुरीकृलय यत्नतः ॥ 
खाते गजाख्ये पकृत्वा तु स्वाङ्गशीतं सथरद्रेत्‌। 


| 
| 
| 





अजादुग्पेः पुनः पिष्ट्वा श्ोषयेदोलकीकृतम्‌ ॥ ` 


आढकं भस्म पारां दण्डिकायां दृढं क्षिपेत्‌। 
सम्पक्‌ चृणेस्य कुडवं दत्वा सम्यजिचक्षणः ॥ 
स्थापयेद्धोरकं तत्र पुनश्चृण च भस्म च । 
यथा धूमो बहिर्याति न तथा बुद्रयेच ताम्‌ ॥ 
दवारचिक्ञसखहरान्वषहिं भक्तवदापयेत्तथा । 
खाङ्गरीतं समुद्धत्य सश्चण्यै नरमण्डनम्‌ ॥ 
दिम इन्दपभाकाशं निधेमं कृष्णवर्त्मनि । 
रक्तिकास्य पदातव्या पुराणगडयोगतः ॥ 


| 
| 
॥ 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः 





[ तकारादि 


पथ्यं च चणकस्योक्तं षटिकाकोद्रवोदनम्‌ । 
एकविशदिने यावह्टवणाम्छो बिवजयेत्‌ ॥ 
अष्टादज्ञानि कष्टानि वातरक्तं तथोद्धतम्‌ । 
फिरङ्गदेश्जं रोगं दुस्तरं च व्यपोहति ॥ 
हरताख्के बारीक बारीक दके करके उन्दं 
चार तह किमे हुवे करपदे वांधकर दोलायन्त्र 
विधिते १ पहर जम्बीरी नीवुके रसमे पक्राएुं | 
ततपर॑चात्‌ उसमे उसका दसवां भाग मुहागेके 
बारीक दटुकडे मिलाकर उक्त विधिस्े २-२ पहर 
चूनेके पानी, काञ्ची, पेे ( कुहडे ) के रस, तैल 


। ओर्‌ त्रिफटाके काथमे दीपी शिखाके समान 


अभ्निपर स्परेदधित करं । | 
अबे उसे काञ्जीणे "दर क्रकी कछाट्के 
स्वरस या काथमें घोरकरर गोटा बनाकर धूपमे 


सुखाप भौर उसे शरावसम्पुटमे बन्द करके गज- 


पुरम पकर । पुटके स्वा्गशीतल होनेपर 
उसर्मेसे हरताखको निकाटकर उसे बकरीके दूधमें 


। धोटकर गोला बनाकर सुखा छं ओर कपरमिद्रीकी 


इदं एक मजबूत दण्डम ढक ( पलाश )की 
¢ सेर राख खूब दाब दाबक्रर भरकर उसपर 
पावसेर प्थरका चूना दवा दबाकर विछाकर उसके 
उपर उपरोक्त गोटा रखकर उसपर पुनः पावसेर 


| चूना ओर उसके ऊपर % सेर ढाककी राख दाव 
। दावकरर भर दीजिये । अब हाण्टीकरे मुखपर रराव 
 ठककर उसके जोडंको गुडचूने आदिसे इस प्रकार 
बन्द कर दीजिये कि जिससे धुवां न निकर सके 
ओर ऊपरसे २-£ कपरौरी करके सुखाकर ३२ 


पहर तक भात पकानेके समान अग्नि दीजिये । 
हसके पड्चात्‌ हाण्डीके स्वांगदौतल होनेपर उसमे 
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रसपकरणम्‌ | 


२८९८६८.८..^ 





८.८.१८८ ५८५८५०९६ 


हरतालकरे गोकेको निकालकर पीसकर रखिये । 
यह बरफके समान सफेद रंगकी भस्म होगी, 
जर अग्निपर डालनेसे धूम नही देगी । 

इसमेसे १ रत्ती भस्म पुराने गुडमे भिटाकर 
खिलानेसे अटारह प्रकारके कुष्ट, भयङ्कर वातरक्तं 
ओर ॒दुस्साध्य आतशक ८ फिरङ्ग रोग ) नष्ट 
होता है | 


पध्य-चना, कोदों ओर साठी चावलका भात। | 


अपथ्य-२१ दिन तके छ्वण ओर्‌ अम्ह | 


पदार्थं नही खाने चाहिये । 
(२६६८) लाकुमारणम्‌ (सिद्रमते) 
(आ. वे. प्र. । अ. ५) 
तवकार्पं हरितारं महिषीमूत्र, ध्रत- 
कुमारीरसे, चृणतोये+शरणुङ्ार से,कूष्माण्डरसे 


निम्बूरसे च पृथक्‌ पृथक्‌ षट्पहरं संशोध्य- । 


मिति शुद्धिः । 
अथ मद॑नं-ङूष्माण्डरसेन दिनानि २१, 


कागदीनिम्बूरसेन दिनानि २१, धत्तररसेन । 


दिनानि २१, सहदेबीरसेन दिनानि २१, 
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पलाशरसेन दिनानि २१, बदरीमूररसेन | 


दिनानि २१; आद्रैकरसेन दिनानि २१, 


गोभीरसेन दिनानि २१, छिकरिणीरसेन | 
दिनानि २१, इखहुकरसेन दिनानि २१, | 
नागाजेनीरसेन दिनानि २१, भृङ्गरानरसेन ` 
 सवैशीतवातविकाराः, श्वासकासाद्ा वातवि- 


दिनानि २१, एरण्डमूररसेन दिनानि २९, 


ब्रह्मदण्डीरसेन दिनानि २९१, श्ेतलशुनरसेन ¦ 


दिनानि २१, पछाण्डुरसेन दिनानि २९१, 
स्वणवद्धीरसेन दिनानि २१ काकमाचीरसेन 
दिनानि २१, वछारसेन दिनानि २९१, 


। स्मारादयो यावन्तः पापरोगाः, 





[ ४५९ ] 


वज्रीदुग्धेन दिनानि २१, अर्कदुग्धेन दिनानि 
२१। एवं दिनसंख्या ४४१; एतर्र्ष एको १ 


। मासौ दौ २ दिनानि २१ भवन्ति, । 
। एतत्कष्ट कत्तेमशक्तरचेत्तेन दिन शब्दो भाव- 


नापरतया बोध्यः | 
` तत्चक्रिकां कृत्वा तां पर्मशष्कां कारयेत्‌, 


| ततोऽतिषटां ण्डी मृत्कधैटैरेकरिंशतिषारं 


पयेत्‌, ततस्तस्यां हण्डिकायां पिप्पलस्य 
विभूति परयेदङ्गष्टपरिमितं यावत्‌, तदुपरि तां 
चक्रिकां इदां संस्थाप्य तदुपरि पुनस्तदिभूत्या- 


ऽति पूरयेदाकण्ठं, ततो मुद्रां श्रत्वा क्रम- 


विवर्धित्तम्निं द्द्रासहराणां चतुःषि; अष्टौ- 
दिनानीति यावत्‌ । सिद्धं भस्म भवति। तचनतः 


। सरक्षयेत्‌ । शिवस्य महतीं पूजां त्वा, देव- 


गोत्राह्मणवे्यान्‌ पूजपित्वा,तस्य मातरं तण्डल- 
परिमिता, गुञ्जापरिमितां बा भक्षयेत्‌, यथा 


| रोगमजुपानानि पथ्य ल्वणाम्छती्ष्णतैलवर्ज्यं 


भोक्तवत्‌ ज्ञेयम्‌। अस्य फलश्रुतिः त्रिसप्ताहा 
न्मण्टलेकेन वा ब्वेतमभत्यष्टादन्च ङष्ठानि 
यावन्तो रक्तषिकारा, जयोदश सन्निपाता अप- 
भगन्दर- 
नाडीत्रण प्रभृतयो महाव्रणाः, पशी्ण,वातरक्त, 
उपदंशफिरङ्गाचा खिङ्गरोगाः, उटीपदग्रन्थिभ- 
ग्रतयः सव॑ङ्गयोफाः, सूतिकावातरोगभ्रतयः, 


काराः, दुष्टपीनसपरमृतयः पतिश्यायाः, अक्ष- 
दयोऽष्ठो महारोगाः, वहिमान््रजा ग्रहणीप्रभ- 
तयः, मधुमेहाय्याः सवं पमेहाः, मेदोटद्धवर्बुद्‌ 
गण्डमाखाद्राः कणिनिविकासयाः, आमवात- 
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[ ४६० | 
गरघस्याच्रा मूढविकाराः,राजयक्ष्माद्याः शोषाः) 
किश्वाश्ीतिसंख्यावातरोगाः, अनुपानमेदेन 
चत्वारिंशत्पित्तरोगाः, विक्नतिसंख्याका क- 
फजा रोगाः, दशरक्तजा रोगाः शीघ्र पभरणदयन्ति; 
जराव्याधि विनाश्चश्च भवति;दिव्यदेहः कान्ति- 
धृतिमान्‌ सत्वसंयुतः कामिनीकामदपेघस्ता््य- 
दृष्टिः शूरो वदान्यश्च भवतीति सिद्धमते 
हरितारमारणम्‌ । सिद्धाचैस्त॒ हरितालक्चतु- 
विधःपोक्तः-उुगदादी १, गोदन्ती २, तवकी 
३, पिण्डताखश्च ४। एते पिण्डाख्यात्‌ 
क्रमेण श्रेष्ठतरा ज्ञेयाः । 

शुद्धि--तबकी हरतालको भेसके मूत्र, घरत- 
कुमारी (वारपाठा)के रस, चूनेके पानी, सर्फोकाके 
रस, पेठ (कुम्हेड़)के रस जर नीवृके रस्म प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ दोखायन्त्र विधिस्े .६-६ पहर स्वेदित 
करनेसे वह शुद्ध हो जाती है । 

मरदेनम्‌-पेटा, कागजी नीवृ , धतूरा, सहदेवी, 
पलाश (ढाक कौ छ, नेरीकौ जडकौ छार, 
अद्रक, गोमी, नकक्ठिकिनी, हलहल, नागाजनी 
(दृधी), भंगरा, अरण्डमूल, ब्रह्मदण्डी, सफेद ल्हसन, 
प्याज, स्वण॑वह्टी, काकमाची (मकोय), ओर बला 
(खरे टी); इनमे प्रप्येकके रस या क्राथ ओर्‌ आक 
तथा सेहुण्ड ८ सँंड-थोहर `के दूध २१-२१ 
दिनि घोट । इस प्रकार कुल ओष घोटनेमें 
४४१ दिन अर्थात्‌ १ वर्प मासरं २१ दिन 
लगते है । यदि इतना कष्ट सहन करना असम्भव 
होतो हरेक चीज॒की २१.२१ भावनादे छेनी 
चाहिये । ( धूपे भावना देने एक एक दिनम 
२-३ भावना तक दी जा सकती ह|) ` 
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भारत- भेषल्य-रत्नाकरः । 





| 


तकार 


हस प्रकार मर्दन करनेके परचात्‌ हरतालकी 
रिकिया बनाकर धूपे सुखाना चाहिये ओर फिर 
एक मजबूत हाण्डीपर २१ कपरौटी करके सुखाकर 
उसमे पीप रक्षक राख एक अल्गुल ऊंचाई तक भरदं 
आर उसपर वह रिकिया रखकर हाण्डीके गे तक 
वही राख खुर दवा कर भरद । तत्परचात्‌ हाण्डीके 
मुखपर राराव ढककर उसके जोडको गुड वनसे 
बन्द करके ८ दिन तक क्रमशः मृदु, मध्यम 
जर तीत्राभिपर पकाणं । परचात्‌ हाण्डीके स्वांग 
दीतल होनेपर उसमेसे भस्मको निकालकर युर- 
क्षित रकस । | 
रिव, देव, गो, ब्राह्मण ओर्‌ वैवकी पूजा 
करके इसे १ चावृते १ रत्ती मात्रा तक यथोचित 
सनुपार्नोकि साथ सेवन करना चाहिये । इसके 
सेवनकालमेँ रवण, अम्ल सौर तीखे पदार्थं तथा 
तैरसे परहेज करना चाहिये । 
इसके सेवनसे १ मण्डल या ३ सप्ताहमे 
रिवत्रादि अठारह प्रकारके कुष्ट, समस्त रक्त- 
विकार, १३ प्रकारके सन्निपात, अपस्मार, भगन्दर 
ओर नापसूरादि सव प्रकारके महात्रण ( घाव), 
वातरक्त, उपदंश इत्यादि िङ्गरोग, समस्त रीत 
ओर वायुके विकार, दवास, खांसी, वातव्याधि, 
दुष्ट पीनस, प्रतिश्याय, अश ( बवासीर ) इत्यादि 
आट महारोग, अभिमांव, संग्रहणी, मघुमेहादि 
समस्त प्रकारके प्रमेह, मेदोबृद्धि, गण्डमारा, 
अवद, आमवात, गृध्रसी, राजयक्ष्मा, हर प्रकारका 
रोष, अस्सी प्रकारके वातरोग, ४० प्रकारके पित्त 
रोग, २० प्रकारके कफ रोग ओर १० प्रकारके 
र्तज रोग तथा जरा ( दृद्धावस्था ) न्ट होकर 
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रसपकरणम्‌ | 


रीर कान्तिमान हो जाता है; एवं बल, वुद्धि, 
दृष्टि ओर कामदाक्ति इत्यादिकी वृद्धि होती है । 

हरताल % प्रकारकी मानी गई है-१ बुगदादी 
२ गोदन्तौ, ३ तथकौ ओर ४ पिण्डह्रताख। 
इनमें बुगदादी हरता सवते अच्छी होती है, 
गोदन्ती्मे उससे करम गुण होति है, तवक 
गोदन्तीसे मी कम गुणवादी मौर पि्ड हरता 
सबसे निकृष्ट होती है । 


(२१९६९) तालवरिका (र. च॑. । रसायन. ) 
अश्वगन्धाहरीतालं हिङ्गलं विजयायुततम्‌ । 
गोदुग्धेन सम॑ पेष्यं वटिकां बलमात्रकाम्‌ ॥ 
ताम्बुले भक्षयेत्पातश्चत्वारिंशदिने तथा । 
पत्तमातङ्गवीयस्तु वायुतुर्यपराक्रमः ॥ 
ग्ध्रदष्टिभेवेत्तस्य बराहश्रवणोपमः। 
जायते भास्करीकान्िर्मकरध्वजवह्भा ॥ 
असगन्ध, हरतालभस्म, खद्र हिङ्घुर (रांग- 
रफ ) ओर भांग समान भाग टेकर गोदुग्धमें 
धोटकर २-३ रत्तीकी गोलियां बना ीजिये । 
इन्द पानमें रखकर निरन्तर ९० दिन तक्र नित्य 
प्रति सेवन करने हाथीके समान वीर्य, वायुकर 
समान पराक्रम, गृध्के समान दष्ट, दूकरके समान 
श्रवणसाक्ति आर सूर्क्रे समान कान्ति प्राप्त होती है| 
(२६७०) तालश्युद्धिः ८ रसायनसार। ) 
कटाचा स्थापिते इवेते कूष्पाण्डत्रितये धृतम्‌ । 
तां मध्यभ्रिना सिन्न शुद्धि याति समासतः 
सुधापानीयमध्ये बा दोलायन्त्ेऽवलम्वितम्‌ | 
प्रहरदधितयं पान्थ तार तेन विशुद्धयति ॥ 
तैले तक्रे गवां मूत्रे काञ्जिके च कुरत्थजे। 
यामे यामे पचेत्तेन शुद्धि याति विरोषतः॥ 
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` दितीयौ भामेः। 








[ ४६१] 
श्रेत कूष्माण्ड ८ पेडा-भतुञा )के मध्यमं 
छर्गक से पावभरं तक तथरकिंया हरतारको रखकर 
ओर उसी परेके टुकडेसे छिद्रको बन्द करके उस 
पेटेको छो्ेकौ कडाहीमे रखकर भद्रीपर कड्ाहीको 
चदादे ओर मध्याभ्नि (न मन्दी न तेज माकिक 
की अचि) दे । जव पेठा जल्ते जते हरिताख्के 
समीप तक्र कडाटीका पेंदा ज छे तब उस 
कडाहीको जमोनपर उतार दे। इस प्रकार तीन 


। बार पेठेमे स्वेदन करनेसे तकिया हरिता छ्द्र हो 


जाती है । परन्तु यह्‌ स्मरण रहे कि परे जिस 
छिद्रहारा हरिताल्को घुसाकर रखा है उस चिद्रको 
कटाहीके पेदेकी तरफ न रखे,किन्तु ऊपर आकाशकी 
तरफ रखे, नही तो उसी चछिद्रदरारा सम्पूण पेरेका 
पानी कडाहीमे गिर जायगा तो हरिताल्का ठीक 
स्वेदन नही होगा । यह संक्षेपप्ते हरिताख्की 
पहिली द्धि इई । अथवा एकं सेर पत्थरके बिना 
सने हुए चूनेमे चार सेर पानी डालकर दोलायन्त् 
विधिसे हरताल्की पोटरीको छटकाकर्‌ एक एक 
पहर तक्र मन्दाभिस्े तीननार स्वेदन करनेसे भी 
तवकिया हरताच्कौ यद्वि हो जाती है । अथवा 
तेक, मदा, गोमूत्र, कांजी, ओर कुरथीका काढ इन 
पचा चीर्जोमिं दोलायन्त्र विधिसे एक एक पहर 
पक्रानेसे तबक्रिया हरिताल्की उत्तम शुद्धि होती ह। 
( रसायनसारसे उद्धृत ) 
(२६७१) तालदोधनम्‌ 
(र.र.स. पू. ख.; र. प्र. सु-। अ. ६) 
सिवि्नं ङूष्माण्डत्तोये वा तिलक्ञारनटेऽपि वा। 


| तोये वा चृणैसंयक्ते दोलायन्त्रेण युध्यति ॥ 


हरितार्को दोद्यायन्त्रविधिसे पेरेके रस, तिल- 
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[ ४६२ | 


क्ौरके पानी, वा चूनेके पानीमे पकाने वह डद | 
हो जाती है 
(२६७२) ताल्ोधनम्‌ 
(दा. ध.सं. | म.अ. ११; यो. र. । प्र भा.; 
वर. यो. त. । त. १; भा.प्र. । पू. खं; 
आ.वे.प्र. | अ. ९4; र. चि. म.) 
तालकं कणशः कृत्वा तच्वृणे काञ्जिके क्षिपेत्‌। | 
दोखायन्त्रेण यामैकं ततः कूष्पाण्डजद्रवैः ॥ 
तिरर पचेव्यामं यामं च त्रिफलाजले। 
चर्णोदके च यामेकं पकं शुध्यति तारकम्‌ ॥ 
घकं हरतार्के चादर्ख समान बारीक 
टुकडे करके दोटायन्त्रविधि्े १-१ पहर काञ्ची 
पेरेके रस, तिलके तै, त्रिफङकि क्राथ ओर्‌ | 
चृनेके पानीमें स्वेदन करनेसे वह दर हो जाती हे । | 
(२६७३) तालसत्वपातनम्‌ (१) 

(र. प्र. सु. | भ. ६) 
खत्थक्राथसोभाग्यमाहिषाज्यमधुष्छतम्‌ । 
खर्वे क्षिप्वा च तत्ता मर्दयेदेकवासरम्‌ ॥ 
निस्तुषीकृत्य चेरण्डवबीजगन्येव तु मदैयेत्‌ । 
पराष्टमाने तारस्य चाषटमांशन्तु कारयेत्‌ ॥ 
वीजान्येरण्डजान्येव क्षि्वा चैकत्र मदैयेत्‌ ॥ 
यवामा गुटिका कायां शुष्कां कूप्यां निधाय च॥ 
वालुकायन्त्रमध्ये तु वहि द्वादश्चयामकम्‌ । 
स्वाङ्गकीतं सयुत्ताये उरध्वेगं सत्वमाहरेत्‌ ॥ 
पाषाणधातुसत्वानां भकाराः सन्ति कोरिक्ञः 
यानि का्यकराण्येव सत्वानि कथितानि वे॥ 


व 
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भारत-भेषश्य-रत्नाकरः । 


[ तकाराहि 





शुद्ध वकी हरतालमे सुहागा, भसका घी ओर्‌ 
राहद ` मि्छाकर उसे १ दिन कुरथीके क्राथमं 
घोरं । फिर ८ पल यह हरता ओर १ पल 
( ५ तटे ) छिल्के-रहित अरण्डीके बीर्जोकी 


। पिद्रीको एकत्र मिराकर अच्छी तरह घोटकर्‌ जोके 


समान्‌ वत्तियां बना; यर उन्ह सुखाकरं कपर- 
मिष्टी की हुई आतरी रीशौमे भरद । अब इते 


। वाटुकायन्तरमे र्खकर बारह पहरकौ अग्नि दँ 
जर गीरीके स्वांगीतल होनेपर्‌ उसके ऊपरवटे 


भागम ( गठेके आक्षपास ) लगे हुवे हरतार 
सत्वको निकाल्कर्‌ युरक्षित रक्चं । 

धातु ओर पाषाण (संखिया आदि )के सत्व 
निकालनेकी सैकडो विधियां हँ परन्तु हमने केवर 


। कार्योपयोगी विधिर्योका ही वर्णन किया है । 

। (२६७५) तालसत्वम्‌ (२) (र. चि.म.स्त.५) 
 गोमूत्े मावयेत्तारं दिनेकं शेरमात्रकम्‌ । 

। चृणैयित्वा प्रमाणेन तन्दुलानां न चाधिकम्‌ ॥ 
| हृण्डिकायां निवेहयाथ काञ्जिकं तत्र दीयते । 
। वस्ेणाच्छादयेदेत्था चृणे न रिष्यते ॥ 

। तस्या दीयते ताट चूण ताखोपरि क्षिपेत्‌ । 


उपरिष्टा्पुनर्दिग्ध तेन चूर्णेन तारकम्‌ ॥ 


। पालिकामुपरि पराज्ञः पुनदैत्वा मृदापि तमू । 
। यावब्रामे ततो वद्धि कुर्याच्चुस्स्याः समन्ततः ॥ 


पुनस्तेन प्रकारेण द्विवेलं तारकं तथा । 
कदलीकन्दतीयेन पुनस्तालं च पेषयेत्‌ ॥ 


१ रसप्रकादय सुधाकरके मतानुसार यवक्षार अथवा चदे जो श्वाप् टे सक्त दहं | 


खद्ागां हरतालके बराबर ओर धृत तथा रादद इतना 


गीटी बनने योग्य हौ जाय | 


टाना चाहिये कि लिससे हरताख 


३ छायामे सुखाना चादिये । कृपम सूना कटिन ईद । 
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द्वितीयो 


रसप्रकरणम्‌ | 


1 ८ 


याममेकं पुनस्ताटं शोधयित्वा च तत्तथा ! 
पुनर्यामं पुनर्याममेवं वेखाचयं बुधः ॥ 
कुरुते मद॑नं शोषं तण्डुलीयजटेन च । 
तथा कृत्वा त्रियामे तद्रण्डदुबौरतेस्तथा ॥ 
कष्पाण्डकजरेरेवं चिफलाया जकरस्तथा । 
तथेवं मेते काकभाचीजातदरमैः पुनः ॥ 
सेदृण्डपयसा दग्राद्रडसोभाग्धपीतिकाः 
ततो हि चौषधं ेतन्निरुध्यात्काचकूपके ॥ 
यामदादशषपयन्तमभिं कृयादहर्निरम्‌ । 
स्वाङ्गदीतं सयुत्ताथ पूर्वोक्तं कर्मकारयेत्‌ ॥ 
रम्भाकन्दादिकं कर्मं कृतं यत्मथमे किल । 
तथेव च पुन कुर्यात्पट्थामं वद्िरीपनम्‌ ॥ 
एवं ताल्कसत्वं स्थादधस्तष्ठति निश्चितम्‌ । 
खोटकाभं गुरुतरं सोज्ज्वलं तारसन्निभम्‌ ॥ 
वष्टिसंयोगतऽचापि न स्ुहीयते फिल | 
विकरपो नात्र कैव्यो व्यासवाक्यमिदं यथा॥ 
१ शेर हरतालकरे चावल जैमे बारीक डुकडे । 
करके उन्हँं १ दिन गोमूत्रमे भिगोष्ये, फिर कपड्‌- | 
मिट की हुई हाण्डमें पिरे थोडासा ते बुश्चा | 
पत्थरका चूना डालकर उसपर्‌ काञ्ची छिडक 
दीजिए, ओर फिर चनेपरं णक कपड़ा टककर 
उसपर हरताल फैट दीजिये । काज्ञी इतनी अधिक 
न डालनी चाहिये कि चूना अधिक गीला होकर | 
कपडेको छग जाय । इसके पश्चात्‌ उक्त हरताटपर 
पुनः कपड़ा ठककर उसपर चूना डालकर उसके 
ऊपर थोडी काञ्ची छिड्क दीजिए ओौर फिर 
हाण्डीके सुखपर दाराव दककर कपरमिद्री कर्‌ 
दीजिये जौर॒सुखाकर चृल्देपर॒चदाकर उसके | 
नीचे १ पहर अग्नि जखाये । तत्पश्चात्‌ हाण्डीके | 


| 
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^ ८१८९ १ 


| स्वांगङीतक होनेपर उसमैसे हर्ताख्को निकाल- 


[ ४६३ ] 


^ ८८१ ^ ^^ ^^ ^^ ^^. ^ ^ 


भागः 


| कर १ दिन गोमूत्रमे भिगोकर्‌ पुनः उपरोक्त 


विधिसे पकराइये; इसी प्रकार कुट तीन वार पका. 

कर हरताको निका छीजिए ओर १ पहर तक 
केलेकरी जके रसम घोटिये । इसी प्रकार केकी 
जके रस, चौखारदके रस, बड़ी दूवके रस, पेयेके. 


| रस, त्रिफलाक्ताथ्र ओर मकोयके रसम ३-३ वार्‌ 
धोरिये, हर वार १--१ पहर घोरकर सुखा केना 
। चहिये । 


अब इस हरतालमें ८ उसका आरवां माग ) 
थोर ( सेंड )का दूध, गुड, खदागा ओर हल्दी 


। मिटाकरर आतरी रीरीम भरकर ८ बाट्कायन्त्र 
म) निरन्तर १२ पहर तके पकादये । जव हाण्डी 
| स्वांगरीतलहो जाय तो उसमेसे हरताख्को निका" 
| कर्‌ केठेकौ जड आदि समस्त जओषर्धोकि रसम 


पर्वाक्त विधिसे घोटकर्‌ तथा सँडका दूध इष्यादि 
मिटाकर ६ पहर बाटकायन्तरमे पकादये, सौर 
स्वांगदीतल होनेपर उसकौ तदीमे पडे हुवे हर- 
ताटसत्वक्रो निकाख्कर सुरश्चित रखिये । यह 
सत्व भारी, उज्ज्वल ओर चांदीके समान होगा तथा 


| अग्निपर रखनेसे भी स्थिर रदेगा । इस कथनको 


व्यासवाक्यके समान सत्य समश्नना चाहिये । 
(२६७५) तालसत्वविधिः(२)(र.र्चै.स्तव.५) 
अतसीतैखसंभृष्ठं ताक दण्डिकान्तरे । 

धृत्वा काचधटे पश्चान्धुद्रयेत्तन्युखं भक्षम्‌ ॥ 
वदियोगोऽथ क्तैव्यो हियामे सत्वनिर्ममः 
अनया क्रियते रीत्या चोत्तमं सत्वपातनम्‌ ॥ 
हठं च सेन्धवं दत्वा युज्यते वष्िसङ्गमे । 
सवकार्यकरं सम्यक्‌ सत्वं निदोषमुत्तमम्‌ ॥ 
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[ ४६४ | 


न 0 ८ ज ८९.५८२८९८२. 


` छुद्र हरताल्को अलसीके तेलमं भूनकर 


भास्त- 


आतशी दीरीमे भरकर उसका मुख बन्द | 


करदे, फिर उस शीरीको कपरमिद्ठी की हृदं मजबूत 
हाण्डीमे रखकर उसके चारौ ओर हाण्डीके गरे 
तक, दबा दवाकर पिसा हुवा संधा नमक भर 
. दीजिए, तत्पश्चात्‌ हाण्डीके सुखको रारावसे बन्द 
करके उसपर कपरमिद्री करके दो पहर तक्र अग्नि 
लगाये । इस क्रियासे उत्तम सघ्व निकल आता हे । 


(२६७६) लारख्सत्वविधिः ( ४ ) 
( रसे. चि.।| अ. ७; आ. वे. प्र. | अ. ५) 
नेपाटसत्ववाताखिीजमिभ्रं च तालकम्‌ । 


कुप्पीस्थं बालुकायन्त्रे सलं मुश्वति यामतः ॥ ` 


जमाल्गेटेका सत, अरण्डीक्रे बीज ओर 
हरत।ङ समान भाग ठेकर एकत्र खरल करके, 
आतरी रीरीमे भरकर १ पहर तक बालुकायन्त्रमे 
पकानेसे हरताख्का सव्व निकल आता है । 


(२६७७) तालसत्वविधिः ( ५, 

` (र. च. । स्तबक ५) 
योग्यभूमिसथुद्तं क्षारिकालवणं नयेत्‌ । 
शेरद्वयपमाणेन शेरमेकं च ताख्कम्‌ ॥ 
एवं गोमूत्रमध्यस्थमनेनापि दयं ततः 
खल्वस्थं मदं येद्वाहं दिनानि त्रीणि ताटकम्‌॥ 
दक्ष पश्च च भागाः स्युष्टङ्कणखिशतिः पुनः 
तिखतैखस्य दातव्या तदधं हस्तिकर्णजम्‌ ॥ 
एकतो मथ्ते तापे पश्चाच्दुष्कं तदिष्यते । 
काचक्रूपिगतं कार्यो वहिर्यामचतुष्टयम्‌ ॥ 
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मैषञ्य-रत्नाकरः ॥ 


[ तकारादि 


0 


मृदुध्रमो यदा याति उवेतधूमो यदाऽऽगतः । 
सुद्रपित्वा खे चाथ व्ियमा्कं ददेत्‌ ॥ 
एवे निष्पद्यते सत्व ताखकस्थ विशुद्धिमत | 
कप्डलुपमाणेऽथ गोमूत्रस्यान्तरे क्षिपेत्‌ ॥ 
पुनस्तद्वि पचेन्मू यावन्मूतक्षयो मवेत्‌ । 

तत उत्तापते सत्वं शीते नीत्वा पुनश्च तत्‌ ॥ 
अथ गन्धस्य खण्डानि रक्देशमितानि च । 
समं सत्वेन कार्याणि मिभधितानि सटङ्कणम्‌ ॥ 
कृत्वाऽथ ध्माषयेद्राठं ततः सत्वं हि जायते । 
खोटरूपमिदं सत्वमक्षयं दोषवजितम्‌ ॥ 


। शु्कश्ुतिनिभ पर्वाच्छपित्तटमानयेत्‌ । 


एकादशविभागं हि भागेकोस्य च खोटतः ॥ 

ध्मातव्यै सकट मूषे रूप्यं किञ्चित्पुनः क्षिपेत्‌। 

एवयुत्पय्ते रूप्य चन्द्रकान्तिसमध्युति ॥ 
उत्तम भूमिम उत्पन्न रेह मद्री २ सेर तथा 


| छुद्ध तबकी हरता १ सेर केकर दोनोको तीन 


दिन तक गोमूत्रम धोरिये । तत्पश्चात्‌ उसमे १५ 
सेर युहागा, ६० सेर तिख्का ते आर १५ सेर 
हस्तिकर्णपलाराका ते मिलाकर धूप घुटवाद्ये। 
जव धोटते -धोटते सख जाय तो उसे आतशी 
दीरीपरं भरकर ( बाटुकायन्त्रमं ) 9 पटरी अग्नि 
दीजिये । जब चार पहर पस्चात्‌ शीरीर्मसे हल्का 
हल्का धुंवां निकख्कर सफेद धुवां निकटने गे 
तब शीरीके मुखको खिडियामिीके डारसे बन्द्‌ कर्‌ 
दीजिए ओर आढ पहरकी अग्नि ओरं दीजिये एवं 
दण्डके स्वांग रीतट होनेपर शीरीर्मेसे सत्वको 
निकार छीजिये | 

टस सत्वको १ कमण्डटं गोमूत्रमं डालकरं 





१९ गोमूत्र सत्वकसते ४ गुना लेना चाहिये। 
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रसप्रकरणम्‌ | 
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हितीयो भागः। 


| ४६५ | 


समस्त मूत्र जल जाने तक पकरादये ओर फिर उसे खण्डा | तत्पश्चात्‌ यन्त्रके स्वांग रीतल होनेपर उस्मेसे 
करके उसमे ६० सेर गन्धकके इकडे मोर्‌ सत्वरौ | 


बरावर सुहागा मिखाकर बडे मूषामे भरकर तीव्राग्नि । 


पर धमादये तो विड्यद्र सत्व निकर आयेगा । 


१ भाग यह सत्व जर ३० भाग उत्तम | ज्िुटेका चूर्णं १-१ कर्प ठेकर एकत्र धोटकर 


पीतलक्रो एकत्र मिाकर मूषामं रखकर तीत्राग्निपर 
धमादये ओर जब पीतरू पिघल जाय तो उसे 
थोडीसी चांदी डा दीजिए । इस क्रियासे समस्त 
पीतलकी उत्तम, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल चादौ 
बन जायगी । 


रसपादं भरतं तारं चिषठाताे चतुगुणे । 
वासागोष्षुरसत्वाभ्यां मर्दयेत्महरदयम्‌ ॥ 
हियामं बालुकायन्त्रे स्वेग्रमादाय चूर्णयेत्‌ । 
गुञ्रादयं निहन्त्याशु कासं इवासं क्षतौद्धवम्‌॥ 
रसस्ताटेश्वरो नाश्ना अनुपानं च कथ्यते | 
वचा कुषठहरिद्राभिः सेन्धवं टङ्कणं विषम्‌ ॥ 
सपाालाङ्गलीव्योषं चाक्षं पत्येकमागकम्‌ । 
भाविते भृङ्गराजेन दिनैकं तं च भक्षयेत्‌ ॥ 
माषं ताटेश्वते नान्न! हिक्रावेस्वपेकासजित्‌॥ 
द्ध पारया १ माग, चांदी मस्म चोधाई भाग 
ओर शद्ध हरिता तथा द्र मैनसिल ४-४ 
माग केकर मेनसिल ओर्‌ हरतालका महीन चर्ण 
करं ओर फिर सव चीज को एकत्र मिाकर 
घोटं । तपइचात्‌ उसे २-२ पहर बासा आर 
गोखरूके रसम घोटकर गोला वनां ओर उसे 
सम्पुटमें बन्द करके उस सम्पुरको बाटुक्रायन्त्रकरे 
बौचमें रखक्रर २ पटर तक खेदित करं। 
भा० ५५९ 


॥ 





जषधको निकालकर पीसकर रक्सं । 
चच, कूट, हञ्टी; संधानमक, सुहागेकी खील, 
दद्र मीठा तेिया, पाटा, कटिहारीकी जड़, अर 


सवको १ दिन भंगरेके रसम घोट । १ माषा 
यह्‌ अनुपान जौर्‌ २ रत्ती उपरोक्त रस एकत्र 
मिलाकर सेवन करनेपे क्षतज खासी, सवास, 


| हिचक्री, स्वरभह्न ( गदा वेदना ) ओर खासीक। 
| नादा होता हे । 
(२६७८) ताेन्वररसः (१) ९.र. । कास.) | 


(२६७९) लालश्वररसः (२) 
(र.र.स. । उ. खं. अ. २०) 


। हरिताल्पले दे दे द्रक्षणे रसगन्धयोः । 


कुकरटीप्रसारेण पिष्ट ता्रमयोरनः ॥ 
पश्वशो मर्दितं धा्ीकुकुटीरसमाक्षिकैः । 


। वर्पाभूवित्रपत्राञ्यं मूषागभे निवेरितम्‌ ॥ 
। प्राचितं भूधरे संस्थं पर्णखण्डेन भक्षयेत्‌ । 


दिङ्गजम्बीरवातारितेरेः पवनपीडिते ॥ 
मा कसारसिन्पूत्थवचाव्योषदैतौजसि । 
शोफे भक्ताम्बुना कुष्ठे घृतेन पयसाऽथ वा ॥ 
धारोष्णेनाप्रैकस्पापि कामलायां रसेन च । 
रसस्ताटेश्वरारूथोयं सर्वकुष्ठहरः परः ॥ 

दुद्र वकी हरताट १० तोटे तथा पारा, 
गन्धक, सैमलकर पत्ते रसँ घुरी हुदै ताम्रभस्म 
ओर दोह भस्म १।-१। तोडा ठेकर्‌ सबको 
एकत्र खर करके आमखा ओर समख्के पत्तो 
रस तथा दाहदकी “^-^ भावना देकर गोला 
वना छीजिये ओर फिर उसे एकं मूषाके अन्दर 
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[ ४६६ ] 
पुननवा ओर चीतेकरे पत्तोक्रि बौ चमं रखकर मृध 
पुटमें पकाद्ये । 

ट्ते पानम रखकर खाना चाहिये । 
अतुपान--वातव्याधिम दग, 
नीवृका रस ओर अरण्डीका तै | 
ओजके क्षय होनेमे-महुवेका स्वरस, सेधा, 
बच ओर्‌ त्रिकुटाकरा चूर्णं । 
सूजनमे-- चावरछक्रा पानी । 
कुष्रमे--घ्रृत मथवा धारोष्णं दूध । 
कामछामें-- अद्रकका रस । 
यह रस समस्त प्रकारके कुष्रौको नष्ट करतार । 
( मात्रा--१-२ रत्ती |) 
(२६८०) लाटेभ्वररसः (३) (र.रा. सुं.।उ्वरा.) 
सम्मद्य रम्भासङिटिन तालं 
चरणन तुल्यं दिवसत्रयेण । 
शुद्धं सखण्ड विनिहन्ति यद्भानं 
पयोन्नाि नयेत तापम्‌ ॥ 


जम्बीरी 


सद्र हरताल ओर पत्थरका चूना समान | 


भाग ठेकर दोर्नाकरो १ विन केलेके रसम धोटकर 
मूगके दानिके समान गोदियां वना लीजिये । 
इनमेसे १-१ गोली खाण्डके साथ खिखने 


जाता हे । 
८ यह गोलियां शीतज्वर-म्टेरियाके चिप 


उत्तम प्रतीत होती हं ।) 

(२६८१) लालेश्वरो रसः?) (रस.च.।अ.९) 
मम्यक्‌पव्रीह्तं तार कूष्माण्डसरिटे शनेः । 
चृणौदके पृथ तै दोरायन्त्रे दिने दिनम्‌ ॥ 
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भारत-भषन्य--रत्नाकरः। 





[ तकारादि 





| शोधयित्वा तदम्टेन दधाखोडव्य विमर्दयेत्‌ । 


खस्वे कौहमये वापि गाढं यामद्वयं पुनः॥ 
पुननेवाया क्षारेण संयोज्य घनतां नयेत्‌ । 
दधि किञ्चित्‌ पुन्त्वा घनी भूतं निवेश्षयेत्‌ ॥ 
स्थाल्थां दृहतरायां च क्षारे पौनर्णवे पुनः । 
रोरिकासदृशं कृत्वा शरावेण पिधापयेत्‌ ॥ 
पचेत्तावत्‌ भवेरकषारं शद्ङन्देन्दु सनिभम्‌ । 
स्वाङ्गश्षीते समद्धलय पुनरग्नौ परीक्षयेत्‌ ॥ 


 क्िपरममनौ च निम दयते न वि्ीपते ! 
। तद। सिद्धि विजानीयात्‌ योजयेत्‌ सवकर्मसु ॥ 
, एवे सिद्धेन ताटेन गन्धतुस्येन मेलयेत्‌ । ' 


दथोस्तुस्पं जीणेताम्र बाडुकायन्त्पाचितम्‌ ॥ 
अये तादेश्वसे नाम रसः परमदुलभः । 
हन्थात्‌ इष्ठान्यशेषाणि वातशोणितनाश्नः।। 
वातमण्डलमत्युग्रं स्फुटितं गितं तथा । 
कुष्ठरोगं स्वेजाते नाक्चयेदविक्रसपतः ॥ 


दुष्टव्रणं च वीसपं त्वग्दोपानाशु नाशयेत्‌ । 


 वातमण्डलद्कष्टानामौषध नास्त्यतः परम्‌ ॥ 


दृष्टयोगश्चतासाध्यरोगवारणकेसरी ॥ 


वकी हरताटके पत्र अलग जलम्‌ करके उन्हे 
कपडमं वाधकर्‌ दोलायन्त्र विधिक्ते १--१ दिन 


त न कु्देडे धेर) के रस, चूनेके पानी, ओर तैरमे 
जओौर दूधभात पर रखनेत्े ३ दिनम उ्वर नष्टो, 


स्वेदित कर, फिर उन्हं काञ्चीसे धकर लोके 
स्वरम डाक्कर दो पहर तकर दहीके साथ घोर, 
फिर उसमे थोडासा (आसवा माग) पुनर्मवाकरा 


। क्षार मिलाकर थोडा दही डाच्करं धो । जब 


गाद हो जाय तो उसको टिकरिया बनाकर सुखा- 


। कर उसे कपड्मिद्री कौ हुई हाण्डीमे रखकर उसके 


| 


ऊपर पुनर्नवाकौ राख हाण्डीके गे तक भरर 
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 श्तपथरकरणम्‌ ] 


सिकः 4१० ९५.८१.८६. 


ओर उसके मुंहको रारावसे ठककर भद्रीपर चडा- | विष) १॥ माग 


कर अनि दं । जब राख शंखके समान सफेद हो 
जाय तो अभिदेनी बन्द करदं ओर स्वांगरीतछ 
होने पर दहाण्डीर्म॑पे हरताटको निकाल टं । इसे 
अभ्रिपर डालने यद्वि धुवां निकरे तो पुनः उक्त 
विधिसे अग्नि देनी चाहिये । 

यह हरताक भस्म १ भाग, शुद्ध गन्धक १ 
भाग जर तामप्रभस्म २ भाग ठेकर्‌ एकत्र घोटकर, 
आतशी रीरीमें भरकर वाटुकायन्त्रमे (४ पहर) 
पकाय, जर यन्तरके स्वांगरीतल होनेपर अओौषध- 
को निकालकर सुरक्षित रखिये । 

यंह " तेर्वर रस ` समस्त प्रकारके कुष्ट, 
वातरक्त, भयङ्कर, गलित ओर स्फुटित कुष्ट, मण्डट 
दु्ट्रण, विसं ओर त्वग्दोरपक्रा नादा करता है । 

वातज मण्डल कुष्टके लिये इससे अच 
अन्य एक भी ओषध न्ह है | 


मुतो दौ वस्गुजा त्रीणि कणाविश्वा चिक निकम्‌] 
सद्धिके ब्रह्मपुत्रस्थ मरिचस्य चतुष्टयम्‌ ॥ 
एकक निम्बधत्तुरवीजतो गन्धकात्‌ त्रयम्‌ । 
जातीरङ्कणतालानां भागा दक्ञ दश्च स्पृताः ॥ 
युक्त्या सवे विमर््याथामृतास्वरसभाविता । 
सप्तधा शोषयित्वाथ धत्तरस्थेव दापयेत्‌ ॥ 
सम्य गोखकं सान्द्रं धत्तरर्वष्येदेः 
गोमये वेष्टयेत्तच इकराख्यपुटे पचेत्‌ ॥ 
रसः कुष्ठहरः सेव्यः सर्वदा मोजनपियेः 
डुद्ध पारा २ भाग; बावची, पीपल ओौर 
सट २-३ माग; ब्रह्मपुत्र विष (जमाव बदनाग 
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द्वितीयो भागः । 


1; 


। 





[ ५६७] 


टी मिर्च @ भाग; नीमके 
वीज (निवोढी) ओर घतूरेके बीज १-१ भाग; 
ञयुद्र गन्धक ३ भाग; जायफल, सुहागा ओर 
यद्र हरताल १०--१० भाग लेकर, प्रथम पारे 
गन्धकक कजद्टी बना छीजिये ओर फिर उसमे 
अन्य जओषधिर्योका वृण मिलाकर गिरोय ओर 
धतुरेके स्वरसक्री ` ७-७ भावना दीजिए । हर 
यार रसमं धोरकर सुखा ठेना चाहिये । अन्तमं 
गोदा बनाकर सुखाकरं उसपर धतृरेफे पत्ते ल्पेट- 
कर उसके उपर (२-३ अङ्गु मोटा) गोबसका 


| टेप कर दीजिए ओर्‌ सुखाकरं कुकृट पुमे फक 


कर स्वागरीतल दहोनेपर निकालकर सयरद्टितं 
रखिये । | 

इसके सेवनसे समस्त प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते 
है । (मात्रा--२-३ रत्ती । अनुपान बावची, सर 
या नीमकौ छाख्का काथ) 


| नचयरी | । (२६ ८३)लालेरवरो रसः (६) (र. म॑. । : 
(२६८२) ताछेदवरो रसद: (५) (र. म.। कु.) | देवरा रसः (६) (र. म. । ङ.) 


हादशं कर्षता च हूष्पाण्डस्वरसे क्षिपेत्‌ । 
स्वेदयेद्ोखकायन्तरे यावत्तोयं.न विध्यते ॥ 
पश्चात्तं मेलयेत्खल्वे सूतं कर्षदरयं क्षिपेत्‌ । 
तन्मश्च वहुव्ाराणि नीलाभा कललली यवेत्‌॥ 
स्तुदीक्षीरं रविक्षीरं छागीक्षीरं च वाकुची । 


| पातालगरुडाङ्कोलचक्रमदैकदहिन्लम्‌ ॥ 
| इमारीपत्रमह्धातत्रिफला तु पुननेवा । 
निम्बत्वचं महोषध्या पुटं देयं चयं जयम्‌ ॥ 


पट्कषै वूर्णकलिकां दण्डिकाथान्तु धारयेत्‌ । 


| चतुथ।शमधः स्थाप्यं मध्ये स्थाप्यं तु तालफमू्‌॥ 


पश्चादुपरि चृणे तत्सव स्थाप्यं परयत्नतः । 
दण्डिकाखण्डपयन्तं मल्ानं कम्यकरोद्धवभू | 
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भारत-भैषञ्य-रत्नकिरः 


[ तकारादि 





"ककव वक 111 11111011, 


ततो द्रां ददं कुयीदध्वस्यं रोपितं हिल । 
चतुर्यामं तु दीपापि विद्राश्रामें हठाभिना॥ 
स्वाङ्गश्लीतखशुद्धत्य भवेत्तादेश्वरो रसः। 
पथ्य मुद्गं तु श्ञाव्यन्न ङष्ठानष्टादशाञ्ञयेत्‌ ॥ 

१५ तोके वर्की ह्रताख्को दोलायन्त्रविधिसे 
पेठेके स्वरसर्मे मन्दाग्नि पर पकादये; जब समस्त 
रस सूख जाय तो हरतारको निकालकर उसमें 
२॥ तोटे डुद्ध पारा मिखाकर इतना घोरिये कि 
नीलवर्ण कजखी हो जाय । तत्पश्चात्‌ उसे सेहुण्ड 
(संड-थोहर) के दूध, आकके दूध, बकरीके दृध; 
बावची, पातलगरुडी, अङ्कोट, पंवाड, समुद्रफल, 
घृतकुमारी (वारषाटा), भावा, त्रिफला, पुननवा, 
नीमकी छाल ओर सोँटमं से जिनका स्वरस मि 
सके उनके स्वरस ओर बाकी ओषघोक्रि काथकी 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ३-३ भावना देकर गोला बनाकर 
सुखा छिजिये । तत्पश्चात्‌ ७।॥तोठे कटीचूना ठेकर 
उसमेसे चौथाई, कपर मद्री की हुई हाण्डमं रखकर 
उसपर हरताङका गोला रख दिजिये ओर उसके 
ऊपर बाकी चूनारखक्र हाण्डीकरे गटेतक^ग्वारपाग 
का गूदा भर दीजिये ओर उसके मुखपर राराव ढक 
कर्‌ जोडको गुड़ चूनेसे बन्द्‌ करके उसपर कपडु 
मिदर कर दीजिए ओर उसे सुखाकरं चार पहर 
तके दीपकी छोके समान मन्दाग्नि पर तथा एक 
पहर तीत्राग्नि पर्‌ पकाद्ये आर दाण्डीक्रे स्वांग- 
सीत होनेपर उसमे से गोटेको निकालकर पीस- 
कर रखिये । 


` यह्‌ ' तषेश्वर रस ` १८ प्रकारे कुरका | 


नारा करता है । पथ्य-मंगकी दाट मात । 











| 
। 
| 
। 


| 


(मात्रा--१-२ र्ती 
क्राथ |) 


अनुपान त्रिफला 


| (२६८४) ताटेदवरो रसः (७) 


(व्र. यो.त. | त. ११८) 

तालकं मदेयेत्सम्यक्‌ ताम्बूलीपर्णवारिणा । 
त्रिदिनं मस्तुना मश्रै दिनेकं' पयसा रवेः ॥ 
तद्रों भाण्डमध्यस्थं किशुकक्षारसंयुतम्‌ 1 
चिदिनं पाचयेत्सम्यक्‌ मन्दमध्यहटाभिना ॥ 
तालभस्म समाकृष्य तण्डुलद्रयमात्रकम्‌ । 
आकटटं जातिपत्रश्च वङ्गं जातिकाफलम्‌ ॥ 
संयोज्य सर्पिषा जग्ध्वा स्ैवातदुखान्तकः । 
बातरक्तं तथा कष्टं ग्रहणीश्च भगन्दरम्‌ ॥ 
सवेव्रणानिहन्त्याणु नान्ना तारेग्वरो रसः॥ 

द्र व्क हरताटको ३ दिन ताम्बृ (पान) 
के रसम जर १-१ दिन दीका तोड्‌ ओर 
आक्रके वुध्मे घोटकर गोहा बनाईये ओर उसे 
सुखाकर कपरमिद्धी कौ हदं दहाण्डीमे दाककी 
राखके बीचमं रखकर, हाण्डीके मुखको रारावसे 
बन्द करके ३ दिन तक कमः मृदु, मध्यम 
ओर तीत्राग्नि पर पकाट्रये । तत्प्चात्‌ हाण्डीके 
स्वांग शीतल होनेषर उसमें से हरताल मस्मको 
निका लीजिये । इसीका नाम तटेस्वर रस है । 

अकरकरा, जावित्री, छग ओर जायफल्का 
समान भाग चूण एकत्र मिराकर खरल कर । 
(१॥ माषा) यह चूणणं ओर २ चावल उपरोक्त 


। भस्म एकत्र मिलाकर धीम मिखाकर चाटनेसे 


समस्त वातम्याधि; वातरक्त, कुष्ठ, संग्रहणी, 
भगन्दर जर्‌ सव प्रकारके ्रण नष्ट होते है | 





~+ ज ----भ- ४ 


१ न्निदिनमिति पाठान्तर 
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रंसप्रकरणम्‌ | 


नोर-- ठटाककौी भस्म दहाण्डीमे दबा दवाकर 
भरनी चाहिये ओर आधी दाण्ड भस्मसे भर जाने 


परं उसपर हरताट्का गोटा रखकर उसके ऊपर | 


हाग्डीक्रे गदे तक भस्म भरदेनी चाहिये । 


(२६८५) तालेङवरो रसः (लघुः) (८) 
(र.चि.म.। स्त. २;र. का.धे.। कष्टा. ) 


अश्रकं गन्धकं शुद्धं गिरिजश्च पलद्रयम्‌ ॥ 
हण्डिकान्तरगतं पूर चित्रकं धारयेत्ुधीः। 
परचाख ताखकं दग्राद्न्धकं तस्य चोपरि ॥ 
अश्रकश्च पुनद द्रात्पञ्चादश्राच्छिखाजतु । 
गव्यं मूत्रं पुनदश्राद्‌ गव्यं क्षीरं पुनः क्षिपेत्‌ ॥ 
मवेहय मूत्र दुग्धश्च शनेदरौ च तद्रसे । 
फषमात्राञ्च हेमाहां यवक्षार श्च तत्समम्‌ ॥ 
स्वजीक्षारं तथा द्रास्नारं धत्तरजन्तथा । 
पुनर्चृणे सितं दश्राक्ृष्माण्डक्षारमेव च ॥ 
सवेमेक सम्पाच्य गतज्वालमधूमकम्‌ । 
तप्ताङ्गारनिभं यावत्तावज्ज्वालाह्च दापयेत्‌ ॥ 
स्वाङ्गशीतं समाकृष्य द ात्तत्पश्चरक्तिकम्‌ । 
कुष्ठ वमियुतं सापि पतिताङ्गश्च दुस्तरम्‌ ॥ 
गतश्रोतराङ्गलिप्रायं विधुरं विद्वलस्वरम्‌ । 
यथा तथा विधं भूयः कृमिं कथितं घनम्‌ ॥ 
नाक्षयत्यचिरेणायं रघुताटेदवरो रसः॥ 
कपरमिद्टी की हुई मजुवृूत हाण्डीमें २ पट 


(१० तटे) चीतेका नृण चिकछठकरर उपषर ` 
४ पल शुद्ध तक्की हरता रक्सै, उसपर २ पर ' 
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द्वितीयो भागः। 


| 


| 
| 


[ ४६९ 1] 
जव मूत्र ओर्‌ दूध सूख जाय तो उसमे करमशः 
१।-१। तो० सत्यानाश्चीकी जड ( चौक )के 


चूणै, यवक्षार, सननीखार ८ सोडा ), धतुरेके क्षारः, 
पत्थरका चना ओर पेटके क्षारकी तहु. जमाकर 


` रक्ै ओर अश्रि तेज॒ करद । जब हाण्डीमसे 
। ज्वाला निक कर शान्त दहो जाय, तथा धूम्र 


परान्यादाय चत्वारि दइरिताटस्य चिज्रकमू 1 ` निकलना भौ चन्द हो जाय जोर हाण्डी अंगारक 


। समान छल हो जाय तो अभि देना बन्द कर 


ओर हाण्डीके स्वांगरीतल होनेपर उसमेसे ओष्रध- 


को निकारकर पीसकर रक्ख । 


हसमेसे ५ रत्ती मात्रानुसार यथोचित अनुपान- 
के साथ सेवन करनेसे जिस्म वमन होती हो, 


। पीप बदेता हो अङ्घछी ओर्‌ कान द्यादि अङ्गः 
गल गये हौ, कड पड गये हों ओर बदरू आती 
| हो वह कुष्ट मीदीघ्रहीनष्टहो जाताहै। 


। (२६८६) तिक्तज्रयरसः (र.रा 


। कास.) 


। भस्मतामराश्रतीक््णानां कासमदवरारसंः 


गन्धक, गन्धकके ऊपर्‌ २ पर अश्क ओर सबके | 
। तीक्ष्ण शरवञराधस्नं च गगने तापीरुहं तालकम्‌] 
पल गोमृन्र जर गोटुग्ध दाकर मन्दाभिपर पका, | गोदन्तं रसराजमिधितसमं धृत्वा च खल्वे भिषच्‌। 


ऊपर २ प्रर रिदयजौत रखकर हण्डे १२-१२ 


युनिनर्वेतसाम्टेन दिनं मश्च पीछितमू्‌ | 
मापाद्धे पित्तकासार्तो भक्षेत्तिक्तत्रयो रसः ॥ 

ताप्र भस्म, तीक्ष्ण छोह्‌ भस्म ओर अश्क 
भस्म समान भाग ठ्कर स्वको १-१ दिनं 
कसीदी, त्रिफटा, अगस्ति ( मगथिया ) ओर 
अम्ट्वेतके रसम धोरकर्‌ आधा जधा माषेकौ 
गोच्छियां बना लीजिये । इनके सेवनमे पित्तजं 
खांसी नष्ट होती ह । 


(२६८७) तीषक्ष्णसुखरसः (१) (रते.मज्अ. १) 
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[ ७० ] 








द्राक्षागारभ्रदा पयोजविसिनीकन्दान्विता चामृता। 


घृष्ट यष्टिः सिता मधुयुता गद्याणमात्रा वटी ॥ 
पित्ते हम्ति च पित्तसम्भवगदान्‌ सवश्व 
| पित्तञ्वराः। 
कासन्वासगरामयान्क्षयत्रषादाहश्च शोष भशम्‌॥। 
प्रज्ञापारमितैर्निशीथसमये स्वम प्रसादीहृतो। 
नान्ना तीकष्णयुखो रसेन्द्रभवर  श्रीनागवोधोदितः, 
तीक्ष्ण छोहभस्म, ताम्रभस्म, 
स्वर्णमाक्चिक भस्म, हरताङ भस्म, गोदन्ती भसम 
ओर पारद (रससिन्दूर) समान भाग ठेकर सवक 
एकत्र खरल करके मुनक्रा, ताटाबकी मद्री, कमल, 
मृणा ८ कमलनाल ), कमलकरन्द, गिरोय, सुले, 
मिश्री र दाहदरमेसे जिनका स्वरस मिल सके 
उनके स्वरसक्र साथ, जो क्राथ करने योग्यहौ 
उनके काथके साथ अर मिद्री तथा भिश्रीको 
८ गुने पानी घोक्कर उसके साध १--१ दिन | 
घोरकर ६-£ मापेकी गोलियां बना टीजिए | 
ट्नके सेवनसे पित्त, पित्तज समस्त रोग, 
पित्तञ्र, खासी, श्वास, गलरेग, क्षय, तृष्णा, दाह । 
ओर दोष्रका नादा हौदा | 
( व्यवहारिक मात्रा-३ रत्ती । ) 
(२६८८) तीक्ष्णसुखरसः (२) 
(र.र.स. । उ. खं. अ. १५) 
रसेन्द्रहेपाकंषिडाऽऽल्गोल- 
सुरायसं छोदमखाश्रगन्धाः | 
ताप्यै च कन्यारसमर्दितोयं ` 
पृकःपुटे तीशष्णग्रखोऽशंसां स्यात्‌ ॥ 
पारद, स्वर्णभस्म, ताम्रभस्म, विडख्वण 
हरता, रोहिषतृण, लोहभरम, मण्डूर भस्म जक 





स्वर्णभस्म, | 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरंः | 





: तक्रा रादि 





भस्म, शुद्ध गन्धक ओर्‌ स्वर्णमाश्चिक मस्म समान 
भाग लेकर सबको घ्रृतकरुमारीके रसे घोरकर 


| गोटा बनाकर, सुखाकर, सम्पटमें बन्द करके 


गजपुरमे फक दीजिये । 
इसके सेवनसे अशं (ववासीर) न्ट होती है । 
( मात्रा-२-३ रत्ती । ) 


| (२६८९) तीक्षणसुसरसः ८ ३ ) ` 


(र.र उ. खं. | अ. १९ ) 


| नागं पारदगन्धकं चरि्वणं वायकंजं मेखये- 


देफोकं च पटं पठं जयमतः प्चक्रमान्भर्दयेत्‌ । 
से तदिवसत्रथ तदनु तद्वा पुटं भावनाः 
कुथौत्सत्रिफलाभरिवेतसरसेः पथ्चाधिकविशतिः। 
पञ्चेतत्‌ क्रमशञस्ततो युडभरवेर्दत्तोस्प वट्टो जरे - 


। दैन्त्यशौस्यखिलानि सूरणरतैस्तस्यान्न-- 


मस्मिन्दितम्‌ । 


 अक्रेश्ः परिवज्थतामिति सनिः श्रीवाखुदेबोऽवद- 


तकूष्माण्डीफरमाषपायसमतिव्यायाममकौतपम्‌॥। 
सीसा भस्म, शुद्र पारद ओर्‌ शुद्ध गन्धक 
१-१ पल (५--"\ तो) ओर तीनों खण (संधा, 


 सञ्चल ओर समुद्र लवण) ५ पल लेकर प्रथम 


पारे गन्धककी कजली बना दीजिये ओर्‌ फिर 
अन्य आओषधिर्योका चारीक चु्णं मिलाकर ३ दिन 
तकर आकके पर्तोके रसम घोटकर, गोहा जनाकर 
सुखाकर्‌ उसे सम्पुटमें बन्द्‌ करके गजयपुरमें फक 


` दीजिये । तःपश्चात्‌ उसे हर, बेडा, आमल, 
चीता ओर जम्ट्ेततके काथ तथा गुडके पानीकी 
। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 4-"\ भावना देकर ३-३ रतच्तीकी 
| गोलियां बना छीजिये । 
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रसभकरणम्‌ | 


दृनके सेवनसे समस्त प्रकारके अशे (ववासीर) 
नष्र होते टै । 
पथ्य-सूरणका शक जौर घ्रतयुक्त आहार । ` 
अपध्य-पेटा, उदं, खीर, अत्यधिक परिश्चम, 
जौर्‌ भूप । | 
(२६९०) तीक्ष्णसुरखरसः (४) 
(र. रा. सुं; र. र; धन्व. र. सा. सं.; 
तर. नि. र्‌. । अ. ) 
मृतमूताधरलोहाकतीक्षणं युण्डं च गन्धकम्‌ । 
मष्डूरश्च सम ताप्यं मथ कन्थाद्रर्दिनम्‌ ॥ 
अन्धमूषागतं पाच्यं जिदिनं तुषवहिना 
चूर्णितं सितया मासं खादेवित्ताशैसाञ्ञयेत्‌॥ 
रसस्तीक्ष्णयुखो नाम द्यनुयोज्यं मधुत्रयम्‌ ॥ 
पारद भस्म (अभमावमे रससिन्दूर ), जश्नक 
मस्म, रोह मस्म, ताम्र भस्म, तीक्ष्णो 
मुण्डलोह भस्म, शुद्ध गन्धक्र, मण्डूर मस्म जौर 
स्वणेमाक्षिक भस्म समान माग ठेकर्‌ सवक्रो एक 
द्विन घरतकुमारीके रसम घोट सौर अन्धमूषामें वन्द्‌ । 
करके तीन दिन तक्र तुषाग्निमे प्रकरा, तत्पश्चात्‌ | 
उसके स्वांग शीतल होनेपर ओषधको निकाट्कर 
पीसकर रक्खं । 
दसे धी, शहद ओर मिश्रके साथ मिाकर 
सेवन करनेसे पित्तज अशं (बवासीर) न्ट होती ड । 
(२६९१) तुल्थनिमोणविधिः (रसायनसार ) 
ताम्रस्य चूण कुरु घणीत- 
स्तत्तुल्यमस्मिन्नवसादरश्च । 
सम्मेरयनिम्बूकजलश्च तुरं 
मासेन तुत्थं स्वयमेव सिद्धयेत्‌ ॥ 
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तावका बारीक अर्थात्‌ रेतीसते रिता हुवा वूर्णं 


। ओर नौसादर बरावर बराबर छेकर एकत्र भिराकर 


रटँ मौर फिर उसमे दोनोकि बराबर नीवूका रस 
मिलाकर सिदधीके पात्रमै भरकर रख । एक मास 
पश्चात्‌ तृतिया तैयार ह्यो जायगा । 
नोट-यदि नीवृकरा रस १ मास पश्चात्‌ भी 
रोष रह जाय तो उसे धूपमें सुखा केना चाहिये । 
(२६९२) तुत्थमस्मविधिः 
(र. र.स.।पृ.ख. अ.२;आ.वे.म्र।अ. १२) 
लकुचद्रावगन्धाश्मरङ्कणेन समन्वितम्‌ । 
निरुध्य मूषिकामध्ये त्रियते कोकैः पुटैः ॥ 
द्र तुतियक्रो समान भाग गन्धक जौर्‌ 
खुहागेके साथ मिद्धकर खकुच ( बदल }के रसे 
धोटकर कुक्कुट पुरम फएकनेसे उसकौ भस्म बन 
जाती हे । 


| (२६९३. तुत्थमारणम्‌ ( रसायनसार. ) 


सूतगन्थककज्न्यां समं तुत्थं विमरदैयेत्‌ । 
सुताद्ध गङ्कणं दसा भाव्येद्धङकचद्रेः ॥ 
भृत्वा कूप्यां पचेद्‌ बहो तीते सूतं सथुदधरेत्‌ । 
गे सिन्दूरनामा स्थात्‌ तस्थभस्माऽप्यधस्तले॥ 
अथ--पावमर द्ध पारद, पावभर दयुद्ध 
गन्धक, दोनोँकी कजली करके उसमे आधासेर 
तूतिया डाख्कर घोट । बाद आध पाव दध सुहागा 
डालकर वडहरके काथकौ मावना देकर सुखे । 
इस कजीको शीरीमे मरकर प्रथमसे ही 
तित्राग्निदे। दो द्विनके बाद अग्नि ट्गाना बन्द 


| करे । स्वाङ्गशीतल होने पर शीश्ीके गठेषर 


सिन्दूर रस मिटेगा ओर तल भागम तूतियाकी 
भस्म मिरेगी । इसके गुण ताम्रभस्मके तुष्य हैः ॥ 
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(२६९४) तुत्थख्ाद्रका (र.र-स. । पू-खं-ज.२) 
सत्वमेतत्समादाथ खरभूनागस्त्वयुक्‌ । 
तन्द्रिका कृतस्पशा शलश्च ततक्रणाद्धवेत्‌ ॥ 
चराचरं विषं भूतडाकिनीदमतं जयेत्‌ । 
युद्धिकेये विधातव्या दृष्टमलययकारिका ॥ 
रामवत्पुरसेनानी युद्रितेपि तथाक्षरम्‌ । 
दिमाखयोत्तरे पारव जश्वकर्णोमहाद्रमः ॥ 
तत्रशुं सथुतयन्नं तत्रैव विख्ये गतम्‌ । 
मन्त्रेणानेन बुदराम्भो निपीतं सप्नमन्त्रितम्‌ ॥ 
सय शूकरं पोक्तमिति भाद्किभाषितम्‌ । 
अनया मुद्रया तप्ततेटमग्नो सुनिर्ितम्‌ ॥ 
टेपितं हन्तिं वेगेन शुरं यत्र कचिद्धवेत्‌ । 
सथः मुतिकरं नार्याः सयो नेचरुजापदम्‌ ॥ 

तूतियाका सव्व ओर खर भूनागसत्व * समान 
भाग केकर दोनको एकत्र करके अंशी बनवा 
लीजिये । 

इस अंशूठीको ल्नुनेसे टी सव प्रकारके गल 
विष ओर मूतविकार नष्टहो जतिदह। 


पौनेतते भी शूल नष्ट होता है । इसे भरोडी देर 
तेम पकाकर इस तेटकी माचिकसे हर प्रकारका 
गरू तुरन्त नष्ट हो जाता हे । 

(सका पानी पीनसे) बच्चेका जन्म आसानी- 
से दो जादा है ओर ( इसके पानीसे आसं 
भ्रोनेसे ) नेत्ररोग नष्ट होते दै । 

(२६९५) तुह्थविकार रां 

( अनुपा. त. । को. २) 
जम्बीरस्वरसं वापि जाना वारिसमन्विताः 
लामज्नकजरं वापि पिवेत्तत्थकशान्तये ॥ 
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तूतियके विकार्यो दान्त करनेके लिये 


 जम्बीरी नीवूक्रा स्वरस, धानकौ खीर्छोको पानीमें 
। घोटकरर, वह पानौ अथवा छामजक (खसमेद्‌)का 
। पानी पीना चाहिये । 


(९६९६) तुल्थरोधनम्‌ (१) 


(रा. सं.।म.ख.अ.११;अ.वे. प्र. |अ. १२; 
भा.प्र; र. सा. सं. । घातु प्र.; रस. 
चि. म. । अ. ७) 


विष्ठया मर्दैयेतत्थं मार्नारककपोतथोः । 


। दशांशं टङ्कणं दत्वा पचेन्परदुपुटे ततः ॥ 








१ रसरत्नसमुच्चय पृवखण्ड अध्याय ५ देश्विये | 


। पुटं दधः पुटं श्षद्रदेथं तुत्थविशुद्धये ॥ 


तुतियामें उसक्रा दसवां माग सुहागा माकर 
उसे एक एकर दिन विद्धो ओर कवरूतरकी विष्टाके 
साथ खरल करके छ्वुपुरमं फक दीजिए, फिर 
उसे दही मौर शहदमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ घोटकर एक 
एक पुट द्रीजिये । इस क्रियासे तृतिया द्र हो 


| जाता हे । 
इस अंगृठोको सात, वार पानीमं धोकर ¦ 


(२६९७) तुत्थरोधनम्‌ (र) 

(आयु. वे. प्र. । अ. १२; अनु. त. । को. २; 
र. म.। अ. ३; यो. त.। त. १७) 
ओतोर्विंशा समे त॒त्थं सक्षोदरं रङ्णाङड्युक्‌ । 
त्रिधैव पुितं शुद्धं बान्तिभरान्तिबिषजितम्‌ ॥ 

माग तुतियामें एक एक भाग सुहागा 
ओर विखावकी विष्ठा भिखाकर उसे शहद घोरकर 


' तीन छघुपुट दैनेसे व्ह चयद्र- वान्ति श्रान्त रहित 
¦ हो जाता है । 
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(२६९८) तुत्थरोाधनम्‌ (३) (रसायनसार ) 
कृतिम तु जरे पात्य क्षारं तस्याऽपनोदयेत्‌ । 
धर्म्मशरष्कं विशुद्ध तत्‌ योगयोजनकर्मङरत्‌ ॥ 
अर्थ--बनावरी तुतियाको मिङ्रीके पात्रे 
पानीमं घोछकर रख दे जव पानी स्थिर हो जाय 
ओर तृतिया तल भागमें बे जाय तब ऊपरसे 
नीबू ओर नौसाद्र' कै खारी पानौको धीरे २ 
निकारूदे । बाद धूपर्म सुखाकर काममं ठे ॥१॥ 


(२६९९) तुत्थद्योधनम्‌ (४) (रसायनसार ) | 


गोमूत्रे महिषीमूत्रेऽप्यजामूत्र च तुत्थकम्‌ । 

यामे यामे येत्तेन खनिज शुदिगृच्छति ॥ 
अर्थ -- गौके मूत्र, भके मून, ओर बकरीके 

मूत्र्मे एक एक पहर प्करानेसे खानका तृतिया 

यद्ध हो नाता है ॥ 

(२७००) तुत्थसत्वपातनम्‌ 


(र. र. स.। पू. खं.अ.२;आ.वे.प्र.| अ. १२) 


निम्बुद्रवास्पटङ्काभ्यां मूषामध्ये निरुध्य च । 
ताम्ररूपं परिध्मातं सत्वं युश्वति सस्यकम्‌ ॥ 
तूतियामे थोडासा ८ आवां माग ) सुहागा 
मिलाकर उसे नीवूके रसम घोटकर मूषामें बन्द 
करके तेज्‌ अग्निपर्‌ धमानेसे उसमेसे तायेके समान 
सत्व निक आता है । 
(२७०१) तुत्थात्ताश्रनिस्सारणविधिः 
( रसायनसार ) 
यद्धे सेदद्यमात्रतुत्थं 
सम्पिष्य सुहलक्ष्णं कटाहिकायाम्‌ | 
विस्तीयतामन्यकटाहमध्ये 
संस्थाप्य चाच्छाच् परेन तुत्थम्‌ ॥ 
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तस्िन्‌ कटे खट पश्चसेटी 

दयोन्मितां सुत्निफलं भपूयै । 
मणप्रमाणे जर्मन दशात्‌ 

संस्थापयेदातपयोग्धदेरे ॥ 
यथाऽऽतपरचन्द्रमरीचयर्च 

वायुश्च तस्मिनभिसश्चरेयुः । 
जिशदिनं तत्सथुपेक्ष्यमाणं 

ताम्रे विशुद्धं खड सेरकाधष्‌ ॥ 
तले विग्नं सयुषाददीत 

जरं विपकन्तु मसीमयं स्थात्‌ । 
तथा च नेत्रेषु हितं परं स्थात्‌ 

भरातः परिक्नालनतो नराणाम्‌ ॥ 


अर्थ-बहुत वैय नैपाली तामेकी तारामे 
इधर उधर भटकते फिरते हैँ ओौर नह मिलने पर 
ताम्रमस्म बनाने हताश होकर बैठ जति है । 
उर्न्ही महारा्योके उपकाराथ भँ तृतिया से तामा 
निकाटनेकी विधि ङ्खिता ह| यह तामां नेपाली 
तामसे किसी अंश मँ कम नही हे । अदृ सेर 
तूतियाको खूब पौस्कर साफ छोरी रोहेकी 
कडाही (जसी हट्वाई छोग मावा (खोआ) बनाने 
के लिए साफ़ रखते हैँ ) मँ विछाकर उस कडाही 
को एक बड़े रोहे के कडाह्मे (यदि बड़ा रोहे 
काकडाहन मिकेतो बड़ी मद्रीकौ नादे 
मी काम चरु सकता है ) रखकर तृतिण्के वच 
को कपडसे दक दे । जिसमें तूतिया त्रिफलमं 
न भिख्जाय वाद कड़ाहरमे दशेर ॒पक्ता बिना 





१ तूतिया बनानेमे नौसादर ओर नीवूका पानी पड़ता है ओर वह उसी रह जाता दै | देखो 


५ तुत्थनिर्माण विधेः ? | 
भा० ६० 
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कुरा हु त्रिफखा (बडी हरड, बहेडा, आमा ) 
भर दे । उस त्रिफलसे छोटी कडाही इतनी ढक 
जायगी कि दीख न्ह पड़गी । फिर उस कडाहमें 
एक मन पक्ता मीटा पानौ भर दे भौर वह कडाह 
एेसी जगहमें रघा जाय जरह हवा भी खो ओर 
दिन भर सूर्यकाताप मी पडे, ओर रात्रि 
चन्दरमाकौ चांदनी भी पडती रहे | इस प्रकार एक 
मास बीतने पर कडाह के पानीको कपडेमें छान- 
कररखले, यह पानी स्याहीका काम देगा। 
ओर प्रातःकाल दस पानीका नेत्रम छीटा देने 
नेत्रका परमहित होता दै । यदि स्याहीको ओर्‌ 
भी पक्ती करनी दहो तो एकसेर पीपटकौ लका 
कादा वो एकसेर कसीस ॒करूटकर डाष्दे । ओर 
जौ त्रिफला कपडे छाननेसे वच गईं हो उसको 
भी धृपमें सुखाकर रख टे । इसको जलाकर क्षार 
बनाया जायगा, जो पाचकके काम अयेगा। 
वे्योके यहां कोद चीज. फेकने कावि नहीं है; 
ओर छोरी कड़ाहीके पदमे साधतेर पक्ता विशुद्ध 
तात्र जमा हुआ मिलेगा जो चाकरूसे खुरच खुरच 
कै उठाने एक पत्र रूपम प्राप्त होवेगा । इस 
ताम्रे उतना दोष नीं हे जितना कि नैपाटी 
ताम्रमे होता है । संयोगकी महिमा यचिन्तनीय 
है । देखिये तृतिया, रोह, त्रिफला, पानी, एकं मास 
काट, वायु, धूप, ्चँदनी इन आट पदा्थकरि संयोग 
से विद्ुद्रताग्र, स्याही, नेत्रकी दवा सौर पाचन 
योग्य क्षार कैप उत्तम पदार्थं वन जाति है। 
तृतिया से ताप्र निकालने के ओर भी प्रकर हैं 
पर यह सुगम होनेक्रे कारण चछ्लखा गया है ।- 

( रसायनसार ) 
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(२७०२) तुत्थादिकञ्वराङ्काः 
(र. रा. सु. । स्वर्‌. ) 


तुत्थश्ञम्बूकताछानां दविगुणानां यथोत्तरम्‌ । 
चृण इमारिकाद्रविधैषटरा गोरं भकस्पयेत्‌ ॥ 
दाभ्यामेरण्डपत्राभ्यां तद्रो वध्यते बुः 
सरावसम्पुटे धत्वा पुटेद्रजपुटेन तु ॥ 
स्वाङ्गशीतं सथुद्धत्य चूर्णयित्वा निध।पयेत्‌ । 
गुज्ञात्र सितायोञ्या खादेत्स्ैज्वरापहम्‌ ॥ 
पथ्यं क्षीरोदनं. देयं निहन्ति विषमञ्वरान्‌ ॥ 


गुदर तृतिया १ भाग, शंख २ भाग ओर्‌ 
यद्ध वकी हरताल ४ भाग टेकर्‌ सबको १ दिन 
घ्रतकरुमारी (वारपरे) के रसम घोटकर गोला 
बनाये ओर्‌ उसे अरण्डके दो पततम टख्पेरकर 
उसके ऊपर डोरा च्पेट दीजिये ओौर सम्पुटमे 
वन्द्‌ करके गजयपुरमे पकं दीजिए | जव स्वाद्न 
सीतल हो जाय तो निकालकर प्रीसकर रख 
टीजिए । 

दसके सेवनसे सर्य प्रकारके विषरमञ्वर नष्ट 
होते हैँ । 

माच्रा-२ 
(पानीसे) खां । 

पथ्य॒-दूध मात | 
(२७०३) तुस्थो्थताग्रद्युद्धि : (रसायनसार) 


अर्कस्य पच्रस्परेषु ताम्र 
निष्टप्य वहमवथ सप्तकरत्रः । 
निर्वाप्य सेटाधकसैन्धत्राढ्ये 
चिश्वादलकाथजटे पचेत ॥ 


रत्ती । भिश्रीके साथ मिरखाकर 
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रेसपरकरणंम्‌ ] 
यामेष्वतीतेषु चतुषु शुद्ध 
तत्ताप्रमाहुःखलु भस्पयोग्यम्‌ । 
नेपारताम्रेण समोऽत्र दोषो 
नेवास्त्यतः शुद्धिरियम्पपू्णी ॥ 
सर्थ-तूतियासे निकाठे हुए तामिको अभिमें 
खूब निष्टप्न करके (तपाकर) मन्दार्‌ के पत्तकि 
स्वरसे सातवार वुक्षाटे, परचात्‌ दो सेर इमरीके 
पत्तौको दरसेर पानीमे डालकर कडाही काढा 
बनावे जब आधा पानी जट जाय तब उसमें 
आधसेर सेन्धानोन डालकर साधही साध तृतिया 
से निकरे हुण् आधे ताम्बेको भी डाल दे। 
बाद चार पहर तक अभ्िदे। यद्धि पानी जट 
जाय तो गोमूत्र डालता जाय, गोमूत्र नही हो तो 
पानीसे भी काम चल सकता है । बस इतनी ही 
शुद्धि इस तामप्रकौ पर्याप्त है; क्योंकि तृतियाके 
तामेमें नेपाली तांबाके बराबर दोष नही होता हे । 


(२७०४) तृप्िसागररसः (र. रा. सुं. । अति.) | 


रसभस्म तु भागेकं रसाद्‌ द्वियुणगन्धकम्‌ । 
गन्धकाद्‌ द्विगुणं चारं निद्चन्द्रं म्दयेत्ततः ॥ 
दिनेकं कटुतेषेन रुध्वा चुख्यां विपाचयेत्‌ । 
यामेवं बाखकायन्त्रे सथयुदधत्य विमदयेत्‌ ॥ 
हयमारकमूलोत्थरसेयौमे निरुध्य च । 
पूबवत्पाचयेच्चरयां समादाय विमिश्रयेत्‌ ॥ 
निक्षारं पश्चटवणं चव्याश्रिदयजीरकेः 
विडङ्गेन च तत्तस्य युक्तोये तभिसागरः ॥ 
भक्षयेन्माषमात्रे च सनिषातातिसारजित्‌। ` 
सज्वरं ग्रहणीं हन्ति दयनुपान विना रसः ॥ 
पारदं मस्म (अभावे रससिन्दूर) १ भाग, 
शद्ध गन्धक २ भाग ओर निरचन्द्र अभ्रक भस्म 
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द्वितीयो भाग॑ः। 


[1000 


॥ 








भमनम 
^ कक 


४ भाग केकर सवको एक दिन स्सकि तेम 
घोटकर दो रावम बन्द करके ऊपरसे 9-\ 


| कपरमिद्धी करके सुखाकर १ पहर तक बाटुकायन्त्र 


म पकादये ओर उसके स्वाङ्गशीतल होनेपर उस 
से ओौषधको निकालकर १ पहर तक कनेरके रसम 
धोटकर उपरोक्त विधिसे १ पहर बादटुकायन्त्रे 
पकराहये र उसके स्वांगशीत होनेपर उस्मेते 
ओषधक्रो निकाटकर उसमे यवक्षार, सजीखार, 
सुहाग, पाचौवण, चभ्य, चीता, स्याहजीरा, 
सफेद जीरा ओर बायविडगका समान भाग मिश्रित 
चृ उसके बरावर मिलाईये । 
द्से एक मापेकौ मात्रानुसार किसी अनुपानके 

विना ही सेवन करनेसे सनिपातज अतिसार, ज्वरं 
ओर संप्रहणी नष्ट होती है । 
(२७०५) तुबाहासीरसः (यो. त.। त. ३४) 
रसगन्धककपुरेः शेखोज्ञीरमरी चकेः 
ससितेः करगषदधेरच सुक्ष्म वुर्णमदर्थुखे ॥ 
त्रिणुञ्ञापमितं खादेतिपेत्पयुषिताम्बु च । 
धश तृष्णां निहन्त्येवमरख्विभ्यान्तुभकारितम्‌॥ 

यद्र पारा १ भाग, दर गन्धकं २ भाग, 
कपूर ३ भाग, मूरिष्रीटा ४ माग, खस ५ भाग, 
तुलसीके बीज (तुर्मरीहां-तकमरियां. गु.) ६ भाग 
ओर मिश्री ७ भाग लेकर प्रथम पारि गन्धककी 
कजली वना छीजिये, फिर उसमे अन्य समस्तं 


| ओषधिरयोका महीन चूण भिाकर खरल करके 


रखिये । 

दसर्ते प्रतिदिन प्रातःकाल ३ रत्ती चूर्ण 
नासी पानीके साथ खानेसे प्रव तृष्णा भौ मवदं 
शान्त हो जाती है । 
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[४७६ 


(२७०६) लृष्णाछदिहरो रसः 
(र.र.स. | उ. ख. अ. १४) 
युक्तं गन्धकपिष्टचाऽयस्तालकं स्वणेमाक्षिकम्‌। 
युक्तया तद्‌ भस्मतां नीते तृष्णाच्छर्दिनिवारणम्‌। 
पारद ओर गन्धककी कजीसे की हुई रोह, 
हरताल ओर सोनामक्खीकौ मस्म समान भाग 
ठेकर सयको एकत्र खरल करं । 
इसे (२-३ रत्तीकी मात्रानुसारः, चन्दनके 
पानी या अय उचित अनुपानके साथ) सेवन 
करनेसे तृष्णा जौर वमन नष्ट होती है । 
(२७०७) न्रिकटुकादिलोदम्‌ (यो.स.।सम॒.६) 
भिकटुकाब्द विडङ्गचित्रकाः 
कासमर्दवरलोहजवचृणेम्‌ । 
मधुयुते च छिहेत्पयसा 
ना सपदि कामलया परिमुच्यते ॥ 
त्रिकुट (सट, मिर्च, पीपर), मोथा, बाय- 
बिडद्ग, चीता, कसौदी, जौर उत्तम श॒द्र॒ रोह । 
सबका समान भाग वृणी लेकर एकत्र खरल करं । 
हसे (३ मारोकी मात्रानुसार ) दाहदमें मिखा- 
कर चारकर ऊपरसे दूध पीनसे कामला (कोलबाय) 
अत्यन्त शीघ्र नष्ट होती है । 


(२७०८) न्रिकडुकादिलोदम्‌ ८ ग.नि.।स्वय.) 
त्रिकडटुलोहचूणेश्च हयेमेतत्समां शकम्‌ । 
पीतष्ष्णाम्भसा हन्ति शोफरोगमसंशयः ॥ 
त्रिकुटा, ( सट, मिच, पीपल ) ओर शुद्र 
लोहवूण समान भाग लेकर एकत्र खरल करके 
(१॥ मारोकी मात्रानुसारः) उष्ण पानीक्रे साथ | 
सेवन करनेसे रोध रोग ( सूजन )का अवद्य | 
ना होता है । | | 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ तकारादि 





(२७०९) चिकट्‌ वादिलोदम्‌ 
(च्‌. नि. र.। क्षय; वे. क. दु. | स्क. २) 

त्रिकटुत्रिफटठेराभिर्जातीफललवङ्गकैः । 
नवभागोगन्पितेरेतैः सम तीक्ष्णं मृतं भवेत्‌ ॥ 
संच्यालोडयेत्ोद्र नित्थं यः सेवते नरः । 
कासं श्वासं क्षय मेहं पाण्डुरोगं भगन्दरम्‌ ॥ 
ज्वरं मन्दान शोथं संमोहं ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ 

्रिकुटा ( सो, भिचै, पीपल), हरं, बहेडा, 
आमा, इलायची, जायफल ओर छग १-१ 
भाग ओर तीक्ष्ण छोहमस्म ९ भाग टेकर । यथा- 
विभि चूर्णं बना ीजिषु । 

इसे शटदमे मिलाकर सेवन करनेसे खांसी, 
सवास, क्षय, प्रमेह, पाण्डु, भगन्दर, ज्वर, अश्रि 
मांच, शोध मूर्च्छा ओर ग्रहणी रोगका नाश होता है | 

( मात्रा ४-६ रत्ती । ) 
(२७१०) च्रिकट्वाययं लोहम्‌ 

(वं. से र. । शो० ) 

त्रिकटु जिफखा दन्ती विडङ्गं कटुका तथा । 
चित्रको देवदासच शरद्रच गजपिप्पली ॥ 
चृर्णान्येतानि तुर्यानि हिणं स्ादयोरजः। 
क्षीरेण पीतमेतततु शरं श्वयथुनाक्ञनम्‌ ॥ 

त्रिकुटा ( सट, मिचं, पीपल ), हर, बहेडा 
आमद, दन्तीमूट, बायबिडङ्ग, कुटकी, चीता, 
देवदार, निसौत ओर गजपीपलका व्ण १-१ 
भाग तथा शुद्र छोहचूर्णं सबसे २ गुना ठेकर 
सबको एकत्र खरट करं । 

हसे दूधके साथ सेवनं करनेसे रोध नष 
होता हे । 

( मात्रा-४-६ रत्ती | ) 
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रसेभकरणम्‌ ] दितीयो 
(२७११) चिकटूवादयं खदम्‌ 
( रसं. चि. ।अ.९;र. सा. पं 
धन्वं.; र. रा. सुं. । शोध. ) 

भरिकटुत्रिफलखादन्तीमागेतरिमदशुण्ठिभिः। 
पुननवासमायुक्तैयुक्तो हन्ति खुदुजयम्‌ ॥ 
रोहः शोथोदरं स्थस्य मेदोगदमसंशयः ॥ 

्रिकुटा, हर, बेडा, आमल, दन्तीमूल, 
अपामार्ग ८ चिरचिटे )का पञ्चाङ्ग, नागरमोथा, 
चित्रक, बायबिडद्न, सोट ओर पुननवा (साठी)की 
जडका वर्ण समान भाग तथां शद्ध रोहनचूणं (या 
भस्म) इन सवके बराबर ठेकर एकत्र खरल करं । 


इसके सेवनसे रोथोदर, स्थूलता ओर मेद | 
। भोजनकरे आदि, मध्य ओर अन्तमं सेवन करनेसे 


रेग अवद्य नष्ट होता है । 


(मात्रा- ४६ रत्ती । अनुपान दूध या छाछ ।) | 


(२०१२) तरिक्रयाधं लोहम्‌ 
(र. सा. सं.; धन्वं.; र. च.; भर. ;र.रा-यु। पाण्डु.) 


पटे छोहस्य किट्रस्य पठं गव्यस्य सर्पिषः 
सितायारच पलशचेकं षोद्रस्यापि पलन्तथा ॥ 
तोरेकं कान्तरोहस्य त्रिकत्रयसुभावितम्‌ । 
ततः पात्रे विधातव्यं छोहे च मृन्मये तथा ॥ 
हविषा भावितेश्चापि रद्र च शि्षिरे तथा। 
भोजनादौ तथा मध्ये चान्ते चापि प्रदापयेत्‌॥ 
अनुपानं प्रदातव्यं बुद्धा दोषबलाबलम्‌ । 
कामलां पाण्डरोगश्च हलीमकं सुदारुणम्‌ ॥ 
अम्लपित्तं तथा शुरं शुखश्च परिणामजम्‌ । 
कासं पञ्चविधं वासं ज्वरं एीदानमेव च ॥ 
अपस्मारं तथोन्मादगदरं गुस्ममेव च । 
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। 





| (र. सा. सं.; धन्वं; र. चं; 


भागः| ४७७ ] 


अग्निमांद्यमजीणेओ इवयथुश्च सुदारुणम्‌ ॥ 


निहन्तिनात् सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा॥ 
५ तोले मण्डूर मस्म तथा १। तोडा कान्त 
रोहभस्म केकर दोर्नोको त्रिकत्रय ( त्रिकुरा, 


| त्रिफला, बायबिडद्ध, मोथा ओर चीता `क क्राथमें 
| घोरकर उसमे ५-4 तोढे गायका घी, शहद ओर्‌ 


मिश्रौ मिलाकर रोह या मिद्रीके पात्रमे मरकर 
दिनको धूपं सुखाव ओर रातको चन्द्रमाकी 
चंदनीमे रक्खं । (इसी प्रकार २१ दिनि या कमसे 
केम सात दिन तक भावना देनेके पर्चात्‌ ) 
घृतसे चिक्रने किये हषे पात्रमे भरकर रख । 


दृसे यथोचित मात्रा ओर अनुपानके साथ 


कामा, पाण्डु, भयङ्कर हदीमक, अम््पित्त, उदर- 
शरू, परिणाम दू, पांच प्रकारकी खांसी, सवास, 
उवर, प्रीहा, अपस्मार ( मिरगी ), उन्माद, उद्‌र- 


। रोग, गुल्म, अध्चिमांच, अजीणै ओर रोधक 


अवयन्त शीघ्र नाश होता है । 

(२७१३) त्रिकत्रयादयं लोहम्‌ 

र. । र. उन्माद; 
रसे. चि. । अ. ९ ) 

तिकज्रयसमायुक्तं जीवनीययुतन्तथा । 


हन्त्यपस्मारमरन्मादं वातव्याधि खुदुस्तरम्‌ ॥ 


त्रिकुटा, त्रिफला, त्रिमद (नागरमोथा, बाय- 


| बिडज्ग, चीता) ओर जीवनीयगणं की जोषधिर्योका 


चण {-१ भाग तथा शुद्र रोहनचू्णे या रोह- 
भस्म सक्र बराबर लेकर एकत्र खरल कर छीजिए । 











१ जीषघनीयगण-जकारादि क्राथ प्रकरणम देखिय 1 
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इसे यथोचित मात्रा ओर अनुपानके साथ 
सेवन करनेसे अपस्मार, उन्माद ओर दुजैय वात | 


व्याधि नष्ट होती हे। 

( साधारण मात्रा--४-६£ रत्तौ । अनुपान- 
दाद । ) 
(२७१४) त्रिकच्रयाययं लोहम्‌ 


(र. र.; धन्वं. । ग्रू.; रसै. चि. । अ. ९;र.का.धे.) | 


्रिकनत्रयसमायुक्तं ताटमूली रतावरी । 
योगानिहन्ति शूखछानि दारुणान्ययसोरजः ॥ 


त्रिकुटा, त्रिफा, त्रिमद ( मोथा, बायचिडङ्ध, | 


ओर चीता ) तालमूी ( ताल ब्रक्षकी जड) ओर 
रातावर एक एक भाग तथा रोह भस्म इन सबके 
बरावर लेकर एकत्र खरल करं । 

इसके सेवनसे भयङ्कर ल नष्ट होता है । 


८ मात्रा-४ -६ रत्ती । अनुपान-उष्ण जल | 


या काञ्जी) 
(२७१५) च्रिगन्धरसः (र. रा. सं. । कुष्ट.) 
स्वरसे राजषक्षस्य तारगन्धमनःिखा । 
गुञ्धावाङुचिकाद्रावेमाव्यं कङ्णितैलके ॥ 
मरतिद्राविर्दिनेकन्त भक्षयेदद्धनिष्ककम्‌ । 
कुष्ठमौदुम्बरं हन्ति त्रिगन्धोऽय महारसः ॥ 
मध्वाज्यवाकचीमूर्वाकैकमनु छेदयेत्‌ ॥ 
हरताटभस्म, सुद्ध गन्धक अर शुद्ध मनसि 
संमानं भाग ठेकर पकनर खरट करं ओौर फिर 
उसे १--१ दिनं अमर्तासके पत्तो रस, 
चौँरटीके रस अौर बाबचीके रसम घोरे मौर 
अन्तमं १ दिन माटकङ्ग नीके रसम घोटकर रख] 
दसमेसे ग्रतिदिन २ माषे षध खाकर 
ऊपरसे बावची ओर मूवकि ६-६ मपि चुणको 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य रत्नाकरः । 





[ तकारादि 


[1 न+. ८१८१८१८५ ८१८८९५८ ५८१८८ 


धी जौर शहद मिाकर चाटनेसे ओदुम्बर कुष्ठ 
ष्ट होता हे। 
( व्यब्हारिक मात्रा २ रत्ती | मूर्वा मौर वाबची 
१॥--१॥ माषा ) 


(२८१६) चरिगुणास्यं तान्रम्‌ (र.र.गण्डमाल) 


दविभागगन्पेन रसेन भागं 
दिनं च यीः खरसेन धृष्टम्‌ । 
निक्षिप्य ताम्रस्य पुटे रसेन 
तुल्यं मृदा तत्र पुरं ददीत ॥ 
पुटे धरताक्तं मधुना समेतं 
फत्रयेण मधुना घृतेन । 
भगन्दरघ्रो हि रसोऽयगरक्तो 
ददीत पथ्यं मधुरं हितश्च ॥ 
( लिये दिवास्वापश्च वजेयेत्‌ ॥ ) 
१ भाग पारद सौर २ भाग गन्धककी कजली 
करके उसे १ दिन कुरी नामक धान्ये स्वरसमेँ 
घोरकर पारके बराबर वजनी शुद्र ताप्रकी कटोरि्ो 


मे बन्द करके ऊपर तीन चार कपरमिद्री करके 
। सुखाक्रर गजपुटे फक दे, मौर स्वांगशीत होने- 
, पर कटोरिया समेत पीस । ८ यदि कटोरिर्योकी 


भस्मन हुई तो पुनः इसी प्रकार पुरदं।) 

ट्से धी ओर शाद अथवा त्रिफलाका चूण 
ओर धी तथा दाहदकरे साथ सेवन करनेसे भगन्द्र्‌ 
नष्ट होता हे । 

पथ्य-मधुररसवाे पदाथ । 

लीप्रसंगस्े बचना ओर्‌ दिनको न सोना 
चाहिए 


( मात्रा-?-२ रत्ती ) 
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दहितीयो भागः । 


^^ न ८८ ८८ 4 ८१८८4 ८८44५८८4 ज 4८4 4८८ 4 ८ ८८ 4८ च ८ ५८१८ 


(२७१७) व्रिगुणाख्यो रसः र.ग-युं. सनि.) 
शुद्धं सुतं समं गन्धे सरतांशे ृतताम्रकम्‌ । 
तरिभिस्तुरथं गवां क्षीरैर्मदैयेदातपे दृटम्‌ ॥ 
निगण्ड्या द्रमरमश्च दिनैकन्तं च गोलकम्‌ । 
त्रियामं वाल्कायन्तरे ्न्धमूषागतं पचेत्‌ ॥ 
आदायचृणयेत्खस्वे दयम विष क्षिपेत्‌ । 
त्रियुणाख्यो रसो नाम देयो गुज्ञाद्वयं हयम्‌ ॥ 
पञ्चकोलं पिवेच्चानु पथ्यं छागपयेन च ॥ 
द्ध पारा, शुद्ध गन्ध ओर्‌ ताम्रभस्म 
१-१ भाग ठेकर तीर्नाकी कजली करके उसे 


सवके बराबर गोदुग्धमं धूपे घोट ओर फिर १ | 
| खाकर दूसरे दिनसे १--१ रत्ती बढाकर खानी 


दिन संभाटके रसमें धोरकरर्‌ गोटा बनावे ओर 
उसे सुखाकर अन्धमूषा मँ बन्द करके ३ पहर 
तक वाटुकायन्त्रमे पकाणं ओर फिर यन्त्रके स्वांग 
रीत होनेपर उसरमेसे ओष्रधको निकालकर उसमें 
उसका आद्रव भाग युद्ध वछनाग (मीढ 
तेखिया )का चण मिलाकर एकत्र खरल करं । 
इसे २ रत्तीकी मात्रानुसार पञ्चको ( पीप 


पोपलामूल, चच, चीता ओर सट )के काथके साथ | 


सेवन कराने मौर वकरीके दूधके साथ पथ्य दैनेसे 
सन्निपात नष्ट होता है । 
(२७१८) चिगुणास्यो रसः 

(र. म.।अ. ७; रसै. चि.।अ. ९; र. का.घे.।वात.) 
गन्धकादद्विगुणं सुते शुद्धं मृद्रभरिना क्षणम्‌ | 


पक्त्वावताये संचण्यै चृणेतुल्याभयायुतम्‌ ॥ 
सप्षगञ्ञामितं खादेदवद्धयेच दिने दिने । 


गुञ्ेकं च क्रमेणैव यावत्स्यादेकविशतिः ॥ 


। 





्षीराज्यशकंरामिशं शास्यन्नं पथ्यमाचरेत्‌ । 
कम्पवातभश्चान्त्यथै निर्वाते निवसेस्सदा ॥ 


। जिगुणारूथो रसो नाश्ना तिपक्षात्कम्पवातसुत्‌॥। 


१ भाग ञयुद्ध गन्धक (पक्षान्तरमें १६ भाग) 
ओर २ भाग द्यद्र पारद टेकर दोनोँकौ कजदटी 
करके, रोहेके पात्रमं जरासा धी छगाकर उसमें 
इस कजीको डालकर मन्दाभ्िपर पकरादये । जब 
कृजद्ी पिघल जाय तो. उसे ठण्डा करके पीस 
रीजिये ओर फिर उसमे उसके बराबर हरका 
महीन चृणै मिलादृये । 

दसमेसे पिरे दिन सात रत्ती ओौषध 


चाहिये; जव २१९ रत्ती मात्रापर पृषहुंच जाय तो 
वट़ाना बन्द करदं । ( यदि अधिक समय ौषध 
खानेकी आवश्यकता प्रतीत ह्यो तो २९१ रत्ती 
मात्रापर पहु चनेके पर्चात्‌ प्रतिदिन १-१ रत्ती 
घटाकर खाए । ) 

इसके सेवनसे ६ सप्ताहमे कम्पवात रोग 
नष्ट हो जाता है । 

कम्पवातवाठे रोगीको घी, दूध ओर मिश्री 
युक्त दाली चावर्छोका भात खाना जौर सदैव 
निर्वात स्थानमें रहना चाहिये । 
(२७१९) च्रिद्दोदवररसः (र.का-धे.।अ.२२) 
मूतो वङिस्तीक्ष्णकं च धमत व्याङपत्रकम्‌। 
हरेणुः कृमिहा मेघोग्न्थिकं तरटिकेशरम्‌ ॥ 
उयूषणं च वरा चेव म्टेच्छभस्म तथैव च । 


एतानि समभागानि शक्षवं दविगुणं भवेत्‌ ॥ 











१ ग्रन्धकोऽष्टगुणः सूतादेति पाठान्तरम्‌ । 
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भारत-मेषञ्य-रत्नाकरः । 


तकारादि 


एलवभस्म समं वीजे दन्तीनातं विनििपेत्‌ । 


तिदशेदवरनामाऽयं रसः स्यास्सर्बरोगजित्‌ ॥ 
श्वासं कासं तथा हिकामश्षौसि च भगन्दरम्‌ । 
हच्छ्रटं पाश्वशुलश्च कणेशूरुं कपाटिकाम्‌ ॥ 
दरेत्संग्रहणीरोगमष्टौ च जठराणि च । 
भरमेहान्विशतिं वेवमदमरीं च चतुर्विधाम्‌ ॥ 
अनुपानविरेषेण सर्वान्रोगाननियच्छति ॥ 
डुद्ध पारा, खुद्ध गन्धक, तीक्षण छोहभस्म, 
युद्ध बछनाग ८ मोटा तिया ), चीता, तेजपात, 
रेणुका, वायविडङ्ग, नागरमोथा, पौपलाम्‌ल, छरी 
दलायची, केसर, त्रिकुटा, हर, बेड़ा, आमल, 
नेपाीताघ्रकी भस्म आर छुद्र जमाख्गोटा १-१ 
भाग तथा मिश्री सचसे दो गुनी ठेकर प्रथम पारे 


गन्धककी कजली बनाये ओर फिर उसमे अन्य | 


ओषर्धोका महीन चूणे मिलाकर खरल कीजिये । 

दृसे यथोचित मात्रा अर अनुपानके साथ 
सेवन करनेसे समस्त रोग नष्टो जते है । 
विशेषतः यह-द्वास, खासी, हिचकी, अहो, भग- 


न्दर, हृदयका शू, पसीका द्द, करणद्यूल, । 


मस्तकदयूल, संग्रहणी, आट प्रकारके उद्ररोग, २० 
प्रकारके प्रमेह ओर % प्रकारकी अदमरी (पथरी)का 
नारा करता है । 
८ मात्रा- मारो । ) 

(२७२०) चिदोषद्ामनरसः 

(र. चं. । त्रिदोष. चि; र. प्र. सु. ।अ. ८) 
स्वणी सुतं तथा गन्धं मदैयेत्कन्काद्रमैः । 
परचाद्रोरं विधायाथ शरावसम्पुटे पचेत्‌ ॥ 
स्वाङ्गशीतं सयुद्धत्य चूण कृत्वा परयत्नतः । 
मक्षयेद्बह्लमान्तु भिदोषजरुजं जयेत्‌ ॥ 





स्वणैभस्म, द्ध पारा ओर दुद्र गन्धक, 
समान भाग टेकर कज्द्धी बनाकर उसे १ दिन 


। घृतकुमारी ८ षीकुमार-ग्वारपाटा )के रसम घोट- 


कर गोला बनाये, ओर उपे सुखाकर सम्पुरे 
बन्द्‌ करके लघुपुरमं फूंक दीजिये । पृटके स्वाह्ग- 
रीत होनेपर उस्रेसे रसको निक्राकर पीस्कर्‌ 
रखिये । 

इसे ३ रत्तीकी मात्रानुसार खिखानेसे सनि- 
पात ज्वर नष्ट होता है | 

( अनुपान--गहद या अदरकेका रस । ) 
(२७२१) त्रिदोषद्लदर चणम्‌ (वे.र.। यूल.) 
निफला लोहजं चूण यष्टीमधुकमेव च । 
मधुसपिथुतं लीद्रा शुं हन्ति िदोषजम्‌ ॥ 

हर, बहेडा, आमल, द्र रोहण (जथवा 
रोहभस्म) ओर्‌ सुैढी । इन सवका समान भाग 
चूणे ठेकर्‌ एकत्र खरल करं । 

इसे शहद ओर धीम मिलाकर सेवन करनेसे 
त्रिदोषज शू नष्ट होता है । 

(मात्रा ३ मापे। घी ६ मपे । शहद २ तटे ।) 
(२७२२) चिनेच्रसः (१) 

(र. च॑.; र्‌. र. । वातरक्त० ) 

गरुत्मान्‌ दरदस्तीक्ष्णं स्वण वङ्गशुक्तिके । 


श्वं च गगनं फेने रुधिरं च जिनेत्रकम्‌ ॥ 


पातालनृपतिदचेव वद्िमूं च रामयम्‌ । 


| निकंडुत्रिफखाशिगरुश्चानमोदा यवानिका ॥ 
। पिप्परीमूलं भार्गीं च ख्शुनं जीरकदयम्‌ | 


आद्रैकस्थ रसेनेव गुटिकां कारयेद्धिषक्‌ ॥ 
मन्दानङामवातघ्रं इष्मराणं च जलोदरम्‌ । 


` अशीतिरबातजान्‌ रोगान्‌ ममेहावेव विकषतिम्‌॥ 
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णाक्षिकणजिद्वानां मदं चेव भिदोषजम्‌ । 

गलिताङ्ग वातरक्तं सवमेतदनयपोहति ॥ 

स्वर्णमाक्षिकमस्म, उद्र दिंगु ८ दोगरफ ) 
तीश्णलोहभस्म, स्वणीभस्म, बङ्गमस्म, सौपकी 
भस्म, ताप्रभस्म, अभ्रकमस्म, शुद्ध अफीम, केसर, 
रुद्राक्ष, सीसाभस्म, चीतामूक, मुना हुवा हग, 
्रिकरुटा; हर, बेडा, आमल, सहं जने बीज; 
अजमोद, अनवायन, पौपलामूल, भारङ्गी, ल्टसन, 
स्याहजीरा ओर सफेद जीरा । सवका समान भाग 
महीन चूर्णं केकर अद्रकके रसमें घोटकर (४-४ 
रत्तीकौ ) गोलियां बना छीजिये । 

इनके सेव्रनसे अभिमाय, आमवात, कफ, 
जरोदर, अस्सी प्रकरे वातरोग, २० प्रकारक 
प्रमेह, नाक, आंख ओर कानके त्रिदोपषरज रोग ओर 
जिसमे अङ्ग गल गण हों वह वातरक्तं रोग 
न्ट होता है। 


(२७२ रत्रिनेन्नरसः(२)(र.र.स.।उ.खं.अ.१८) 


रसतास्रगन्धक्रानां त्रियुणो वर्धितांशानाम्‌ । 
अम्टेन मर्दितानां पुटपकानां निषेवितं मस्म॥ 
गुज्ञाभ्रमाणमाद्रकसिन्वृत्थचूणसंयुक्तम्‌ । 
एरण्डतेखमाक्षिक्रमथ चा पटुहिङ्गजोरकोपेतम्‌॥ 
शमयति शूलमरोषं तत्तद्रसभावितं बहुशः । 
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द्वितीयो भागः। 


(या 
एककककिककककककक कक क 0 


उपचर्णैरनुपानेस्तेस्तैः सहितं कफानिलातिहरम्‌।। 


एतच हरिणशङ्ग मृतकाश्चनटङ्कणोपेतम्‌ । 

सधरतपधुपक्तिशुं शमयति शूलं जिनेनरसः॥। 
डुद्ध पारा १ भाग, ताश्रभस्म ३ भाग ओर 

द्ध मन्धक ९ भाग टेकर सबकी कजद्धी करके 

उसे नीबू रसम घोटकर गोला बनाकर सुखादये 
भा० ६१ 





[ ४८१ | 
सौर फिर उसे सम्पुटमें बन्द करके रुषुपुरमे पक 
दीजिये । पुरक स्वांगशीत होनेपर उसमे रसको 
निकाटकर्‌ पीसकर रखिये । 

दस्मसे एक एक रत्ती मौषध अद्रकके रस 
ओर संधानम चूर्णके साथ अथवा अरण्डीके 
ते ओर्‌ राहदके साथ या संवानमक, हग ओर 
जीरके चूर्णक साथ सेवन करनेसे सर्वं प्रकारके श्र 
नष्ट होते है । 

यदि इसे कफ ओर वातज रोको नष्ट 
करनेवाली ओषर्धोरि रस या क्राथकौ अनेक मावनापे 


| देकर उन्दी जौषधकरि चूर्णके साथ सेवन किया 


जाय तो कफज ओर वातज रोग नहते हैं । 
८ जिस रोगे सेवन करना हो उसक्रो नष्ट करने- 
वाटी ओषर्धोकरे रसम घोटना चाहिए । ) 

यदि यह रस, हरिनके सौगकी भरम, स्वणै- 
भस्म॒ ओर सुहागिको खील समान भाग एकत्र 
मिलाकर घी ओर राहदके साथ सेवन करिया जाय 


| तो पक्तिद्यूल नष्ट होता है । 


(२७२४) चधिनेन्नरसः (२३) 

(ब. नि.र.; र.रा. सं. । उ्वर.; भा.प्र, । ख. २. ज्वर.) 
शुद्धमूत सम गन्धं सूता मृतताम्रकम्‌ । 
त्रिभिस्तुस्यैगवां क्षीरैम॑दयेदातपे खरे ॥ ` 
मर्दयेदिनमेकन्तु निशेण्डीरिगरनद्रैः । 
विधाय गों तं गोलमन्धभूषागतं पचेत्‌ ॥ 
जियामान्‌ बालुकायन्त्रे ततः खस्वे विचृर्णयेत्‌। 
अष्टमांश विषे तत्र क्षिपेत्तेनापि मर्दयेत्‌ ॥ 
चिनेज्राख्यो रसो शेष देयो ग॒ज्ञादयोन्मितः। 


| पश्वकोककषायेण छागीदुग्धेन वा सह ॥ 
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रसेनानेन युक्तेन सन्निपातञ्वरो महान्‌ । 


संक्षये रजति धिप कसेव्यो नार सन्धः ॥ 


सद्र पारा, द्र गन्धक्र ओर ताप्रभस्म बरावर | 
बराभर टेकर खरल करर कलष्टी बनाये ओर , 


फिर उसके बराबर गायका दध मिदाकर तेजधूपमें 
खरल कराये; तत्प्चात्‌ एक एक दिन संभाल 


ओर संहजनेके रसम घोरकर गोला बनाकर, सुखा- । 
कर उसे अन्धमूषामं बन्द्‌ करके ३ पहर तक्र | 


बाटुका यन्त्रे पकादये ओर फिर उस्म उसक्रा 
आटवां भाग शुद्ध बछनाग ( मढा तेचिया ›क। 
पूणं मिलकर धोरिणए । 

इसे २ रत्तीकी मघ्रानुसार पञ्चको (पीपर, 
पीपलामूल, चव, चता ओरसो )केकाधया 
बकरीके दूधके साथ देनेसे सननिप।त च्व निस्सन्देहं 
रीघ्रहीनष्टद्यो जाता ई। 
(२७२५) चिने्रसः (४) (र. र. । काप.) 
भस्मताम्राश्रतीक्ष्णानां कासमर्दत्वचोरसेः। 
सालनैवेतसाम्टेन दिनं म सुपिण्डितम्‌ ॥ 
दिगुञ्जं पित्तकासात्तौ भक्षये भिनेजकम्‌ ॥ 

ताप्रभस्म, अश्रकभस्म ओर तीध्णोहमस्म 


समान भाग ठेकर ती्नाको १-१ दिन करसौदी, | 
दाल्चीनी, सार ओर्‌ अम्डवेते रसम घोटकर | 


२-२ रत्तीकी गोखियां बना रीनजिये । 

इसके सेवनसे पित्तज खासी नष्ट होती है । 
(२७२६) चिने्ररसः (५) यो. र. । हृद्रोग.) 
रसगन्धाश्रभस्मानि पा्क्षस्वगम्बुना 


एक्विङतिधा घमं भावितानि विधानतः । 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः । 


[ तक्ारादि 


माषमात्रभिदं चूण मधुना सह छेदयेत्‌ ` 
वातजे पित्तजं टेष्मसम्भूत बा त्रिदोषजम्‌ ॥ 
कृ मेजे चापि हृद्रोगे निहन्त्येव न संशयः | 

उद्र पारा, यद्र गन्धक मौर अश्रकमस्म 
समान भाग केकर तीर्नोकरौ कजटी करके उसे 
अजनी छक्के रस या काथकौ धूपे २१ 
भावनां देकर सुखाकर्‌ ची करके रखिये । 

इसे १ मपिकी मात्रानुसार शदहदमे मिलाकर 
चाटनेसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ओर 
करमिजन्य हृद्रोग नष होता है | 

(व्यवहारिक मात्रा २-३ रत्ती 1) 


(२७२७) चिनैन्नरस (६) (गरा. मुं. कास.) 
तास्रभस्मारतीक्ष्णानां काश्चनारत्रचोरपैः । 





। यनिनेर्वेतसाम्टेन दिनं म सुपिण्डितम्‌ ॥ 
| हिज पित्तकासात्तो भक्षये जिनेत्रफम्‌ ॥ 


ताप्रमस्म, पीतलमस्न ओर तीश्ण लोह 
भस्म समान मागं ठेकर सबको कंचनारकरी छाट्के 
रस, अगस्ति (अगधथिया) के रस॒ ओर अम्त्त्रेतकर 
रस या क्राथमं १-१ दिन घोटकर २-२ रत्ती 
की गोलियां बना रीजिये । 

दनक सेवनसे पित्तज खांसी न होती डे । 
(२५७२८) चिनेन्चरसः (७) 
| (र. र. स.।उ. ख. ज. १८ बर. नि. र.) र. र; 
र. चं; र. म.। गरू; ब्र. यो. त. । त. ९९) 


| खण्डिते" हारिणं शङ सवण शुल्वं तरसम्‌ । 
! दिनै ५ ट विमं ४ प ५ 
कं चाद्रकदरविरमय रुध्या परचेत्ुरे ॥ 








१ उङ्कणमिति पाठान्तरम्‌ । २ शद्धमिति पाठान्तरम्‌ 
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ससमकरणम्‌ । 
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द्वितीयो भामः 


[ ४८३1 





^^ ^^ ^~ 


त्रिनेजाख्योरखः सोयं मापे मध्वाञ्यकेरिहेत्‌। 


सेन्धं जीरकं हिङ्ग मध्वाञ्याभ्यां छिडेदनु॥ | 


पक्तिशुलहरं ख्यातं मासमात्रान्न संशयः ॥ 

हरिणके सौँगका वूर्ण, स्वणैमस्म, ताप्रभसम 
ओर पारदभस्म (अभावमें रससिन्द्र) समान माग 
लेकर सबको णकदिन अदरकके रसम घोटकर्‌ 
गोदा बनाकर सुखकर उसे सम्पुटे बन्द करके 
गजपुरमे. फक दीजिये ओर स्वांग सीतल होनेषर 
निकालकर पीसङर रखिये.। , ` 

इसे एकर मपेकी मात्रानुसार रहद ओर धीमें 
मिलाकर चारने ओर ऊपरसे सग, जीरा ओर्‌ 
हीगक्े समान माग भिश्चित वर्णको षी ओर 
राहदम मिखकर चाटनेसे १ मासमे पक्तिद्यख 
अवश्य नष्ट हो जाता है । 
(२७२९) तरिनेन्नररसः (८) 

( रस. चि. |अ. ८; आ.वे.प्र.| अ. १) 
रसगन्धकताम्राणि सिन्धुवाररसैर्दिनम्‌ । 
मदैयेदातपे पश्चात्‌ बादकायन्त्रमध्यगम्‌ ॥ 
अन्धपूषागतं यामन्नप तीव्राम्निना पचेत्‌ । 
तदरज्ञा सप्ररोगेषु पर्मखण्डिकया सह ॥ 
दातव्या देहसिध्यय पुिवीयथवबलाय च ॥ 

शुद्र पारा, छद्र गन्धकं ओर ताप्रभस्म 
समान भाग टेकरं कनी बनकर उसे १ दिन 
समाद्र रसम धृपमें घुटवादये ओर फिर अन्ध- 
मूषामं बन्द करके उसे वाटुकायन्त्रम रखकर ३ 
पहर तीत्राभनि पर पक्रादये । 

इसे १ रत्तीकौ मात्रानुसार पानक्रे साथ देने 


से समस्तरोग नष्ट होकर वख्वीर्य़ी बद्र होती 
ओरं शारीर पुष्ट होता है 


॥ 





। खरलमे १-१ दिन 
। समट्क पर्छ रस अथवा काथमे षोटकर गोढा 
। बनाकर उसे मूषामें बन्द करके भूधर पुरम पकादये। 


0 ८ ण ० 0. १ 


(२७३०) चिने्ाख्यी रसः (९) 
(रसै.चि.।अ. ९; र. रा. घ; रतै. सा. सं; 
धन्वे. । मूत्र. ) 
वङ्गं सूतं गन्धकं भावपित्वा 
लोहे पत्र मद्रयेदेकयस्रमू । 
दृबायष्टिगोुरेः शाल्मलीभि- 
: मूषामध्ये भूधरे पाचयित्वा ॥ 
तत्तद्राबेावपित्वाऽस्य वह 
दच्ात्‌ रीतं पायसं वक्ष्यमाणम्‌ । 
दुर्वायष्ठीजञाल्मलीतोयदुग्पै- 
सतुस्यैः पात्‌ पायसं तददीत ॥ 
प्रातःकाले श्ीतपनीथपाना- .. ` , 
न्मत्र जाते स्पास्घुसित्वे क्रमेण ॥ ` 
व्गमरम, छुद्र पारा जोर शुद्र गन्वक समानः, 
माग टेकर्‌ तीनौङ्री कजटी बनाकर उसे छेदक 
र्वा, मुखे, गोखरू ओर 


। तत्पश्चात्‌ पुनः उपरोक्त मोषो रसम घोरकरं 





३-२ रततीकौ गोलियां बना छीजिये । 

इनमेसे १- १ गोदी प्रातःकाल टण्डे पानीके 
साथ खिरने ओर भोजनमें दूर्वाका रस, सुरैटीका 
काथ आर दूध समान भाग टेकर उसमै चाव 
की खीर बनाकर खिनेसे मूत्रकृच्छ नष्ट॒होता 
ओर्‌ मूत्र खुलकर आता है । | 
(२७२१) चधिनेच्राख्यो रसः (१०) 

(भ.र.। शो. ) 

रङ्गने शोधिते गन्धे ृतशुखायसं रसम्‌ । 


| दिनेकमाद्रकदरतरम् खेवुपुरे पचेत्‌ ॥ 
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त्रिनेत्राख्यो रसो नाम चासाध्यं श्वयथुं जयेत्‌। 
विरमा पिषेचाजु एरण्डशिखरीसमम्‌ ॥ 


सुहागा, शद्ध गन्धकः, ताप्रभस्म, रखोहमस्म | 
ओर शुद्ध पारद समान भाग ठेकर प्रथम परे | 
। दन्त्यम्बुभर्दिते यामे रसस्िषुरमैरषः ॥ 


गन्धककी कजी. वना रीजिये, पर्वात्‌ उसमें 
अन्य चीज मिलकर सबको एक दिन अद्रकके 
रसम धोटकर गोड बनाकर सुखकर उसे सम्पुट 
मं बन्द करके छशुपुटमें फक दीजिये अर स्वांग 
शीतर होनेपर 7 कारकर पीसकर रखिये । 
इसे ८ १ से ३ रत्तीकी मात्रानुसार ) अरण्ड- 
मू ओर अपामार्ग (चिरचिटे) के ५ तोटे क्राथके 
साथ सेवन करनेसे असाध्य रोथमीनष्टहो 
जाता है । 
(२७३२) चिनेच्राख्यो रसः (११) 
(र.र. । पाण्डु. ) 
टङ्कणं जारित स्वणे शुत्खं शङ्खं मृतं रसः। 
दिनैकं चाद्रकदरातररमश्च रुद्रा पुटे पचेत्‌ ॥ 
निने्ाख्यो रसो नाम चासाध्थं पधं जयेत्‌। 
शूलणुस्ममथाशसि नाशयत्याशु देहिनाम्‌ ॥ 
सुहागा, स्वणैमस्म, ताप्रभस्म, शंख ओर्‌ 
पारद मदम ( अभावम रस्त सिन्दूर ) समान भाग 
ठेकुर सबको १ दिन अदरक रसम धोटकर 
गोल बनाकर युखाकर उसे सम्पुटे बन्द करके 
गजपुटे फक दीजिए । 


हसे (१ से ३ रत्तीकौ मात्रानुसार >) सेवन | 


५८५८५८.।९0081111.09 


भारत - भषच्य-रत्नाकरः 


वप र जर 


[ तकारादि 


(२७३३) च्रिपुरभेरवो रसः (१) 


। र. का.षेत भै. रर. च. धन्वं; र.रा.यु। 


ज्वर्‌.; रसं. चि.। अ. ९; व्र. यौ. त. | त. ६०) 
विषटङ्कवलिम्टेच्छदन्तीषीजे क्रमेधितम्‌ । 


। वहो व्योषेण चाद्रस्य रसेन सितयाथवा । 








करनेसे असाध्य सोथ; शूल, गुन्म ओर अशृका | 


ना होता हे । 
(अनुपान्‌---डन्ैवाक रस ॥, 


। माग सुहागेकी. खीट ३ भाग, 
¡ (मीम तेचियां ) १ भाग जौर्‌ दध गन्धकं, भायः 


दत्तो नवञ्वरं हन्ति मान्यमनिरशोथहा ॥ 
हन्ति शुं सविष्टम्भमश्शौसि कृमिनान्गद्‌ान्‌। 
पथ्यं तक्रेण सुज्ञीत रसेऽस्मिन्‌ रोगदहारिणि।। 
डद्र बछनाग ( मीठा तेचिया ) १ भाग, 
सहागा २ माग, शुद्र गन्धकं ३ भाग, ताप्रभस्म 
४ माग मौर इद्र जमाछ्गोरा ५ भाग लेकर 
सरको एकत्र खरल करके १ पहर दन्तीमूरके 
रसमे घोरकर ३- रत्तीक) गोद्िय। बना टीजिये | 
नमेते १--१ गोष्टी त्रिकुटाके चूर्णं या अद्रकके 


| रस अथवा मिश्रीके साथ देनेत्ते नवीनज्वर, अभ्रि- 


मांय, वातजरोथ, शट, कन्ज, अशी ओर कृमिजन्य 
रोग, न्ट होते है| 

पथ्य--छाछ मात । 

नोट-- यह रस रेचक है अत एवे 
बो ओर्‌ गर्भिणी क्लीको न देना चाहिये । 
(२७३४) चरिपुरभेरवो रसः (२ ) 

(र. प्र | अ. ८) 

हूतकं मरिचं शुण्ठी टङ्णं चामृतं तथा । 
गन्धकं वैकचच्वारिवेदवद्विधराधराः ॥ 
चूर्णितो मधुना खीहो वाते ज्रिपुर्भैरवः ॥ 

सद पारद १ माग, काटी भि्चं 9 माग, सौँट 
शुद्र बशछनाग 
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रसभकस्णम्‌ 1] 
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द्वितीयो भागे : । 


} 


ठेकर प्रथम परि जौर गम्धक्की कजरी बना । 


छीजिये, तत्पश्चात्‌ उसमें अन्य ओषधिर्योका महीन 

चूण मिाकर अच्छी तरह खर करके रखिये । 
इसे ( १॥-२ मापेकौ मात्रानुसार ) शाहदके 

साथ सेवन करनेशषै वातम्याधि नष्ट होती हे । 


(२७३१५) चिपुरभैरवो रसः (३) 


(यो.र.; वृ. नि.र.; र. सा. सं.;र. च.; 
र. रा. सुं. । शल.; यो. त. । त. ४३) 


भागो रसस्य भागदच देश्नः पिष्टं विधाय च । | 


तथा द्वादक्ष भागानि ताम्रपत्राणि ठेषयेत्‌ ॥ 


उरध्वधो गन्धकं द्वा पलमात्रं समन्ततः । ` 


सिश्वन्मत्स्याक्षिनीरेण रुदवा यामचतुषटयम्‌ । 
पचेच्छरलहरः सतो भवेत्‌जिपुरभैरवः । 


माषो मध्वाञ्यसंयुक्तो देयोऽस्य परिणामजे ॥ | 
से समस्त प्रकारके ज्वर नष्टदहोते है| 


अन्येष्वेरण्डतैरेन कटु्ययुतो हितः ॥ 

१ भाग पारद ओर १ भाग सोनेके वकं 
टेकर दोनोंको एकत्र घोरकर पिद्री बनविं ओर 
उसे १२ भाग शद्ध ताप्रपरत्रोपर टेप करके उन्द 
उपर नीचे ^--५ तोके गन्धकका चूर्णं विष्ठाकर 
एक रारावमे रकल सोर फिर उन्हं मत्स्याक्षि 
(८ मचे )के रस्म भिगोकर दूसरा शाराव ऊपर 
दक्र सम्युट बनव ओर्‌ कपरमिद्टौ करके सुखा । 


हसे ४ पहर तक बाट्कायन्त्रमे पका ओर. 


स्वांगरीतल होनेपर निकालकर पीस । ८ यदि 


ताम्रपत्र अभी कचे हो तो घीकुमारके रसम घोटकर | 


पुट. छगाकर्‌ अच्छी तरह भस्म करट । )} 
„ इसे १ मापेकी मात्रानुसार शहद्‌ ओर्‌ घीके 


साध देनेसे परिणामशरूल नष्ट होता हे । अन्य. 
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[४८५ |]: 





यलमे तनिकुटेके चूर्णं ओर अरण्डीके तेर (काषरायल)के 
साथ देना चाहिए । 
( व्यवहारिक मात्रा-२-२ सती |.) 
(२७३६) च्रिपुर भैरवो रसः (४) 
(भा. प्र. ¦! व्वर्‌. ) 
विषमहौपधमागधिकोषण- 
द्ुमणिरक्तकमाद्रकमर्दितम्‌ । 
क्रमविवर्धितयुदरति ज्वरं 
तरिपुरभेरव एष रसो वरः ॥ 
युद्ध वछनाम्‌ (मीटा तेलिया) १ भाग, सट 
२ माग, पीपर ३ साग, काली मि ४ भाग, 
ताग्रमस्म ५ माग ओर छृद्ध हिद्गुल (रिगरफ) 
६ भाग लेकर सवकरो अद्रकके रसम घोटकर 
(४-४ रत्ती) की गोदियां बना रीजिये । 
इहं यथोचित अनुपानके साथ सेवन कराने 


(साधारण अनुपान-मधु । ) 
(२७३७) च्रिपुरभेैरवो रसः (५) 
(र्‌. प्र. सु. | अ. ८) 
वेद वेदरसः पृथ््यः शुण्ठीमरिचण्ङ्णाः । 
चतुर्थो वत्सनामश्च वाते चिपुरमैरवः ॥ ` 
भावना नागवरट्या च तथाद्रैकस्य भावना । 


` निम्बुंकस्यापि दातव्या वारत्रयमनुक्रमात्‌ ॥ ` 


सन्निपाते तथा वाते शटेष्मरोगे महाञ्चंरे। ` 
व्याधेश्च मंस्तकस्यापि पीडायाभरुदरस्य च ॥ 
सोटका चृणं ¢ भाग, काटी मिर्चका चूर्ण 


| भागः सुहागेकी खीट ६ भाग जीर शुद्ध बछ- 
। नाग (मीढातेचिया ) का वृर्ण १ मागं छेकर्‌ 


सवकरो एकत्र खरल कर्के . यथाकम नागरवेलकरे 
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[ ४८६ | भारत-नैषश्य--रत्नाकरः । [ तकारादि ` 
पान, अदरक ओर नीवूकरे रसकी ३-३ भावना | (२७२९) चिपुरारिरसः (भर.; र.रा. सुं .जवर) 
देकर (१-१ मेक) गोखियां बना छीजिये | क 2 

( १ । | । द्रदोत्थन्तु संयुदधं रसं ता्रश्च गन्धकम्‌ । 
इसके सेवने सिपातज्वर, वातज ज्व, । ोहमभ्रं विषं चैव सर्व रपात्समांशकम्‌ ॥ 
भयङ्कर कफञ्वर, शिरगुल ओर उदरशुख नष्ट ¦ सारद गरङ्ेराम्ब व 
५ रसाद्ध मृतरूप्यश्च शङ्गवेराम्बुमर्दितम्‌ । 





होता है । । । द्विशज्ञं मधुना देथं सितयाद्ररसेन वा ॥ 

(साधारण अनुपान-अद्रकका रस ओर मघु |)  ज्वरमष्टविधं हन्ति वारिदोषभवं तथां । 

(२५२८) च्रिपुरशन्दसे रसः ` प्ीहानञुदरं शोथमतीसारं िनाशयेत्‌ ॥ 
निर । रोगानेताननिहन्तयाशु शङ्करसिषुरं यथा ॥ 


हिद्धुरोप्थ ड्युद्र॒ पारद, ताप्रभस्म, . ञुद्र 
गन्धक, छोहमस्म, अभ्रकमस्म ओर युद्ध वछनाग 
८ मीटा तैखिया ) १--१ भाग तथा चादीमस्म 
आधाभाग ठेकर प्रथम पारे गन्धककी कृजली बना 
छीजिये फिर उसमे जन्य जौ मिलाकर सवक 
१ दिन अद्रककरे रसमें घोटकर २-२ रत्तीकी । 
गोयं बना लीजिये | | | 
दहं शहद अथवा अद्रकका रस ओर्‌ मिश्री 
` के साथ सेवन करनेसे आट प्रकारके ज्वर विरोषरतः 
` पानोकी खराबीसे होनेवाढा ज्वर, तिष्धी, उदर 
विकार, शोर ओर अतिसारकरा नारा होता है । 


सिन्दुरमरन्त्वथ हेममाक्षिकं | 
युक्ताफलं हेम च तुरयभागिकम्‌ । 
कन्याम्बुना मदय सप्तवासरान 
गुज्ञाभमाणां वटिकां विधेहि च ॥ 
रसोत्तपरस्यास्य निषेवणानरा- 
 -माशोत्थामयरोगसङ्गतः । ` | 
गत्वा विभुक्तं बरीय॑सयुतो . ` 
मेधान्वितः सोम्य पुश्च जायते ॥ 
अन्नपानादिकं सवं सुजरं यच्च पोषण- 
मामाश्चयगदे सेव्यं दुजरश्च विवभयेत्‌॥ 
रससिन्दूर, अश्रकभस्म, स्दर्णमाक्षिक भस्म, । 
मोतीकौ भस्म ओर स्वणभस्म समान माग लेकर (२५४०) चरिफलादि गुटिका 


सवको -सात दिन तक घ्रतकुमारी (्वारपाठा) ब. नि. र. । वग्दोष; यो. र. कुष्ट ) 
के रसकते साधर पोटकर १-१ रतीकी गोधियां त्रिफलारष्करकोरैः सावल्युनभेङ्लाङ्गलीव्योैः। 
व | सगुदैर्वराहकन्दैः पलिकेरेकत संमिग्रः ॥ 
दनक सवनसे समसन आमाशय रोग न हो । गुटिकां मरकरष्य खादेदेककामक्षसम्मितां भातः, 
कर चलपीय जर मेभाकी इनि होती है । | दृष्ठ द किकासनित्ा वपेण सर्वथा पठितम्‌ ॥ 
 आमादायरोगमं शीघ्र पचने ओर पोषण जीवति वर्वश्षतते दीप्रहुताशो युषेष सोत्साह :।॥ 
करने वाला आहार सेवन करना तथा दुर्जर आहार | हर, बेडा, आमा, मिद्यावा. रोहभस्म, 


से यरदेज्‌ करना चाहिये । `` ` ` | बावनी, भंगरा, "कल्हारी, -त्रिकृटा, गुड सौरं 


001 1४6 ^\1त 2675018 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 





५८५८५८.।९0081111.09 


रसभकरणम्‌ | दितीयो भागः [ .9८७ | 
वाराही कन्दका समान भाग चूण ठेकर दूटकर | स्प्ृतिविक्रमबुद्धिशक्तियुक्तः 
एकक कर्षं (१। तोके)की गोदियां वना टीजिषु। शारदां जीवति वे तं समग्रम्‌ । ` 
दृनमेसे प्रति दिन प्रातःकाल १ गोकी खाने , ग्ुखेन नीलोत्पचारूगन्धिना 
से कु, दाद ओर किठासकष नष दता हे । | शिरोरुरैरञ्जनमेचकथमैः ॥ 
ह एक वषं तक सेवन करनेसे पङ्ति रोग | भवेत्त शृधरसथ समानलोचन- 
नट हो जाता हे आर मनुष्य १०० बधं तक | शिरं नरो वर्वशतं तु जीवति ॥ 


युवाकि समान रहता ड । 
( व्यवहारिक मात्रा १-१। माषा ) 
(२७४११ च्रिफलादिचृणम्‌ 
(यो. र.; वै. से.। नेत्र.; वृ. यो. त.। त. ९५) 
त्रिफलखात्वचमायसं च चृणं 
समयष्टीमधुकं त्रिसप्तरात्रम्‌ । 
मधुना सह सपिषरा दिनान्ते 
पुरूषो निष्परिहारमाददीत ॥ 
तिमिराबैदरक्तराजिकण्डक्षणदा- 
न्ध्यामयदाहशूलतोदान्‌ । 
पटलं च सशुककाचपिष्ं 
कमघत्येव निषेवितः भरयोगः ॥ 
न च केवलमेव रोचनानां 
विहितो रोगनिब्णाय योगः| 
दशनश्रवणोऽरनत्रजानां 
प्रशमे हेतुरयं महामयानाम्‌ ॥ 
गुदजानि भगन्दरभमेहा- 
नादङ्कष्ठानिःहटीमकं किलासम्‌ । 
पठितानि विनाशये्तथाऽ 
प्रि चिरनष्टे करुते रविप्रचण्डम्‌ ॥ 
पमदाभिरयं जराधिषूढः 
स्फुट चनद्राभरणाघ्ु यामिनीपषु । 
सुरतानि पदे पदे निषेेत्युरुषो 
योगमिमं निषेवमाणः ॥ ` 


| 
( 





त्रिफडा, छोच जर मुदे समान भाग 


| छेकर्‌ चूण बना खीजिए । 


दसे २१ दिन तक्र प्रतिदिन सायङ्कार्के 


| समय घी ओर राहदमे मिलाकर चाटनेते तिमिर, 
` नेत्रानद, 
| खुजलो, क्षणिक्र अन्धता, दाह, शृ, तोद, पट 


आंखकी पुती पर छाल धारियां होना, 


सुक, काच (मोतिया विन्द) ओर पिष्ठ रोग नष्ट 
होता हे । 

यह चूर्णं केवट नेत्ररोगोको ही नष्ट नर्हा 
करता अपितु दन्तरोग, कणैरोगादि ऊर््वजग्रुगत 
रर्गोकरो मी नष्ट करता दै। दनक सिवाय अशी 
(नवासीर), भगन्दर, प्रमेह, आनाह किखास्तकुष्, 


| हटोमक ओर पठितादि रोग भौ इसके सेवनसे 
| नष्ट हो जाते है । 


इसके सेवने पुराना अध्रिमांय नष्ट होकर 
अभि अत्यन्त तीक्ष्ण हो जाती है; अधिक ल्री 
प्रसंगके कारण निर्व हुवे पुरुषोमं पुनः रक्तिका 


। सश्नार होता है. स्फ़ति, बुद्धि, सौर ब्यक्त होकर 


। मनुष्य १०० वर्प तके जीवित रहता है; उसका 


मुख कमल्पुष्पके समान सुन्दर ओर सुगन्धित, 
तथा बाढ दखरखेकौ माति काठ मौर दष्ट गिद्रके 
समान तीव्र हो जाती हे । 
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 भारत-भषञ्य-रत्नाकरः । तकाराि 





(४८८) 





(२७४२) चरिफलादिमोदकः 

| (शा. सं. । खं. २ अ.६;यो.चि.।अ.३) 
। त्रिफला त्रिपला कार्या मह्ातानां चतुःपटयू। 

वाकुची पञ्चपलिका विडङ्गानां चतुःपलम्‌ |! 

। हतं खों चेव गुग्युल्श्च शिलाजतु । 

। एफेफं पमां स्यात्पलाध पोष्करं भवेत्‌ ॥ 
चित्रकस्य पलाद्ध स्थात्‌ त्रिश्ञाणं मरिचे भवेत्‌। 
नागरं पिप्पली मुस्ता त्वगेखा पन्रङुङ्कमम्‌ ॥ 


(नोट---यदि छोहवू्णके स्थानम छोहमस्म | 
डाखी जाय तो अच्छाह। मत्रा १॥ माषासे 
३ मारो तक। घी १ तोला, शहद २ तटे ।) 
(२७४२, ¶चिफलादिमण्डरम्‌ 

(र. का. षे. अधि. ११) 
त्रिफला कृण्डली भृङ्केशराजाटरूषकमू । 
शतावरी श्रावणी च बराङलकपपैटाः ॥ 
भारङ्गी किरातत्तिक्तं च निम्बं मण्डूकपर्णिका । 





कषायेमौव्येदासां मण्डूरं बहुवार्षिकम्‌ ॥ 
ज्िफखायाः रसे पूते पेदष्टगुणे ततः । 
मण्डूरेण समं दय्रात्‌ सिता सर्पिः सुमाक्षिकम्‌ ॥ 
त्रिकट त्रिफला मुस्तं विङ्गाजाजि चित्रकम्‌। 
यवानी मधुकं धानं चातुर्जातकपादिकम्‌ । 
भक्षयेत्तद्रथा कालमम्छपित्तेन पीडितः ॥ 
त्रिफला, गिलोय, मंगरा, काला भंगरा, 
अद्सा (बसा), दातावर, सुण्डी, बरा (खैरी), 
पटोट, पित्तपापडा, भारङ्गी, चिरायता, नीमकी 
छाल जौर ब्राह्मी । इनमेसे प्रव्येकके स्वरस या 
काथकी पुराने मण्डूकी भस्मको १-१ भावना 
देकर उसे आटगुने त्रिफ्ाकाथमे पाद्ये । जब 
काथ सूख जाय तो मण्ट्ूरका चूर्णं करके उसमें 
उसके बराबर मिश्री, घी आर राहद तथा हर, 
बहे डा, आमछा, त्रिकुटा, मोथा, बायविडद्ध, जीरा, 
चीता, अजवायन, सुङैशी धनिया, दालचीनी, 
तेजपात, इटायची ओर नागकेसरका समान भाग 


भिदा हुवा चूणे मण्ड्रसे चोथाई मिलाकर चिकने | 


पात्रमे भरकर रख दीजिये । 
इसके सेवनसे अम््पित्त नष्ट होता है | 
( मात्रा--१॥ माषा) 








णोन्मितो स्थादेकेकडवूर्णयेत्समेकतः 
ततस्तत्मक्षिपेचण पकखण्डे च तरसमे ॥ 
मोद कान्पलिकान्‌ कृत्वा प्रयुञ्जीत यथोचितम्‌। 
हन्युः सवणि कुष्ठानि जिदोषभभवामयान्‌ ॥ 
शिरोक्षिश्गतान्रोगान्मन्पापृष्ठगतानपि । 
भरागभोजनस्य देयं स्ादधःकायस्थिते गदे ॥ 
भेषजं भक्तमध्ये च रोगे जठरसंस्थिते । 
भोजनस्योपरि प्रामूरध्वजघ्रगदेषु च ॥ 
हर, बहे डा, आमल १-१ पल, द्र भिरावा 
पर्‌, वावची ५ पल, बायबिड्ंग पट, तथा 
लोटमस्म, निसोत, गूगल ओर्‌ रिलाजीत १-१ 
पट (“-५ तोटे), पोखरमूल भौर चीता आधा 
आधा पट, मिचे ११। मारौ ओर सोठ, पीपल 
मोथा, दाल्चीनौ, इद्ायची, पत्रज ओौर्‌ कैसर 
्रतयेक ३॥ मारो । सवक्रा महीन चूर्णं करके 
उसे सवके वराबर॒ खाण्डकी चारानीमे मिलाकर 
५-९ तोठेके मोदक बना छीजिषए । 
इन्दे यथोचित मात्रा जौर अनुपानके साथ 
सेवन करने सवे प्रकारके कुष्ट, शिर आंख अर 


| भ्न रोग, तथा मन्या (गलेकी नस) ओर पीटके 


रोग नष्ट होते है । 








१ पद्परेति पाठान्तरम्‌ | 
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रसपरकरणय्‌ | 





ञओषध-नाभिसे नीचेक्रे रोगो भोजनसे 
पहिले, उद्र विकाम मोजनके मध्यमे ओर 
गकेसे उपरे रोगे मोजनके अन्तमं सेवन । 
करानी चाहिए । 
(२७४४) च्रिषूलाहदियोगः (ग. नि. । नेत्र.) 
त्रिफखा खोहचूर्णश्च पटोली मधुयष्टिका । 
सवेमेकांशतः पथ्या विभीतामलकं क्रमात्‌ ॥ 
दिञ्यक्षिभागिकं सद्रभागाः स्युस्तवराजकात्‌ । | 
सर्पिषा म्षिते यान्ति विचर्णेऽक्षिरुजो ऽसिखः॥ 
त्रिफला, रोहण, पटोल ओर सुैडी एक | 
एक भाग, हरं २ माग, बहेडा \ भाग, आमला 
२ माग मौर यवासशककरा (शीर खिस्त-जवापेकी 
खांड) ८ माग टेकर चण बना रीजिए । | 
दसे घीमे भिदधकर सेवन करनेसे समस्त 
नेत्ररोग नष्ट होते हँ | 
(२७४५) चिकलादिेदः 
(चर.यो. त. । त. ७४; ब्र, नि. र. । पाण्डु.) 


जिफलायाक्लयोभागाखयस्िकटुकस्थय च । 
भागर्चि्रकमूलस्य बिडङ्गात्तथैव च ॥ 
पश्चाहमजतुनो भागास्तथा रूप्यमटस्य च । 
शुद्धछोहस्य रजसो भागार्चाष्टौ परकसपयेत्‌'॥ 
अष्टौ भागाः सितायास्तु तत्सव मधुसंयुतम्‌ । 
इलक्ष्णचृणे सुसंस्थाप्यमायसे भाजने शुभे ॥ । 
उदुम्बरसमां मातां ततः खादेथाभि ना। 
दिने दिने पयोक्तब्यं जीर्णे भोञ्पं यथोचितम्‌ 
वजयित्वा करित्थांस्तु काकमाचीकपोतकान्‌ । 
पाण्डरोगं विषे कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ ॥ 
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कुष्ठानि जठरं में श्वासं शोफमरोचकम्‌ । 
विशेषाच दयपस्मारं कामलां शदजानि च ॥ 
त्रिफला ८ हर, बेडा, आमला) ३ भाग, 


| त्रिकटु (सोढ, मि, पीपर) ३ भाग; चीतेकी 


जड तथा बायविडंग १-१ भाग, शिदखाजीत 
सौर रूपामस्सी मस्म ५--९ भाग, दर रोह चै 
(भस्म) ओर मिश्री €-८ भाग । सव चीजकरि 
महीन चृ को राहदरमँ मिखाकर अवञेह (चटनी) 
बनाकर छोहेके पामे भरकर रख दीजिए । इसमे 
से प्रतिदिन गूरके फलके बरावर भथवा अभ्र 
यलानुसार न्यूनाधिक मात्रामे खनिसे पाण्डु रोग, 
विषविकार, खांसी, क्षय, विष्रमञ्वर्‌, कुष्ठ, उदर- 
चिकार, प्रमेह, इवास, सूजन, अरुचि, ओर विरोष 
कर अपस्मार कामला तथा बवसीर का नारा 
होता हे । 

(२७४६) चिषटलादिलोदम्‌ (भै.र. । जा. वा.) 
जिफटा मुस्तकं व्योषं विडङ्ग पुष्करं वचा । 
चित्रकं मधुकश्चैव पठा श्टक्ष्णचूर्णितम्‌ ॥ 
अयदचूर्णपलान्यष्टौ गुग्णुलोस्ताबदेव हि । 
आलोड्य मधुनोपेतं पलद्वादशकेन च ॥ 
भ्रातर्विरिष्य थज्ञानो जीणे तस्मिज्ञयेद्ुनः 
दुःसाध्यमामवातश्च पाण्डुरोगं हरीमकम्‌ ॥ 


। ओर्णान्नसम्भवं शुरं श्वयथु विषमज्वरम्‌ ॥ 


त्रिफला, मोथा, त्रिकुटा, बायबिडज्ग, पोखर- 
मूढ, चच, चीता ओर सुडेीका महीन वृण १-१ 
पट (५-५ तोषे) तथा डुद्ध छोहचूण (अथवा 
भस्म) ओर शुद्ध गग ८-- € पल ठेकर्‌ सबको 
एकत्र करूटकर १२ पठ शहदमे मिलकर रक्ख । 





१ माक्षिकस्य च शुद्धस्य लोहस्य रजसस्त्थेति पटठान्तरम्‌ । 


भा० ६२ 
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इक प्रातःकाट सेवन करनेसे दुस्साध्य आम- 
वात, पाण्डु, हीमक, परिणामद्य, शोथ ओर | 
व्वर्‌ नष्ट होता है । (मात्रा-१। माषा) 
(२७४७) च्रिफलाद्यो लेः 

(ग. नि. । पाण्डु. वै. क. दु. । पाण्डु. ) 

रिफ द्वे ह्रिं च कटुरोरिण्ययोरनः। 
चूर्णितं मधुसर्पिभ्पौ टेहयेत्‌ कामखापहम्‌॥। 

त्रिफला, हल्दी, दारहल्दी, कुटकी ओर 
लोहभस्म समान भाग ठेकर एकत्र मिलाकर यथो- 
चित मात्रानुसार घी ओर शहदकि साथ सेवन 
करनेसे कामला रोग नष्ट होता है | 

( मात्रा १॥-२ मपि ।) 
(२७४८) चिफखामण्डूरम्‌ 

८ मै. र.; धन्व॑. | अम्लपि. ) 

गोमूत्रशुद्धमण्डूरं जिफलाचूरणसंयुतम्‌ । 
विलिहन्‌ मधुसर्पिभ्यौ शुलं हन्त्यम्छपित्तजम्‌॥ 

गोमूत्रमे द्ध किया हुवा मण्डूर ओर न्निफ- 
ङाका चूण समान माग लेकर दोनी को एकत्र 
मिखाकर राहद सौर घी के साथ सेवन करनेसे 
अम्लपित्तजनित शु नष्ट होता ह । 

(मात्रा-२-ई३ मपे । अनुपान-रीतख्जल ।) 
(२७४९) चिरखारसायनम्‌ 

( धन्व्‌.; र. र. । रसा. ) 

निफलायाः पलशतं चण भूङ्गरसाम्बुना । 
भावयेत्सप्रबारस्तु छायाशुष्कन्तु कारयेत्‌ ॥ 
पादं गन्धकचृणैस्य तदद्धै पारदं क्षिपेत्‌ । 
टिद्यान्मपुधृताभ्यां च मात्रया पत्यं पुमान्‌ ॥ 
जीर्णे भोज्ये द्यनाहारे रुणानेतानवाय्मयात्‌ । 
प्रसननदष्टिरव्याधिर्जीविदर्षशतत्रयम्‌ ॥ 





५ ९८१०१.८१.५५.८ ८९८५८१०९५९ 
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१०० पट त्रिफट्ाचूणको मंगरेके रसकी 
सात भावना देकर छायाम सुखाकरं उसमे २५ 
पर द्ध गन्धके आौर्‌ १२॥ पट शुद्ध पारदकी 
कृजष्ी मिराकर खरल करके रक्च । 

देसे निव्य प्रति यथोचित मात्रानुसार प्रातः 
काट, भोजनके पिके ओर भोजन पचनेपर घी 
तथा राहदमे मिलाकर सेवन करनेसे मनुष्य सर्वं 
व्याधि रदित ३०० वर्षृकी आयु प्राप्त कर सकता 
है तथा दृष्टि निर्मल हो जाती है। 

(मात्रा १-१॥ माषा । ) 
(२७५०) न्रिफलालोहः (र. र. । स्वर.) 
निफलामृचरोहश्च भृङ्गराजं च चूर्णितम्‌ । 
चृणमजुनपत्रस्य जिजातकश्चिखाजतु ॥ 
यूषणं तुल्यतुल्यांशं सर्वेषाश्च समांशतः। 
द्रेण वटिका कार्यां करषंमाजन्तु भक्षयेत्‌ ॥ 
सवेज्वरहरः श्रेष्ठो घचलुपानं भकर्पयेत्‌ ॥ 

त्रिफला, लोहभस्म, गरा, मजुनके पत्त, 
दाछचीनी, इखयची, तेजपात, रिलाजीत ओर 
त्रिकुटेका समान भाग चूण केकर सवको शहदमे | 
मिखाकर गोियां बनाणं । 

इन्दं यथोचित अनुपानके साथ १। तोटेकी 
मात्रानुसार सेवन करनेसे समस्त प्रकारके उबर 
नष्ट होते हैँ । ( व्यवहारिक मात्रा २ माषे) 
(२७५१) न्रिफलारोहः (र. सा. सं.। अजी.) 
त्रिफलामुस्तवेदेश्च सितया कणया समम्‌ । 
खरमज्ञरीवीजेदच रों भस्मकनाश्नम्‌ ॥ 

त्रिफला, मोरा, बायविडइ्ङ्ग, मिश्री, पीपल 
जओौर अपामार्ग (चिरचिटे) के बरीर्जोक्ा वृण १-१ 
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द्वितीयो भागः 


याथ ययया मयमय थायाः 


भाग तथा रोहभस्म इन सबके बरावर केकर 
एकत्र खरर कराये । 

दसे यथोचित मात्रानुसार सेवन करने से 
भस्मक रोग नष्ट होता है । 

( मात्रा--%-६ रत्ती ।) 
(२७५२) धिफलालोहः 

( रसे. सा. सं.; र. रा. सु.; धन्वं. । श्र. 
रसे. चि. । अ. ९) 

तीक्ष्णायर्चृणसंयुक्तं त्रिफलाचृणंयुत्तमम्‌ । 
क्षीरेण पाययेद्धीमान्तथः शुखनिवारणम्‌ ॥ 

तीक्ष्ण लोहभस्म ओर त्रिफलाच्णं बरावर 
बरावर केकर, एकत्र मिाकर दूधके साथ सेवन 
करनेसे शूल तुरन्त नष्ट हो जाता है । 

( मात्रा १ माषा) 
(२७५२) त्रिफलालोदहम्‌ ८ च. सं. प्रहणी, ) 
्रिफछां कटभी चव्यं विल्वमध्यमयोरनः 
रोदिणीं कटुकां मुस्तं इष्ट पाटाश्च हिङ्ग च ॥ 
पथधुकं युष्ककथवक्षारो तरिकडटुकं वचाम्‌ । 
विडङ्गं पिप्पलीमूरं स्वभिकां चित्रनिम्बको ॥ 
मूर्वा ऽनमोदेन्द्रयवान्‌ गुडूचीं देवदार च । 
कार्षिकं खणानाश्च पश्चानां पिकान्‌ पृथक्‌ | 
भागान्‌ दध्न श्रिुडवे घृततैटेन मूर्ख्छितान्‌। 
अन्तधृमं शनेद्धवा तस्मारपाणितरं पिषेत्‌ ॥ 
सर्पिषा कफवातार्शे ्रहणीपाण्डुरोगवान्‌ । 
पीदमूजग्रददवासहिकाकासकृमिज्वरान्‌ ॥ 
शोषातिसारौ श्वयथु पमेहानाददद्भदान्‌ । 
हन्यात्सवेविषश्चैव क्षारोऽप्रिजननो वरः ॥ 

त्रिफला, साटकगनी, चम्य, बेगिरी, रोह- 
चूण, मांसरोदिणी, कुटकी, मोथा, कूठ, पाठ, हग, 





जवाखार, मुष्कक ८ मोखादृक्न )का क्षार, सुर्ठी 
त्रिकुटा, बच, बायविडंग, पीपलामू, सजी, नीमको 
छाल, चीता, मूर्वा, अजमोद, हनद्रजौ, गिरोय भौर 
देवदारु । प्रत्येक १--१ कषे ८ १।-१। तोरा); संधा 
नमक, काला नमक, खारी नमक, काचर्वण ओर्‌ 
सामुद्र नमक १-१ पट ( ५-५ तोके ) | इन 
समस्त आओषधिययकि वृ्णमे थोडा थोडा घौ ओर 
तैर मिखाकर उसे ३ कुडव (६० तोठे ) दहीमे 
मिखाकर हाण्डीमे भरकर उसके सुखको अच्छी 
तरह बन्द करके ओर्‌ उसपर्‌ कपड्मिद्ची करके 
सुखाकर चृल्टैपर रखकर नीचे मन्दाभि जये | 
जव समञ्च कि अव चूर्णेकौ भस दहो गई होगी 
तव अभि बन्द करदे ओर हाण्डीके स्वांगरीतल 
होनेपर उससे ओषधको निकाल ड । 
हसे ४ मारोकी मात्रानुसार धीके साथ सेवन 
करनेसे कफ वातज अद्य, ग्रहणी, पाण्डु, तिष्ट, 
मूत्रावरोध, स्वास, हिचकी, खांसी कृमि, ज्वर, 
रोथ) यक्ष्मा, अतिसार, प्रमेह, अफारा, हद्ोग 
ओर समस्त प्रकारके विषोका नाश होता ह । 
(२७५४) त्रिशुवनकीत्तिरसः 
(र. प्र. खु. । अ. ६; र. चं. | उदर.) 
शुद्धस्प ताम्रस्य दलानि कुर्यात्‌ 
पानि त्रीण्येव च गन्धकस्य | 
पलदरय वे रुचकस्य चैकं 
पं रसस्यापि विमथ्ै खल्वे ॥ 
चूण विधायाप्यथ सिन्दुवार- 
रसेन पत्राणि विरेपयेच्च । 
तत्सम्पुटस्यान्तरतो निधाय 
विशरदरय तत्सम्पुटमेव वह ॥ 
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यामे तथैक पुटयेच गोमथे- 
जाति सुशीतं हि विचृणेयेत्तत्‌ । 
तम्नागवद्धीदलमध्यतोऽपि 
बटेकमान्न सकरोद॑रघम्‌ ॥ 

डद ताप्रपत्र ओर छुद्र गन्धक ३-२ पछ, 
सञ्चर नमक ८ काला नमक ) २ पट ओर शुद्ध 
पारा १ पल (“^ तोटे ›) छेकर प्रथम पारि ओर 
गन्धककी महीन कजली बनाहृये ओर फिर उसमे 
सञ्चर खवणकरा चूर्णं भिलाकर उत्ते संभादटके रसम 
धोटकर पिद्रीसी वना ङीजिये भौर ताम्रपत्रापर 
उसका ठेप करके उन्हं सम्पुटे चन्द करके १ 
पहर तक उपर्छकी ओँचिमे पकादये । तत्पर्चात्‌ 
पुटके स्वांगङीतल होनेषर उसर्मेसे ओषधकरो निकाल- 
कर्‌ पीसकर्‌ रखिये । 

दसै २ रत्तीकौ मात्रानुसार पानम रखकर 
खिलानेसे समस्त उद्ररोग न होते है । 
(२७५५) चिुवनकीत्तिरसः 

(ब्र. नि.र.;र.च;यो.र.। ञ्वर्‌. ) 

दिङ्गल्् विषं व्योषं टङ्कणं मागधीशिफा । | 
सश्चुण्य भावयेतूत्रषा सुरसाद्रैकहेमभिः ॥ 
रसस्िखुवनकीर्मिः सग॒ञ्जेकाद्रददवेण वै । 
स्ैज्वरविनाकं च सनिपाताख्योदश ॥ 

द्र दिषु ( शंगरफ ), दद्ध बनाग 
( मीठा तेलिया ), त्रिकरुटा, युहागेक्री खीट जर 
पौपलामूल । इन सवके समान माग महीन चूर्णको 
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भारत-भैषञ्य-रत्नाकरः। 





तुलसी, अद्रक मौर धतूरेके रसकौ तीन तीन भावना 
देकर एक एक रततीकी गोलियां वना ठीनजिये । 
हन्द अद्रकके रसके साथ सेवन करनेसे १६ 
प्रकारके सनिपात ओर अन्य समस्त प्रकारके ज्वर्‌ | 
नघ होते है । | 


॥ 
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। (२७५६) चिसमूत्तिरसः (बृ.नि.र--यो.र.मेदो.) 


सूतं गन्धमयोभस्म समे सम्पेटय भावयेत्‌ । 
निशैण्डीपञतोयेन शुसलिकन्दवारिणा ॥ 
ततः सिद्धमदयं माषमात्रे रसमसुत्तमम्‌ । 
लोधर्ष्रेण चाश्नीयान्चण माषोन्मितं हितम्‌ ॥ 
षटकटु तिफला पश्चलवणा ऽवर्गुनस्य तत्‌ । 
मेदशोथाग्रिमान््ामवातटेष्मगद भणुत्‌ ॥ 
युद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर खोहभस्म समानं 
भाग टेकर तौर्नोक्र कजली बनाकर उसे १-१ 
दिन संभाटके पत्त्रे रस ओर मूसके कराथमें 
घोटकर १--१ मापेकरी गोलियां बना लीजिये, 
ओर पीपर, पौपलामूल, चव, चीता, सट, स्याह- 
मिर्च, हर्‌ बेडा, आमा, सेधा क्वण, समुद्र 


| छवण, विडख्वण, काचल्वण, सच्चल नमक ओर 


वावची, समान भाग केकर वृर्णं कर्‌ लीजिए । 
प्रतिदिन उपरोक्त रस्मँसे एक एक गोी 
रोधके चूण ओर राहदके साथ खाकर इस वरणमेसे 


। १ माषा ( पानीसे ) खानेसे मेद, शोथ, अश्निमांय, 


आमवात ओर कफविकार न होते हैँ । 
(व्यवहारिक मात्रा-ञआाधी गोद्धी ) 
(२७५७) ्रियोनिरसः 
९. र-स. | उ.ख.अ. १९२. रा. सु. | पाण्डु) 
ताम्रस्य तुयभागेन रसेनो्घु्य ठेषयेत्‌ । 
निम्बुद्रावेण संयोज्य मूथेतापे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
ऊध्वीधो गन्धकं दचखा पाचयेदति यत्नतः 
मत्स्याक्षीमभितो दत्वा मृत्स्नया सन्निरुध्य च ॥ 
यामदयं सुक्क च स्वांगशीत सथदरेत्‌ । 
गुज्ञामातर ददीतास्य साभयगुडसंयुतम्‌ ॥ 
त्रियोन्याख्यो रसो छेष शोफपाण्डुपनोदनः ॥ 
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द्वितीयो 


( ताम्रमारणम्‌ सं. २५९१ देखिये । ) 

उसमें बादुक्रायन्त्रम पक्रानेके प्रचात्‌ भौ 
१ पट च्िीदहै परन्तु इसमे नहीदहै। रोष 
प्रयोग गभग समान है । यदि पुरदीजायतो 
कुछ हानि नर्हा, जपितु छाम ही हो सकता है। 
(२७५८) चिवङ्गभस्म ८ रसायनसार । ) 
जसदं वङ्गनागौ च सममरतेन मेलयेत्‌ । | 
घृषटरा निम्ब्वम्बुना तारे गन्ध दशा विमरद॑येत्‌।१॥ 
खडदाङ्गनरिकायन्ने मन्दादि क्रमवदहिना । | 
धूमनिगेमनस्याऽन्ते पक्ता सीतं सयुद्धरेत्‌ ॥ 
नलीस्थं तालसिन्दूरं जिवङ्ग तलसंस्थितम्‌ । 
सङ्गीतं पृथग्‌ वाऽपि वासाक्षोदरेण सेव्यताम्‌ ॥ 
कासः श्वासः क्षयो रक्तपित्तं कुष्ठं ममेहकः। ` 
अवस्थे वह्विमान्तं च बुक्ता गच्छन्ति रोगिणम्‌॥ 
तारस्य जसदस्थाने योजनेनाऽपि सिध्यति । | 


रसभकरंणम्‌ | 


जिवङ्गाऽऽख्यो रसस्तस्य बलीयासो गुणास्ततः। 

अर्थ--रपौच तोरे जस्ता, ्पौच तोके गा, । 
पच तटे सीरा, दन तीनोँको गढाकर पन्द्रह 
तोटे, दिङ्कुरोव्य पारदमे मिदं । इन चारं 
चीरजोकी पीटीको नीवृके रसके साथ धोटकर | 
पानीसे धो डां । इस पिद्रीमँ कपड्छन की हुईं 
पन्द्रह तोटे तकिया हरता ओर १ तोडा गन्धक | 
डाटकर कजी करं । इस कजलीको नलका- । 
उमरूयन्त्रमे रखकर मन्द मध्याद्ि क्रमे दो दिन- 
तक ओच द | अव नसे धूम निकठना बन्द । 
हो जाय तव यन्त्रक्रे ठण्डे होनेपर नीके चारो 
तरफ ताटसिन्दूर मिटेगा ओर्‌ नीचेकी हाण्डीरमे | 
बङ्गमस्म मिरेगी | तासिन्दूर ओर त्रिवङ्घमस्म दन 
दोर्नोको मिलाकर भौटृकर सेवन करं | अध्वा 
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खाछी त्रिवज्गभस्म सवन करं । इसका अनुपान 
अरद्सके क्ाथको ठंडा करके ६ मा० संहद 
डालकर सेवन करते है; यदि काथ करनेमें 
परिश्रम माम होतो तीन महे चूणीहीले। 
इस रसकौ मात्रा एक रत्तीसे ४ रत्ती तक 
देते है। अरद्रूसाके साथ प्रयोग करनेसे बहुत रीघ्र 
फल होता है, क्यो कि “ वासायां विद्यमानाया- 
मारायां जीवितस्य च | रक्तपित्ती क्षयी रोगी 
किमथेमवसीदति ? "" यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है । 
त्रवज्गके सेवन करनेसे खांसी, श्राक्त (दमा) 
क्षयरोग, रक्तपित्त, कुष, प्रमेह, दु्रता, मन्दान 
नष्टो जतेदहै । इस त्िवङ्कके बनानेके छिए 
जस्तेकौ जगह ^ तोटे द्ध की हु चँदीको 
डाटनेसे भी पूर्वोक्तविधिसे त्रिवद्धभस्म तैयार हो 
जाती है । परन्तु पूरव त्रिव्गकी अपेक्षा चांदीकी 


| त्रिवङ्में प्रबल गुण होते हैँ । 


८ रक्षायनसारसे ) 
(२७५९) चिविक्रमो रसः 


(र.-रा. सुं; यो. १ स रसं. सा. स.; 


। धन्व; र. र्‌. | अ्मरी.; र. चि. । स्तव. ११; शा. 


सं. ।म.अ. १२; २सं.चि. | ज. ९; च्र. यो, 
त. । त. १०२; यो. त.।त. ५०; र. प्र. सु. 
अ. <; र. स. क. । उछला. ५) 


मृतताश्रमजाक्षीरै; पाच्थे तल्यं गते द्रवे । 
तत्ता शुद्धमूतश्च गन्धकं च समं समम्‌ ॥ 
निगण्डीस्वरतेर्मय दिने तद्रोरकीकृतम्‌ । 
यामेकं वालकायन्तर पक्त्वा योज्यं दविगुञ्जकम्‌॥। 
बीजपूरस्य मृश्च सज चानुपाययेत्‌ । 


| रससिविक्रमो नाम शकंरामह्मरीं जयेत्‌ ॥ 
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[ ४९४ | 


ताम्रभस्मको समान भाग बकरीके दूधमं 
मन्दाभिपर पकाय, जब समस्त दूध सूख जाय 
तो वह्‌ ताम्र, द्ध पारा ओर डुद्ध गन्धकं समान 


भाग ठेकर तीर्नोकी कृजटी करके उसे १ दिन | 


संभाद्टके पत्तोके रसम घोटकर गोला बनाकर 
सुखाकर सम्पुरमें बन्द कर दीजिए ओर उसे 


बाटुकायन्त्रमे रखकर १ पहर ( तीत्रामि ) पर | 


पका्ये । तत्परचात्‌ यन्त्रके स्वांगलीतट होनेपर 
उसमेसे ओषधको निकालकर पीसकर रखिये । 


पानीमें पीसकर उसके साथ सेवन करानेसे शर्करा 
ओर्‌ अमरी ( पथरी ) नष्ट होती हे । 
(२७६०) धिविष्पररसखः ( रस.मं.।अ.३ )} 
दैत्ये्रतारताग्राणां कृत्वा चैकत्र पिष्ठिकम्‌ । 
तत्समे चाश्चकं इटक्ष्णं गन्धकं पश्चमांशतः ॥ 
विषे च षोडशांरेन दौ भागौ सूतकस्य च । 
एकीकृत्य भयत्नेन जम्बीररसमर्दितान ॥ 
भाजने मृण्मये स्थाप्य पाचयेत्‌ त्रिफटारसे । 
दशमूरशषतावर्योः काथे पाच्यं क्रमेण हि ॥ 
ततोत्ताय परयत्नेन वटिकाः कारयेद्भधः 
ग॒ज्ात्रयपरमाणेन खादेद्धद्रोगशुखनुत्‌ ॥ 

शुद्र हिङ्गुल ( शंगरफ ), चांदोभस्म ओर 


ताम्रभस्म बराबर बराबर ठेकर सवक्रो एकत्र खरल 
। शहद) के साथ सेवन करनेसे पाण्डुरोग मष्ट 


करं । फिर उसके अरावर सभ्रकभस्म, उसका 
पांचवां भाग शुद्र गन्धरकक। बारीक चूर्ण, सोलहवां 
माग युद्ध बछनाग ( मीठा तेल्िया ) ओर दो गुना 
शुद्र पारा टेकर पारे गन्धककी प्रथक्‌ कनी 
बनाकर सव चीजुँफो एकत्र मिलाकर १ दिन 





& {नः न 


१ योगरत्नाकरोक्त 
समान ही.हे। . 
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भारत-भषनज्य- रत्नाकरः । 





[ तकारादि 


` जम्बीरी नीवृके रसम घोरिये ओर फिर उसमे 


( सबका चार गुना) त्रिफटाका क्राथ मिटाकर 
मिद्टीके बरतनमें पकाृये, तत्पश्चात्‌ क्रमराः ४-४ 
गुने दरामृलक्राथ ओर शतावरके रस या काथमें 
पकाकर ३-३ सत्तीकी गोलियां बना रीजिये । 
इनके सेवनसे दोग ओर शूढ नष्ट होता है । 
(२७६१) चरिसङ्क्टो रसः 
(र. रा. सुं; र. का. धे. । पाण्डू. ) 


इससे २ रती रस विलौरे नीवूकी जडको | मूताकहेमताराणां समे पिष्टि प्रकरपयेत्‌ । 


जम्बीरनीरसंयुक्तमातपे शोषयेषिनम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वाधो द्वि॒णं देयं गन्धमस्यां क्षिपेस्ितिम्‌। 
भाष्डगर्भे निरुध्याय द्विया पाचयेष्टघु ॥ 
आदाय चृणेयेत्‌ इटक्ष्णं त्रिसदुटो महारसः 
हरीतक्या स्म देयं हिगुजञं पाण्डरोगजित्‌ ॥ 
रससिन्दूर, ताब्रभस्म, स्व्णभस्म ओर चांदी 


। भस्म समान भाग ठेकर सथको एकत्र खरल करके 


१ दिन जम्बीरी नीवूके रसम धोटकर धूपमे 





सुखावें तत्पश्चात्‌ नीचे ऊपर उसके बरावर शुद्ध 
गन्धकका चुर्णं रखकर उसे दो शरवे सम्पुट कर, 
ओर बालुकायन्त्रे रखकर २ पहर तक ॒मन्दाभ्नि 
पर स्वेदित कर, परचात्‌ यन्तरके स्वांगरीतल होने 
पर उसमे ओषधको निकालकर पीसकर रक्त । 

इसे २ रत्तीकौ मात्रानुसार हरक धुण (गौर 


होता हे 
(२७६२) न्रिखुन्दरो रसः (रसं. चं. ! .९) 
शुद्धसरते मृते चाभ्रं गन्धकं मरैयेत्समम्‌। 


। खोदा घृताभ्क्ते क्षणं मृद्टमिना पचेत्‌ ॥ 





त्रिनेत्र रस ° ओर इसमे केवर मावनाका ही अन्तर है; प्रधान उपादान दोनोके 
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रसभरकरणम्‌ | 


चारयेछोददण्डेन अवरताप विभावयेत्‌ । 


त्रिदिनं जीरककयेपाषिकं मक्षयेत्सदा ॥ 
ग्रहणी ज्ान्तिमायाति सर्वोपद्रबसंयुता ॥ 


दुद्र पारा, अश्रकमस्म ओर दुद्र गन्धक | 


समान भाग ठेकर तीनौकौी कजी बनाये फिर 
एक छोहपात्रमं जरासा धरत ठगाक्रर उस्म इस 
कृजलीको डालकर मन्दायिपर पकराहये । भौर 
लोहेकी मूसरी आदिसे चलति रहिए । जब कजी 
पिघल जाय तो पत्रको अभ्रिसे नीचे उतार 
लीजिये ओर जौषधको खरलमें डालकर तीन दिन 
तक जीरेके काथमें घोरिये । 

देसे एक मापेक्रौ मात्रानुसार सेवन करनेसे 
उपद्रवयुक्त ग्रहणी भी दान्त हो जाती ह । 

(व्यवहारिक मात्रा---\ रत्ती । अनुपान 
जीरेका काथ |) 
(२७६३) चरेरोक्यचिन्तामणिरसः (१) 

(र. सा. सं.;र.चं. । च्व. ) 

भागत्रयं स्वणेभस्म द्विभागं तारमश्रकम्‌ । 
रोहात्पश्च पवां च मोक्तिकं चयसम्मितम्‌ ॥ 
भस्मसुतं सप्तकं च सव मश्च तु कन्यया । 
छायाशुष्का वटी कायां छागीदुग्धासुपानतः॥ 
क्षयं हन्ति तथा कासं गुस्पं चापि प्रमेहनुत्‌ । 
जीणेज्वरहरस्चायं उन्मादस्य निकृन्तनः ॥ 
सर्परोगहरश्चापि वारिदोषनिवारणः ॥ 

स्वर्णभस्म ३ भाग, चांदीमस्म ओर अश्रक- 
भस्म॒ २-२ भाग, रोहभस्म ५ भाग, प्रवाल 
(मुंगा) ओर मोती भस्म ३-३ भाग तथा 
पारदभस्म ८ अभावे रससिन्दूर ) सात भाग 
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दितीयो भागः । 


[1 





[ ४९५ | 


केकर सबको घीक्रुमारके रस्म घोटकर ( ३-३ 
र्तोकौ ) गोखियां बनाकर छायामें सुखा छीजिये। 
इन्दं बकरीक्रे दूधक्े साथ रेवन करने 
क्षय, खासी, गुल्म, प्रमेह, जीर्णज्वर, उन्माद्‌ सौर 
जलदोषादि अनेक रोग नष्ट होते है । 
(२७६४) बरेरोच्यचिन्तामणिरसः (२) 
(र. च.; र. सा. सं.;र.रा. सं; धन्व.; आ. 
वे. वि. । वातन्या. ) 
हीरं खुवण सुमृते च तार- 
मेषां समं तीक्ष्णरजश्चतुर्णाम्‌ । 
सम मृताभ्रं रससिन्द्रश्च 
निष्पिष्टतीष्णस्य तथाऽदमनो बा ॥ 
खट द्रवेणेव कभारिकायाः 
गुञ्ञाभमाणां वटिकां पङ्यात्‌ । 
तरैखोक्यचिन्तामणिरेष नान्ना 
सम्पूज्य सम्थगिरिजां दिनेशम्‌ ॥ 
हन्त्यामयान योगरतैर्विवरज्या- 
नथ परणाश्ञाय युनिप्रणीतः । 
अस्य भरसादेन मदानरोषान्‌ 
जरां विनिजित्य सुखं विभाति ॥ 
हीराभस्म, स्व्णभस्म ओर्‌ चांदी भस्म १-१ 
भाग, तीक्षण रोहमस्म २ भाग तथा अभ्रकभस्म 
ओर रससिन्दूर ६-६ भाग लेकर सबको पत्थर 
या छेके चिकने खरलमे घीकुमार (ग्वारपास)के 
समे मर्दन करके १--१ रत्तीकी गोियां बना 
लीजिये । 
इनके सेवने समस्त रोग नषटहोतेहैं। जो 
रोग अन्य सेकंड ओषति नष्ट नर्हौ होते वह भौ 
इससे नष्ट हो जति हैँ । 





१ भागद्रय्मिति गन्तम्‌ । 
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[ ४९६ ] 
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भारत-मैषञ्य-रत्नाकरः। 


[ तकारादि 





(२७६५) ब्ररोक्यचिन्तामणिरसः (३) | कास तुन्द थते क्षये क्षपयते इवासं च निर्णाशयेत्‌। 


(र. रा.सु; मै. र; र. च॑; यो. र. ] राजय; 
तर. यो. त. । त. ६७ ) 
रसं वज हेमतारं ताश्रतीश्णाधरफं मृतम्‌ । 
गन्धकं मोक्तिकं शङ्ग पवारं ताखकं शिला ॥ 
शोधितश्च समं स्वै सपाहं भावयेदृष्म्‌ । 
चित्रमूककषायेण भावुदुयर्दिनत्यम्‌ ॥ 
निरयण्डीसूरणद्रनिरजीदुग्पर्दिन्नयम्‌ । | 
अनेन पूरयेत्सम्यक्‌ पीतवर्णान्‌ वरारकान | 
टङ्कणं रविदुग्धेन पिष्ठवा तेषां श्ुखे चिपेत्‌ । 
रुध्वा भाण्डे पुरेत्पःचात्‌ स्वाङ्गशीतं बिचृणयेत्‌॥। | 
चूणतुल्य मृतं सूतं वेकान्तं सूतपादकम्‌ । 
शिगमूखद्रवैःसर्व सप्तवारं विभावयेत्‌ ॥ 
चित्रमूरकषायेण भावनाचैकरविंशति ; । 
*आद्रैकस्य रसेनेव भावना सप्त एव च ॥ 
सृक्ष्मचूणी ततः कृत्वा चणेपादांशङ्कणम्‌ । 
टङ्कणांश्ञवत्सनाभे तत्समं मरिचं क्षिपेत्‌ ॥ 
खवङ्गं नागरं पथ्या कणा जातीफलं पृथङ्‌ । 
प्रत्येकं वत्सनाभस्य पादांशं चृणितं क्षिपेत्‌ ॥ ` 
मातुलुङ्ग आप्रैकस्य रसेन तद्िलोडयेत्‌ । 
चतुगेज्ञामितं खादेत्‌ कणाक्षद्र छिरेदबु ॥ # | 
अनुपानेः समायोज्यं सवेरोगोपशान्तये । 
वष्टि दीपयते बलं च रुते तेजो महद ते ॥ 
वीय बद्धयते विषं च हरते दाढ्थं च धत्तेतनौ। 
अभ्यासेन विनिहन्ति मृत्यु पलितं पृष्ट | 
मदत्ते व्रणाम्‌ ॥ 











| वाते विद्रधि पाण्डुशूलग्रहणीर्तातिसारं जये-॥ 


नमे फ़ीहनलोदरादमरिवषाज्ोफोदरीमोदरम्‌। 
भूतोत्थं च भगन्दरं उ्वरगणं चाशसि कुषठाञ्ञयेत्‌॥ 
साध्यासाध्यरूजां निहन्ति स रपलतैटोक्य- 
चिन्तामणिः। 
सुद्र पारद, हीरामस्म, चांदीभस्म, ताप्रभस्म, 
तीक्षण छोहमस्म, अश्रक्रमस्म, दुद्र गन्धक, मोती- 
भस्म, शंलभस्म, प्रवा्मस्म, हरताखमस्म ओर्‌ 
दद्र मनसि समान भाग टेकर प्रथम पारे 


` गन्धरककौ कनी वना लीजिये ओर फिर अन्य 
। ओधर्य मिलाकर सवक्रो सात दिन चीतेकी जडके 


काथ ओर २-रे दिन आकके दूध, संभादफे 
रस, सूरण ( जिमीकन्द `क रस ओर्‌ सेंड (संड 
--थोहर ) दूधमे घोटकर टुगदी बनाकर उषे 


। पीठे रङ्कौ कोटियो भर दीजिये ौर सुहागेको 


आक्रक्रे दृधं पीसक्रर उससे उनका मुख बन्द 
कर दीजिये; तत्परचात्‌ उन्हं ररावसम्पुटमे बन्द 
करके गजपुरमं फूंक दीजिये ओर्‌ स्वांगौतल 
होनेपर निकाख्कर पीसकर उस्रं उसके बराबर 
पारदभस्म ( अमाव रससिन्दूर ) भौर उससे 
चौद ( चतुर्थौ) वैक्रान्तमस्म मिलाहये । तः्प- 
रचात्‌ उसे सहं जनेकौ जइकौ छक काथक्री सात 
भावना, चित्रकमूलकरे काथकी २१ भावना जौर 
अद्रकके रसक्रौ सात भावनां देकर महीन चूर्ण 





%# इन चिन्होंके अन्तर्गत दखोक कई अन्थोमें नही है। 


१ यगिर्नाकर जर ब्रदद्योगतरङ्गिणीमे इन चीजोके अतिरिक्त भांग ओर जम्बीरी तथा वरिजीरे 
नवृके रसकी भी सत स्तत भावना देनेके लिए लिखि है । दसम अतिरिक्त इन अन्थोमे बरछनाग 


मुदागेमे चौभाई ओर सवके अन्तमे कस्वूरीकीं एक 


भावना चर्वी हे। 
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रसप्रकरणम्‌ | 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः। 


[ ४९.७ | 


बनाये ओर उस्म उसका चतुथा सहाणा, शद्ध 
बछनाग ( मीर तेलिया ) मौर काटी भिचर्मेपि 
्र्येकका चूण तथा खग, सौ, हर, पीपल अर्‌ 
जायफलमेसे प्रवयेकका महीन चूर्ण वछनागका | 
चतुर्थीरा माकर सवक्रो एक दिन नीबू मौर 
अद्रकके रसं धोटकर चार चार रत्तीकी गोरियां 
यना छीजिये । 

टनमेसे प्रतिदिन १-१ गोष्ठी खाकर ऊपरसे 
पीपल्के ( १॥ माषा ) चूणफ़ो शहद भिाकर 
चाटनेसे समस्त रोग नष्ट होकर जटराभि, बल, । 
तेज ओर वीर्यौ व्द्धि होती है । इनके सेवनसे 
विष, खांसी, क्षय, खास, वातविद्रधि, पाण्डु, शल, 
संग्रहणी, रक्तातिसार, प्रमेह, तिष्टी, जलोदर, 
अद्मर, तृषा, हरीमक, शोथ, उदररोग, भगन्दर, ' 


ज्वर, अङो ओर कुटादि मयङ्कररोगमीनष्टहो | 
जाते हैँ । इसे नियमपूर्वकं बहुत दविनोतक सेवन 
करते रहनेसे पटिति ( बाट सफेद हो जाना ) 
ओर मृत्यु ८ अकाटमव्यु का नाडा जर शारीर 
ट्दहो जाता हे । 

(२७६६) त्रलोक्यडम्बररसः (र.चि.स्तब.८) 
शुद्धगन्धस्य गद्राणा ग्रहीतव्याक्लयोदश्च । 
शुद्धरूप्यस्य वा ग्राह्माः गश्राणाऽ्च जयःखल | 





तास्रपत्रस्य गश्राणा ग्राधः पश्च भिषभ्वरेः । 
एकविशतिगव्ाणान्खस्वे कृत्वा दिनाष्कम्‌ ॥ । 
नैम्बुकेन रसेनेव पेषयेच् निरन्तरम्‌ । 
पिष्ट्वा पिष्ट्वा परकेव्या पिष्ट सृक्ष्मातिषुन्दरा॥। 





वस्र बद्धाय तां पिष्ठीं स्वेदनीयन्तरके ततः। 
निम्बूरसारनाटेन सक्षारेण पपूरिते ॥ 
स्वेद्या दिनाष्टकं यावच्छरष्के देयो पुना रसः। 
ततो बहिर्विनिष्कास्प कुयात्री दि खल्वके ॥ । 


भा० ६३ 


शुद्धगन्धकगयाणासिचच्वारिशतिस्ततः । 
सप्तमिः स्वर्णमाक्चीकेरेकसप्रतिसमितेः ॥ 


| स्रं साद्धै च सस्पिष्य चैकरूपं ततो नयेत्‌ । 


उप सेहुण्डदुग्धेन रविदुग्ेन च उयहम्‌ ॥ 
काञ्चनारस्य मूकेन सश्रीखण्डेन च उयहम्‌ । 
चिज्कस्थ रसेनाथ दिनपेकश्च मावयेत्‌ ॥ 
दशाहमावितें चूण कुर्ाद्रभ्यश्च गोलकम्‌ । 
शरावसम्पुरे क्षिश्वा तत्सन्धि वस््रमृत्स्नया ॥ 
वेष्टपित्वा पुटो देयरचतुर्भिरच्छाण कैरवम्‌ । 
वारं बारं तोख्यिता पुटो देयो अहुयुहः ॥ 
दह्यते गन्धको याबद्ेदेवेदेश्च च्छाणकरैः । 


` शरावसम्पुटे मृत्स्नां बखरयुक्तां द देप्पुरेत्‌ ॥ 


अष्टाविङतिगध्राणाः रेषास्तावत्पुटेच तम्‌ । 


' पेषितारच निथेण्ड्या गुड़ च्याश्च रसेन | || 


त्रिकटोः पयसा वापि जिफलावारिणा तथा । 
प्रत्येकेन पृथग्देया भावनाश्चेकरविशतिः ॥ 

सवाश्चतुरशीतिर्च मिित्वा भावनाः खलु | 
करवीरस्य पुष्पाणि पुष्पाणि कनकस्य च ॥ 


| तुल्यतुल्यानि सम्मेल्य रषिदुग्धेन मदैयेत्‌ । 
| दातव्या तद्रसेनैका वत्सनाभयुतेन च॥ 


श्रीखण्डकरसेनेक। सप्ताऽशीतिसमाश्च ताः । 

भावनाः स्युस्ततः खस्वे सम्म््रौथ विचृणयेत्‌ ॥ 
+ 

तन्चणं कूप्यके धायम्‌ रस्ैटोक्यडम्बरः। 


। वटकं प्रत्थद पातग्रीद्योऽयं चपराचन्वितः ॥ 


सन्निपातेषु सर्वेषु शुटेषु विविपेषु च । 
पमेरेषु च सर्वेषु स्वैषुदररोगिषु ॥ 
समस्तेष्वपि वातेषु गुल्पयोर्बातरक्तयोः । 


। तेलक्षाराम्डवज्यं च भोजने मधुरं स्पृतम्‌ ॥ 


मासेकेन समस्ताश्च रोगा नाक्ष नन्ति हि॥ 
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[ ४९८ | 


[011 


डद गन्धक ६॥ तटे, शुद्र चांदी १॥ 


५ 


तोडा ओर शुद्र ताप्रपत्र २॥ तोके ठेकर सवको | 


निरन्तर आट दिन तक नीवृके रसम घोटकर 


अत्यन्त महीन पिद्री बनाकर उसका गोहा बना । 


लीजिए ओर उसे ( सुखाकर ) णक कपदेमें 
बांधकर दोलायन्त्रविभिसे काञ्ची, नीवृका रस 
ओर जवाखारमें आट दिन तक्र स्पेदित कीजिये। 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः । 


| 


[ तकारादि 


या क्राथ तथा त्रिकरुटा ओर त्रिफलकरि काकी 
२१-२१ भावना ( कुर मिराकर्‌ ८४ भावना ) 
देकर उसमे १५-१४ तोके कनेर ओर धतृरेके 
ूर्छोका चूण मिलाकर एक एक दिन आक्रके वृध 


। तथा बहछनाग (मीम तेलिया ) ओर सफेद चन्दनके 
| काथ घोटकर महीन वण करके काचकौ शीरीमें 


( नीवा रस ओर काञ्ची बरावर बराबर तथा | 


यवक्षार काञ्गीका ३२ वां भाग लेना चाहिये) 


न्यो यो काञ्ची भौर रस सूखता जाय स्यो व्यो 
नवीन डारते जाना चाहिये । ( जवाखार बार ब।र 
डालनेकी आवश्यकता न हे । ) 

आठ दिन परचात्‌ स्वांगश्ीतख होनेपर 
गोेको निकालकर खरल करके उसमें २९॥ 
तोके छुद्र गन्धक ओर ३॥ तोटे द्ध स्वणै- 
माक्षिकका वृर्णं॒मिराकर अच्छी तरह खर्छ 


कीजिए कि जिससे वह सब परस्पर मिद्कर एक- । 


भरकर सुरक्षित रखिये । 
दस्मे प्रतिद्धिन २३ रती रस पीपरके चणैके 
साथ देनेसे एक मासमे समस्त प्रकारके सनिपात, 


। स्यू, प्रमेह, उदररोग, समस्त वातव्याधि गुल्म 


जीव हो जाय । तत्पश्चात्‌ उसे सेदुण्ड ( थोहर- ` 


कृचनारकी जड्करे कथम ३-३ दिन ओर चीतेकर 


क्राथं १ दिन (सव मिलाकर १० दिन) घोरकर्‌ 
गोदा बनाह्ये । ओर उसे दाराव सम्पुटमें बन्द 
करके, उसपर कपरमिदट्री करके सुखक्रर चार 
उपरछोकी आगमे फूंक दीजिये । दसी प्रकार उप- 
रोक्त चीजे रसम घोट ॒धोटकरर चार चार उप- 
लोकौ अभ्रम वार बार फकिये जौरं जौषधको 
तोखकर देखते रहिये; जब १४ तोर वज॒न रोष 
रह जापर तव पुट देना बन्द कर दीजिए | 

अब उसे संभाट्के पत्ते ओर्‌ गिष्ोयफे स्वरस 


ओर वातरक्तकरा नाश हो जाता है । 
इसके सेवनकालमे तै, क्षार ओर खटारईसे 
परहेज करना तथा मधुर रसव्राला आहार सेवन 
करना चाहिये । 
(२७६७) त्रेलोक्यडम्बररसः 
(र. का. षे. र. चं; रस. सा. सं.;र. रा. सुं. | 
उदर.; सस. चि. । अ. ९) 


सेंड ) ओर आकके दृध तथा चन्दन मिले हुवे ` ढौ भागो रिषवीजस्थ गन्धकस्थ चतुष्टयम्‌ । 


अश्रवहिविडङ्गानां ग्वीसत्वनागयोः ॥ 
कृष्णाजीरकट्नाश्च ख्वणं क्षारसंयुतम्‌ । 
गुञ्ञा्रयं क्रमेणाथ ददीतध्रतसंयुतम्‌ ॥ 
भोजयेस्स्निग्धयुष्णं च पायसं च विष्रजयेत्‌ ॥ 
शुद्ध पारा २ भाग, जद गन्धकं ४ भाग, 
अभ्कभस्म) चीता, बायविडङ्ग, गिरोयक्रा सत्व, 
सीसामस्म, पीपल, जीरा, त्रिकुटा, सेधा ओर 
यवश्नार्‌ १-१ भाग टेक प्रथम परि ओर गन्धक 
की कज्ी बना लीजिये तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य 
ओपर्पोका महीन नूर्णं मिद्टाक्र खर्ट करके रखिये। 
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रसभरकरणम्‌ | 


^ १ ८ ^+ ^ ८८१५६. 


दसे ३ रत्तीकी मात्रानुसार षीके साथ सेवन | 


करने ओर्‌ स्निग्धोष्ण भोजन करनेसे वातोदरका 
नाश होता है । 
हसपर दूधपाक न खाना चाहिये । 
(२७६८) वेलोक्यडम्बररसः 
(यो.र;र. सा. संर. रा.-सुं;र. का. घे. । 
उ्वर्‌.; र. चि.1 अ. ९; र.र. स.।. १२) 
मूताककगन्धचपलाजयपारतिक्ता 
पथ्या त्र विषतिन्दुकजं समांश्म्‌ । 
सम्मद वत्रिपयतसा मधुना द्विगुज्ञ- 
खेखोक्यडम्बररसोऽभिनवजञ्वरघ्रः ॥ 
द्र पारा, ताग्रभस्म, युद्ध गन्धकर, पीपल, 
शुद्ध जमाल्गोटा, कुरकी, हर, निसोत अर शुद्ध 
कुच समान भाग ठेकर प्रथम पारे ओर गन्धक 
की कजी बनाये, पश्चात्‌ उस्म अन्य ओौषर्धो 
का महीन वण मिलाकर एक दिन थोहर (सेड 
-सेंड) के दृधे घोटकर २--२ रत्तीकी गोलियां 
बना छीजिये | 
हनमेसे एक एक गोखी शहदके साथ देनेसे 
नवीन ज्वर नष्ट होता है। 
(नोट-यह रस विरेचक है अतः गर्भिणीको 
न देना चाहिये ।) 
त्रेखोच्यलापहरणरसः ८ यो.र.1ज्वर. ) 
(त्रे्ोक्यडम्बर सं. २७६८ देखिये ।) 
(२७६९) न्रेलोक्यतिलकरसः 
(र.र.स. | उ. अ. १५२. रा, यु. । अक.) 
कृष्णाध्रकस्य सत्ये च शोधितं काचटङ्कणम्‌ । 
रेतथित्वा रजः कृत्वा भजेयित्वा धृतेन तत्‌ ॥ 





धनूरेके रस्षकी मावना च्खिी दहै) 
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द्वितीयो भाग॑ः। 


८८८१८ ८९८१८८५९. 
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^ ८१८९८ २.^^ ^ ^ ^^ ८१.८९६. 


अष्टांशसस्यकोपेतं पुटेद्वारत्रयं ततः । 
वारं यृषवर्तेन खङ्गस्वरसयोगिना ॥ 
चतुवारं च वर्षाभूवासामत्स्याक्षिकारसेः। 
गम्ण॒लत्रिफाकायैस्िशद्वाराणि यत्नतः ॥ 
तल्यांशरसगन्धोत्थकन्स्याऽ्टांज्ञमागया । 
पुटेत्पश्चाश्चतं बारान्भर्दैयेच पुटे पुटे ॥ 


^^. 


शोधितं रेतितं कान्तं तीक्ष्णं च घुतमर्दितम्‌ । 


पुरेदष्टांशञद रैः संयुक्तं ख्ङवाम्बुना ॥ 
दश्चवारं तथा सम्यक्‌ तारं शुद्धं मनोहया । 
तथा विशतिवाराणि बलिना मीनदग्रसेः ॥ 


। द्शवराराणि ताप्येन कृष्णगोधृतयोगिना । 


उभयं समभागं ततपुटेनिथैण्डिकारसैः ॥ 


। रसगन्धककन्नस्या दशवारं पुटेत्पुनः । 


तस्मिन्रष्टांशभागेन क्षिपेदेकान्तभस्मकम्‌ ॥ 
राजावसे कलांशेन समभागेन पर्पटी । 


। तत्सवं परिमा भावयित्वाऽऽरकाम्बुना ॥ 


गुड्च्याः स्वरसेनापि भूकदम्बरसेन च॑ । 


 भृङ्गराजरसेनापि चित्रमूलरसेन च ॥ 


व्योषगञ्ञाकिनीकन्देभयोप्याद्ु्रवेण च । 
पटचृणेमतः त्वा क्षिपेच्छुद्धकरण्डके ॥ 


। त्रैरटोक्यतिखकः सोयं ख्यातः सर्रसोत्तमः । 


सवव्पाधिहरः श्रीमाञ्छम्थुना परिकीर्सितः॥ 
उदाव॒त्ते च विद्वन्धं व्यथाश्च जठरोद्धवाम्‌ । 
खोहर मन्दबुद्धित्वं शूखित्विपपि वन्ध्यताम्‌ ॥ 


। सूतिरोगानशेषांश्च गुलं नानाविधं तथा । 


परिणामारूयशूलच्च तथा भिन्चास्समुत्कटम्‌ ॥ 
रक्तगुस्म च नारीणां रजःशूरं च दुःसहम्‌ । 
अनुपान च पथ्थं च तत्तद्रोगातुरूपतः ॥ 





१ योगरत्नाकरमे ८८ त्रैलछोकयतापहरण 2” नामसे ठिखा है । उसमे थोहरफे वूधके स्थान मेँ 
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१-कृष्णाभ्नक सत्व, काचका चूण जौर खुद्ध 
सुहागा समान भाग टेकरं सवको एकत्र खर 
करके जराते षीम सेक रीजिषए, फिर उसमें उस 
समस्त वचृणका आवां भाग तूतिया मिराकर 
सम्पुटे बन्द करके पुरमें फुकिये, इसी प्रकार 
तुतियाके साथ तीन पुट देकर अमर्तासकौ जड्के 
रसमें घोरकर टिकिया बनाकर सुखाकरर सम्पुरमं 
वन्द्‌ करके पुट दीजिष । इसी प्रकार अमलतास- 
की जड्करे रसम ३, बिजौरे नीवूके रसम ¢ सौर 
पुननैवा, वासा, मची, गूगल मोर त्रिफराके रस 
या काथर प्रत्येके घोट धोटकर्‌ ६--£ पुट 
दीजिये । तत्पदचात्‌ समानभाग पारे ओर्‌ गन्धककौ 
बनी हू कजरी उपरोक्त वचर्णसे आद्वां माग 
टेकर उसमें मिलाकर ( नीव रसम घोटकर 
रिकिया बनाकर) सम्पटमे बन्द करके गजपुरमें 
फक दीजिए । इसी प्रकारं हरवार भटवां भाग 
कृजी मिराकर घोरकरर ५० पुट दीजिये । 

र्‌-द्ुद्र तीक्ष्णरोह तथा कान्तछोहका चृणे 
समान भाग लेकर उसे १ दिन धीमे घोटकर 
उतम उसका आवां भाग ₹ोगरफ (हिङ्कुरु) 
मिाकर बढल्कै रसम घोटकर रिकिया बनाकर 
सुखाकर, सम्पुखमं बन्द करके गजप्टकौ असि 
दीजिये । इसी प्रकार दरा पुट दीजिए, हर बार 
अटवा भाग रागरफ मिलाकर वदकै रसम घोट ठेना 
चाहिए । फिर समान भाग मिखा हुवा द 
हरताल र मनसिख्का चूण उक्त रोह चर्णका 
आढवां भाग ठेकर उसमें मिखकर वदल्करे रसमें 
धोरकर गजपुटकौ अभि दीजिए । इसी प्रकार 
१० पट दीजिये । हरता ओर मनसिख्का चृ 
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भारत-भषस्य-रत्नाकरः | 








[ तकारादि 


^ 


हर बार मिखाकर वदच्कै रसम घोटना चाहिणए 
दसी प्रकार हरबार आवां भाग द्ध गन्ध 
मिलकर मकछेीके रस्म घोरकर २० पुट ओर 
हर्बार आवां भाग युद्ध स्वणेमाक्षिकका चूर्ण 
मिखाकर कटी गायके धरत धोरटकर १० पुर 
दीजिये । 


३-अव उपरोक्त दोन ८ कृष्णाश्रक सत्व 
ओर रोह) भसम समान भाग टेकर एकत्र खरल 
करके उसमे उसका आख्वां भाग कजली मिलाकर 
संभाट्के रसम घोटकर गजपुर दीजिये । इसी 
प्रकार हरवार कनी मिलाकर ओर संभाद्के 
रसम दोटकर्‌ १० पट दीजिए | 


अव इसमे आठवां भाग वैक्रान्तभस्म, 
सोलहवां भाग राजादतेभस्म ओर समान भाग 
रसपर्पटी' मिलाकर सबको १-१ दिन अद्रकके 
रस, गिोग्रके रस, गोरखसुण्टीके रस, भंगरेके 
रस, चीतेकौ जङ्के क्राथ, त्रिकुटाके काथ, मांगके 
स्वरस या क्राथ ओर्‌ सूरण (जिमिकन्द) के क्राथ 


मै घोरकर अन्तरे अद्रकके रसकी एक भावना 


देकर महीन वचृणै करके सुरक्षित रख्िये । 


इसके सेवनसे उदावर्तं, मलावरोध, उदस्श्रूल, 
बुद्धिकी मन्दता, वन्ध्यत्व, सूतिका रोग, नेक 
प्रकारके बूल, विरोषतः मयङ्कर परिणामच्रूल, 
रक्तगुल्म आर असहय रजः शूल ( रजोददीनक्े 
समय होनेवादी पीडा) इष्यादि अनेक रोग नष्ट 
होते है । 


पथ्य ओर्‌ अनुपान रोगानुकरूल देना चाहिए । 
( मात्रा--३ रत्ती ।) 
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रसप्रकरणम्‌ | 


(२७७०) न्रेलटाच्यनाथरसः 
(यो.र.;र.चं.;र. कारषे. । पाण्डु; वृ. यो. 
त. । त. ७४; यो. त. । त. २५) 

पलानि चत्वारि रसस्य पश्च 
गन्धस्य स्वस्थ गुडूचिकायाः । 
व्योषस्य चूर्णस्य च तालमूरयाः 
सशास्मटस्येह पटत्रयं स्थात्‌ ॥ 
पृथर्‌ प्ृथक्षड गगनस्य चाष्टौ 
खोहस्य सवै नरिफलाजरेन । 
घृष्टे चतुःषष्टिदिन तदर्धा- ` 
स्युर्भावना माकंवजद्रवस्य ॥ 
रिघ्रत्यनीरेण च पोडशषष्टो 
` तथाऽनलोत्थाद्‌ यृहकन्यकरायाः 1 
आद्रदरवस्येति रसोऽयगरक्तः 
पाण्डुक्षपन्वासगदादि दर्ता ॥ 
द्रेण वा शकंरया घृतेन 
कर्षाधमेतस्थ भजेत्पयनात्‌ ॥ 
रसेन साद्धे यवचिञ्िकायाः 
श्ोथाधिके वा जयपारमिश्र; ॥ 
वच्रीधतेनापि समस्तमश्रा - 
न्ृगाङ्गसूतप्रतिषादितं यत्‌ । 
बेखोक्यनाथभकरीकृतो ऽयं 
नरेन्द्रयोगीन्द्रमतादनध्यैः ॥ 
इद्ध पारद ® पट, दुद्र गन्धक्र ५ पट, 
गिोयकरा सत, त्रिकुटेका वृणै, तालमूली (मूसली) 
ओर मोचरसक्रा चूण ३-२ पर (१५-१५ 
तोके ), तथा अभ्रकमस्म £ पट ओर रोहभस्म 
८ पट ठेकर्‌, प्रथम पारे गन्धककी कजटी बना- 
दये ओर फिर उसर्भ अन्य ओषधौ चर्ण भिटाकर 
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दहितोयो भागः 





[ ५०१ ] 


१,८५८५८९८ ०.०९. नच ९८ ५१८१८९८५ ९.८१.५६. ^१५९८१८२.८८५ ५० 


६४ दिन त्रिफलाके काथर्मे, ३२ दिन भगरेके 
समे, १६ दिन सहंजनेकी छख्के रसम ओर 
८-<€ दिन चीतेके क्राथ, घ्रृतकरुमारी (वारपरि) 
के रस ओर अद्रकके रस्म घोरकर गोखियां 
बना छीजिये | 

इनके सेवनसे पाण्डु, क्षय र स्वासादि 
रोग नष्ट होते है । 

मात्रा ७॥ मापे (१० ञनेभर) । अनुपान 
मधु अथवा धौ जर मिश्री | 

रोध रोगे स्वण॑क्षीरी (सत्यानासी) की 
जङ्करे स्वरस या काथ अध्वा थोर (संड-सेहुण्ड) 
के दूधके साथ पके हुवे घ्रतक्रे साथ अथवा यथो- 
चित मात्रानुसार (१ रत्ती तक) शुद्ध जमारगोरेके 
साथ खिखाना चाहिये । रोष पध्यादि मृगाङ्ग 
रसकरे समान पालन करना चाहिए । 

( व्यवहारिक मात्रा १ माषा ।) 
(२७७१) लोक्यमोदनो रसः 

(र. रा. स. । प्रमेह ) 

शृद्धसरूतस्तथा गन्धो वङ्गभस्म रिखाजतुः। 
मोक्तिकं च समे सं शष्कमादौ विमदैयेत्‌ ॥ 
पाषाणभेदकाथेन कुमारीस्वरसेन च । 
मूरवागुडचित्रिफलाकषायेण पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
दिनानि पश्च सम्म घमं संशोषयेत्ततः 
काचङकप्यां विनिक्षिप्य मुखं तस्य विगुदरयेत्‌ ॥ 
माषानविषचू्णाीनां कर्केन भिषयुत्तमः। 
संस्थाप्य बाद्धकायन्तरे चतुर्यामं विपाचयेत्‌ ॥ 
चोपचीनीयचर्णेन माषमानेन योजितः । 
त्रेखोक्यमोहनो नाश्ना गुञ्ञामात्रो रसोत्तमः। 
पण्खिण्डेन दातव्यः पमेहपथनः परः ॥ ` 
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[ ५०२ | 


शुद्र पारा, श्यद्र गन्धक, वङ्खभस्म, रिराजीत 
ओर मोती समान भाग ठेकर सबको एकत्र 
खर करके चण बनापं॑ फिर उसे पखानभेदके 


काथ, घ्रृतकरुमारी, ८ ग्वारपाठा )क स्वरस ओर | 
मूर्बा, गिरोय तथा त्रिफलके क्ाथमं प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 


५-५ दिन घोरकर धूपमे सुखाकर, कपड्मिद्री 
की हुईं आतशी शीरीमे भरकर उसके मुखपर 
खिटियामिद्धी आदिकौ डाट लगाकर उसपर उदका 
आरा, बछनागक्राचूणें जर चूना पानी मिदाकर 
अच्छी तरह खगा दीजिये कि जिसमे घुंवांन 
निकट सके । इस शीरीको बाटुकायन्त्रमें रखकर 
¢ पहरकौ अध्रि दीजिये, ओर यन्त्रके स्वांगङीतट 
होनेपर उससे ओषधको निकालकर पीस ीजिये | 

इसमे १ रत्ती रस १ माप्रा चोपचीनीके 
चूके साथ मिलाकर पानमें रखकर खानेसे प्रमेह 
रोग नष्ट होता है । 
(२७७२) ब्रैखोक्यविजयरसः 

(र.र.स. । उ. ख. अ. २०) 
सृतभस्म सम गन्पे मृतायस्ताम्रगग्गदधः। 
तरिफखाविषघुष्टी च चिच्रकरच श्िखाजतु ॥ 
वरुणाम्लेन सनचुण्ये प्रतिनिष्कदयं द्वयम्‌ । 
क्िपेत्तस्मिन्विशोष्याथ क्रमार्निष्कं सदा लिहेत्‌ 
्रेखोक्यविजयरचासौ स््ङ्ृष्हरो रसः ॥ 

पारदमस्म ८ अभावमें रससिन्दूर ), शुद्ध 
गन्ध, छोहभस्मः, ताप्रभस्म, गगर, त्रिफछका 
चूर्णे, युद्ध कुचलाका चूण, चौतेका चृणे जर 


रि।लाजीत समान भाग टेकर्‌ सबको एकत्र खरल | 
पटेकरश्च यवक्षारं षिवा पक्त्वाऽवतारयेत्‌ । 
| तत्कर्षेकं पिवेचानु सि्निग्धयुष्णं च भोजयेत्‌ ॥ 


करके बरनेकी छाटको काञ्जीमं पकराकर उसके साथ 
धोटकर सुखाकर सुरक्षित रक्ख॑ । 
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 (र.र-स.। 
| ९; २. का.षे.; र. चं.;र.र.;र. रा. सुं. | उदर) 





[ तकारादि 


इसके सेवनसे समस्त कु नष्ट होते दै । 

८ व्यवहारिक मात्रा ४ रत्ती । अनुपान- 
बावची या त्रिफठेका क्राथ ।) 
(२७७३) तरेलोक्यविजयरसः 

(र.र.स. । उ. ख. अ. २०) 

रसे गन्धं विषं तां स्वर्णक्षीरी रुदन्तिका । 
वरुणाम्टेन सश्चण्येपतिनिष्कदयं दयम्‌ ॥ 
त्रेखोक्यविजयः सवेङषठश्नो निष्कमात्रया ॥ 

डद पारा, छुद्र गन्धक, शुद्ध बछनाग 
८ मीठा तेलिया ) द्ध हरता, स्वणैक्षीरी 
८ सत्यानाशी )को जड ओर रुद्रवन्तीका पश्चाज्ग 
समान भाग टेकर प्रथम पारे गन्धककी कज 
बनादये ओर फिर उसमे अन्य आओषधिर्योका चण 
माकर सवको, बरनेकी छाख्को काञ्जीमे पकाकर 


। उसके साथ घोरकर्‌ चूण करके रखिये । 


इसके सेवनसे समस्त कुर नष्ट होते है । 


(२७७४) त्रेरोक्यखुन्द्ररसः ( १ ` 
उ. खं. अ. १९; रसं. चि. म.। अ. 


शुद्धमूतं तथा गन्धं मृताभरं सेन्धवे विषम्‌ । 


| कृष्णजीरं विडङ्गं च गुड चीसत्वचिन्नकम्‌ ॥ 


एला चेव यवक्षारं पर्येकं स्याद्रसाधकम्‌ । 
दिनं निगैण्डिकाद्रर्ीजपूररसेर्दिनम्‌ ॥ 
मदैयेच्छोषयेत्सम्यक्‌ रससेलोक्यसुन्दरः 
गुञ्जा घृतिेद्यो वातोद्रकुलान्तकः ॥ 
पलमेकं चित्रमूलं दिगोमूतरस्चतुजेरेः । 
पाच्यं यावद्धवेत्कल्कं घुतं कर्कं च योजयेत्‌ ॥ 
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रसपभकरणम्‌ | 
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दितोयो भाग ; | 


[ ५०३; 





डद पारा १ भागओौर्‌ शुद्ध गन्धक, अभ्रक- | भाग केकर पररि गन्धककी कनली बनाकर 


भस्म, सेधानमक, इद्र बछनागविष, काटाजीरा, 
बायबिडइङ्, गिरोयक्रा सत, चीता, इलायची ओर्‌ 


यवक्षार आधा आधा भाग लेकर प्रथम प्रि ओर्‌ | 


गन्धककी कजली वना छीजिये, तत्पचात्‌ उसमें 
अन्य ओषधि्योकरा सूर्म चृणे मिखाकर १-१ दिन 
संभाद्॒ ओर विजोरेके रसम धोटकर सुखाकर 
सुरक्षित रखिये । 

दते २ रत्तौकौ मात्रानुसार सेवन करनेते 
वातोदर रोग नष्ट होता है । 

अनुषान- र प्रस्थ (सेर) षी, २ 
सेर गोमूत्र, ¢ सेर पानी ओर ५-५ तोके जवा- 
खार तथा पानीमें पिस्ता हुवा चित्रकमू एकत्र 
मिद्कर्‌ पक्वे । जव पानी ओर गोमूत्र जल 
जाय तो घ्रतको छानकर सक्च । 

उपरोक्त रस॒ खानेके पञ्चात्‌ दस्मेसे १। 
तोला घृत पीना चाहिये | 

देस रसके सेवन काटमें चिक्रना जौरं ग्म 
भोजन करना चाहिये । 
(२७७५) त्रैलोक््यखुन्दररसः (२ ) 
(र.र.स. | उ. खं. अ. १९; रं. चं. । पाण्डु) 
रसगन्धकरोहा गुड वीसत्वस्रकराः । 
जरिफलाशिषुपूलानि भेङ्गसारेण भावयेत्‌ ॥ 
तेखोक्यसुन्दरः सोऽयं सधुतकतद्रर्करः । 
मृगाङ्वत्पथ्यञुजः पाण्डुशोषं नियच्छति ॥ 

दद्ध पारा, ञयद्र गन्धक, छोहभस्म, अभ्रक- 


भस्म, गिरोयक्रा सत, वाराहीकन्दकरा चूण, त्रिफडा- | 


चूण ओर सहंजनेकी जडकौ छलका चूर्णं समान 





उसमें अन्य ओपर्घोका चर्ण मिलाकर १ दिन 
भेगरेके रसम घोटकर ( १-१ मपिकी ) गोदियां 
बनाकर रक्खं | 

इसे घी, रदाहद ओर मिश्रीके साथ सेवन 
करनेसे पाण्डु खर दोषरोग नष्ट होता ह | 

इसपर पथ्यादि मृगा रसक्रे समान पाटनं 
करना चाहिये । 

(२७७६) ब्रैटोक्यसखुन्द्ररसंः ( ३ ) 

( र. का. धे.; र. सा. सं. । पाण्डु. ) 
मानञ्ेकं ततः सतं ` षडे वसुलोहकम्‌ । 
गन्धकं त्रिफला व्योषं चूण मोचरसस्थ च ॥ 
सही चामृतासत्वं भत्येकं पश्च भागिकम्‌ । 
भावयेत्स्वैमेकत्र ्रिफलानां कषायके ॥ 
भावनाविंशतिदैया दञ्चराचे सुभावनाः । 
शिपरचित्रकभूलाम्यामष्टया च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
तरेरोक्यसुन्दरो नाम रसो निष्कमितो हितः। 
सितया च समे क्षौद्रः सोथपाण्डुक्षयापहः ॥ 


| ज्वरातिसारसंयुक्तं सर्वोपद्रवनाशनः ॥ 


इद्ध पारद १ भाग, अथकभस्म £ भागः 


| लोहमस्म ८ भाग, द्र गन्धकर, त्रिफर, त्रिकुटा, 
| मोचरस ओर मूसलीका वर्णं तथा गुडूचीसत्व 


५--५ माग लेकर प्रथम पारि गन्धककी कजरी 
वनाइये तत्पश्चात्‌ उसमे अन्य जओौपरघोका चरण 
मिलाकर त्रिफटके क्राथक्षौ १० दिन्मे २० 
भावनां दीजिये फिर सहंजनेकी छालके रस या क्राथ 
आर चीतेकी जड्के काथकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ ८-८ 
भावना देकर ४- माषेकी गोलियां बना छीजिये। 





१ यह रस छगमग ^ त्रे ठोक्यनाथ *के समानी दै। २ जारितञ्च चतु; सूतमिति पाठान्तरम्‌ । 
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इसे राद ओर मिश्रीक्रे साथ सेवन करनेसे 
रोध, पाण्डु, क्षय ओर्‌ उपद्रव सहित अ्वरातिसारका 
नादा होता है । 

८ व्यवहारिक मत्रा---१ माषा । ) 
(२७७७) त्रलोक््यखन्द्ररसः ( ४ ) 

(रसं. सा, सं. । सं. ज्वर) 

रसगन्धकथोमषौ भत्येकं कज्नटीकृपौ । 
शक्रश्च मुसली चेव धुस्तूरं केशराजकम्‌ ॥ 
देवदाली जयन्ती च तथा मण्डूकपर्णिका । 
एषां पत्ररमेः शाणैः शिलायां खघटयेत्पुनः ॥ 
शोषयित्वा बही कार्या त्वनेका राजिकोपमा । 
तरिदोषजं ज्वरं हन्ति तथा प्रबलकरोष्टकम्‌ ॥ 
तपने तु नारिकेखस्थ जलं देथ प्रयत्नतः । 


१८६८ ^९ 





यदा वटी न का्यातु तदा खाद्रातुरक्तिका।॥ 


ब्ैखोक्यसुन्दरो नाम सननिपातहरो रसः ॥ 
२-२ माघे जयद्र पारा मोर सुद्ध गन्धककी 
कजलीको कुडे ( कुरेणा ) मूसी, धतरा, काटा 
भंगरा, देवदाली ( विण्डाङ ), जयन्ती सौर 
मण्डूकपर्णीमिसे प्रव्येकके पत्तकरे ४-४ माषे 
स्वरसमें धोटकर सरसेसि बडी गोखियां बनापं | 
यदि एक गोीको मात्रा कम प्रतीत होतो 
१ रत्ती मात्रानुसारं खिखाना चाहिये, ओर यदि 
ससे दाह हौ तो नारयलका पानी पिखाना चाहिये । 
(२७७८) त्रेखोक्यखुन्द्ररसः ८ ५ ) 
८ पर्षरीरस ) (र. र. स.) उ. ख॑. अ. १२) 
विमर्दिताभ्वां रसगन्धकाभ्यां 
` नीरेण कुयादिह गोलकं तम्‌ । 
भाण्डे नवीने विनिवेइय पश्वा- 
तद्रोरकस्पोपरि तास्रपात्म्‌ ॥ 


५८५८५८.।९0081111.09 


भारत-भेषज्य-रत्नाकरः । 


०८५०८ 





तकारादि 


५ ८१८१५९८ १ 


साधे अहत विनिरुन्ध्य धीमा- 
युदीपयेदीप्रकशाबुनाऽस्य । 
अधस्ततः सिद्धयति परीय 
नवञ्वरारण्यकृशानुमेषः ॥ 
विष्य पूत रसनाश्च तालु- 
देशं च सिन्धूदव भीरकां 
वघ्छोन्मितां चाद्रकतोयमिश्रा- 
मेनां नियोज्य स्थगयेत्परैन ॥ 
प्मोद्रमो यावदतः परं च 
तक्रोदनं पथ्यमिह पयोञयम्‌ | 
कु्यादिनानां तरितव यदीत्थं 
ज्वरस्थ शङ्काऽपि तदा भवेत्िम्‌॥ 
समान माग छद परि ओर गन्धककी कजङीको 
पानी घोटकर उसका एक गोखा बनाह्ये ओर 
उसे कपडभिद्री की हुई हाण्डीमँ रखकर उसके उपर 
द्र तामप्रक्रौ कटोरी ठक्कर जोडको गुड ॒चूनेसे 
बन्द कर दीजिये । अव इसे चृल्टेपर चदाकर ३ 


| घडी तक तीत्राग्निपर पकादये ओर फिर हाण्डीके 


स्वांगशीत होनेपर कटोरीके भोतर खगे हुवे रसक्रो 
सावधानीपृ्वक निकालकर सुरक्षित रसिये । 

प्रथम सधानमक ओर जीरेके चृणैको अद्रकके 
रसमे पीसकर रोगीकरौ जीभ ओर ताटपर उसका 
ठेप क्रा दीजिये, फिर उपरोक्त रसर्मेसे ३ रत्ती 
केकर अद्रकके रसम मिखाकर खिखादये, .ओौर गम्‌ 
कपड़ा उदढाकर छटा दीजिये । 

इसके खानेके बाद पसीना आता है, अौर 
इसे तीम दिन तक सेवन करनेसे नवीनं उ्वरका 
भय नर्हा रहता । 
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रसम्रकरणपर | 


(२७७९) जथम्बकाश्रम्‌ (भ. र. । स्वरमेद्‌. ) 
अभ्रं मेचकमारिते पमितं व्याघ्रीवकागोषषुरम्‌। 
कन्यापिष्पहिमूलभेङ्गहषकाः पत्र तथा बादरम्‌ | 
धाचरीरात्रिगुडचिकाः पृथगतः सत्वैः पटांशेयुतम्‌। 
सम्म्याति मनोरमं सुवितं कृत्वा यदा सेवितम्‌॥ 


५८८५८.।९008111/.09 


दितीयो भागः 


| 
| 


वातोत्थं कफपित्तज स्वरगतं यच चिदोषात्मक-- ` 


मत्युचेवदतो हतं बहुविधं पानीयदोषोद्धवम्‌ ॥ 
कासं श्वासयुरोग्रहं सयकृतं हिकां तषां कामरा- 


मश्ोसि ग्रहणीं ज्वरं बहुविधं शोथं क्षयश्चावुदम्‌ ॥ 


हन्ति जपम्बकमथ्रमद्धततरं दृष्धातिरष्यं परम्‌ । । 


वहेवृद्धिकरं रसायनवरं सवमयध्वंसि तत्‌ ॥ 
१ पट ( ५ तो्े ) निदचन्द्र अभ्रकृभस्मम 


कटेष्टी; वा, गोखरु, घृतकुमारी ( ग्वारपाा ), । । 
| स्वांगरीतछ होनेपर उसमेसे जौपष्रधको निकाट्कर 


पीपलामूल, मागर्‌, वासा, वेरीके पत्ते, आमटा, 
हल्दी सौर गिोयभसे प्रत्येकका ५--५ तोके 
स्वरस मिखाकर अच्छी तरह धोटक्रर ( ९-४ 
रत्तीकौ ) गोलियां बना ीजिये । 

इनके सेवने वातज, पित्तज, कफज, सनि- 
पातज ओर अधिक बोलने या खराब पानीके 
उपयोगसे उत्पन स्वरभङ्ग॒ तथा खासी, इवास, 
उरोग्रह, यकृत्‌, हिका ( हिचकी ), तृषा, कामला, 
अरौ, संग्रहणी, ज्वर अनेक प्रकारका रोध, क्षय, 
अर्बुद ओर अन्य कितने ही रोग नध होतेहै। 

यट अद्भुत गुणकारी गोषियां अत्यन्त ब्ष्य 
८ वीर्यवद्धक ), अमिवदरैक ओर रसायन हैं । 
(२७८०) यम्बकेदवररसः 

(र.र.स. !उ.ख.अ. २१) 

सूतकस्य पलं पश्च पटक ताघ्रचूर्णकम्‌ । 
जम्बीराणां द्रवैः पि सूततस्थं च गन्धकम्‌ ॥। 

भा० ६४ 





[ ५०५ | 





नागवद्धीदेः पिष्टे ताप्रपिष्टि मकस्पयेत्‌ । 
रुध्वा छघुपुटैः पच्याद्भधरे यामपश्चकम्‌ ॥ 
आदाय चृणयेत्तरथेस्तरयुषणेः सममिभितैः 
अधाङ्गकम्पवातार्तो भक्षये दि ग॒ञ्ञकम्‌ ॥ 
शद्ध पारा सौर गन्धकं ५--५ पछ तथा 
शुद्र ताम्रचूर्णं १ पठ (५ तोरे ) लेकर प्रथम 
ताम्र अर पारिको एकत्र खरल करं जब तात्र 
परमे मि जाय तो गन्धकं माकर कनली 
बनव जर्‌ फिर उसे १-१ दिन जम्बीरी नीबू 
तथा पानक्रे रसम घोटकर गोदा बनाकर उसे 
दारावसम्पुटमें बन्द -करके ` ख्वुपुटमं किये जर 
फिर नीवृके रस ओर पानके रसम घोटकर «^ 
पहर तक भूधरयन्त्रं पका्ये । तत्पश्चात्‌ यन्त्रके 


पीसकर उसमें उसके बराबर च्रिकरुटाका वृणै 
मिला छीजिये । 

इसे २ रत्ती मात्रानुसार सेवन करनेसे अद्धाज्ग 
ओर कम्पवात नष्ट होता है । 
(२७८ १)च्यादहिकारिरसः (भे. र. ज्वर. ) 


| रसगन्धरिराताछ सवैरतिविषा समा । 


रसस्य द्विग॒णं ोदं रौप्यं शोदाङ्प्रि सम्मितम्‌॥ 
पिचुमदैरसेनापि विष्णुक्रान्तारसेन च । 


। सर्वै सम्मद वटिकाः छुर्याद्‌ गुञ्ा्योन्मिताः। 


हन्यादतिविषाक्ाथसंयुतोऽयं रसोत्तमः । 


। उयाहिकादीञ्ञ्वरान्‌ सवन रक्षांसीव रघूदरहः॥ 


दद्ध पारा, द्र गन्धक, यद्र मनसि ओर 
शुद्ध हरताङ १-१ भाग; अतीसक्रा चूण इन 
सवके बराबर, छोहभस्म २ भाग सौर चांदीमस्म 
आधा भाग छेकर्‌ प्रथम्‌ परि गन्धककौ कजद्ी 
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[ ५०६ | 


(८ १.९. १५५९८२५ 


वनाय, फिर उसमे अन्य ओषर्धे मिलाकर सबको 


५८८५८.।९0081111.09 


भारत-मैषस्य-रत्नाकरः । 


तकारादि 


न (ग (^ ^^ ८५९ क 11110, 


एतैरवचुणैः समै्वापि छोहं द्विणमावपेत्‌ । 


१-१ दिन नीम ओर विष्णुक्रान्ता ( कोयल )के | यावशुकरश्च संशरत्य गवां मूत्रेण पाचयेत्‌ ॥ 
रसम घोटकर ३-३ सतीकी गोलियां बना छीजिये । | ततोऽक्षमाजां गुटिकां पाययेत्तण्डुलछाम्बुना । 


दन्द अतीसके क्ाथके सार सेवन करनेसे 
त्याहिक ( तिजारी ) दद्यादि समस्त ज्वर्‌ नष्ट 
होते हैँ । 
(२७८२) उयाहिकारिरसः 


(र. च॑.; रसै. सा. सं. । ज्वर.; र. रा. सुं. | ज्वर.) | 


रसकेन समं श्वे शिखिग्रीवश्च पादिकम्‌ । 


गोजिष्या जयन्त्या च तण्डु ङीयेऽच भावयेत्‌ ॥ 


प्रत्येकं सप्तसप्त शुष्कं गुञ्चाचतुष्टयम्‌ । 
जरणेन घुतेनाव्रारूयादिकञ्वरशान्तये ॥ 


खपरिया ओर शङ्खभस्म १--१ माग तथा 
तूतियामस्म चौथाई भाग केकर, एकत्र पीसकर; 
बनगोभी, जयन्ती ओर चौलार्टके रसकौ प्रथक्‌ 
पृथक्‌ सात सात भावना देकर ४४ रत्तीकौ 
गोचियां बना छीजिये । 

दन्द जीरके वृण ओर धीम मिलाकर सेवन 
कप्नेसे तिजारी आदि ज्वर नष्ट होति हैं| 


तयूषणं फला दार हरिद्र नीठिनीफटम्‌ । 
द्राक्षा चेन्द्रथवं मुस्ता मज्ञिष्ठा कटुरोहिणी ॥ 
शतावरी शिगरुषरीजे चित्रकं गजपिप्पली । 


शाटिपर्णी पृष्णिपर्णी ब्रहती कण्टकाचस्कि | | 


पाठ भह्टात्कं दन्ती विशाखा सदुरालमा । 


"-"~-~--*----"------------ 


शटी मधुरसा रास्ना विडङ्गश्च समाक्षिकम्‌ ॥ ¦ 


पाण्डुरोग जयत्याशु ब्रह्मदण्ड इवासुरान्‌ ॥ 
कृ मिङ्कष्टभमेहारशो प्रहणीदोषशोथहा । 
गन्दरह्वासकासीद एर्मोद रापहा ॥ 

सट, मिर्च, पीपल, हर, बहे डा, आमल, 


। देवदार, हल्दी, दारहल्दी, नीका फट, मुनक्त 





| 








दृन्द्रजौ, मोथा, मजीट, कुटकी, रातावरी, संहजनेके 
बीज, चीता, गजपीपल, राठपर्णी, प्रिनिपणी, 
कटेदटी, पाटा, भावा, दन्तीमूल, इन्द्रायणकौ 
ज्‌, धम।सा, कचूर, सुदेश ( अथवा मूवा } 
रासना, बायबिडंग, आर सोनामक्खीभस्म {-१ 
भाग, ोहवचुणं इन सवके बरावर ओर सबसे दौ 
गुना जवाखार लेकर सवका चूण करके गोमूत्रे 
पकराणं ओर गादा होनेपर १-१ कप (१। तटे) 
की गोलियां बना । 

द्र तण्डूलम्बु ( चावे पानी ) के साथ 
सेवन करनेसे पाण्डरोग अत्यन्त शीघ्र नष्ट हो 
जाता है । इसके अतिरिक्त यह गोलियां कृमि, 


। कुण, प्रमेह, अदौ, ग्रहणी, सूजन, भगन्दर, श्वास, 


(९७८३) चयूषणादिग॒टिका (व.से.।पाण्ड़. ) ¦ खासी, शहा ( विह ), गुल्म ओर उदर रो्गोका 


नाड करती टै । 


| (२७८४) च्यृषणादिशुटिका (र.र. | रिर. ) 


त्रीणि कटूनि तथातिविषाणि 
्षारथुतौ तरिफला जितानि । 

दन्तीनिवासकलोध्रनतानि 
चन्दनवारिभिकणामृतकानि ॥ 





१ रसेन ग्धं दद्कुलर्वोति पाठान्तरम्‌ । 
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स्सपरकरणम्‌ ] 
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द्वितीयो भागः । 


[ ५०७ | 





^ 01) 


ग्रन्थिकपुष्करमूरघनस्य 
तिक्तककट्फलकेन्द्रयवस्य । 
त्वग्दलमेघनीरोत्पलकस्प 
बाटमूलारसजातिफटश्य ॥ 
द्रव्यमिदं पिचुभात्रक्रमेण 
चाष्टपलानि तथायसकस्य । 
अषटपलन्तु शिरखाजतुकस्य 
शुभया कृतं दयक्षसमम्‌ ॥ 
शुभवासरखादन्‌ काटशुभम्‌ 
खदारणरोगशिरोव्यथनम्‌ । 
हन्ति श्रमं पटं तिमिरश् 
पिषटकशुक्रमथाबुदकश्च ॥ 
पलितहरं सुखकामकामकरं 
युबतीरमणे पिव दुग्धसमम्‌ ॥ 
सोट, मिचै, पीपल, अतीस, जवाखार, सजी- 
खार, हरं, बहे डा, आमा, निसोत, दन्तीमूल, 
वासा, रोध, तगर, चन्दन, गजपीट, सुगन्धबाला, 
गिरोय, पौपलामूल, पोखरमू, मोथा, कुटकी, 
कायफल, इन्द्रजौ, दाङचीनी, तेजपात, नागरमोथा, 
नीलम, कची-मूटी, युद्ध हरता ओर ज[यफट | 
इनमेसे प्रव्येकका चण १--१ करं ( १।-१। 
तोदा ); तथा आठ आर पल शिराजीत ओर 
लोहभस्म, एवं २ 
सबको एकत्र पानीके सार मर्दन करके गोलियां 
वना टीलिए | 
इनके सेवने मुखरोग, रिरोरोग श्रम तथा 
मांखोि पट, तिमिर, पिष्टक, डुकररोग ओर 
अर्द्‌ तथा पडितरोग न्ट होकर कामराक्ति 
बढती है | 


८५.८५ 


1 


॥ 
। 





| 
| 
| 
1 


नारणे 
1 


यदि इन गोलियोको कामराक्तिकी व्ृद्धिके 
ए सेवन करना हो तो दूधके साथ खाना चाहिष 
(२७८५) चयूषणादिमण्डूरम्‌ 

(र. का. धे. । अम्हपित्त ) 

पृथक्‌ उगूषणमक्षांशं वन्ध्या रोहोद्धवं पम्‌। 
मत्येकं निफलायाहच कर्थद्यमपि क्षिपेत्‌ ॥ 
पसारण्याः पखायाश्च वीजपूरच्छदस्य च । 
सवीज पीतवह्छया्च छतायाश्चोरकस्य च ॥ 
निष्पीडितं रसं तेषां पृथगष्टपरं पलम्‌ । 
मण्डूरस्य पडान्यज चलारिंशच दापयेत्‌ ॥ 


। सर्वाण्येकत्र विधिवत्काथ्यमाने विशोषयेत्‌ । 


ततो मण्डूरमादाय श्लक्ष्णं वूर्णीह्नतं तथा ॥ 
हिग्बष्टमाशकं उ्पोषे प्रत्येकं वेदमाषकम्‌ । 
धान्या; पश्चपछान्यत्र ची दाच तानि पे॥ 
पृथक्‌ पलानि पञ्चैव शर्करामधुनोरपि । 
पाषाणभेदचृणं तु पलानां पञ्चकं हरेत्‌ ॥ 
धान्यजीरकसिद्धेन सर्पिषा पाजिमर्द॑येत्‌ । 
एतन्मण्डूरमादौ तु मध्येऽन्ते भोजनस्य च ॥ 
कुवन्पथोऽबुपानेन शूटी शुं त्रिदोषम्‌ । 
परिणमते सम हन्यादेतन संश्चयः ॥ 


। अम्छपित्तविकारेषु परिणामभवेषु च । 


। तर | उयृपणाश्रमिदं ख्यातं मेषज्यमपृतोपमम्‌ ॥ 
करष॑वसरोचनका वरण केकर | 


सौट, मिर्च मर पीपल १।-१। तोर; 
वा्जककोडेकी जड़ ओर लोह भस्म ५--५ तले; 
तथा हर, बेडा ओर भमला २॥-२॥ तोडे । 
प्रसारिणी ( गन्धेरषास ) बिजौरेके पत्ते माठ- 
कंगनीके बीज ओर चोरपुष्पीका स्वरस ८-८ 
पल (४०-४० तोठे ) तथा शुद्ध मण्डवरका चूर्ण 
¢ ° पट ठेकर सबको एकत्र माकर मन्दाप्निपर 
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[ ५०८ ] 





[1111111 


पकाईये ओर जव समस्त रस दुष्क हो जायतो 


आौषधको पीसकर महीन चण वना छीजिण ओर | 


फिर उसमे १० मारो हीग, ५-"५माषे हर, बहेडा 
जर मामला, तथा आमठेका चूण २५ तोटे, 
मिश्री ५ पठ (२५ तोषे) ओर राहद ५ पल तथा 
पाषाण्मेद (पखानभेद )का चूण ५ पल मिलाकर 
सवको एकत्र खरल कराये ओर फिर उसे जीर 
तथा धनियेके क्राथ ओर दृ्न्ट के कल्कसे पके 
ह्वे घीमें घोटकर सुरक्षित रखिये । 

इसे भोजनके आदि मध्य आर्‌ अन्तमं सेवन 
करनेसे सन्निपातजश्यूढ, परिणामद्यूख ओर अम्डपित्त 
जवश्च नष्ट हो जाता है। 


(२७८६) च्यूषणादिमण्डरम्‌ 
(र.रा.यखं.;र. सा. सं. । पाण्डु. ) 


स्विन्नमष्टयुणे मूत्रे खोदकिं खशोधितम्‌ । 
पाकान्ते उयूषणं वहिवरादार्वसिरदरुमान ॥ 
विडङ्गवीनचूण च पुस्तं किटं समं क्षिपेत्‌ । 
पातः क्पे भजेदस्य अरणे तक्रोदनं भजेत्‌ ॥ 
हलीमकं पाण्डरोगमश्लौसि खयथुन्तथा । 
उरस्तम्भं जयेदेतत्कामलां कुम्भकामलाम्‌ ॥ 

डद्र मण््ूरके चुणेको आढ गुने गोमूत्रे 
पकरादये ओर जब वह गाढा हौ जाय तो त्रिकरुरा, 
चीता, त्रिफला, दारुहल्दी, देवदारु, मोथा ओर 
बायबिड्ङ्गका समान भाग एकत्र मिला हुवा चू 
उसके बराबर केकर उसमे मिला दीजिये | 

हसे प्रतिदिन प्रातःकाट १। तोडा मात्रानु- 
सार सेवन करने ओर ओषध पच जाने पर 
तक्र भातका आहार करतैसे .दृरीमक, पाण्डु, अश, 
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भारत-भेषञ्य-रत्नाकरः। 


[ तकारादि 


1 


सोथ, ऊटस्तम्भ, कामला जर कुम्मकामरका 
नाशा होता है । ८ व्यवहारिक मात्र-र माषा ) 
(२७८७) ऽग्रूषणगादिमण्डूरवरिकाः 

(भ. र.; धन्व; भा.प्र. । ख. २. पाण्ड़. ) 
यूषणं जिफला यस्तं विडङ्ग चच्यचित्रकम्‌ । 


| दार्बीतवङ्माक्षिको धातुप्रेन्थिको देवदार च।॥। 


। जर देवद्रारका चूर्ण 





एषां द्विपटिकान्भागान्कृप्वा चूण पृथक्‌ पृथक्‌। 
गण्डूरचृण द्वियणं शुद्धमञ्ञनसननिभम्‌ ॥ 
मूतर चाष्टयुणे पक्तवा तस्मिस्तत्पक्षिपेन्नरः 
उदुम्बरसमाकारान्‌ वटकास्तान्यथाप्रि च ॥ 
उपयुञ्जीत तक्रेण जीं सात्म्यश्च भोजनम्‌ । 
मण्डूरवटिका चेताःपाणदाःपाण्डुरोगिणाम्‌ ॥ 
कुष्ठानि जठरं शोथमूरस्तम्भं कफामयान्‌ । 
अशि कामलां मेहं प्रीहानं शमयन्ति च ॥ 
्रिकुटा, (सट, मिर्च, पीपल), हरं, बेडा, 


। आमल, नागरमोथा, बायविदुंग, चव, चीता, 


दारहल्दीकौ छाल, सोनामक्खीमस्म, पीपखमूल 
२-२ पट ( १०-१० 
तोटे ) तथा सवसे २ गुना शुद्ध सुरमेके समान 


| काटा मण्टूरचूणे लेकर प्रथम मप्टूरको आढ गुने 


गोमूत्रे पका छीजिए ओर फिर उसमे अन्य 
सोषधि्योका चूण मिलाकर गूछरके फलके समान 
मोदक बना छीजिए । 

इन्दं अभि बहोचित मात्रानुसार, तक्रके साथ 
सेवन करना ओर आषध पचने पर्‌ पथ्य भोजन 
कृरना चाहिए । 

यह " मण्डूरवटिक। ` पाण्डुरोगिर्थेक्रे चिणं 
जीवनदाता हैँ तथा कृष्ट, रोध, उद्ररोग, ऊरुस्तम्भ, 
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रसभकरणम्‌ ] द्वितीयो 


(111) 


कफ, अशं, कामला, प्रमेह ओर एीहाका नाडा 
करती है | 
(२७८८) अग्रूषणायं लोम्‌ 
(र. सा. सं.; र. रा. सु.। गोथ,; रसे. चि.। अ. ९) 
अयोरजस्यूषणयावशुकं 
चूर्णश्च पीतं त्रिफलारसेन । 
रोधं निहन्यात्सहसा नरस्य 
यथाश्चनिक्षयुदीणवेगः ॥ 

लोहभस्म तथा त्रिकुटेका चूर्णं आर यवक्षार । 
समान भाग मिलाकर त्रिफराक्राथके साथ सेवन 
करनेसे रोथ अत्यन्त रीघ्र नट हो जाता है। 

( मत्रा-१ माषा) | 
(२७८९) इपरूषणाद्यं लोहम्‌ | 
(र.का.घे.;यो.र.;र.-र.; र. सा. सं.; धन्वं 
र. चं; र. रा. सु. । मेदो.; रसे. चि. । अ. ९) | 
उूषणं विजा चव्यं चित्रकं विडभोद्धिदम्‌ । 
वागुजीसेन्धवश्चेव सोवश्चरखसमन्वितम्‌ ॥ 
अयद्चृणन संयुक्तं मक्षयेन्मधुसर्पिषा । 
स्थौरयापकर्षणं शरेष्ठं बख्वर्णापिवद्धनम्‌ ॥ 
मेघं ष्ठशमनं सवव्याधिहरं परम्‌ । 
नाहारे यन्त्रणा कार्या न विहारे तथेव च ॥ 
उपृषणाध्रमिदं कोहं रसायनवरोत्तमम्‌ ॥ 


11111 ९८२५८९९८. 
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[| ५०९ ] 
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भागः । 


त्रिकरुटा, भांग, चव, चीता, विड्ल्वण (खारी 
नमक), उद्विजख्वण, बाबची, संधानमक ओर 
सच्चल ८ काटा नमक ) । इन सबका वृण १-१ 
भाग ओर लोहभस्म सबके बराबर ठेकर सबको 
एकत्र खरल करके रखिये । 

हसे घी ओर शहदके साथ मिराकर सेवन 


। करनेसे स्थूटता, प्रमेह जौर कुष्ट नष्ट होता तथा 
| बलवर्णं ओर अभनिकी वृद्धि होती डे । 


इसपर किसी विरोप्र परहेजकी आवश्यकता 
नही है। 

८ मात्रा २-३ मापे । ) । | 
(२७९०) त्वगाद्या गुटिका ( ग.नि.गुटि. ) 
त्वगेलागन्धकश्चैव गुग्णुलः समभागतः । 
हयादातासितिखेन गुटिका वातरोगिणाम्‌ ॥ 

दाल्चीनी, इछायची ओर द्ध गन्धकका 
चुरण तथा द्र गूगल समान भाग ठेकर सबको 
अरण्डीके तैटमें घोटकर गोखियां बना छीजिए । 

दनके सेवनसे वातरोग नष्ट होते है । 

(मत्रा १ से ३ मारो तकर । अनुपान गर्म 
जर | ) 


॥ इति तक।रादिरसप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ तकारादिमिश्रपकरणम्‌ ॥ 


(२७९१) तक्रपानम्‌ ( यो. चि. । मिश्रा. ) 
यथा सुराणाममृतं भधानं 
तथा नराणां यवि तक्रमाहुः । 
न तक्रदग्धाः पभवन्ति रोगाः ` 
न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्‌ ॥ 





शशिङकन्ददिमोल्वलसनिमं 
| परिपककपित्थसुगन्धरसम्‌ । 
युवतीकरनिर्मलनिम॑यितं 
पिब मानव सर्वरुजापहरम्‌ ॥ 


---------> 








१ चरिफरेति पाठान्तरम्‌ | २ विडङ्गभिति पाठान्तरम्‌| 


001 1४6 ^\1त 2675018 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


51111 [8118५11 «8111 86118118 |९611078 


शस्तं भुक्तं च तकं स्यादमीषां सर्वदा हितम्‌ । 
सवरैकाटे परशस्तं तु अजाजीरवणान्वितम्‌ ॥ 
इति तक्रयुणान्‌ ज्ञात्वा न दवाचस्य ते श्रृणु । 
कषये शोषे तथा क्षीणे नोष्णकाटे शरत्सु च ॥ 
न मूच्छभ्रमत्ष्णाघु तथा पैत्तिरसोद्धके । 
न शस्तं तक्रपानश्च करोति षिषमान्गदान्‌ ॥ 
जिस प्रकार देवताओंको अग्रत ससे अधिक 
सुखकर होता है उसी प्रकार संसारम मनुष्यो 
दिए तक्र हितकारी है । 
तक्र सेवन करनेवारु व्यक्ति कभी दुखी नरह 


हो जर जिसमे पके हुवे कैथके समान गन्ध 
ओर्‌ स्वाद हो उसके पीनेसे समस्त रोग नष्ट दहो 
जते है| 

अश्निमांय, कृफजरोग, उदरघरद्धि, अभिविकार, 
अशँ सौर ग्म तथा शीतकाले तक्र पीना 
अत्यन्त हितकारी है । | 

तत्रमे संधानमक आर जीरकरा चूर्णं मिलाकर 
पीना सदैव छामदायक होता है । 

यद्यपि तक्र इतना गुणकारी है तथापि 


५८८५८.।९0081111.09 
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८०००८८५4. ८५ 


(यौ. र.; ग. नि.; च. द्‌. । उदर. ` 


वातोदरी पिबेत्तक्रं पिष्पलीवणान्वितम्‌ । 
शकरामरिचोपेतं स्वादु पित्तोदरी पिबेत्‌ ॥ 


यवानी सेन्धबाजाजीन्योषयुक्तं कफोदरी । 


| सन्निपातोदरी तकरं त्रिकटुक्षारसेन्धवैः ॥ 
। बद्धोदरी तु हपुषादीप्यकाजाजीसैन्धतरः । 


पिबेद्‌ चिद्रोदरी तक्रं पिष्पटीक्षौदरसंयुतम्‌ ॥ 
ऽपूषणक्षारलवणेयुक्तन्त॒ सछिरोदरी । 
मधुतेखवचाशुण्टीशताहाङष्ठसैन्धतरैः ॥ 

युक्तं फीहोदरी जाते सव्योषय्दकोदरी । 


होते, जौर्‌ तकसे नष्ट हुवे रोग पुनः नही उमरते। । गोरवारोचकानाहमन्दवन््तिसारिणाम्‌ ॥ 


जिस तक्रका रङ्ग बरफके समान सफेद । 


तक्रं वातकफातत्तानामपृतत्वाय करप्यते । 
नातिसान्द्रं हितं पाने स्वादुतक्रमपेकवम्‌ ॥ 


तक्रमे--- 
वातोदस्म-सँधानमक जौर पीपलकरा चूर्णं मिलाकर; 


पित्तोदरमे-मधुरतक्रमे मिश्री ओर स्याहमिर्यका। 
चूणे मिलाकर; 


' कफोदरम-अजवायन, संधा, जीरा, ओ, त्रिकुटेका 


क्षय, दोष, क्षीणता, मूर्च्छा, श्रम, तृष्णा भौर । 
पित्तज रोगों तथा शरद्‌ ऋतु (आसिन कार्तिक) 
ओर म्रीष्मकाटमं तक्र पीनेसे अनेको भयङ्कर रोग | 


उत्यन हो जते हैँ अत एव्‌ इन अवस्थाञमिं ततर 
कमी न पीना चाहिये । 


चण मिलाकर; 

सनिपातोदरमे-त्रिकुटेका वृणी, यवक्षार ओौर 
संधानमक मिदाकर; 

बद्धोदर्म-हाउवेर, अजवायन, जौरा जौर सेधैका 
चण मिटाकर; 

दिद्रोदर्मे-परीपलका चूण जौर मधु मिलाकर; 

जोदरमे-त्रिकुटा, जवाखार जर्‌ सेधेका चुरण 
अथवा केष त्रिकृटेका चूण भिलकर; 
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मिश्रपकरणम्‌ ] 





पीहोदरमे-गहद, तै, बच, सोऽ, सफ, कूट 
जौर संधेका चूर्णं मिलाकर, 
पीना चाहिये | 
तक्र-रारीरका भारीपन, अस्चि, अफारा, अभ्रिमांच, 
अतिसार ओर वातकफज रोगों अभृतके 
समान गुणाक्रारी है | जो तक्र न अधिक 
गाढा हो न अधिक पतला, ओर स्वादमें 
मीठा हो बह पीना चाहिये । 
(२७९३) तक्रप्रयोगः (च.सं.।चि.स्था.अ.९अदी) 
त्वच चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्भे प्रटेपयेत्‌ । 
तकरं वा दधि वा तत्र जातमर्शोहरं पिबेत्‌ ॥ 
वातररेष्पाश्ैसां तक्रात्परं नास्तीह भेषजम्‌ । 
तत्मयोज्यं यथा दोषं सस्नेहं रूक्षमेव वा ॥ 
सपाहं वा दशाहं वा पक्षं मासमथापि वा। 
वटकारविशेषज्ञो भिषक्‌ तक्रं पयोजयेत्‌ ॥ 
चीतेकी जडको छाछ ( तक्र मेँ पीसकर 
मि्रीके षडेके भीतर उसका रेप कर दीजिए ओर्‌ 
फ़िर उसमें दूध भरकर दही जमादये । यह दही 
या इसका तक्र बनाकर पीनेसे अ नष्ट होती है । 
वातज ओर कृफज अर (बवासीर)के दिए तक्रसे 
अधिक उत्तम अन्य एक भी ओषध नही है। ` 
बलकराखादिके अनुसार कर्फज अशमे घत 
रहित ओर वातज अदीमें घृत सहित तक्र सात 
दिन, ददा दिन, १५ दिन या एक मास्त तक 
सेवनं करना चाहिए । 
(२७९४) तक्योगः (भा. प्र. । खं. २ अरो.) 
राजिकाजीरको शो श दिङ्‌ सनागरम्‌ । ` 
सैन्धवं दधि गोः सव बखपूतं भकरपयेत्‌ ॥ | 
तावन्मात्रं क्षिपेत्तत्र यथा स्थाद्रचिरुत्तमा । 
तक्रमेतद्धवेत्सद्नो रोचने विवद्धनम्‌ ॥ 
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[ ५११ ] 

राई, भना हुवा जीर्‌।, मुना हुवा हग, सोट 
ओर संधानमकका महीन चूर्णं करके रुचके अनु- 
सार गायके दही मिलाकर, उसे अच्छी तरह 
मथकर कपडसे छान दीजिये । 

दस तक्रको पीनेसे रुचि ओर अभरिकी बृद्धि 

होती हे । 
(२५९५) तक्रसेवनविधिः ( घन्व. । संप्र. ) 
ग्रहणीरोगिणां तक्र संग्राही रघु दीपनम्‌ । 
सेवनीयं सदा गव्यं तरिदोपक्चमनं दितम्‌ ॥ 
दु साध्यो ग्रहणीदोषो मेषनर्नैव शाम्यति । 
सहस्रशोऽपि विहितैर्विना तक्रस्य सेवनात्‌॥ 
यथा तृणच बद्िस्तमांसि सविता तथा । 
निहन्ति ्रहणीरोगं तथा तक्रस्य सेवनम्‌ ॥ 
सं्रा्या धेनवः श्ेष्ठास्तक्रपानाय रोगिणाम्‌ । 
तासां पयस्तत्र णा जायन्ते वणेभेदतः ॥ 
पीतायाः मारतं हन्ति शेतायाः पित्तजान गदान्‌। 
रक्ताया गोः कफं हन्ति कृष्णाया गोख्िदोषनजित्‌॥ 
अरण्ये चारयेदधेनुं नातितणङतान्विते । 
पीतोदकाभावित्लम्भाव्‌ मन्दं मन्दं भचारयेत्‌ ॥ 
तासां दुग्धं परिग्राहं तक्रार भिषनां वरैः । 
दुग्धमकथितं वाते पित्ते त्वीपल्छृतं हितम्‌ ॥ 
कफे त्रिदोषजे रोगे पादोनकथितं शृतम्‌ । 
तदीषदम्लसंयोगात्कणिनं दधि शस्यते ॥ 
तदस्पजटसंयुक्तं मथनं मथितं मवेत्‌ । 
तजदतसारन्त शुण्ठीचूर्णयुतं पिवेत्‌ ॥ 
शनेरानेदरेदननं तक्रं त परिवर्षयेत्‌ । 
तक्रमेव यथाहारो भवेदननविवर्नितः ॥ 
तक्रं सात्म्धं यथा ङु्था्ेवान्न तत्र भक्षयेत्‌ । 
बु्ेश्नायां पिपासायां पिवेत्तक्रं सनागरम्‌ ॥ 
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[ ५१२ ] 


श्रमं न कयाद्रहुशो न क्याद्वहुभाषणम्‌ । 
न कु्य॑न्मैुने तक्रपाने कोधे विवजेयेत्‌ ॥ 
एवं यः सेचते तक्रं ग्रहणी तस्थ नयति । 
शीघ्रमेव न संदेहःश्रीयेथा शरूतकारिणः ॥ 
मश्न्ते ग्रहणीरोगे हननं गृह्णाति योगतः 
. अन्नत्यागविधानेन गृह्णीयाच्च शनैः शनैः ॥ 
ग्रहणीरोगिणां तक्रं हितं दोषत्रयापहम्‌ । 
कालङ्रूटविषं साक्षात्‌ अन्थथा परिसेवितम्‌ ॥ 
तस्मा्चतनेन संसेव्यं तक्रं संग्रहणीगदे । 
शस्तं नातः परं किञ्चित्‌ ग्रहणीरोगश्ान्तये ॥ 
न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न 
तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः। 
यथा सुराणाममृतं सुखाय 
तथा नराणां यवि तक्रमाहुः ॥ 

संप्रहणीवारे रोगीके छिए तक्र, संग्राहि, घु 
ओर दीपन है ।. सदैव गायका हौ तक्र सेवन 
करना चाष्िए क्यो कि वह त्रिदोष नाशक होता 
हे । चे कितनी ही ओष क्यों न सेवन कराई 
जायं; दुस्साध्य ग्रहणी रोग तक्रके विना शान्त 
नही होता । 

जिस प्रकार तृणके देरको अग्नि क्षणमरमें 
भस्म कर देताहै, ओर जिस प्रकार सूर्य सम्मुख 
अन्धकार नही ठहर सकता उसी प्रकार तक्र 
सेवन्ते संग्रहणी रोग भी अत्यन्त शीघ्रनष्ट हो 
जाता हे । 

संग्रहणीके . रोगीको तक्र सेवन करानेके छिए 
यथोचित वणवाल गारे पालनी चाहिय क्यो कि 
तक्रमे गायके रंगके अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुण 
होति हैँ । यथा- . 
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पीटी गायका तक्र वायुनाराक्र, सफेद गायका 
पित्तनाशयक ओर लार गायक्रा कफनाशक्र होता है 
तथा कारे रंगकरी गायका तक्र त्रिदोष को नाद 
करता है । 

गार्योको पेते बनमेँ चराना चाहिए कि जहां 
अभिक वेढे (छता) भौर तणन हो| एव॑ उन्हं 


। निर्मल जल पिटाना अर धीरे धीरे रहना 


चाहिए । तक्के लिए पेसी गार्योक्रा ही दूध ग्रहण 
करना चाहिए । 

वायुदोषमें कचा, पित्तम थोड़ा पकाकर मौर 
कफ तथा त्रिदोषे पकते पकते पोना दूध दष 
रहने पर॒ उसमे जरासी दही डालकर जमाना 
चाहिए । दही अधिक खद्टी न होनी चाहिए जीर 
कठिन होनी चाहिए । 

इस दीम थोड़ासा पानी डालकर खूब 
मथना जर उसमे घी निकालकर तत्रमे सोँस्का 
चूण मिलाकर पिदाना चाहिए । 

धीरे धीरे अन कम करके तक्र बढाति जाना 
चाहिए यहां तक्र कि अन्तर्मे तक्रके अतिरिक्त 
अन्यं सव प्रकारका खान पान बन्द कर देना 
चाहिए जौर भूख प्यासमे केवन ञुष्िचूर्णयुक्त 


। तक्र ही पिलाना चाहिए । 


तक्रसेवन कालम अधिक परिश्रम, अधिक 
भाषण ओर मैधुन तथा क्रोध न करना चाहिए | 
जिस प्रकार वुतक्रीडापते लक्ष्मी नष्ट हो जाती 
है उसी प्रकार विधिपूर्वकं तक्र सेवन करनेसे 
संग्रहणी अवदय ही मत्यन्त दीघ्र नष्टं हो जाती हे | 
रोग दान्त होनेके पश्चात्‌ मी एकदम 
अनाहार न करना चाहिए बल्कि जिस प्रकार 
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भिश्रभकरणमय्‌ | 
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द्वितीयो भागः 


[ ५१३ ] 


तनन [दक 


धीरे धरे अन्नद्याग कियाथा उसौ प्रकार र्ध | (२७९७) लण्ड्लादि शकार 


धीरे तक्र कम करना यर्‌ अनाहार वद्राना चाहिए। | 
विधिवत्‌ सेवन करने तत्र तीनां दोषक्रौ 
संग्रहणीका नादा करता है । परसन्तु नियम विरुद्र 
सेवन किया जाय तो वही काट्कूट विपके समानं 
प्राणधातक्र मीहे। इस लिए संग्रहणी रोगे 
तक्र अव्यन्तं सावधानोपूर्क सेवन करना चाहिए । 
संग्रहणीक्रे लिण तक्रसे 
वस्तु नर्ही दै | 
तक्र सेवी मनुष्य कभी दुखी नरह हौतासौर | 
नही तक्करदारा नष्ट हुवे रोग पुनः उमस्तेहं। 
निस प्रकार देवता्ओकि दिषु अग्रत युखकारी ह | 
उसी प्रकार संततमै मनुष्यो दिष्ट तक्र हितकारो दै । | 
२७९६) तक्रदृसतकी 
(यो.र.;यो.त.। त. २२;ब्र्‌.यो. त. | त. ६७ ) ' 
तचरिकंसे तक्रस्य द्िकुडवपयोः षर्ठिस्मयाः। ` 
पवेद्वचस्थ्यः साध घृततिलजविश्वाधिकुवेः ॥ 
समावाप्यानाजीमरिचिचपलादीप्यकपले- 
छिहञेतां बहि दरद थति विकारांश्च जवति ॥ 
उत्तम जातिकी ६० हरं टकर उनकी गुरी 
निकाक इखि, किर उन १२ सेर तत्रमे पकराये 
जर पकरते समय उनमें ४० तटे संधा नमक 
डा दीजिए । जव हरीतकी गे जायं यौर | 
अवटेहके समान पाकि हो जाय तो उसे अधिपते । 
नीचे उतारकर उसमें २०--२० तोके धी, तिलक 
क्षार तथा सौट ओर योतेका चुणै, सीर ^--५ | 


तोरे जीरा, स्याहमि्च, पीपल सौर अजवायनक। | 


चूण मि दीजिये । 
हसक सेवनसे अमि दीप होती दै । 
(मत्रा-? तोषा । अनुपान जख ।) 
भा० ६५ 


न्छ़्ी अन्थकोदह्‌मी | | 
' सग १--१ भग 


` तुख्सी 
| ओर फर्छोते पके हुवे पानके पडे देने चाहिषं । 


(हा. सं. | स्थ. ३ अ. ६) 


` तण्डलारक्तक्षाटीनं भागदयेन धीमता । 
 भष्टवा विखाश्च सङ्व्य तद्धन मिमिभितान ॥ 


भषटवा तत्समे युद्राश्चं वेकीदरला त॒ साधयेत्‌ 
सिद्धां च कृकरं सम्यक्‌ धृतेन सदह भोजयेत्‌ ॥। 


` एकादान्तरतं यस्तु दीत्राभिस्तस्य नऽयति ॥ 


खाल शी चाव २ भाग, तथा त्ति ओर 

ठेकरं तीनोको पृथक्‌ पृथक्‌ 

मन्दाभ्चि पर भून ऊीकिए; फिर तिर्छको थोडा 
टकर तीनो चीजोफो एकत्र मिलाकर रखिये । 

हर तीसरे दिन दसी खिचडी बनाकर उसमें 

धी डाल्कर खानिसे भर्म रोग शान्त होता हे । 


। (२७९८) तग्डलाम्बुसेकः ( ग.नि.मसूः ) 


पाददादं भङ्रुते पिटिका पादसम्भवा । 


। तव सेकः परशंसन्ति बहुकषस्तन्दुलाम्बुन! ॥ 


यदि मसूरिका मँ भैरों फसियां निकरं ओर 
उने दाह हो तो उतप्तपर वार्‌ वार्‌ चावखाकरा 
पानौ ( घोवन ) डरना चाहिये । 
(२७९९) तर्का्यदिनिषेचनम्‌ 
(ग. नि. । उर्स्त. २१) 
तका सनिस्वघुरसारिवत्सकनिम्बजेः । 
पतरमृखफलैस्तोयै शरतप्रुष्णं निषेचनम्‌ ॥ 
ऊहस्तम्म रोग रोगस्थानपर अरणी, वे 
सहंजना, डा अर्‌ नीमके पत्र, मृद 


(२८००, लाद्पीत्ग 
(सु.र्स. | क-अ. ५; व॑. से. । विष.; आ 
वे. वि. । अ. ८२ ) 


प्रपोण्डरीकं सुरदारु मुस्ता 
फाखानरुसा्प कटुरोदिणी च । 
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[ ५१४ | 


0000111 


स्थोणेथकं ध्यामकपञ्चकानि 
पुन्नागताटीससुत्रचिकाच ॥ 
कुटन्नटेलासितसिन्धुष्सः 
लेखेयक्कष्टे तमरं भिषङ्ग । 
रोध्र जल ` काश्चनगै रिश्च 
समं गन्ध चन्दनसैन्धवश्च ॥ 
सक्ष्माणि चणानि समानि का 
रङ्गे निदध्यानूसपुंयुतानि । 
एषोऽगदस्ताक्षथे इति दिष्ट 
विषं निहन्यादपि तक्षकस्प ॥ 
पण्डरिया, देवदाषट, सोधा, कृष्णसारिवा, 
कुटकी, शुनेर, गन्धट्ण ( सिदियागन्ध ), कमट- 
पुष्प, नागकेसर, तारोसपत्र, सजी, केटी मोथा, 


गन्धके चन्दन्‌ सौर से परानसक समान भाग केकर 
महीन चूण बनाकर राहदमें मिाकर गायक सीमे 
भरकर रख दीजिए । 
यह्‌ तारध्यगद सर्पविघको नष्ट करता ह । 
(२८०१) लालकाय्या मषी 
(ग. नि. । नाड़ीत्र.; रा. मा. । नाद्धी. ) 
दहेत्पुटे ताङ्कतन्दुखी 
तुर्यांशो तत्र भवेन्पषी या 


तत्पूरिता रोहति दुष्टनाडी 
दुष््रणो वा चिरक्ारजनातः ॥ 
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भारत--भषञ्य- रत्नाकरः । 


व 1 


[ तकारादि 


[1 
८4 (८८८८१८८९ ८८९५५९५ 


पुटे फक ठं; ओर सम्पुटे स्वांगरीतल होनेपर 
उसमें से भस्मको निकाटकर महीन पीस छ । 

दस धाव या नासूरके भीतर भरनेसे दुस्साध्य 
धाव भी म्र जाता दहै । 


| (२८०२) तिख्काधधारा .यो.त.त.९४) 
। अदिमतिलजधारा निष्पतन्ती बिदृरा- 
¦ दपनयति दि शुं शूलिनः शूल्देशे । 


सरके स्थानृपर तिलके उष्ण काथकी धार 
देनेसे शृ नट हौ जाता है । 
(२८०३) तिलस्नानम्‌ (यो.र. वं. से. नेत्र.) 
स्नानं कृष्णग्छिश्चापि चाक्षुष्यमनिखापदम्‌ । 
तिषछछोकौ पीसकर दरीरपरं म्र स्नान 


करना वाुनाशक आर नेत्रे टिए हितकारी हे। 
इखायची, सफेद संमाटु, देय ( मरि छरी ), ` 
` कूठ, तगर, परू प्रर्य॑गु, रोघ, नेत्रवाट, सौनागेर, 


(२८०४) तिशखादिकवलः चं. से. । मु. रो.) 
तिभवबीजपावकसित तरसिद्धार्थफसिपतः- 
कवलः । 

उष्णाम्बुसम्पयुक्तो द्विजतलसञ्जातस'थहरः ॥ 

तिल, चीता, मौर सफेद सरसो समान भाग 

टेकर चण करके रर्म॒पानीमे मिराक्र उसके 
कदर धारण करनेसे मसू्खौको सूजन नष्ट होत है । 


। (२८०५) तिलादिगण्डूषः 
(यौ. र.; ग. नि. । सुख.; भा.प्र. । म. ख. मुख. ) 


` सिखा नीरोत्पलं सर्पिः श्रकरा क्षीरमेव च । 


हरता जर चौल्का पञ्च्क बराबर्‌ बरावर | 
ठेकर दोरनोको एकव पीस॒कः सम्पुटं बन्द करके | टो %-8 तरे ठेकर, ८ गुने दृधे मिखँ 





 सखोध्र दग्धवक्त्रस्य गण्डूषो दाहनाशनः॥ 


तिल, नीलोफर (नीट कमल), घौ, खाण्ड, ओर 





९ ध्यामकगुग्युटनीदि पाठान्तरम्‌ | 
थोड़ी देरत्तक मुख चल्यते कुप 


४ सश्चौद्रविति पाटाःतरस्‌ | 


2 ल 
५ 


1 क्न 


कर्द | 


[शि 


नामत पाडान्तस्य्‌ | ३ स्म पान मरकर 


ट्सीका नाम कवल धारण करना है| 
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मिभ्नप्रकरणम्‌ | 


^^ 


पकावे । जव पानी जख जाय तो छान | 


इदं दाह नष्ट होती हे । 
(२८०६) तिलादिस्वेद्‌ः (यौ.र. । गुस्म. ) 


तिरेरण्डातसीवीजसषवैः परिरिप्य च । 


गरम करके इससे कफज गुल्मको सेकना चाहिये। 
(२८०७) तितव्रताद्यगद्‌ः (च. द. ) 
तिष्द्विशाला मधुकं दख 
मञ्धिषटवर्गा वण च सर्वम्‌ । 
कटुजिकं चैव विचूर्णितानि 
भृङ्गे निदध्यान्मधुना युतानि ॥ 
एषोऽगद हन्त्युपयुज्यमानः 
पानाञ्चनाभ्यञ्जननस्ययोगः । 
अवायवीर्थो वरिपवेगदन्ता 
महागदोनाम महाप्रभावः ॥ 
निसोत, इन्द्राय, सुले), हन्दी, दारहन्दी, 


मिणः ति सीन म्न | (२८११) जितारिः ( ६. ग. । तण) 
चू ^  व्रणान्वि्षोधयेद््य सृक्ष्मास्यान्सन्धिमर्मगान्‌ । 


गायके सौग भरकर रख दीजिये | 


इसे पीनसे अथवा मने या इसकी नस्य | 


टेने या जज्ञन ल्गानेसे विष नष्ट होता है । 
(२८४८) तृषानाह्कान्नम्‌ (वृ.मा. ष्णा.) 
ओदनं रक्तशालीनां शीतं मापि एसंयुमम्‌ । 


भोजयेत्तन शाम्यते छर्दितृष्णे चिरोप्थिते ॥ | 


लार चावल ( सारी के भातको ठंडा करके 


५८८५८.।९0081111.09 


द्वितीयो भागः । 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 ©6\/81111816॥ 


५१५ | 





~ ^ ^^ ^ ~ ज ८ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 


जौर फिर उसमे दधसे ¢ गुना पानी मिलाकर राद डालकर खानेसे पुरानी वमन सौर तृष्णा 


| शन्त होती है । 

इसके कुछ करनेसे सह जल जानेस उत्पन्न | (९८०९) च्रिकट्वादिवकत्तिः 

(मे. र.। आना. वृ. मा. । मा.; व. से. । गुल्म. ) 

[२ \ 

व्तिखिकटुकसेन्धवसर्षपशहधूमङ्ष्टमदनफठैः । 

मधुनि गुडे वा पक्ता पाय्वीरितांगुष्टपरिमाणा॥। 

रटेष्पगुर्ममयस्पतरैः सुखेप्ैः स्वेदयेद्धिषर्‌। वत्तिरिथं दएफला रनः शनैः पणिदिता घताभ्यक्ता। 
तिल, अण्डे वीज, जलसं बीज ओौर आनाहोदावततप्रशमनी जटठरणुर्मनिवारिणी च ॥ 

सरसो समान माग टेकर्‌ सवक्रो पानोके साथ | 


पौसकर छोहपात्रमे टेप कर दीजिये । इसे थोडा | र ४ 
 गुड़मं प्रकाकर्‌ अंशके बरावर मोटी वत्ती वनाव । 


ध त्रिकुटा, संधा, सरसो, घरका धुवां, कूट ओर 
मेनफख्का चूण समान भाग रेकर सबको मधु या 


हसे घ्रततसे चिकना करके धीरे धीरे गुदामें 
चदृनेक्षे अफारा, उदाग्व अर्‌ गुल्म नष्ट होता 
दै । अनुभूत है । 
(२८१०) चिकलार्दिसेकः 
(यौी.र.; व्र. नि. र्‌. । नेत्र. ) 


 त्रिफलाोध्रयष्ठीमिः सकशामद्रमुस्तकैः । 
पिः सिताम्बुना सेको रक्तामिष्यन्दनाकशनः। 


त्रिफटा, छखोध, उरी, खाण्ड जौर नागर- 


मोको पानीके साथ पीस्तकर खांडकै पानी 


धोटकर, वारीक कपडेसे छानकर आखोँपर उसमे 
सक्र देनेसे रक्तामिष्यन्द्‌ नट होता है । 


= 


। कृतया जि्तादन्तीलाङ्गछीमधुसेन्धवः ॥ 





निसोत, दन्तीमूढ, खङ्कखी ( कषहारी `की 

जड ओर सधे समान भाग महीन वूर्णीको राहदमे 

मिलाकर उसमें स्पच्छ ओर महीन क्रपडकी बत्ती 

मिगोकर उसे धावके भीतर रखनेसे सन्धि ओरं 

मरम स्थानो छोटे मुंहवाडे घाव शुद्ध हो जति हैं | 
इति तकारादिमिश्रषकरणम्‌ । 


इत्योरेम्‌ 
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भूमिका ~क 


एकही रोगके, प्रथक्‌ प्रथक्‌ रोगिरयोमे प्रायः भिन भिन लक्षण जौर्‌ उपद्रव पाए जति है, 
अत एव किसी एक रोगके भी) सभी रोगिर्योको एकी ओषध नर्हा दी जा सकती | रोग एक 
होने पर भी छक्षर्णोकी विभिनतकि अनुसार प्रव्येक रोगीक्रे छिए्‌ विभिन जौषध-योजना करनी 
आवर्यक होती है । अतएव रोगनिदानके पश्चात्‌ प्रये चिकिप्सकओे सम्मुख एक आवश्यक प्रस्न 
उपस्थित होता हे, ओर वह यह कि -“ इस रोगके दिए शमं जो बहुसं्यक प्रयोग वियमान्‌ 
है उनमेसे, इस रोगीकी वर्वमान्‌ अवश्यके छिए कौनसा प्रयोग अधिकते अधिक खामदायक्र सिद्र 
होगा । * नवीन चिकिस्सकोकौ कौन कदे, यहं प्रश्न, अनुभवी वैकि हृदरयोमिं भी न्यूनाधिक चिन्ता 
उत्पन किये. बिना नही रहता। 


आयुपरैदिक म्रन्थमें ्रयोगोंकी गुणावली इतने विस्तारे छिखी गई है, ओर उनके छन्दो- 
बद्ध होनेके कारण हो या किसी अन्य कारणसे, वह इतनी अभिक विशङ्क है कि उसके आधार 
पर उक्त प्रश्नको हर करना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है । 

यह रोगानुसारिणी सूची छिखकर मैने इसी कटिनाई निराकरण करनेका प्रयत्न किया है। 
ययपि यह सूची अव्यन्त दोषपूर्ण ओर अपूर्ण है, तथापि सुश्च आशा है कि इसके अवलोकनसे 
दो बातत ज्ञात करनेमे बहुत कुछ सहायता मिल सकती है--एक तो यह कि किसी रोगमें 
किन रक्षणो ओर उपदरवके उपस्थित होने पर कौन ओषध प्रयुक्त करनी चाहिए ओर्‌ दूसरी 
यहं कि किसी प्रयोगके गुणोम उसी अधिकारके अन्य प्रयोगोसे क्या विरोषता है । 

सञ्े विश्वास है कि जो वैयविवार्थी इसे मननपूर्वक अवलोकन करेगे उन्हँ चिकिप्सक्ेत्रमे 
अवततीणं हेनिषर्‌ यद एक योग्य मार्गदीकका काम देगी, ओर्‌ अन्य वैव एक उपयोगी दैण्डबुक 
या याददर्तकी भांति, इसका उपयोग कर सकेगे। साथ ही यह “भारत-भेषज्य-रत्नाकर' भी 
इस सूचीके योगके कारण ! प्रयोग संग्रह ' की ब्रेणीसे निकल्कर विकित्साग्रन्थ कहटनेका `` 
अधिकार प्राप्त करं सकेगा | 


इस सूचीमं रोगानुक्रमके विषयमे प्राचीन पद्तिका अनुसरण न करके अकारादि कमका | 
अवलम्बन छिया गया है, ओौर इस स्थरे चिप वही अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है । 


अहमदाबाद ] । 
वैराख ड॒. १३ | गोपीनाथ 
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चिकित्सा-पथ-श्रद्रीनी 





९ अभिमांयविसूचिकाजीणौधिकारः 


सुख य गुण 





प्रयोगनाम 
चूर्णध्रकरणम्‌ 
चित्रकादिचूर्णम्‌ अश्निमांय, पसटी- 
दख, गुल्म, अशं 
जटराग्निवर्नचू. जठराग्निवर्रक 
जरणादिवूर्णम्‌ पाचक, दीपन, रोचक 
ज्वालमुसीचूर्णम्‌ अश्मदीपक है 
त्वगायसुदर्तनस्‌ हैजेमें होनेवाङी हाथ 
पेरौकी पैटन _ . 
गुटिकापकरणम्‌ 
गन्धकवरी रोचक, पावक 
01. स्वादिष्ट है, हैजा, 
| अतिसार, अजीणै। 
|, कोष्ठबद्भता,  अजीणै 
५ # अग्निदीपक दै । 
गन्धक्रादिवरी विसूचिका 
जीरकाया गुटिका अजीणे, अरुपक्, 
। विसूचिका, अफारा 
त्रिदृतादि मोदकः अग्निमाय 





अवलेहभकरणम्‌ 
त्रिफलावेहः भस्मक 


भा० ६६ ` 


| 


॥ 
। 
। 
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प्रयोगनाम सुख्य गुण 
घरतप्रकरणम्‌ 
जीरकघरूतम्‌  अग्निवर्धक, अनाशक 
त्यूषणाचं घरतम्‌ मन्दाग्नि 
तेलमङ्रणम्‌ 
गन्धकतेखम्‌ अग्निदीपक 
चित्रकाच तैलम्‌ प्रबृद्रञूल | 
चुक्रादि ,„ विषूचिकामं होनेवाखी 
हाथ पैररोकीं ठन 
+ ५ विसूचकि 
आसवारिष्टभकरणम्‌ 
चुकसन्धानम्‌  अग्निदीपक हे 
तक्रारिष्टः अग्निदीपक, रोचक 
टेपप्रकरणम्‌ 
तालमूखादि टेपः विसूचिका 
अज्ननपकरणम्‌ 
गरुडञ्जनम्‌ अजीणं 
गुटिकाश्ननम्‌ विसूचिका 
रसप्रकरणम्‌ 


चण्डाग्नि रसः अग्निदीपकर 
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[ ५२२ | 

संख्या प्रयोगनाम सुख्य गुण 

२१८० ज्वालान रसः अजीणै, हृष्चास, वम- 
न, जालस्य, अरुचि । 

२२०१ टङ्कणादिवरी अग्निवर्भक है । 

२७५१ त्रिफटाटोहः भस्मक 

कषायपरकरणम्‌ 

११०८ गङ्धाधरकाथः वेगवान अतिसार 

११५९९ गिरिमदछिका्ंक्षीरम्‌ रक्तातिसार 

१२११ गोकण्टकादि आम, कफातिसार 

१६७२ चविकापछवयोगः अतिसार 

१६७४ चन्यादिक्राथः कफ़ातिसार, वमनं 

१६८५ चित्रकादिक्राथः वातकफातिसार 

१६८६ , आम सर्‌ वेदनायुक्त 

। अतिसार 

१९६ ८ जम्न्वादि स्वरसः कफातिसार, रक्तातिसार 

१५१५९ + रक्तातिसार 

१९७२ जल््रिकयोगः दाह आर शुक्त 
पित्तातिसार 

२२११ तण्ड्रीय मूढगप्रयोगः रक्तातिसार 

२२२८ तिलादिकल्कः 

चृणेपरकरणम्‌ 

१२३० गङ्गाधरवृणेम्‌ सर्व प्रकारके अतिसार 

१२३१ , वेगवान अतिसार 

१ (4. १) ५ ॥, 2 

१२२३६ , पुराना भयङ्कर जति- | 


२ अतिसाराधिकारः 





सार, संग्रहणी, गोध, 


खांसी, ज्वर, तृष्णा। | 


 चिकित्सा-पथ-प्रदर्विनी 
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जनरवः 
11111; 


मुख्य गुण 


मिशप्रकरणम्‌ 


२१८३ जम्बीरद्ाव 
२७९६ तक्रहरीतकी 


अजीर्ण, अग्निमांयादि 
अग्निवक, मलदोधकं 








२\७९.५ 


तण्ड़लादिकरडरा भस्मक 


१२२३४ गङ्गाधरचृणैम्‌ प्रवाहिका, संग्रहणी, 
अतिसार । 

१२३५ » + संप्रहणी, रूल, प्र 
वाहिका, अतिसार 
प्रसूतिरोग । 

१२५५ गुडबिल्वम्‌ रक्तातिसार,आम, शरु । 

१६९४ चन्दनयोगः रक्तातिसार, रक्तपित्त, 
प्यास, दाह 

१७१९ चिश्वावीजयोगः अतिसारो तुरन्त 
रोकता ई | 

१७२१ चित्रकादिवर्णम्‌ वेदनायुक्त कफपित्तज 
अतिसार 

१९८९ जम्ब्वादिचृणैम्‌ रक्तपित्त, अतिसार 

१९९१ जयाखण्डचृणैम्‌ आमातिसार तथा 
रक्तातिसारमे अकसीर 

१९९७ जातिफलादि अतिसाररोधक,दीपन, 

पुटपाक पाचन 

१९९८ जातीफडादियोगः वेगवान पुराना अति- 
सार, शट ओर 
रक्तयुक्त अतिसार । 

२३५२ त्रिफलादिष्ृणैम्‌ भयङ्कर रक्ततिसारः, 

 रक्तप्रवाह (बालकेकिं 
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000 








[ ५२२ |] 








परयोगनाम सुर्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्यं गुण 
च्ुटादिषूर्णम्‌ आम निकारुदेता है रसप्रकरणम्‌ 
यूषणादि „ प्रबल आमातिसार १४९६ गगनायसरसायंनम्‌ पित्तातिसार 
व ष्‌ १४९८ गङ्गाधरचृ्णेम्‌ दुस्साध्य अतिसार 
शुटिकाभकर्‌ १४९९ गङ्गाधर रसः ` अतिसार, प्रवाहिका, 
चतुःसमागुटिका अआमालिसार, अफारा, | ग्रहणी 
विसूचिका १९०० + सर्वातिसार, ग्रहणी 
जातीफटादिवटी प्रब अतिसार १९३१ चिन्तामणिरसः सन्निपातज मतिसार्‌, 
। | संत्रहणी 
अवछेहपकरणम्‌ | 
४ | २११५ जातीफलरसः आमातिसार, रक्तप्रहणी 
जम्बूत्वचायोऽवकेहः आमयुक्त दुर्गन्धित, | २७०४ तृ्तिसामररसः संननिपातातिसार 
जख्कै समान तथा  मिभ्रमकरणम्‌ 
पीपवाके भयङ्कर ज- | २१८४ जल्तैलप्रयोगः रक्त ओर आमयुक्त 
` तिसारमे अध्युत्तम | पुराने अतिसारको 
। . श्ीघ्रनष्ट करता है | 
चरृतमकरणम्‌ | २२०५ टिण्डकादि समस्त प्रकारके अ- 
यूषरणादिध्रतम्‌ प्रवाहिका (पिचिश) पुटपाकः तिसार 
. ३ अपस्माराधिकारः 
तेखपरकरणम्‌ रसपकरणम्‌ 
जीवनीयो यमकः अपस्मार १८७२ चण्डभेरवः अपस्मार 
त्रिफलतिलम्‌ अपस्मार (नस्य) | २७१३ त्रिकत्रयाचं लौहम्‌ अपस्मार, उन्माद, 
वायु 
अञ्जनपमकरणम्‌ ~ 
प्रहोपदामनाथ- | मिधभकरणम्‌ 
मज्जनम्‌ अपस्मार ग्रह, राक्षस| १६६९६ गिरिकर्णीमूलयोगः गकेमे बांधनेसे अपची 


2 39 39 ११ 


नष्ट होती है | 
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[५२४] वचिकित्सा-पथ-पदरदिनी 
सस्या अत | ख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्यं गण 
९ अम्रपित्ताधिकारः | 
कषायमकरणम्‌ | गुटिकामकरणम्‌ | 
११९३ गुदच्यादिक्राथः. जअम्हपित्तज छदं | १६११ ग॒डाविमोद्कः __ 4. ४ 
१६८४ चित्रक्रादिक्ाथः अग्हपित्त, कोष्टदाह | । धृतप्रकरणम्‌ 
१९४९. किनादिकषायः अम्हपित्त = । १६५८ गुडादिधृतम्‌ वातज अम्ल्पित्त 
१९५६ छिननोदधवादिकाथः पित्त, अम्टपित्त | रसभकरणम्‌ 
२२७९ त्रिफलादिकाथः अम्लपित्त, छर्दि, ज्वर | २५६७ ताम्रदरति ,.दुस्साध्य अम्डपित्त, 
ह | श । 
चूर्णप्रकरणम्‌ ` | २७४२ त्रिफलादिमण्डूरम्‌ अम्हपित्त 


२३२९ त्रिकर्वादिवूणम्‌ प्रवृद्ध अम्टपित्त (री २७४८ त्रिफलामण्डूरम्‌ अम्हपित्तज शूल 
गुण करता है |) । २७८५ प्रयुषणादि ,„ अम्पित्त, परिणामञ्रू 


५ अरोचक तथा स्वरभेदाधिकार 





 , कषायपकरणम्‌ गुटिकापकरणम्‌ 
१९८३ जीवनीयक्षीरम्‌ पैत्तिक स्वरभङ्ग २४१८ च्युषणादिवटी अत्यन्त रोचक, अभ्नि- 
| | वद्रक 
चूर्णप्रकरणभ्‌ क 


१९५८ छत्रादिचृणीम्‌ सवै प्रकारकी अरुचि 
२२२५ तिन्तडीपानम्‌ अरुचि । (स्वादिष्ट ) 
२३८२ च्युषरणादिचू्णेम्‌ अर्चि 
२६८७ वेदा , अत्यन्त रुचिवदक मिश्नपरकरणम्‌ 

२३८८ . चवड्मुस्तादि ,, रोचक, सुखशोधक । २७९४ तक्रयोगः रोचक, अप्निदीपक 


धृतप्रकरणम्‌ 
२०३८ जीरकां घ्रतम्‌ कफपित्तज अरुचि, वमन 








६ अर्होधिकारः क 
कषायप्रकरणम्‌ १६६६ चन्दनादि- 
 -११६१ गुडद्रैकयोगः = ववासीर कृच्न्‌ । .. दा्यादिश्चक्राथः . रक्तारी 
१२१८ गोजिहादिक्राधः ६ प्रकारक अङो, | १६८१ चित्रकमूादियोगः अश 
# गुदाकी पीड़ा, खु- १६८७ चित्रकादिप्रयोगः अशं 
जी, र्तम्नाव | न 
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संख्या 


मुख्य गुण | 
चूर्णप्रकरणम्‌ | 
१२५६ गुडश्यण्न्यादियोगः आम, अजीर्ण, र 
| कोष्टवद्ध 
१२५७ गुडहरीतकीयोगः अश, ` पित्त, कफ, | 
सुजली, पीडा 
१२६२३ गुडं चूर्णम्‌ अश्‌, मदावरोध, | 
१६३ घृतभर्जितहरीतकी वायुका अनुहछोमनं 
॥ करती है । 
१६९१ चतुस्समप्रयोगः अर, ज्वर, पाण्डु 
१७२९ चिरविष्वा्यचूर्णम रक्ताक्षे मस्ते =. 
२३१८ तिटसपतक » अरौ, मन्दा, ज्वर, , 
प्रष्रट्ध ॥ 
२३२३ तिलाद्िप्रयोगः पुरानी पित्तज अर 
` लीक्ऋयुणकरतादै।) 
२३२४ तिदलादिप्रयोगः अरा, सास, ख्रसी 
पाण्डु, व्वर 
२३६३ त्रपुपरादियोगः पित्तज अश 
गुटिकापमरकरणम्‌ 
१७३५ चतुस्समो मोदकः अगनादाक, वलवक 
१७३८ चन्द्रप्रभा गुटिका अरा, ज्वर, मन्दानः | 
अतिसार शुक्रदोषादि 
अनेक रोगं | 
२३५६ त्रिकटुकादिमोदकः गुढरोग, अश्चिमाय | 
गुग्युटुप्रकरणम्‌ | 
१३६५ गुग्गुल्वादिवरी अदी (शौप्रगुण करती है 


प्रयोगनाम 


चिकित्सा-पथ-परदरिनी 
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[ ५२५ | 
प्रयोगनाम मुख्य गुण 
अवखेहपरकरणम्‌ 
गुडभद्छातकः अश्‌, पाण्डु, प्रमेह, 
संग्रहणी 
चभ्यादिलौहम्‌ अदी, गुदश्चूढ पाण्डु, 
सूजन, श्रीहा 
चित्रकादि भ्ा- अशैः संग्रहणी, पाण्डु 
तकावल्ह्‌ः । अरुचि, श । 
घृतप्रकरणम्‌ 
चव्यादिधृतम्‌ अशु, वातरोग, अमरी 
तेलपरकरणम्‌ 
चित्रकाधं तैलम्‌ अर्भके मस्ते काट 
देता है । 
आसवारिष्टप्रकरणम्‌ 
ताम्बुलासवः अरौ, कफज रोग 
लेप्परकरणम्‌ 
गुञ्जासूरणयेपः अरशाङ्कर ( मस्से) 
गोरीपाषाणेषः 1 


ज्योतिष्कवीजटेपः रक्तां 





रसपरकरणम्‌ 
गुद॒जहररसः अशं, गुदद्यल 
चक्रास्यरसः दन्द्रज ओर सनि- 
पातज असौ 

च्रेदवरो रसः वाताश(बादीबव्रासीर) 

चण्डमास्करोरसः अशे, रोध, पाण्डु, ज्वर्‌ 
 जातीपलमदविवटी. अ, अभ्रिमाय । 

तीषणमुष्वरसः स प्रकारका अशं 
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[ ५२६ 
संख्या 
२६८९ 
९९ 


1<611618 





भरयोगनाम मुख्यं गुण । 
तीक्ष्णसुखरसः सर्व प्रकारक अदौ | 
तीक्ष्णमुखरसः पित्तज अरौ | 

मिश्रपकरणम्‌ | 
तक्रग्रयोगः | 


२७९३ 


११.३० 


२२२९ 


१२८३ 
२३२० 
५३२१ 


११५४ 
१२२४ 
१ ६ ५9 २ 


२२४८ 
१७१९ 


२३२८ 


णः 
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चिकित्सा-पथ-मदर्विनी 


[1 


संसर्या प्रयोगनाम सुख्य गुण 
मिश्रपकरणम्‌ 

गुदामें रखनेसे अश 

नष्ट होती है । 

मस्सौकि किए सेक 

मस्ते नष्ट होते है। 


१६२३ गोमयपिण्डादिस्वेदः 
२१९२ जाछिनीफख्वर्तिः 


७ अदमर्यधिकारः 


कषायपरकरणम्‌ 
गोपाटकर्करीयोगः ३ दिनमें अश्मरीका 
नाश कर देता हे। 


ति्छादि काथः राकरा, अदमरि 





चृणेभकरणम्‌ 
गोक्षुरादिन्णैम्‌  अर्मरिपातक 
तिखादि क्षारयोगः अ्मरी 











अफारा | 


3 जलोदर तथा यकृरम्टीदधिकार पृथक्‌ टिखा भुय है ] 


राकेरा (शीघ्र गुण- 
कारी है) 

अमरी (७ दिनका 
प्रयोग ) 


घृतपकरणम्‌ 


२३३५ त्रपुषीवीजादि योग 


२३४३ त्रिकण्टकादिवू्णैम्‌ 


२४३९ तृणपश्चमूलायं धृतम्‌ शकरा, अद्मरी 





रसपरकरणम्‌ 
१५४३ गन्धकादियोगः अमरी, यर्करामूत्रकर. 





५ +, शकरा, जरमरी | | २७५९ त्रिविक्रभोरसः रार्करा, अश्मरी 
6 श 
८ उद्ररोगाधिकारः" 
कषायप्रकरणम्‌ । २६२९ तुम्बर्वादिकं चू. उदररोग, गू, गुस्म, 
गवाक्षीकल्कः सर्वं उद्ररोग अफारा 
गोभूत्रयोगः रोथोद्र | "ल 
चव्यादिकाथः उद्ररौग | अवलेहमकरणम्‌ 
| {७५४ चित्रक ठेहः दररोग ह 
ूरणभकरणम्‌ १७५ चित्रकटेह उदररोगः शहा गुल्म 
€ | १७५९ चित्रकावेहः उदररोग,गुत्म,ति्टी। 
 गवाक्ष्यादिचृणिम्‌. उदररोग 0 
क स | यृतपरकणभू 
म्बवादिक चू. उदररोग, गट, गुल्म, ¦ चि ( 
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चिकित्सा-पथ- दर्शिनी [ ५२७ | 











सख्या प्रयोगनाम्र मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
तपरकरणम्‌ । २७३८ तिपुरमुन्दरो रसः आमाशयरोग 
२०१३ व्योतिष्मतीतैङ. विरेचक २७५४ त्रिभुवनकीर्तिः समस्त उदररोग 
। २७६७ त्रैटोक्यडम्बर 0 ^ 
आसवारिष्मकरणम्‌ (र वति 
१४०७ गुगगुल्वासवः समस्त उदररोग,ीहा | ------ 
१८१३ चविकासवः उद्ररोग, गुल्म, पिश्रभकरणम्‌ 
२१८६९ जम्बीरद्रावः यकृत, पीहा, गुल्म 
रसप्रकरणम्‌ । ५ 
0 गरल, अफारा, अषीटा 
१९४१ चूलिकिावरी रोधाद्रयुल्माह्य | परस्वशूखदि । 
२६०७ तामेन्द्ररसः उद्ररोग, कफ़वायु । ` । 
६9 
९ उदावताधिकारः 
गुटिकापकरणम्‌ । २४११ त्रिवृतादि मोदक उदावत, शूल, कोष 
९ | विकार 
१२९७ गुडा्टकम्‌ उदावर्त, शूल, सोथ | 


। २४१५ वरिका अफारा 
२४०८ त्रद्रतादि गुटिका मलावरोध | ॥ ५ 


१० उन्मादाधिकारः 














१ अञ्ञनप्रकरणम्‌ 
१६७६ चा्गेरीप्रयोगः उन्मादको ३ दिनम | २५४८ त्यूषणावज्जनम्‌ अपस्मार, उन्माद 
नष्ट करता है । नस्यम्‌ 
अवछेहमकरणम्‌ 11 17 
१७५१ चन्द्राः पित्तज॒ उन्माद, | १४८६ रहोपदामनार्थनस्यम्‌ भूत, ब्रह्मराक्षस 
टारीरकी दाह । | रसभकरणमू 
। १८७२ चण्डमैरवो रसः भूतोन्माद, ग्रह 
यृतमकरणम्‌ १८७९ चतुर्भुजरसः उन्माद्‌, अपस्मार 
१७८३ चेतस्रतम्‌ चित्तविका्‌ १८८१ चतुर्मुखो रसः अपस्मार, उन्माद 
१७८४ ? उन्माद, मद, मूर्च्छा, १५४३ चैतन्योदयरसः तत्वोन्माद 


अपस्मार ` २९६१ ताण्डवारिषीहम्‌ ताण्डवरोग 
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[ ५२८ |] 


0 


संर्य। परयोगनाम सुर्य यण | 
१९ उपदंशाधिकारः 


१५०० गोजिष्ठातैलम 








चिकिस्सा-पथ-पदश्चिनी 


एन | 











संस्था परयोगनाम 
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| 


मुग्यय गुण 


सर्वं प्रकारके उपदं- 


कषायप्रकरणम्‌ 
१२१० गैरिकादिक्राथः पित्तज उपदंश मे घाव भरनेके 
१९७० जयादिक्राधः लिङ्खत्र्णोक्रो धोनेके । लिए | 
ट्ष ` २०४८ जम्ब्वा तदम उपदंरात्रण 
१९७९ जाती प्रवारसादि उपदा । २०९४ जाघ्यादितैलम्‌  उपदँरात्रण 
२२६७ त्रिफटाक्राथः उपदंदाक धाव प्रोने | २०५५ जात्यादिक्तैटम्‌ उपदशा, भगन्दर 
योग्य पानी । ए 
४ | टेपप्रकरणम्‌ 
चृणेभकरणम्‌ | १४४४ गेरिकादिरेषः पित्तज उपदुंशत्रण 
१२३५ गन्धकृथोगः उपदंश १४४८ गोपीचन्दनलेपः उपरदुशत्रण 
१७३२ चोपचीनीयोगः फिरद्गरोग | २०७१ जातीफलादवि,, उयदशकरे वरणोको 
१७३३ चोपचिन्यादि. = उपदंश, तरण, कृष्ट | ॥ यद्र करता ओर 
ल | मरता है । 
अवेदभकरणम्‌ २५०८ तुव्थादिमल्टरम उपदंर, फिरङ्गरोग 
१७६० चोपचीनीपाकः उपदंश, रण, कृष, २५०९ तुल्धादिरुपः उपदंश 
करणम्‌ | २५२६ त्रिफटामप्रीटेपः उपदंश त्रणको घ्र 
| भग्ताहै 
१३९९ गृहधूमादितैलम्‌ उपंशकी खुजकी | मिश्रप्रकरणम्‌ 
आर सूजन । १९४५ चोपचीनीवाप्पः लिद्गत्रग 
१२ कणरोगाधिकारः 
चृणेभकरणम्‌ | तैरप्रकरणम्‌ 
१२९८ गोश्रंगवचादि चू. कर्णवर्भक | १३७८ गन्धक तैलम्‌ क्णनाडी(कानका नासर) 





| । १३८० 
गुटिकाभकरणम्‌ । १३९२ गुत्जाफरुतेदम्‌ 
२३९५ त्रिकटुकादिगुरी बधिरता तिन 
व १७८५७ चतुष्पभतेटम्‌ 
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गन्धक तैम्‌ कणैनाडी(कानका नासुर) 


कणंपारीको बढाता 
सौर कोमल करता है 
पृरतिकणं 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 











५८५८५८.।९0081111.09 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 

















चिकित्सा-पथ-प्रदर्रिनी [ ५२९ | 
संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण सख्या प्रयोगनाभ सुर्य गुण 
१७८८ चतुष्पद्धवतैटम. पृतिकृणी ठेपपकरणम्‌ 
२०४५ जम्वादिततैलम्‌ = कर्णपाटकी सूजन | १५४२ गेरिकादिवेपः कमल 
९०४६ ? पृतिकण | मिभ्रपकरणम्‌ 
ध जम्ब्वायं = क जि १ 
५०४७ जअम्न्वाधतलम्‌ कष्ल्नात्‌ । १६२२ गोमश्षिकाहर्योगः कानसे मच्छर्‌ निका 
२०५० जातीपत्रादितैटम पतिक | छनेकी विधिः । 
|“ 
१३ कासाधकारः 
कषायप्रकरणम्‌ ¦ अवटेहभकरणम्‌ 
११९० गुद्धच्यादिकाथः ससी, सवास १७९५८ चित्रकायवल्हः खासी, श्वास, उदररोग 
१२०८ गुस्प्चमूीक्राधः कास, वास | 
२२३६ वृणपश्चेमृखादिपयः पित्तज ख्वासी | धुतपकरणम्‌ 
च्‌ | १३६४१ गुद्रच्यादिध्रृतम्‌ वातजकास, अभ्निमांय 
णप्रकरणम्‌ | १३ वृतम्‌ १ व 
~ £ ५. | १ २६५ ११ ५४ कस, र्वास, ११ $ 
१२९५९. प्रन्थिकादिचृणम्‌ सांस | ॥ 
१७२३ चित्रकादि , कफज खासी | 
१७२८ चिन्तामणि ,, च्वास, कास तेरप्रकरणम्‌ 
२००७ जीवन्त्यां , ५ प्रकारकी ख्ांसौ १७९९ चन्दनाचं तैम खासी, राजयक्ष्मा 
२६३४० त्रिकटुवादि  ग्वांसी "म 
२३५७ त्रिफटादि ,, „१ धूपप्रकरणम्‌ 
गुटिकाभकरणम्‌ १८४४ चिदच्ाद्विवतिः कास 
१६३५ घनादिगुटिका ३ दिनमेंखांसीरवास भूमरभकरणम्‌ 
क्रो नष्ट तै| : 
को नट कएती दे। । २०८४ जात्यादिषृमर कास 
२०२३ जीवकाघो मोदकः कास, क्षत, क्षीणता, | २०८५ 
~ $ पः # | % 
२४०० त्रिजातादिगुटिका खासी, रक्तवाटी खां- ; 7 । 
सी, वर, श्त, ` रसप्रकरणम्‌ 
वदू, हिका, ` रि तैर 
पाच हिका, १६६ गुणमहोदधिरसः खासी, ्वासादि 
धरम | हव्यादि न 
| सैकडा रोग 
भा० ६७ 
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[ ५३० | 
सेख्या प्रसोग्नाम 
१९०१ चन्द्राभृतवरी 





१९०२ चन्द्ामृतलोम्‌ 


५९७० ताप्नपेर्परी 
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चिकिन्सा-पथ-पदरिनी 


सुख्य गुण ¦ संख्या प्रयोगनाम 
पांचप्रकराग्कीसरासी, | २५९० ताप्रमेयो रसः 
रक्तथूकना, ववर, | २५९७ ता्ररसायनम्‌ 
द्वास, तष्य, धम : २६०९ ताम्रे्रमै रसः 
गरदोपज खासी, ववर्‌ , २६७८ तषेवररसः 
तेव्णा, श्रम ीर दाह २६८६ तिक्ततयरसः 
गरतःग्वांसी) तथा अन्य | 

ह्र प्रकारकी स्वसी २७२५ त्रिनच्रगमः 


चास, समस्तरोग 


५९४७ १ ५४ 





१९ कुष तथा पवम्दोषाधिकारः* 
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मुश्य गुण 
खासी, स्वास, पीनस 
ग्वांसी, श्चास, कफ 
श्॑तज ग्वांसी 
कास, स्वरभङ्ख 
पित्तज खाँसी, स्वर, 
गृटरोग, तीष्णं, द्राह्‌ 
पिन्‌ क्राम 


५१ १) 





कपायप्रकरणम्‌  गृरिक्रापक्छरणम्‌ 
११९५ गुहव्यादिक्ाथः व्वग्दोष्‌, तरण, योधर १५४६ सिनकशुटिका मण्डन, खुजषी 
१९७५ जलशेषाखयोगः खुजली २०१६ जयन्तत्ररा कुष 
२२८७ त्रिफलाद्रिकाथः पित्तकरफकुप २०१२ जयागुरी ५ क्षम 
२९२९६ , दोपपाचकं २३९९. त्रिज(तगुटिका कृण्डनादाक (रेचक) 
घरुतभकरणम्‌ 
चृणेपरकरणम्‌ ३५३ गुम्युकतिक्तकं रत॒ त्वग्दोष, वु, गण्ड- 


१२३६ गन्धकृचणम्‌ 
१२४० गन्धकश्रयोगः 
१९८८ जम्वृद्रलययद्रतनम्‌ 
२३१६ तिच्ाकृचीथो. 
२२२९ तिद्ाद्विप्रथोगः 


(~ 


२३४८ त्रिफटादिचृणंम्‌ 


पसीना, टुर्ग न्ध (उरनं } 


पामा, सुज 


स १३५४ गुग्मुटुपञ्चतिक्त 


१३५८५ ,; 


प्र (१ वपकराप्रसोग 
9 ( वृत ऊर 
मेधावद्धैक ) 


५४६२ तिक्तकं घ्रृतम्‌ 


दाह, प्वुजी, पामा, 
सतृष विस्फोटरक, 


मण्डलादि 


२५५५ त्रिफद्ा्चं च्रतम्‌ 


# वातरक्त प्रथकुः दा ह } 
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मादा, सून्यता 

डे हुवे कुर, विसं 
‰, वातरक्तं, गण्ड 
गल्दा, भगन्दर, नासर 
पित्तकुष्र, दाह, वि- 
सप, खुजटी, वि. 
स्फोटक, ध्वित्र 
जिसमें नश, के 
ओर स्नायुगद गण 
हा वरह क्र | 
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मंख्या प्रयोगनाम 





मुख्य गुण 
तैटप्रकरणम्‌ 

१३७७ गण्डीगदितैटम मण्डल, किटिभकृष्र, , 
१३८२ गन्ध्रपिष्टितैठम्‌ खुजली 
९३८५ गुग्गुत्वादिमू्य- 

पाकर तैलम्‌ कु | 
१८०२ चित्रकतैटम्‌  एराना स्वेतवुष्ट,मण्डल, 

सिध्म कण्डु, विसं 
२०५७ जीरक तैलम्‌ तरखुजटी 
२०६० जीवन्व्या्यो- किटिभ, सिध्म, चि- 
यमकः पादिका 
२०६१ व्योतिप्मतीतेलम्‌ सेतु 
२४७२ वृणकतेटम्‌ कु 
टेपप्रकरणम्‌ 

१५४११ गन्धकादिट्पः सिध्म 
१ + १ 4 2) 9 | 
४१८. + = दवेतकुष्र 
१४१७ गन्धपापाण,, पामा, कच्छू 
१४२२ मिरिकर्णायौगः दवेतकुष् 
१४२४ गुग्गुल्वाविकेपः कृष 
१४२५ गुल्जाद्विेपः लिवत्रक्रुए 
१४२६ 9 कप 


१४१५७ 2) 


१४२९ 
गुडा द्विकेपः 

गृहधूमाद्विरेपः 
गोमूत्रादिरेपः 


१५४३५ 
१९३८ 
१५.९६५ 


गु -जाफ़दादिनेपः 


५८५८५८.।९0081111.09 


गजचम, ददु, कण्ट, 
रकस 

द्वेतकुप् 

पेरफरना 


च्वित्र, मण्ड, युति । 


करसं 


चिकित्सा-पथ-मरदरिनी 
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[ ५३१ | 


सस्या प्रयामताम मुख्य गुण 

१४५१ गोराक्रदादिकेषः पामा, कच्छू 

८१७ चक्रमर्ददि „ सेकु 

९१८ १ ८ ९९ षि दन 

५८८. ? 7) 

ध ~ र किटिभं 

१८२२ चतुरङ्गल्प्णाद्वि क्र 

१८३५ चन्द्र्मूरादिकेषः द्ादको अवश्य नेष्टं 
करता है । 

१८३६ चिश्चापत्ररसयोगः दादके कृमि नष्ट 
करता है | 
(अत्यन्त सरल योग) 

१८३८ चित्रकादिरेपः मण्ड्ड कुष 

१८७० १ ‰ 

२०६८ जदादिन्पः पित्त कफ़न कुष 

२४८९ तमाल्पत्रादियोगः सिध्म, किटास 

२४९१ ताभ्वृ्छचू्णदिरेप; रारीरकी दुगैन्धि 

२४९३ ताटकराद्विेषः सिध्म 

२४९४ + + सवित्र 

२५१० तुम्बरवाब॒हर्तनम्‌ किटिभ, सिध्म) भि. 
खवेक्री सूजन, दाद 
कपा कुष्ट 

२५१४ त्रिफडादिप्रयोगः विपादिका 

२५१८ त्रिफलादिटेषः रिमित 

रसपरकरणम्‌ 
१९०२ गजचर्मारिरसः गजचर्म 
१५१४ गन्धककल्पः पामा, खाज 
१८५२६ गन्धकप्रयोगः कि 
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[ ५२ ] चिकित्सा-पथं-दर्पिनी 
संख्या प्रयोगनाम मख्य गुण संख्या प्रयोगनाम सख्य शण । 
१५२७ गन्धकयोगः कण्डू, पामा, विचार्चिक। | २६४० ताखकेरवर रसः १८ प्रकारके कुष्ट, 
१५३ ० मन्धकयोगः कण्डू, पामा, पुरानी । वातरक्त, प्रमेह 
विचर्चिका | पिडिका 
१५३१ + + पामा(रदिनकाप्रयोग) २६४१ , +; गख्तकृष्, सुषुप्ति, 
१५२३ गन्धकरसायनम्‌ १८ प्रकारके कुष्ट मण्डल, क्ृष्णकुष 
१५६० गल्तकुष्टनाशकरसः . गख््छुष्ट । विचर्चिकादि सर्व 
१५६१ गच्त्कुष्ारिरसः गछतु, वातरक्त, । कुष्ट । 
किटास | २६७३९ „+ गलतु, वातरक्त, 
१६४१ घनसङ्गो चनामरसः पित्तजकुष् | रीतपित्त, मण्डर,दाद्‌ 
१८७४ चण्डभैरवो रसः सर्वकुष | देद्षठे +, वातरक्त, रोमविध्वंस 
१८७५ चण्डश्ररसः विचर्चिका २६४५ =), + उपद्रवसहित वातरक्तं 
१८८७ चन्द्रकान्तरसः कुष उपदंश, विसर्प, कण्ड्‌ 
१८९० चन्दरभ्रभावरी दवेतकु्र २६४६ =. ,+ समस्त देहम व्याप्त 
१८९६ पामा कुष्ठ जिसमें ररा 
१८९५ चन्द्ररोखरो रसः कृष्ट,रातारुकः,गल्कुषट दीखती हाँ । 
१८९९ चन्द्राननो रसः कुष ९9; "+ -9 वातरक्त, खेतकुष् 
१९११ चर्मकरुटाररसः चरमकुष | २६१८ >» + समस्त कुष्ट 
१९.१२ चर्मभेदीरसः न व र + 
१९१३ चर्मान्तको रसः % | रद६षर 9» + 0. 9 
२१०२ जन्तुप्रीगुटिका २३ वारके प्रयो | २६५१ ;, „+ खुजखी, पीप, पिडिका 
गसे कु्ठके कृमि | ओर कमियुक्त कुष्ठ; 
निकल जति ह । | नासिका आदि गढ 
२१२९ ज्योतिष्पुञ्जोरसः चरमकुष्ट | जाना । 
२९६० ताण्डवरसः गल्चकुष्ट ह सवं प्रकारके कुठ 
२५७० ताप्रभस्मयोगः दुस्साध्य ओदुम्बर कुष २६५३ (+ सर्वैकु्॒ ( अस्यन्त 
२५९५ ताब्रथोगः को, उदर्द, सीतपित्त| अश्रि दीपक) 
२६११ तारकेदवरीगुटिका स्व प्रकारकेकुष | २६५४ , + गल्लुष् 
२६२९ तालकादिवटौ श्ीत्तपित्त २६५५ + ,„ सर्वकुष्ट 
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चिकित्सा-पथ-पदर्भिनी 


स॒ख्य गुण 

















संख्या प्रयोगनाम 








^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


[ ५३३ | 





खख्य गुण 


ख्या प्रयोगनाम | 
२६५६ ताख्केशवररसः उवेतकुष्ट (३ दिन | २७१५ त्रिगन्धरसः ओदुम्बर कुष्ट 

वाद छाल पड़ता हे) | २७४० त्रिफल्मदि गुटिका दद, किठासकुषठ 
२६५८ ताल्चन््ोदयः वुष्ठरोगमें कसीर | २७४३ ,, मोदकः समस्त॒त्रिदोषज 
२६६६ तालमन्त्रेशवर मण्डलकुष्ट कुष्ट 
२६८१ तकिश्वरो रसः वातमण्डल. वातरक्तं | २७७२ श्रलोक्यविजय  सर्वकु्ट 
६.८२ ११ ११ सवक्रुघ्र २७७३ , ॥ 
र्‌ ६ ८ २ ११ ५ ११ व 
२६८४ „+ + वायु, वातरक्तः कष्ट ण 

व मिश्रपरकरणम्‌ 
२६८५९ + +, वमन जर स्राव तथा | १९४५ चोपचीनीवाष्पः कृष्ट, वातरक्त, रण 

कृमियुक्त गलतु । 

१५ छमिरोगाधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ २४५६ त्रिफलावं घ्रम्‌ कमि 
२२५४ त्रिकट्वादक्राथः पैटकेष्कमि | टेषपकरणम्‌ 
२२८० त्रिफटादिकाथः 2 ॐ २४९१ तालमूखदिटेष करमिनारक 
चू्णभकरणम्‌ | रसपकरणम्‌ 
+. । २१०२ जन्तुघीमुट्का = २-३ वारक प्रयोगे 
घृतमकरणम्‌ शत 
जाते है । 

२४९२ त्िफलाघरतम्‌ कमि | ५ 


१६ गटगण्डगण्डमाखाधिकारः 
| १९७१ जलुम्भौ क्षारयोगः गल्गण्ड 


कपायपरकरणम्‌ 
११११ गण्डमाराहर्‌. पुरानी गण्डमाला 
१११२ „ गण्डमाला 
१११२ गण्डमाला, अपची, 
कामला 
११५८ गिरीकार्थिक्रा मू  गण्डमाटा 


२२२४ तिक्ताखाब्ुयोगः 
२२९९ त्रिफलायोगः 





9१ 


गण्डमारा गलरगण्ड 


गुग्गु्धपकरणम्‌ 
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[ ५३४ ] चिक्षिस्सा-पथ-पदर्विनी 





(सभम 
1111; नत (१९८१०९८१ 











संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण | संख्या प्रयोगनाम मुख्यः गुण 
धृत्रकरणम्‌ | रेपग्रकरणम्‌ 
२०३९ जीमूतकादिष्रततम्‌ प्रवृद्ध अपची | १४१३ गन्धकादिरेप गण्डमाला 
ैटमकरणय्‌ | १४२० गिरिकर्णिकाटेपः उपद्रवयुक्त गण्डमाडा 
| २०६७ जल्कुम्भीमस्मरेपः पुराना गलगण्ड 
१३७५ गण्डमाखपह तम्‌ गण्डमाला | २०७७ जयपापत्ररेप गण्डमाला 
१६९० गुञ्चा ), दस्साध्य गण्डमाला | 
१३९१ गुञ्चाचं , अपचीकरौ सब्र अव- | नस्यपरकरणम्‌ 
 . स्थाम उपयोगीहै | ४७४ गण्डमालाहरनस्य गण्डमाढा 
१७८५ चक्रमदादिसिन्दूर. दुस्साध्य गण्डमादा | शर (1 गण्डमाङा, अपची 
१८०० चन्दनां तैलम्‌  अपचीक्रो समूल नष्ट | 
` करता है । | रसप्रकरणम्‌ 
२४७१ तुम्बीतटम्‌ गठगण्ड १५०३ गण्डमाटकरण्डनरसः दुस्साध्य गण्डमाडा 


१७ गुस्मरोगाधिकारः 


कपायभकरणम्‌ | २४४१ त्रायमाणां तम्‌ पिततज तथा रक्तन 
२२२७ तिलकराथः रक्तगुल्म, | गुल्म 
२२४४७ त्रायमाणाक्राथः पित्तगुल्म । २४५९ त्रिदृतादिमिश्रकस्नेहः कफज गुल्म 
कक , ०४६० त्रिवरताचं ध्रतम्‌ गुल्म 
चूर्णभकरण | 
९ । २१६९ त्पूषणार्चं ,, वातज गुल्म 





१२७६ गुल्मनाशकनचू्म्‌ = गुल्म, अश्मरी 
१२७७ गुल्महरचृर्णम्‌ . सर्वगुल्म, उद्ररोग । 





| रसपकरणमू 
गटिकापरकरणम्‌ ¡ १५६८ गुल्मकारनटो सर्वं प्रकारके गुल्मं 
१३०६ गुडचतुष्टयःवटिका गुभ्म, अर्य, जग्निमांव १५६९ » » सर्वगुल्म, विरोषतः 
१७४१ चिच्वाश्नारवरी सर्वगु्म, यूल, अजीर्ण त 
क | {५७० गुन्मकुटारगसः सवगुह्म, हृदय 
धृतमकरणमू | । पसखी जौर्‌ उदरशूल, 
१७८१ चित्रकाचं धृतम्‌ वातगुल्म, श्रू, य- अजीर्ण 


फारा, अग्निमां् १५७१ , + „+ स्वं गुल्म 
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[सि +^ 


संया प्रयोगनाम 


१५.७२ गुल्मगजाराती 
१५७२ गुल्मनारनरसः 


१५७४ गुस्ममदभरसिंहोरसः 


१५७५ गुल्मवज्रिगीवरी 
१५७६ गुल्मयारदलरसः 
१५८१ गोपीजः 


कषायपकरणम्‌ 


११९९ गुद्च्यादिकाथः 


१९५५ छिनोद्रवादिकपषरायः 
१९६६ जम्न्वादिक्राथः 


२२२३ तिक्तानवक्ो 
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चिरित्सा-पथ-पदर्दिनी 


स॒ख्य गुण 
गुल्म | 
५ प्रक्रारके गुल्म, | 
अभिमांच 
पित्तगुल्म, रक्तगुल्म, 
अभिमाय, पित्त 
गुल्म, आनाह, अजीण। 
यूल | 


॥ 





सर्वगुल्म, उदर्योध, 
गुल्मःय,पित्तरोग, | 


। २८०९ त्रिकटदिःरतिः 


सख्या परयोगनाप 


१९३३ चिन्तामणिरसः 


२५८० ताम्रभस्मयोगः 





^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


[ ५३५ | 





सुय गुण 

गुः्म, शूल, सफारा, 
विबन्ध 

सर्वं प्रकारके गुध्म 


पिश्रपकरणम्‌ 


१६१९ गुः्महरीवर्तिः 


२८०६ तिखादिस्पेदः 


१८ अ्रहणीरोगाधिकारः 


अग्निमद्य, आम 
संग्रहणी 

संप्रहणी 
दुस्साध्य संग्रहणी, | 
सर्वात्तिसार ` । 
गुद ग्र, पित्तप्रहणी । 





चूर्णं प्रकरणम्‌ 


१३०० प्रन्थिकादिचू्णम्‌ 


१७७० चन्दनादिचू्णम 
१७१० चत्यादिवृणेम्‌ 
१७२४ चित्रकादिचूणैन्‌ 
१९९६ जातिफलादिचूणेम्‌ 
१९९९ जातीफलावंवृणेम्‌ 


संग्रहणी, मन्दग्नि, 

अख 

पित्तजग्रहुणी 

सगदणी | 
१ 

वातकफज ग्रहणी, म- | 

नाग्नि, अरुचि, क्षय | 





१७४३ चित्रकादिगुटिका 


२०२० जीरकादिमो्दकः 
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गुदामेँ रखनेसे गुल्म 
नष्ट होता हे । 
कफजगुल्मपर सेक 
गुल्म, उदावत, अफारा 


२००८ ज्वाछामुखचृ्णम्‌  सामग्रहणी, अन्त्र ओर्‌, 
जट्रके समस्त विकार 
। २२३५१ त्रिफलादित्ारः संग्रहणी, पाणडु, अफा- 
[र रा, अशे, अग्निमांचादि 
२३६८४ स्थूषणावं चर्णम्‌ संग्रहणी, शूल, अफारां 
ऊद 
गुटिकाप्रकरणम्‌ 
१३१६ ग्रहणीकरपाटवरटिकां म्रहणी, रक्तातित्तार 
१३१० ग्रहणीरादकवटिका अनेक वर्णका अति- 


सार भयङ्कर प्रवा- 
हिका 

आम, अग्निमांच 
सर्वप्रकारकी प्रहणी 
पेटकौ गुडगुडार, 
आम, अतिसार, ज्वर 
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८ 


सख्या 





व 1 


प्रयोगनाम मुख्य गुण 


अवटेहमकरणम्‌ 
१३४६ प्रहणीविजयावरेहः सामातिसार, पक्राति- | 
सार.वेदनायुक्त प्रवा- | 
हिका, पुरानी संग्र- | 
हणी, अरी 
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घृतपरकरणम्‌ | 
१७६४ चन्दनां घ्रतम्‌ पित्तजग्रहणी 
१७६७ चव्याद्य ,, प्रवाहिका, गुदभ्रंश, 


गुदशल, बंक्षणरा । 


१७६८ चाद्धेरी ,, संग्रहणी, अफारा, ज्वर्‌ 


१७६९ + संप्रहणी, गुदभंश 
अफारा, गुदशूल. 
प्रवाहिका 

१७७२ ,, ४ ग्रहणी, दल, गुद- 
भ्नंरा, ज्वं 


ग्रहणी, पा्र्व्यूलगुल्म 
ग्रहणी, दो, शूल, 
अशं 
1 ि । 
तेखपरकरणम्‌ 
१७०३ प्रहणीमिहिरतैलम्‌ अतिसार, म्रहणी, 
उद्ररपीडा 


१७७२ , `, 
१७.७४ चित्रक =, 








आसवारिष्टभकरणम्‌ 
१८१५ चित्रकायोरिष्टः संग्रहणी, रोध. अदौ, 
पाण 
संग्रहणी, गोध, 
अग्निमाब 


२५८० तक्रारिषः 


| 





विकित्सा-पथ-पदर्शिनी 





१५ 


संर्या प्रयोगनाम सुय गुण 
रसपरकरणम्‌ 


१४९१ गगनमुन्दरो रसः प्रहणी,्वर.क्षय,अर्थ 

५४० + ग्रहणी 

१४९८ गङ्गाधरचृणमं ॥ 

१५५१ गन्धादमपर्षरी ग्रहणी, आमश, अशं 

१५८८ म्रहणीकामद- 

वारणचिहः भयङ्करसं ग्रहणी, ज्वर 

वरिसूचिका,अग्नि्मायः 
शर, सामग्रहणी, रक्त- 
ग्रहणी 


वातप्रधान ग्रहणी 
सामग्रहणी, रक्तम्रह- 


१५.८९ ग्रहणीकपर्दपोर्ी 
१५९५ ब्रहणीकपाररसः 


णी, दल 
१५१२... + +, त्रिढोपष्रज ब्रहणी 
१५९४ ,, , , ग्रहणी 
१५९५ ,, + „ सामग्रहणी,जामातिसार 
9. ग्रहणी, गुल्म, क्षय 
१५९७ ,, वञ्जकरप।ट सर्वप्रहणी, आमातिसार 
१५९५८ संग्रहस्रहणीकपाट- 
रसः ( बृहद ) सर्व प्रकारकौग्रहणी, 
ज्वर्‌, अष्चि 
१५५९९. प्रह णीकपाटोरसः प्रबल्ग्रहणी 
१६०० ++ ++ र ग्रह णी,अतिसार,दल, 


अचि, वर (२-३ 
वारमेंहीलामदहो 
जाता हे) 

सर्व प्रकारकी ग्रहणी 
रक्तग्रहणी, रक्तातिसार 


१९९4 ~ आ. ~ 
१ ६ 9 र्‌ ११ ११ ११ 
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चिकित्सा-पथ-परदर्िनी [ ५३७ ] 


कि ११ ८ ~. 


संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 





१६०३ प्रहणीकपाटोरसः ग्रहणी, शोथ, ज्वर । १८७६ चण्डसं 7हगदैक- संग्रहणी, अतिसार, 
१६०४ „+ „+ „ सैकृदधं योगेति आराम | कपाटरसः ज्वर्‌, 
न होनेवाली भयङ्कर । १८८२ चतुमूर्तिरसः ग्रहणी, अतिसार, 
संग्रहणी, आमद, । विषमज्वर्‌ 
ज्वर, रोध । | १९२१ चित्राम्बररसः रक्तप्रहणी आम, चू 
१६०५ ,+ ) + म्रहणी | २११६ जातीफरादिप्रहणी- 
१६०६ प्रहणीगजकेसरी कक्तप्रहणी, पुराना । कृपाटरसः आमरक्त आर्‌ शूयुक्त 
रक्तातिसार, श, । संप्रहणी । 
6 | २११८ जातिफराबावटिका पुरानी संग्रहण), आम, 
१६०७ , + » प्रहणी मट्दीघ्र्ाध | असाध्य संत्रहणी । 
देता है, अफारा नहँ | २११९ जीरकादिचूर्णम्‌ प्रहणी, अतिसार जाम 
लाता , | (शीघ्र गुणकारी है ) 
१६०८ प्रहणीगजपञ्चानन ग्रहणी २५९६ तक्रवरी संग्रहणी, गोथ, पाण्डु 
१६०९ प्रहणौगजेन्द्रवरिका अनेक प्रकारकी ग्र २५९४ ताम्रयोगः ग्रहणी, शूल, श्वय, 
ण); ज्वरातिसार, | अम्टपित्त 
गुदभरंडा । 


२५९६ ताप्ररसायनम्‌ ग्रहणी, अभ, अम्टपित्त 
२७५३ त्रिफलारौहः ग्रहणी, ऊरी, शोध 
२७६२ त्रिसुन्दरौ रसः उपद्रवयुक्त ग्रहणी 


१६९१० प्रहणीवज्जकपाररसः ग्रहणी 

(११.९.24. ~. 4 

१६१२ म्रहणीशादलनृ्णम्‌ ग्रहणी, अतिसार, ज्वर, 
तृष्णा, विदोषतः शोथ 
ओर जीर्णज्वर | 

१६१३ प्रहणीरा्दूलरसः बप्रसूताकी प्रहणी, | १६२४ अरहणीरोगे पथ्यादि 

| कास, आम, श्र । | १६२५ ग्रहण्यामाहारकल्पना अनेक प्रकारके पथ्य 

१६१४ प्रहणीहररसः ग्रहणी २७९१ तक्रपानम्‌ 

१६१९ प्रहण्यारिरसः ग्रहणी, पुराना रक्ता- | २७९२ ,, + 
तिसार, गूढ, ञ्वरादि | २७९५ तक्रसेवनविधिः 





मिश्रभकरणम्‌ 








भा० ६८ 
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[ ५३८ | पिरफित्सा-पथ-प्रदशिनी 
संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
१९ छदधिकारः | 
कषायप्रकरणम्‌ २३४७ तरिजातक्रादि चू. च्रृणित्त पदार्थो के 
११७० गुद्धचीहिमः वमन | देखने, सुघने माद्विमे 
११७२ गुडच्यादिकाधः पित्तजछर्दि उत्पन्न वमन 
१६४९ चन्दनाद्विकल्कः वमन व 
१६६८ चन्दनादिपानम्‌ ,, ' अवटेहप्रकरणम्‌ 
१९४६ छर्दिनिग्रहणो । २०२९ जातीरसावकेहः वमन 
कषायददाकः ध 
१९६९४ जम्बूप्वादिक्राथः वमन, अतिसार । र्सप्रकरणम्‌ 
१९६५ ,, ,, वमन । १९६१ छर्चन्तको गसः दास, छर्दि, अचि, 
१९६७ जगण््वादि शीतकषायः › ` | अम्टपित्त, हृदय- 
१९७६ जातिपत्ररसादि पुरानीछर्दि पीड़ा । 
। २१२० जीरकादिरसः चमनको शीघ्र नष 
चमकरणम्‌ । करता है । 
१६९३ चन्दनचूर्भैयोगः वमन | २७०६ तृष्णाछर्दिहरोरसः छि, ठष्णा 
१९९० जभ्व्वादियोगाः कफ़जछरदिं "र 


२६.७६ 


१५६१ 


११७४ 


११८९ 
११९१ 


२० जलोद्राधिकारः 
चृणेप्रकरणम्‌ । १५७२ गुल्मगजाराती खि्याक्म जलोदर 
्रिदृतादिचूर्णम्‌ सर्व ्रकारक्रा जलोढः| १९३४ चिन्तामणिरसः जन्टोदर, शू, सोथ 


| २११३ जणोदरारिरसः जन्ोदरं ( विरेचक) 
| २९१ १४ | ११ ११ ( १) ) 





रसप्रकरणम्‌ 
गल्त्कुष्ारिरसः पएराना जलोदर | 
२१ ज्वरातिक्ताराधिकारः 


"^^ 


॥ 


कषायभकरणम्‌ | १२१६ गोकर्णादि ग्वरातिसारको ७-१ 
गुडच्यादि- व्वरातिसार, छर्दि, | दिनम न करता । 
दाह, तृषा । १६२७ धनसप्तकं व्वरातिसार, रक्ता- 
, व्वगतिसार कुक्षि ल तिसार 
५ सूजन 


001 1४6 ^\1त 2675018 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५८५८५८.।९0081111.09 ^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


चिरित्सा-पथ-पमदरिनी [ ५३९ ) 


८ ~ ~ ज ८८८ ५4८ 4८ ८ ५ ८ ८८८ 


संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
१९२९ चिन्तामणिरसः ज्वरातिसारः, चर, अफारा 
१ ९. र १ 39 ११ ११ ११ 

२७०४ तृत्तिसागररसः ज्वर्‌, सनिपातातिसार 


= 4८ +^ ८ 44 ८ (4 44 


संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण | 

रसप्रकरणम्‌ | 
१४९० गगनमुन्दरो रसः रक्तातिसार, वर्‌ | 
१८९२ चन्द्रप्रभावरी त्रिदोषज ज्वरातिसार | 








२२ ज्वरारधकारः 
कषायपरकरणम्‌ | १२०० गुद्चीस्वरसः- उपद्रवयुक्त पित्तञ्वर 

११५७ गायत्रयादिकषायः- रक्तदोषज ज्वरं १२०१ ५१ ञ्वरपाचक 
११६५ गृद्रचिकादि सर्व ज्वर, छर्दि, तृषा, | १२०२ ») वातञ्वर 

प्रतिश्याय, बराह, | १२०३ २, ५१ 

अर्चि | १२०७ १) १) 
११९७ गुद्धचास्वरसः- कफ़न जीरणव्वर्‌, | १२०५ ४ 

पीदा, कास | १२०६ गुद्धव्यादिगणः स्व॑ ज्वरनाराक, दीपन 
११७६ + रात्रिको अनवद्य | १२०७ गुदव्यादिपुटपाकः पुराना कष्टसाध्य 

पुराना ज्वर, । वातपित्तञ्वर्‌ 
११७७ पित्तव्वर, तृष्णा, छर्दि" १२२६ प्रन्थिकाद्विक्राथः- सनिपात, पसीना, 

सूल । | प्राप, शूल, शीत) 
११७८ 1 पित्तज्वर | सूतिकारोग 
११८१ > तृतीयक्र ज्वर १२२७ ग्रन्थिकादिक्राथः सन्निपात सम्बन्धी 
११८२ )) वातञ्वर वातविकार 
११८३ र पिन्तज्वर, शोषः श्रम ` १२२९८ ,,  तीत्रवातन्वर 
११८४ ॥ सनिपातः खासी, १६२६ घनचन्दनादि पित्तञ्वर्‌, छर्दि, तृषा, 

प्यास, दाह मलमूत्रा- ` वाह 

दिका अवरोध, तन्द्रा ¦ १६२८ धनादि रीतज्वर 
११८७ `. वातञ्वर ¦ १९४६ चतुःषष्ठिककाथः वातज्वर, वातपीडा 
१९२८८. ‡ 8 पित्तक्रफञ्वर ¦ १६५७ चन्दनादिक्राथः पित्तजज्वर 
११९२ + सर्वञ्यर | १६६० „+ + ज्वर 
११९५ . )) व्रातन्वरं | १६ ६३ २9 1) पित्तकफञ्चर्‌, दाह; 

| 
| 


११९७ र विषमञ्वर्‌ तुषा, वमन । 
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[ ५४० |] 


संस्या प्रयोगनाम 
१६६१ चन्दनादिपाचन 


५८८५८.।९0081111.09 


चिक्रित्सा-पथ -पदर्षिनी 


भया ययया ययया हतया नका 
^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ~^“ + ~ 4 ~~ ~~~ (~ "^ ~^ 


सख्य गुण 
गर्भिणीका स्वर्‌ 


१६६९४ १) ॐ दहिञ्वर, अरुचि 
१६६५ र मोतीक्चारा 
१६६७ » ज्वरनाराक,पाचक है 
१६७७ चातुरम्‌ कफपित्तञ्वर्‌, आम, 
ग्रहणी 

१६७८ चाटुभरकपन्चमुलादि 

क्राथः सन्निपात 
१६७९ चातुर्भद्रम्‌ वातकफञ्वर 
१९४८ छिनादिकषायः पित्तञ्वर 
१९५ + जीणीज्वर्‌ 


१९५२ ,, पाचनम्‌ पित्तञ्वरपाचक है । 

१९५९४ छिनोद्भवादिकषायः वातज, पित्तजकफज 

क । ञ्वर्‌ 

१९९७ ,„ क्ताथः कृणकसननिपात, अ- 
ग्निमांय 

१९७३ ज्धरादि » प्राप 

१९८० जात्यादि , उ्वरान्तर्मेत मख्बन्ध 

१९८५ उ्वरहरो कषायदराकः उ्वर 


२२०८ तगरादि काथः 
२२१४ तिक्तादि + 


२२१५ 1] 2 
२२१६९ » 
२२१७ „+ 


प्राप, सन्निपात 
सनिपात, दाह, मखा- 
वरोध, प्रलाप, सवास 
खासी, तृषा 

सतत ज्वर 

भयङ्कर ज्वर्‌ 
सन्निपात, रात्रिजाग- 
रण, दिवानिद्रा, सुख. 
सोष, दाह, तषा, 
कास । 


॥ 
॥ 








२९७४ „ 
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संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
२२१८ तिखादि काथः पित्तज्वरपाचक 
१ ~: कृफ़ञ्वर, खासी 
१८2 क ~ रक्तपित्त, उवर 
२२२१ + +, ङोरल्लौर अआनेवाला 
ज्वर 
२२२२} + +, ज्वरमैँ विरेचन करा- 
मेके लिए उन्तम। 
२१९५ अवरनाराकरवस्तिः अवर 
२१९६ उ्वरनारानोविरेकः ,, 
२१९७ ज्वरहरिबस्ति त 
२२३९ तुरसीपत्नरसः विषमज्वर 
२२४० तायन्तयादिकषायः कफपित्तञ्वर्‌ 
२२४१ „ ‰ हारिद्कसन्निपात 
२२४२ „ क्राथः सन्ततादिज्वर 
२२४३ „» , + अभिन्यासभ्वर, कफ- 
ज्वर्‌ 
२२४४ , कषायः पित्तञ्वर 
| २२४६ 9 ~ पित्तकफञ्वर 
२२५५ त्रिकदुादिकाथः कण्टकुब्ज सनिपात 
२२५७ त्कण्टकादिक्षीरः कफञ्वर, मलमूत्रावरोध 
२२५९. त्रिकार्षिफ़दिकषायाः सन्निपात, दनद्रजज्वर 
२२६६ त्रिफटाक्राथः विषमनज्वर 
२२६९ त्रिफटादिकषायः पित्तकफञ्वर 
२२७० » + वातकफञ्चर्‌ 
२२७१ ~ वातपित्तञ्वर 
| २२५७३ „+ + कफजज्वर 
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[1 


सर्पा 
२२८१ 


२२८४ 
२२९१ 
२३०२ 
२३२०४ 


१२५३ 
१२८७ 
१२९६ 
१६८९ 


१७०१ 
१७०४ 


१७२७ 


२७०० 


2००२ 
२६१५० 


२३११ 
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प्रयोगनाम मुख्य गुण 
त्रिफलादि काथ कफञ्वर, खांसी, गल- 
रोग 
,„ ,; चत्वर, खासी 
+~ पित्तकफञ्वर 
्रिृतादि , सर्वञ्वर (भेदक है) 
त्यूषणादि , प्रन सन्निपात 
चूणेभकरणम्‌ 
गुडजीरकयोगः विषमञ्वर, अग्निद 


गोजिह्वादि चूर्णम्‌ 
गोरोचन ` „+, 
चणक्राचुदृनम्‌ 


चन्दनादिरोहम्‌ 
चन्द्रकला वृणम्‌ 


चित्राङ्गयादि ,, 
जीरक्रयोगः 


जीरकादि चुणैम्‌ 
ताटीसादि + 


रीतञ्वर 

सर्वञ्वर्‌ 

अधिक पसीनेको 
रोकता है 
विषमज्वर्‌ 

भ्वर, पाणडु, अति- 
सार, अष्चि 
विषमञ्वर, अग्निमांदः 
विषमञ्वर, अग्नि- 
मांय, रीत 
दीतञ्वररोधक 
उ्वर, खासी, रवास, 
अतिसार, वमन, 
पीहा, शोध, अफारा 
आदि 

उ्यर, ज्वरके समस्त 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


चिकित्सा-पथ-पदर्रिनी | ५४१ ] 


[1 


| संष्या 
। २६१५ 
। २४१ 
। २३५३ 
| २३६० 
| २३६२ 
२६६९ 


१३१३ 
१६३१४ 
| २०१० 
२०१४ 
। २०२४ 
२०९६. 
२७५७०५४ 





२४१४ 


१७४८ 


१७५३ 


उपद्रव, अदा, (बाछ- । 


ककि छिए चिरोष | 


हितकारो-पौ्टिक, 
स्वरवररक ) 


१२३६२ 


| १३६६ 


001 1४6 ^\1त 2675018 





भरयोगनाम ध सुस्व गुण 
तिक्ता वर्णम्‌ कफपित्तव्वर(रेचकरै) 
त्रिकद्ादि , सन्निपात, वायु 
त्रिफडादि ,, ज्वर, खासी, उवास 
„ विरेचन 
त्रिफटाप्रयोगः चातुर्थिकज्वर्‌ 
तृषृच्चृणीम्‌ ज्वर) दाह, भारीपन, 
गूल (भेदी है ) 
गुटिकाप्रकरणम्‌ 
गुद्धचीमोदकः  विषमज्वर(रसायन है) 


गृहधूमगुटिका जीर्णीञवर 

जयन्तीवरी योगवाही 

जयावरी क 

जयपाख्वरी जीणैज्वर(विरेचक है) 

ज्वरनारिनीगुटिका ८ रेचक ) 

त्रिफडादि मोदकः वातञ्वर, काप, पा- 
द्वश, अरुचि । 

त्रिृतादि „+ सन्निपात 


अवटेहभकरणम्‌ 
चतुरद्धावणेः ज्वर्‌ सम्बन्धौ खासी, 
अर्चि, स्वास,मूच्छा 


चतुर्भद्रावलेहः ज्वर, खांसी, खास . 





तपरकरणम्‌ 
गुद्धच्यादिध्रतम्‌ ज्र, खासी, खास, 
अजीर्ण 
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[ ५४२ ] चिकित्सा-पथ-मदर्िनी 
संख्या प्रयो गनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
१३६७ गुद्च्याःदधृतम्‌ पुरानाञ्वर, वहाः  धूपभकरणम्‌ 
। सग्नि्माच, खासी, | १४५५ गुगगुश्वादिधूपः सवैज्वर 
दूर, ग्रहणी १८४७३ चातुर्थिकञ्वरेधूपः चातुथिक्रञ्वर 
१३७० गोपीडयादिधरतम्‌ विषमज्वरः, शिरपीट़ाः 
पा्वपीडा, जरचिः अ्जनप्रकरणम्‌ 
छर्दि, १४५९. गर्डाज्ननम्‌ खौतज्वर्‌ 
१७६३ चन्दनादि ,, चातुर्थिक, विषमञ्वर | २०९४ व्वरनाराकाञ्चनम्‌ जिस नेत्रम आंजा 
तिजारी"्वासःकास ॥ जाय उसके दूसरी 
२४३७ तिन्वका्ं + जीरणैन्वर, रोथःपण्डु ओर्‌ के आधे अङ्गका 
व | स्वर उतर जाता हे । 
तैटमकरणम्‌ । २०९५ 9) 2) 
१७८९ चन्दनबादक्षादि ° सर्वञ्वर, दाह, शि- | ९०९६ + दयाहिकन्बर 
रपीडा.खाजःखांसी, २१०४ जयमङ्गरोरस : ज्वर्‌ ( नस्य) 
( शरीरको पुष्ट क- | २५४३ तुरङ्घललाचञ्ननम्‌ तन्द्रा 
रता है ) | नस्यमरकरणम्‌ 


१,७९.३ चन्दनादितैम्‌  समस्तज्वर (बस्तिक्र 


यग 
ञी त ० । २१०१ व्वरनादाकनस्य 
१८०१ चन्दना तलम्‌ ज्वर्‌ ओौर्‌ दाहको ` 


तुरन्त शान्त करता है। 





। २१०० ज्योतिष्मततेखनस्यम्‌ तन्द्रा 


जिस नासापुटमं 
नस्य दी जाय उस 
आरका ज्वर उतर 





२०५१ जात्यादितैदम्‌ = सनिपातन्वर । जाता हे । 
४६ मोरसन्निपातः, शिर- । 
+, ॥ २१०४ जयमङ्गरोरसः अवर ( नस्य ) 
गूढ भवङरदाह, | 
स्वेदं ! ्‌ स्सभकरणम्‌ 
| भर 
| । १४९५ गगनाद्यो रसः सन्िपातञ्वर 
आ वारिष्टपकर प्रकरण । 
वि सबारिष्टमकरणम्‌ , १५०५ गदमुरारिरसः सन्निपात, ज्वर (तीतर 
२४८६ त्ायमाणाक्तवः ज्वर, सन्निपात, खः | चक 
सी; पाण्डु जम 
) | १ ५०६ # त ज्वर्‌ 
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चक्ररसः; 


चक्रिकरसः 
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चन्द्रसुधारसः 
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सुय यण । सस्या प्रयोगनाम 
रेचक है । | १९२४ चिन्तामणिरसः 
आमज्वर | 
ज्वर्‌; छदि क्य, 
रक्तातिसार 
ज्वर्‌ | १९२५ ११ 
समस्तम्वर, प्रबल | 
सन्निपात,कफ, वायु, | 
तन्द्र, दाह ओर । 
तृषा सहित धोर्‌ | 
सन्निपात | १९२८ ( 
१३ प्रकारके दुस्सा- । १९२९ ,' 
ध्य सन्निपात | 
सर्वञ्वरमे उत्तम है। | 
पित्तय्वर, दाह, | 
भयङ्करतृष्णा,मूच्छ) | १९३० +) 
हिका, वमन । १९३४ १) 
जीणैव्वर) खांसी, | 
द्वास, | १९३५ चिन्तामणिरसः 
तिजारी, चौथिया | १९.२३६. चिन्तामणिवरिका 
आदि ज्वर्‌ | | १९.६८ वचूडामणिरसः 
चातुर्थिक (चौथिया) | 

„+ (४) | 

११ (१) | 

1 । १९४० वचृूडामणिरसः 
चातुर्थिकादि समस्त | १९४२ चेतन्यभेरवोरसः 
विषमञ्वर 
आमज्वर, सनिपात | २१०३ जयमङ्गरोरसः 
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[ ५४३ | 


पयय 
00000 


सख्य गुण 
सननिपात,जीणैज्वर, 
विषमञ्वर, पीहा, 
अफारा, खासी, 
मन्दाभि, 

सर्वज्वर, तिजारी, 
चोधियाआद्िछरदि, 
अतिसार, अजीर्णं 
८ ज्वरौ चिरोष 
उत्तम है ) 
आट प्रकारके उ्वर 
नवीन्‌ ज्वर, जीर्णै- 
अवर, सनिपात, ` 
विषरमज्वर,अतिसार, 
शल, शोथः, अफारा 
सर्यंञ्वर 

अजीण ज्वर (र~. 
चक हे ) 
जवर, यूल 
जीर्णञ्वर 
धातुगत विषमञ्वर, 
कामज ओर रोक- 
जनितज्वरः, कास 
रिरद्ूट, ग्रहणी । 
सर्वैव 
सनिपात 
मृच्छ । 
पुराना दुस्साध्यञ्वर, 
मजागत ज्वर्‌ | 


उवरी 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 


| ५४४ | 


[1 


संख्या 
२१०४ 


२१०५ 


२१०६ 


२१०७ 


२१०९ 


२९१२१ 


२१२२ 
२१२३ 
२१३२५ 


२६१३० 
२१६१ 


२१३२ 
२१३३ 
२१३४ 
२१३५ 
२१३६ 
२१३७ 


प्रथोगनाम 
जयमङ्गरोरसः 


जरसः 
जयवरिका 


जयागुटिका 


जीणज्वराङ्कुदाः 


जीर्णञ्वरारिरसः 


१ ११ 


जीवनान्दाश्रम्‌ 


ऽवरक्राच्केतुरसः 
ज्वरकुञ्ञरपारीन्द 


उव्रकृन्तनो रसः 
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मुग्य गुण 
अञ्जन या नस्यसे स- 
निपातकोनष्टकरताहै 
भगयरद्धुर सन्निपात, 
अचेतनता । 
दीतञ्वरको १ दही 
दिनम खोता है | 
उ्वर, उवास, खासी, 
पाण्डु (विरेचकै ।) 
विषमज्वर, खासी, 
इवास, क्षय, अरुचि, 





अतिसार, हदयदूल 


जीर्णञ्वर्‌, श्रय, खासी 


अरुचि 
जीर्णीज्वर, अजीर्णं | 
१) ५ 
विषमस्वर, प्रीहा, 
यक्त, वमन, खासी, 
अस्चि। 
आट प्रकारके ज्वर्‌ 
देनिक, तिजारी, 
चातुर्थिक्रादिविषमज्वर 
रोथ, खासी । 
सर्वेज्वर 





पित्तज्वर, दाह,सनिपात। 


उवर 

सर्वं प्रकारके ्वर 
विषमञ्वर, सन्निपात 
नवीन ज्वर 


संए्या 


२१३८ 
२१३९ 


२१४० 
२१४१ 


२१४२ 


२१४३ 
२१४४ 
२१४५ 
२१५६. 


२१५७ 
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प्रयोगनापर 
उर्वरध्वान्तदिवाकरः 
ज्वरनागमयूरचूर्णम्‌ 


उवरपञ्चाननोरसः 
उ्वरपञ्चाननो ,, 


उ्वरभैरवचूणैम्‌ 


ज्वरभेरव रसः 
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^ ० 


मुख्य गुण 
नवीनञ्वर (विरेचक) 
साध्यासाध्य सन्त- 
तादि ज्वर, कामे 
कोद्भवज्वर, दाह, 
दरीतञ्वर, चातुर्थिक 
विपययः, पीहा, 
रोथ, तृष्णा,खांसी, 
दारीरकी पीडा । 
सन्निपात 

नव ज्वर, अत्यन्त 
ताप, (9 धरम 
ज्वर उतार देता है) 
समस्त ज्वर, अनेक 
देशोकि जख्वायुसे 
उत्पल उर, विरु- 
द्रौषधसे उत्पनज्वर्‌, 
प्रीहाभयज्त्‌, अरुचि, 
रोथ, रिरदयल । 
जीरणैज्वर, खांसी, दूर 
जीर्णज्वर्‌, दयूल 
समस्तञ्वर (रेचकरै) 
नवीनन्छर, जीर्ण- 
ज्वर, विषमभ्रादि 
को ही दिनम 
नष्ट करता है । 
कफृपित्तज नवीने 
तथा विषमज्वरः, 
स्वास । 
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चिकित्सा-पथ-प्रदरिनी  { ५४५] 

मुख्य गुण | संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण ` 
आमज्वर, अभ्निमांच | २१६७ ज्वराङ्कुरा रसः ज्वर, विसूचिका 
आमञ्वर्‌ | २१६८ , ,; ८ प्रकारके ज्वर 
अत्यन्त अजीणै जोर ` २१६९ व्वरान्तकोरसः चातुर्थिक, तृतीयक, 
कव्ज्‌ वाल व्वर, ` सन्तत, आमञ्वर्‌ । 
दारीरका जकडना, | २१७० च्वरारि रसः दैनिक, तृतीयकादि 
खांसीरोथ, यकृत्‌, ज्वरौ को ३ दिनम 
पीहा | । नष्ट करता है {| 
समस्तव्वर, चातुर्थिक| २१७१ , + कृफपित्तञ्वर, शूक | 
सनिपातमं अद्धुत्‌ | २१७२ + ++ घोर नवीन ज्वर, 
पसीना आकर समस्त सन्निपात 

ज्वर उतर जति है । | २१७२ + + ज्वरको २-३दिनमे 
चातुथिकादि | हीसोदेताहै। 
समस्त ज्वर | २१७४ , +, ज्वर (रेचक है) 
नवीन ज्वर, अजीणै | २१७५ ज्वरार्येगदः 1. 
वातपित्तञ्वर । २१७६ अवरार्य्रम्‌ समस्त ज्वर्‌, प्रीहा, 
शीतज्वरं अतयुपयोगी यक्रत्‌, रोध, हिच- 
विप्रमञ्वर षि की, खांसी, अरुचि। 
तसरुणञ्वर, जीर्णैञ्वर, | २१७७ ज्वरादानिरसः विषमज्वर, दाह, 
विषमज्वर्‌ | | खासी, वमन 
समस्त ज्वर(रेचक है) २१७८ व्वेरेमसिंहोरसः तीत्र॒ कफवातज्वर, 
१ पहरमें ज्वर रोकता  इीतञ्वर, हृदोग । 
है। (संखियेका | २१७९ + , व्र 

योग हे) | २५५७ तरुणञ्वरारिः शीतपूवे तथा दादपुर 
रोजाना तिजारी आदि ज्वर । 

रीतञ्चर्‌ २५५८ ४ विरेचन होकर ज्वर 
विषमज्वर, मन्द्र | नष्ट हो जाता है। 
सनिपातज जीणैञ्वर | २५६४ ताप्रकः . ज्वर्‌, खासी, प्रीहा, 
समस्त ज्वर _ पण्ड 
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[ ५४६ | चिकिस्सा-पथ-पदर्बिनी 
संख्या प्रयोगनाम मुख्य गग ` सस्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
२५६८ तात्रपघरी कफवातज्वर ३ दिनमे। २७३९ त्रिपुरारिरसः = जटदोषज स्वर्‌, शोथ, 
ि नष्ट होजाताह। | अतिसार, तिष्टी । 
र १ ् कास, | २७५० निफलालोह सर्वञ्वर त 
रसायनम्‌ पाण्डु, अ | २७५५ 4 १ सवज्र 
२६२५ ताखकाङ्कोरसः ठतीयक^चातर्थिक ववर्‌ २७६३ त्रैलोक्य चि. म. जीर्णव्वर, जणदोष, 
२६३७ तालक्रादिज्वराङ्कु. टीतव्वर | खवास | 
२६३८ + रीतव्वर्‌ १ दिनम | २७६८ त्ैरोक्यडम्बर नवज्वर 
| खोता है । । २७७७ त्रैटोक्य सृन्द्र सन्निपात 
२६४२ ताल्के्वररसः रीतज्वर | 
2 १ (मलेरिया) २७७८ „+ 4 प्रसीना छकर ज्र 
२७०२ तुत्थादविकन्वराङ्कराः विषमज्वर | उतारा ह । 
२७१७ व्रिगुणाल्योरसः सनिपातन्वर = | २७८१ व्याहिकारिस्सः = तूतीयकादि व्र 
२७२४ त्रिनेत्ररसः 7 | २७८२ +, +, ¢ ५ 
२७३३ त्िपुरभेरवरसः नवज्वर्‌, विष्टम्भ, कृमि 
२७३९ „+ \\ सर्वे्वर | मिश्रप्रकरणम्‌ 
२७३७ + सनिपात, कफ, वायु, | २१८५ जलधाराप्रयोगः व्वरका तीव्र सन्ताप 
रिरश्रूढ, उदरपीडा । ॥ 
२३ तृष्णाधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ टेपप्रकरणम्‌ 
२२३५ तेष्णानिग्रहणो- १८२७ चन्दनादिरेपः वृष्णा 
कषायददाकः त्ष्गी 
चूर्णप्रररणम्‌ रसथकरणम्‌ 
२००१ जीरकादिनचूणम्‌ तृष्णा २७०५ तृष्णाहारीरसः मयङ्कर तृष्णा 
२००२९ + + १ २७०६ तृष्णाखर्दिटधेप्सः त्ष्णा, छर्दि 
गुटिकाप्रकरणम्‌ न 
२३९३ तृष्णाद्रीगुरी प्रच वृष्णाको तुरन्त । मिश्रकरणम्‌ 





दान्त करती है। | २८४८ 
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विकित्सा-पथ-पदरिनी [ ५४७ | 
परयोगनाम ` सख्य गुण ` = स्या पयोगनाम ` मुख्य गुण 
२ दाहाधिकारः 
चूर्णभरकरणम्‌ | प्रबल दाह, चक्र 
चन्दनादिचूर्णम्‌ अङ्गदाह, रिरोदाह; | _ आना, मूच्छ 
शिरमूमना, रषः | टेपभकरणम्‌ 
पित्तादि । १८३० चन्दनादिरेपः दाह 
अवलेहभकरणम्‌ [ स्सपरकरणब्‌ 
चन्दनायवछेहः भयङ्कर दाह, मृच्छ, | ९८८५ चरकलारसः जनतः १७१९६. 
(प्रीष्मकाटम विरोष 
भ्रम, योगी है > 
चन्द्रावेहः हाथपेर ओर्‌ शरीरकी क. 
२५ नासारोगाधिकारः 
चर्णप्रकरणम्‌ अवरेहपरकरणम्‌ 
जयापत्रयोगः प्रतिश्याय । तैलपकरणम्‌ 
युषणादिचूर्णम्‌ प्रतिद्याय, (विरा- । १३९५८ गृहपूमादि तैलम्‌ नासारी 
प्तः कफ ) | १८०४ चित्रकादि तैलम्‌ „, 
| २४७३६ त्रिकटुकाद् तरम्‌ पृतिनस्य 
टि ण | | 
गुटिकाप्रकरणम्‌ । धू्रभकरणम्‌ 
चित्रकादिगुटी पीनसको पकरातीहे | १६३९ घृतादि धूमः क्षवशु (छक आना) 
तालीसादिगुरिका पीनस, स्वरभ॑ग, : १८४५ चातुर्जात धूम्रम्‌ प्रतिस्याय 
अरुचि ` २०८३ जाव्यादिधूत्र पीनस 
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0000000 # 


सुख्य गुण 


1 


संख्या प्रयोगनाम 


३६ नेत्ररोगाधिकारः 











कषायप्रकरणम्‌ 

११८० गुडच्यादिकाथः समस्त नेत्ररोग 

१६८२ चित्रकादि ,, तिभिर 

२२६२ त्रिफराकषायः नेत्ररोग,सुखरोग,कामला। 

२२६३ „ क्राथः पित्ताभिष्यन्द) दाह 

२२६४ 7 सूजन 

२२६५ »? › तिमिर 

२२९.० त्रिफडादि + अन्धता 

२२९८ „+ चिरेच वातज तिमिर 

चूर्णभकरणम्‌ 
१२९७ गोरोचनादिचूणैम्‌ लगण(पर्ककीपुंसी) 
२३६६ त्रिफटायोगः समस्त नेत्ररोग 
अवलेहप्रकरणम्‌ 

२०३० जीरकखण्डः तरोको बल्देता है । 

२४२९ त्रिफरापाकः समस्तनेत्र रोग, 
दिरोरोग, 

घुतपरकरणम्‌ 

१३६८ गोघरततर्परम्‌ तिमिर, अभिष्यन्द, 

¦ अश्रुखव 

२०४३ जीवनांन्रतम्‌ तिमिर 

२४४० त्रिफडा „+ रतौँधा, नेत्रसाव; 
तिमिर । 

२८४५ + तिमिर्‌, साव, काच; 


सूजन । 


| २९४६ त्रिफला चरत्‌ 


| २१४८ +, + 





२४ ४ १ ११ १) 
२४५२ त्रिफल्यं +, 
२४५४ १) 2) 
४५. 





001 1४6 ^\1त 2675018 








^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


ममम 
८१८५१ 


सख्य गुण 


त्रिदोषज तिमिर 
नेत्रबखवर्क 
तिमिर.नक्तान्ध्य (र- 
तधा) स्राव, खाज, 
नेत्रकी कटुषता, 
कषायता सूर्य, ओर 
अभ्चि इत्यादिसे हत 
दृष्टि । 

तिमिर 

रक्तविकार रक्तस्रावे 
कारण उत्पन्न नेत्ररोग, 
नक्तान्ध्य, तिमिर, 
मन्ददष्िधृपर्मेमांख 
न खुलना ८ चौंद 
खगना ) आदि । 


त्रिफछदिघ्रतं (मह) आसन्नदष्टिदूरट्ष्टि, 


मन्दटश्िओर अन्य 
समस्त नेत्ररोग । 


तेटपरकरणम्‌ 
१४०१ गोमयारचतैटम्‌ तिमिर ८ नस्य ) 
| २४७८ त्रिफलां ,» कफज तिमिर 
रेपभकरणम्‌ 
१४२१ भिरिकिर्णिपुष्परेपः कुकूणक 
१८२८ चन्दनादिषेषंः अमिष्यन्द्‌, दाह, 
तीद 
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सुर्य गुण 
१८३७ चिञ्चास्वरसटेपः नेत्रौकौ खारी, सूजन 
खडक, स्राव । 
अञ्ननप्रकरणम्‌ 
१४५७ गन्धकद्ुतिः पिह्छकाचःकुकूणकः, 
१४५८ गख्डवर्तिः दृष्िवद्धक 


१४५९ गरुडाञ्जनम्‌ 
१४६० 


११ 


रात्र्यन्धता (रतीँधा) 
दटिवद्रक 


१४६१ भिरिकर्ण्यावक्षिपूरणम्‌ नेत्रपूटा 


१४६२ गृञ्चामूाञ्जनम्‌ 
१४६३ गुरिकाञ्जनम्‌ 


१४६४ 
१ ध ६५ 
१५६६ 


१४६८ गृद्च्यादिवर्तिः 
१४६९ गुडच्यायज्जनम्‌ 


१४७० गुहामाञ्जनम्‌ 
१४७१ गोपयःसर्पिषोर्योगः 
१८४६ चतुदशाङ्गीवर्तिः 


१८४७ चन्दनाल्जनम्‌ 
१८४८ चन्द्नादिचृणौ- 
ञ्जनम्‌ 

१८४९ चन्दनादिवर्तिः 
१८७५० » 
१८९१ चन्दनाचञ्जनम्‌ 


॥, 


तिमिर, अन्धता 
कुकरूणक 

तिमिर, कांच, कण्ट, 
पूला, अजुन, अरम । 
दविवान््यम्‌, रतौँधा 
नेत्रामिष्यन्द्‌, (आंख 
दुखना ) 

समस्त नेत्ररोग 
पिल, अर्म, तिमिर, 
काच,खाज, लिद्गनादा 
पिष, 

ेत्रोको स्वच्छ करता है 
तिभिरमें विरोष उप- 
योगी (शिखाटरेखसे 
प्रप्त) 


` तिभिर 


जकर (पला), अर्म 
रिरोत्पात 
तिमिर 


¶ 





संख्या प्रयोगनाप 


१८५२ चन्दनावा वर्तिः 
१८५३ चन्द्रकला वर्तिं 


१८५४ चन्द्रप्रभागुरी 


१८५५ चन्द्रग्रभावर्तिः 


१८५६ 


१9 


[9 


५८८५७ चन्द्रोदयायर्तिः 
१८५८ चन्द्रोदयावर्तिः 
१८९ ९ चिञ्चा्यञ्जनम्‌ 
१८६० चृणाज्जनम्‌ 

१८६१ 


9१ 


१८६२ ४ 
२०८६ जद्वास्थिवर्तिः 


२०८७ जातिपत्ररसाञ्जनम्‌ 
` २०८८ जातिपुप्पादिगुरी 


२०८९. जातीपृष्पायञ्जनम्‌ 
०९० »» 
२०९१ जायादिवतिः 
२०९२ जाप्याया््योतनम्‌ 
२२०० टङ्कनाचमञ्जनम्‌ 


नेत्रण, छक्र (फू) | २९२६ तन्द्राहरीवतिंः 
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[ ५४९ | 


मुख्य गुण 


सर्वं नेत्ररोग 

क्र, जटस्लाव, पिष्ट 
तिमिर, खाज, कोच) 
फूटा, तिमिर, परल, 
निशान्ध्यं (रतीधा) 
लाल्धारियां, पर, 
रात्रन्धता (रधा), 
तिमिर्‌, मल । 
तिमिर,पिष्टक,परल, 
पुष्प ( एटा ), 
खुजी, आंखकी 
रसोटी, २ वर्षका 
पूला, रतोधा । 
पिह, खुजद्टी, तिमिर 
स्राव, पिचिट, अ- 
जुन, काच 

फूटा, तिमिर, पिचिर 
अनुद 

खुजली, रक्तघाव, 
पटक रोग 
मककेण्डकफ+काचं 
अन्धता 

नक्तान्ध्य (र्तौधा) 
काच,अन्धता,तिमिर्‌ 
तन्द्रा 

नेत्रपाक्र 

नेत्रे रक्त निकृटन। 
क्र ( एूला ) 
पकक रोग, खाज 
रक्तसराव | 

तन्द्र 
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[ ५५० ] चिकित्सा-पथ-पद्िनी 
संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुणं 
२५२७ तमाङपत्रादिवर्तिः छत्र (परल) -भिप्यन्द्‌ ( जख 
२९२८ ताप्यायञ्जनम्‌ ~ | आना ), शूल । 
२५२९ ताम्बृलादियोगः नवीन नेत्राभिष्यन्द्‌ | २५४४ तुरस्याचञ्जनम्‌ आंख साना नेत्री 
| (आंख आना ) । पीड़ा ( खड्क ) 
२५३० ताप्रद्रतिः समस्त नेत्ररोग | २५४९५ त्रिकटुवायञ्जनम्‌ तिमिर, पटल, छुक्र 


२५३२१ ?? काच, अर्म, पिट, २५५६ त्रिफलादिरसक्रिया कृमिम्रन्थि 
अभिष्यन्द्रण)द्युक्र । २५१७ ्रयुषणाद्विवर्तिः कृफ, ङ्व, कण्टू | 
२५३२ ताटकादिप्रयोगः पिष 


२५३३ तालकराचत्जनम्‌ ङ्िनवत्म | ` रसप्रकरणम्‌ 
२५ नादिनीयर्तिः भि | | 
२५३ 9 तिमिर दिनीयर्तिः काच, तिमिर, पटल । १५३६ गन्धकरसायनम्‌ = दिभ्यदष्टि प्राह 
२५३५ तुत्थकाचञ्जनम्‌ बहुत पुराना पिहरोग । होती हे । 

अश्र स्वुज टी सूः | 
। ॥ 4, खजर, पजन २७४१ त्रिफलादि वर्णम्‌ समस्त नेत्ररोग तथा 
२१ ट गः क ( दरू । । र 
२५३६ तुत्थप्रयोग ४ 9 | उर्ध्वजनरुगत रोग । 
२५३७ , # पलककि रोग । २७४४ त्रिफलादि योगः समस्त नेत्ररौग 


९५३८ तुत्थादिचराज्जनम्‌ नवीन नेत्रामिष्यन्द | २७४९ त्रिफङारसायन दृष्टिको स्वच्छ 





आंख आन 
| ( आंस आना ) करता है । 
२१३९ तुध्थादिप्रयोगः दष्टिवश्नक _ 
२५४० तुत्थादिवर्तिः छ, अम, पोधकी, | मिश्रपकरणम्‌ 
ध (5 । २८०३ तिरुस्नानम्‌ द्ष्टिवरक 
९५४१ तुःथायञ्जनम्‌ बहुत पुराना पर्छ । २८१० त्रिफलदविसेक. रक्ताभिष्यन्द 
२५४२ + समस्त प्रकारके अ- ` म 


९.9 पाण्डूरागाधिकारः 


कषायप्रकसर्णमर्‌ | चूणंभकरणम्‌ 
१२९२ गोमयरसादियोगः पाण्डु हि त ह 
२२८६ त्रिफछादि काथः कामला, पाण्डु । {९४ गोमूत्रहरीतको पण्ड 
4: र | 2 # . कमटा ¡ण्‌ २ ७९ ॐगूषण [दि चणम्‌ कामला 
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| ५५५१ | 





प्रयोगनाम मुख्य गुण 





प्रयोगनाम मुख्य गुण संर्या 
गुटिकाभकरणम्‌ २९१२४ जीवननामा रसः पण्ड, हृीमक, का 
गुडादिमण्डूरम्‌ पाण्डु मष्टा, गोश 
यृतमकरणम्‌ ९५६२ ता्ादिचूरणम्‌ कामला 
ल्यृषणाद्धि घ्रृतम्‌ पण्डुदटीमक.खांसी, ५० निकड़कादिष्म्‌ 1 
नि | २७१२ त्रिकूत्रयांलौहम्‌ कामला, पाण्डु, ज्व 
तैलमकरणम्‌ । २.७३२ तिनेत्राद्यौ स्सः पाण्डु 
चन्दनादि तैलम्‌ पण्ड, मन्दव्वर | २७४५५ त्रिफलादि केह पाण्डु, कामला, 
(ए | सोथ 
आसवारिष्रपकरणभ्‌ ५ 
गडा पाण्डरोग | रोध, उव 
+~ पाण्डिः वृननः अ | २७४७ ,, „+ कामला 
1 - ५ २७५७ त्रियोनि रसः पाण्डु, दोश 
अन्ननप्रकरणम्‌ | २७६१ त्रिसद्वटो रसः पाण्डु 
चन्द्रप्रभागुटी कामस । २७७० तैरोक्यनाथ पाण्डु, शोध 
२७७६९ त्रेटोक्यसृन्दर पाण्डु, रोध 
४1 । २७७६ = + पण्ड, रोध, क्षय, 
जालिनीफछादि कामस | ञ्वर 
` | २७८३ तयूषणरादिगुरिका पाण्डु, कृमि आदि 
५. | २७८६ , मण्टररम्‌ पाण्डु, कामलाःशोध 
चन्दरमूर्यात्मको रसः पाण्ड कामश, ह- | २७८७ =. , 4 
टीमक,ज्वर, अरुचि । 
५८ प्रमेह ; मधघुमह तथा मूघ्नातसासाचकार # 
कषायप्रकरणम्‌ १६५८ चन्दनादि काथः ओजोमेह 
- ७१ चम्पकमूलकपषायः मूत्राि 
ही स्वरसः पेद | १९५५ चनमा कायः कजम 
गोश्चुरादि काथः पित्तज प्रमेह 1, 
चणक्रयोगः असाध्य, प्रमेहनासक| २२२६. तिन्दुकादि क्राथः उपद्रवयुक्त ठसका 
सरट प्रयोग | र माच्रिजिष्ठ मेह | 
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] 


संत्य 
। २३९७ 
। २४१५७ 





१३३७ 


२५२८ 


| 
| १३४४ 
| 


| १३४९ 


१३९० 


| 


॥ 
{ 
॥ 


| २४४२ 


। १८११ 


१८१२ 


[ ५५२ | 

संख्या भरयोगनाम मुख्य गुण 

२२७२ वरिफटादि कषायः फेनप्रमेह 

२२८२ , क्राथः सर्वं प्रमेह 

२८८ #१ 1) बह्मूत्र 

२२९५ „+ „+ प्रमेह | 

चृणेप्रकरणम्‌ | 

१२२९ गगनायसनणैम्‌ प्रमेह, अद्मर, मू- । 
तरकृच्छ्र, ज्वर, कास | 

१२३८ गन्धकयोगः प्रमेहपिडिका | 

१६९६ चन्दनादिनचूणेम्‌ टखसिका मेह, पीप | 
जर्‌ रक्तव्रादा प्रमेह । 
( सोजकर ), तष्णा, 
उ्वर 

१६९९ चन्दनादिवूर्णेम शक्रमेह, खांसी, 
ज्वर, अश 

२३०६ ताख्कन्दादि योगः मूत्रातिसार 

२३५९ त्रिफलदि वचृणेम्‌ सर्व प्रमेह 

गुटिकापभरकरणम्‌ 

१६१५९ गोघ्ुरकादिवरी वातजप्रमेह, मूत्राघात 

१७३६ चन्द्रप्रभा गुटिका प्रबदग्रमेह | 

- १७३७ „+ „ प्रमेह, निरता, जवर, 
अमरी, ञयुक्रविकारादि 

१७३९ ,» वटी प्रमेह, मूत्रकृच्छर अ- | 
देमरी, ज्ुकरतारल्य, | 
अण्डव्रद्रयादि अनेक 
रोग (प्रमेदफी प्रसिद्ध 


जौषध रै ) 
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पयोगनाम | मुख्य गुण 


तरिकटुकादिमोदकः भयङ्कर प्रमेह 











त्रोरहरीमुटिक्रा  वातजप्रमेह, कृफरोग 
गुग्यलुपरकरणम्‌ 
गोक्षरादि गुग्गुलु प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र 
मूत्राधात, अदमरो, 
प्रदर, वायु 
सयूषणादिगुरटिका प्रमेह, मूत्राघात, 
उद्ररोग. 
अवटेहपकरणम्‌ 
गोकण्टकायवलेहः मधुप्रमेह, मूत्रकी 
दाह, मूत्ररुधिर, ्ु- 
कस्राव 
गोक्षुरपाकः प्रमेह, अर, क्षीणता, 
८ वाजीकरण है । ) 
गोक्षुरपाकः प्रमेहनाशक, वीर्य- 
स्तम्भक, वाजीकरण 
धृतप्रकरणम्‌ 


त्रिकण्टकादिश्रतम्‌ पित्तप्रमेह । 


[8 


आसवारिष्मरकरणम्‌ 
चन्दनासवेः द्युक्रमेह 
त श॒क्रदोष, सर्वप्रमेह, 
मूत्रकृच्छ्र, ओपस- 
गिक मेह 


न्न 
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चिकित्सा-पथ-पदरिनी [ ५५३ ] 
संख्या प्रथोगनाम मुख्य गुण संख्या परयोगनाम मुख्य गुण ` 
रसप्रकरणम्‌ | १८८९ चन्द्रपमारसः दुर्साध्य प्रमेह 
१४९६ गगनायसरसायन सर्वं प्रकारके प्रमेह । १८९३ चन्द्रप्रमावरी समस्त प्रमेह 
(अव्यन्त बलवद्धक) | १९०६ चन्द्रोदयो रसः २० प्रकारक प्रमेह, 
१९२५ गन्धक प्रयोगः प्रमेहे छ्य अद्भुत पित्त ` 
१९२९ गन्धकयोगः २० प्रकारके प्रमेह, | २११२ जल्जागृतरसः सर्वप्रमेह 
प्रमेहपिडिका २६१२ तारकेस्वरो रसः म्रमेह, बहुमृन्र 
१५६५ गुद्धन्याद्विमोदकः रक्तपित्त, प्रमेह, मूघ्र- | २ वः 8 बहुमूत् 
कृच मूत्राघात, पाद्‌- | २६१५ + 
दाह, प्रदर, सोमरोग | २७७१ त्रैरोक्यमोहन . प्रमेह 
१८८६ चन्द्रकटावरी सर्वप्रमेह | | 
२९ बालरोगाधिकारः 
 कषायप्रकरणम्‌ गुटिकाप्रकरणम्‌ 
१११० गजपिष्पल्यादि सर्वातिसार १३१८ प्रहनाशशिनीगुटिका ग्रहनादिनी ( पान, 
१६८० चिन्नापत्रादिक्राथः रीतलाको रोकता है । | सञ्जन, धूप, स्ना- 
नादिभे प्रयुक्त ) 
0 
१ कमा 
१२५८ गुडादिचूणैम्‌ संग्रहणी च 8 । 
१६३२ परनादिनूर्णम्‌ खांसी, वमन, ज्वरा- | १७७० चाज्ैरीधतम्‌ = मरही, अतिसार 
तितं १७७१ ,, गुदश्नंशा 
१६२६ + + वमन, ज्वर त 
१७१२३  चतुर्जातादि- अजीणै, सवास, खां- । त्छमकर्णाबू 
सम्भारकः सी, निर्बखता, कृता | २४८२ त्वगादितलम्‌ अजीर्ण, विषूचिका 
१९८७ जम्बूकपुष्पादि दिक्षा ( हिचकी ) 
२३२७ तृगाचूर्णम्‌ खांसी, स्वा । पृप्रकरणम्‌ 
२३४२ त्रिकट्रादिवूर्णम्‌ स्वको सुधारता हे । १४५६ प्रहत्रधृपः स्कन्दोन्माद, पिदाचादि 


भार ७० 
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[ ५५४ | चिकित्सा-पथ-पदर्शिनी 
संस्या पयोगनाम सुर्य गुण शंस्या धयोगनाम ` 1, 
३० भगन्दराधिकारः 
गुग्युद्धुभकरणम्‌ २५०१ तिलादिकल्कः भगन्दर, नासुर, उप- 
१६२४ गुगगुटुग्रयोगः भगन्दर । दंशा ओर घारवोका 
१३३४ गुगगुल्वादियोगः भगन्दर, कुष्र, गुल्म, । रोधन रोपण । 
ह नाड़ीनण व २५०३ तिरादिलेषः भगन्दर 
गु ग्ग # भगृन 
२४२३ त्रिफटागुग्गुद्धुः भगन्दर, राथ, अदा, | २५०४५ ), ++ रक्तस्लाव आर ेदना- 
गुल्म | | र 
| युक्तं भगन्दर 
तैटभकरणम्‌ | न्म 
१८०६. चित्रकथं तेषम्‌ भगन्दरके छिष्‌ शोधन रसपरकरणम्‌ 
जीर रोषण ह,षावके १६४० धनगभरसः भगन्दर 
न ह पूर्ववत्‌ १९२० चित्रविभाण्डको त 
ध. + | २५७५ तात्रभस्म प्रयोगः सर्वदोषज भगन्दर, 
ेपपरकरणम्‌ | तरण 
२०८१ ज्योतिष्मत्यादि भगन्द्रके घावको | २८१६ त्रिगुणाय ताम्र ` भगन्दर 
गदर करता है। । 
३१ भद्राधिकारः 
चूर्णभकरणम्‌ | तैपरकरणम्‌ 
१२८८ गौधूमवृणैम्‌ सन्धिभस्र, अस्थिममर | १३८१ गन्धतैलम्‌ भप्नरोग 
३२ मसूरिकाधिकारः 
| कषायप्रकरणम्‌ ` । ११९५ गुह्धच्यादि मसूरिकाको जल्दी 
११७९ गुदच्याद्िकाथः उपद्रवयुक्त वातपित्तज पकाता हे । 
मूक | १६५० चन्दनादि कल्कः मसूरिक्राकी प्रारम्भिक 
११८६ गुडच्यादिक्राथः वातजमसूरिक। के । दामे उपयोगी ह । 





५४ | ९ चूर त ज्वर्‌ ` 
पाककाले उप- । १६५९ चन्दनादिक्षाथः शीतलाका उ 


योगी हे | १९७८ जातिपत्रादि » मुखपाक, कण्ठरोग 


[म 
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१७१६ 


१६५६ 


१२७१९ 


१२०९ 
१९७७ 
२२९८५ 


१९९४ 


१९९९ 


९२१२ 
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` चिकित्सा-पथ-मदर्विनी [ ९५५] 
ठु 1 
चृणेभकरणम्‌ | मिश्रमकरणम्‌ 
चिश्वाबीजादि चू. रीतछाको निकलनेसे | २७९८ तण्डुलाम्बुसेकः पैरोको पिडिकार्मोकी 
रोकता है । दाह 
३३ मस्तिष्करोगाधिकारः 
कषायभकरणम्‌ तैरपकरणम्‌ 
चन्दनादिकाथः मस्तिष्कका छोटा होजाना| २०१२ ज्योतिष्मतितेचपर वुद्धिवद्ैक 
चूर्णपकरणम्‌ २४६७ ताम्रगमतैरम्‌ „, (इवर्षका 
गुव्यादिरसा.वचू° स्मरणशक्ति व्क ह | प्रयोग) 
३४ मुखरोगाधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ | २२३१ तेजोक्ठादि- मसू्ोका रक्तसराव, 
गृहधूमादिकाथः उपजिहा | दन्तभावन्‌ खुजी, पीड़ा 
जात्तिपत्रादि , मुखपाक । ( मज्जन ) 
त्रिफटादि ध 1) 
| गुटिकापकरणम्‌ 
चृणैपकरणम्‌ | २०१८ जात्यादि गुटिका दन्त, ओष्ठ, जीभ 
| ओर ताद्ुके रोग । 
जरणादि वर्णम्‌ मसुदृकि घाव, पीडा, ( सुगन्धित है ) 
४ २३९४ तेजोवत्यादि +» समस्त गलरोग 
जातिपत्रादि „ मुखकी दुर्गन्ध, | २५०५ “९. व ( 
दाताकी पीडा,मसु- | 13 
दकौ खाज, दन्त- | शयादि 
9 अवटेहमकरणम्‌ 


तिक्तकं )» मसे, गे ओर 
| २०२८ जातिपत्रादि्हः स्वरको घषारता है 
सुखके रोग (मञ्जन) स दिच् रको घछधारता है । 
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, [ पद 
संशया  प्रयोगनाम मुख्य गुण 
घृतपरकरणम्‌ 
१३६३ गुद्च्यादिघ्रूतम्‌ वाणीकी विकलता, 
हकटाना । 
तेखभकरणम्‌ 
१३७६ गण्डीरादि तैलम्‌ समस्त मुखरोग 
२०५२ जात्यादि , द्‌ातका नासुर 
, २४६८ ताम्रादि , संहकौ आ, व्यङ्ध, 
कृल्छैस, बही इरियां) 
आदि नाराक सौन्दयै- 
वर्क | 
टेपप्रकरणम्‌ 
१४५० गोरोचनादिेपः मुखदूषिका (मुहासे) 
१८३१ चन्दनादि , व्यङ्गनाशक,सौन्दयै- 
वि वद्धक । 
२०६९ जातीपत्रादि ,, ग्यद्घ, टाञ्च्छन 
( करटंस ) 


११०९ 
११६० 


१२१४ 


१२१५. 
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संख्या प्रयोगनाम 





३५ मूत्रछृच्छरूमूत्राघाताधिकारः 


कषायपरकरणम्‌ 
गङ्खावतीमूलयोगः मूत्रावरोध 
गुडदुग्धयोगः मूत्रकृच्छ्र, दाकर, 
उष्णवात 
मूत्रकृच्छ्र, उष्णवात 
( सोजाक ) 
क मल रोकनेसे उत्पन्न 
--: ूत्ृ्छू 


गो्षुरकाथः 





१२१६ गोक्षुरक्ाथः 


१२१९ गोधापदीमूलयोगः' 
१२२० गोधावन्यादि 


२२३५ वृणपञ्चमूलादि 
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म्व गुण 


| २०७२ जातीफटादि रेपः यौवनपिडिका(सुंदासे 
२०७३२ जीरकादि ,,: व्यङ्ग, लाञ्च्छन 
२०७५ जीवन्व्यादि ,, टोट फटना 
२९०७६ ;; + गाद्फटना 
२५१२ तेलादि , मसू घाव 
रसप्रकरणम्‌ 
१८८० चतुर्मुखो रसः जिह्वा, दन्त भोर 
मुखरोग 
मिधमरकरणम्‌ 
१६१७ गुज्ञादिमृयोगः चबानेसे दन्तपीडा 
| - नष्ट होती है 
२१९० जातीपत्रयोगः सुखपाकरादि, दांत- 
, दिना 
२८०४ तिलादिकवलः ममूकी सूजन 
२८०९ ,;, गण्टूष मुंह जल जाय तो 


उसको दाह 


मूत्रकृच्छ्र, मूत्राधात, 
मूत्रह्युक्र 

भयङ्कर मूत्राघात 
मून्राघातको तुरन्त नष्ट 
करता हे | 

पित्तज मूत्रकृच्र, 
मूत्रमाग॑से दोनेवाडा 
र्तल्व 
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क्षख्या 
१५९ 
२९५८. 
२२६१ 
२२९५ 
१२५१ 
१२६४ 
१७०६ 
२६३२२ 


२३२४ 
२२५० 


२४२९० 


२२३६१ 
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कित्सा-पथ-मदर्षिनी [ ५५७ ] 
प्रयोगनाम | मख्य गुण | संरत्या ॥ मयोगनाम मुख्य | गुण 
त्रिकण्टकादिक्राथः मूत्तक्रच्छरः -अस्मरी . | घृतपरकरणम्‌ 
त्रिकण्टकादि- । १७७५ चित्नकादिषृतम्‌ मूत्राघात, मूत्रप्रन्थि, 
सिद्धपयः मूत्रकच्ु उष्णवात, बस्ति- 
त्रिफाकल्कः ५ | कुण्डी 
तिफलाविक्ाभः १३ प्रकारके मूनाधात्‌| २४४३ व्रिकण्टका्व ृतम्‌ मूत्रकृष्टू,मूत्ापात, 
( सर 
चृ्ण॑पकरणम्‌ | दमरी 
गुडक्षारयोगः मूतर्च्छर, रार्करा = 
गुडामल्क्रयोगः ,, गक्तपित्त, प्रकरणम्‌ 
श्रम, श्रू | २५१६३ तरपुषीवीजाद्वि मूत्रकृच्छ 
चम्पक्रादिनूर्णम्‌ मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, | -- 
रक्तपित्त रसमप्रकरणम्‌ 
तरपुषीवीजादि ५. । २११२ जलजामृतरसः मूकृच्छर 
मर्‌), रक्रा, बास्त- | २६१३ तारकेद्वरो रसः ॥ 
शरू | म: 
५ ध २६१४ + + मूत्राघात 
%» 9 मतर्‌ २७३० त्रिनेत्राल्यो रसः मूत्रकृच्छ्र 
त्रिफलाचूणैम्‌ मूत्राघात (पेदाब | | 
वन्द होना ) | । 
| | मिभ्रप्रकरणम्‌ 
ग॒ग्गाटुपरकरणम्‌ १६४२ धनसारादिवर्विः मूतरमागम लगनेसे 
त्रिकण्टकादि मूत्राघात, वातज मू- मूलावरोध॒ गट 
गुग्गुः ` त्करनच्छःअस्मरी, प्रमेह्‌। होता है। 
३६ स्रच्छीधिकारः 
चूर्णप्रकरणम्‌ ` | रसपरकरणम्‌ 
, हः २५७६ . ताम्रभस्म प्रयोगः मूच्छ, भ्रमं 
त्रफटादीनायोगः मखा | २५७९ + ५ योगः मूर्छ 


म वभययवननि 
‰ १... 
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[५५८ ] चिकित्सा-पथ-प्रदर्धिनी 


(1 २ [71 ५८ ५५०१०९८५. ज ८८८१८ १५१५१ ८१८१८ ९८१८१८८ 


संर्या 


११८५ 


१२७४ 
१७०९ 
२३०७ 
२२८५ 


१३२५ 


१२.७२ 


१३०७ 


१२०८ 
२२१९ 


२२८१ 





प्रयोगनाम मुख्य गुण सख्या श्रयोगनाम मुख्य गुण 
३५ मेदोरोगाधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ | २४२६ उयषणादि गुग्ुटुः कफवाघ ओर मेदज 
गुद्च्यादिक्ताथः मेदवृद्धि | दुस्साध्य रोग । 
चूर्णप्रकरणम्‌ ¦ छ 
गुड्च्यादियोगः मेदोरोग तटप्रकरणम्‌ 


चत्यादिचूणीम्‌ मेदरोग, अग्निमांव 


| 
| 
। २४७७ त्रिफटावितैलम्‌ मेद, मारस्य, कफ 





ताल्पत्रक्षारः मेदोद्ि | 
त्यूषणाचं चूणैम्‌ स्थूलता,कफ,अग्निमांच रसमरकरणम्‌ 
गुग्युटप्रकरणम्‌ २७५६ त्रिमूर्तिरसः मेद, शोथ, जामवात 
गुगगुटुरसायनम्‌ मेदरोग कफज ओर २७८५७ त्यूषणादिरोहम्‌ स्थूलता 
वातज रोग । | 





३८ यङ्करप्ीहाधिकारः 


चर्णभकरणम्‌ | अवछेहभकरणम्‌ 
गूच्यादिवृणीम्‌ यकृत्‌, शीट, पाण्डु, | १७५७ चित्रकादिलोहम्‌ हाय त्‌,ज्वर;शोथ, 
अग्निमांय, अरुचि, 
परदेश के पानीसे ध भक्णम्‌ 
उत्पन्न हुवा उ्वरादि | १७७५ चित्रकघरतम्‌ ह, ञ्वर, अफार, 


टिकाभकरणम्‌ | गुल्म, रुचि, पा- 
परकाषकर्ागू (4 र्वपौडा, यकृत्‌ 











ग॒डपिष्यलीमोदकः हा, यकृत्‌ बालक | १७७६ चित्रकपिष्ी धर. यत्‌, हा 
कै चिए विरेष | ` + 
उपयोगी । | रसपरकरणम्‌ 
५ ,„ पीहा, ज्वर | १५४२ गन्धकादिपोर्टः यक्रत्‌, पीहा 
तिरादिक्षारः यकृत्‌, एीह, गुल्म, | २५६६ ताप्रकल्प दुस्साध्य एीहा, यक्त्‌, 
अग्निर्मा | ज्वर, 


्यूषणादिनुर्णम्‌ शहा २६०८ ताप्रश्वरगुटिका छह, यकृत्‌, पाण्डु 
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चिकित्सा-पथ-भदर्चिनी __ [५५९ | 




















संश्या र प्रयोगनाम | मुख्य गुण सख्या प्रयोगनाप मुख्य गुण 
२९ रक्तपित्ताधेकारः 
कवायप्रकरणम्‌ २३०५ ताखीसवृ्णम्‌ रक्तपित्त, कफपित्तज 
सिद्धपयः मूत्रमार्मगतरक्तपित्त ` व 
चन्दनादि ॑ गुटिकाप्रकरणम्‌ 
१६५३ चन्दनादिषेया = रक्तपित्त २४१२ त्रिवरतादिमोदकः रक्तपित्त, सन्निपात 
१६५४ , क्राथः अत्यधिकं रक्त जाना जवर 
१६५५ »+ + रक्तपित्त 
१६६२ „+ „+ कफ़जरक्तपित्ततष्णा, | टेषपरकरणम्‌ 
। खांसी, ज्वर्‌ । । १८३२ चन्दनादिरेपः रक्तपित्त 
२२३७ तणपञ्चमूलीपयः मूत्रमार्मगत रक्तपित्त 
२२८९ त्रिफटादिक्राथः दाह, पित्त रसमरकरणम्‌ 
१५४४ गन्धकादिरसः रक्तपित्त 
चृणेभकरणम्‌ १८८५ चन्द्रकलरसः ऊर्वं तथा अधोगत 
| रक्तपित्त, विशेषतः 
१६२१ घननादादियोगः रक्तग्रवाह | स तवी 
१७१७ चित्रकृचृणैयोगः नकसौर (नाके रक्त | र 
सिर्योका रक्तस्नाव 








आना ) | = 
४० रसायनवाजीकरण तथा नपुंस्कताधिकारः 
कषायपमरकरणम्‌ १२७५ गुद्भच्यादि र. चू. स्मरणशक्ति वद्ैक 
१२२१ गोधूमादियोगः वल्वर्क १२८२ गोकषसवृणम्‌ कुप्रयोगजनित 
१६५५ चणकरसायन  पित्तकफरोग, प्रमेह नपुर्कता 
१६२९ घरृतदध्याठियोगः ब्रद्धावस्थाको रोकताहे। १२८४ गोक्षरादिवचृणैम्‌ अत्यन्त वाजीकरण 
ह १ २८ ५५ ११ १) 29 29 
चूर्ण पकरणम्‌ १७१८ चित्रकप्रयोगः वल, कान्ति, आयु 
१२३९ गन्धकयोगः देहको सुन्दर करता है ओर मेधावर््रक 


१२७१ गुद्धच्यादिवृ्णम्‌ वाजीकरण १७३० वचुर्णरत्नम वीर्यव््रेक 
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[५६० चिकित्ता-पथ-पदरिनी 
संख्या प्रयोगनाम स॒ख्य गुण | संख्या प्रयोगनाम मुष्य गुण 
२२१२ ताखीसावंचूणैम्‌ क्षय, खासी, वर, । १३४८ गोक्षुरपाकः अत्यन्त वाजीक्ररण 
रक्तपित्त, अतिसार, | १९६० रछोदहारापकः वाजीकरण, पौष्टिक 
हाथ पैरयकरौ दाह, | क 
ति | घृतपकर.णमू 
२०४० जीवन्तीयमक्रः दुक्रवरक (मनु- 
२३४५ त्रिकण्टकादि धू अत्यन्त वाजौकरण दै 
२ २५५ २१ प्ग्ोग 19 | । ६ । ध च 
२६५९ त्रफटादियोगः = आयुवरडक, रसायन | १६३६९ गोधूमा घृतम्‌ लिङ्रेभिल्य.यककषय 
२३६५ त्रिफलयोगः वाश्रवयहर | तेटप्रकरणम्‌ 
---- | १७९० चन्दनादितैलम्‌ वीर्यं ओर कामराक्ति 
गुटिक्राभकरणम्‌ | वक 
॥ | | धि + | आसवारिषटमकरणम्‌ 
२३९.८ त्रिकण्टकरायोमोदकः वाजीकरण । ह 
२४०६ त्रिफलादिवटौ शक्रतारल्य, इन्दी | रसप्रकरणम्‌ 
शेथिन्य । १४९७ गगनेदवररसः = आयुवरधैक 
। १५१० गन्धककत्पः यौवन देता है | 
 ग॒गदुप्रकरणम्‌ | १५११ ,, + रोगनाशक, आयव . 
१३२६ गुग्गुट्रसायनम्‌ कान्ति, बर, बुद्धि | १५१२ „+ „ रोय, वीरय, दीर्घायु, 
ओर आयुवर्क दिव्यदृष्टि ओर सुरूप 
| रपत दता हे । 
अवलेहपरकरणम्‌ | १५१३ „ जरा(बरद्धावस्था)नादक 
१३३८ गुडकुष्माण्डका | १५२१ गन्धकतेरपातनम्‌ कामोत्तेजक, अग्नि- 
चेः कररता, अग्रिमा, | वद्धक 
वीर्यकी कमी, श्षय- | १९३४ गन्धकरसायनम. सर्वैरोग | 
रोग । । १५द्‌९ + वलिपङ्तिनाराक, 
१३४९ गोक्षुराचिकेहः वाजीकरण † अग्निवश्नक 
१३४७ गोक्षुरपाकः वीर्थस्तम्मक, वाजी- |` १९०७ चन्द्रोदयरसः = -सवरोग 


करण पोटिक | ¦ १९०८ 28 3१ १ 3) 
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ककव 


संख्यां प्रयोगनाम 
२११० जरामरणहरोरसः 
५१११ जराहरोरसः 


[क 


२५६३ ताप्यादिरसायनम्‌ 
२६३२ तारसुन्दरीवरी 
२६२३५ ताल्कराजरसः 
२६६९ ताङ्वटिका 


2९७२९ त्रिनैत्ररसः 


न -भ 
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सुख्य गुण | 
रसायन 

जरा ( १ मासका 
प्रयोग ) 
समस्तरोग 
अव्यन्तं घाजीकरण 
द्धावस्थाको रोकतषै 
बल, वीर्य, दृष्टि 
दाक्तिवरद्रक 
वख्वीर्यवद्धक, सर्व- 
रोग नारक 





चिकिस्सा-पथ-पदर्दिनी 


^^ र 


॥ संख्य ॥ ८ 
१६२१ 


२१८६ 
२१८७ 


२१८८ 
२१९१ 
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४१ राजयक्ष्मा तथा क्षीणताधिकारः 


चणेभकरणम्‌ 


१२७० गुद्धच्यादिगणः 
१६९२ चतुरदशा्गलहः 
१७११ चव्यादिनूर्णम्‌ 
२००५ जीवकादि +, 





# 


राजयक्ष्मा 
खसीच्वर, दवासाक्षय 
क्षय 

रक्तक्षीणतातते उत्पन्न 





करदाता 


| 


२००६ जीवन्त्यां , वखपुष्टिवद्धक 
( उबटन ) 
२३०५ तवराजादिवृणैम्‌ क्षय, भ्रम, दाहि, 
। शिरपीडा 
२३२२ तिलादि ) क्षिय 
२३२६ तलां , दोष 
गुरिकाप्रकरणम्‌ 
२४०७ त्रिफलायागुरिका राजयक्ष्मा, उ्वर, 


"~ 


भा० ७१ 





खासी, रक्तपित्त, वमन 


। १७६१ 


१९७६६. 


। १७९८ 


| २०४१ 


२०४५२ 


| २५/५० 


१९०० 
१९०१ 
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[ ५६१ | 
प्रयोगनाम मुख्य गुण 
मिश्रप्रकरणम्‌ 
गोधूमायापृपद्का अत्यन्त वाजीकरण 
पूरियां । 
जखनस्यम रृ्टव्द्धक । 
जटप्रयोगः खांसी, सवास, अवर, 
( उषापान ) अतिसार, कुष्ट, मूत्र 
विकार, नजट, 
जुकाम, नेत्ररोगादि 
जलप्रयोगः बुद्धि ओर्‌ दृषिवर्क 
ज्योतिप्मतीरसा० मेधा ओर टशिवङ्ंक। 
अवेहम्रकरणम्‌ 
च्यवनग्राशावलेहः राजयक्ष्मा, क्षीणता। 
घरतप्रकरणम्‌ 
चन्यादिधरतम्‌ क्षय कौ खासी 


चन्दनार्यं तेम्‌ अवर, क्षय, (दारीरको 
पष्ट करता है।) 








जीवन्व्यादिकं ध्रृतम्‌ राजयक्ष्मा, दिर 
जीवन्त्या , एकाददाखूप क्षय 
नस्यपकरणम्‌ 
तालकादिनस्यम्‌ कफज क्षय ` ` 
रसंभरकरणम्‌ | 
चन्द्रामृतरसः राजयक्ष्मा 
चन्द्रामतवरी ४ 
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[ ५६२ | चिकित्सा-पथ-पदर्षिनी 
संख्या म्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
१९३२९ चिन्तामणिरसः क्षय,खांसीषरुचि,ज्वर। २७०९ त्रिकटादिरोहम्‌ क्षय, खासी, अवर, 
१९३९ वचृडामणिरसः क्षयरोग सोथ 
२५५९. तरुणानन्दरसः अचु व 11 
क्षय, उरक्षत, खां 
सी, 'मरुचि,  जीर्ण- मणि रसः दोथ, | 
उ्वर, शोध, अतिसार । 2 
४२ वातरक्ताधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ । १३५९ गुदचीधरतम्‌ वातरक्तं 
११६९ गुडूचीस्वरसादि वातरक्त १३६० » + » कुष 
११७५ गुड्धव्यादिक्ाथः वातरक्त, खाज, कुष्ट | २०३९ जीवनीयघृतम्‌ # 
२२६९८ त्रिफटादिकः्कः बयूलयुक्त वातरक्तं "` । ह 
तेखप्रकरणम्‌ 
चूणेमकरणम्‌ १३९१ गुड्धचीतैखम्‌ वातरक्तकी हर अव- 
१२६८ गुड्चीलौहम्‌ वातरक्तं स्थाम उपयोगी दै । 
२३७० त्रिबृतादिवृ्णम्‌ पित्तयुक्त वातस््त ` स्वेद, खुजर, पीडा 
गुग्युदधप्रकरणम्‌ १ 9 ० 
१६३० गुण्गुटवरी भयङ्कर वातरक्त, पैर ठेपपकरणम्‌ 
आर समस्त अङ्गका | १४४१ गृहधूमादिरेषः वातकफ प्रधान, 
| फट जाना | वातरक्त 
२४२१ त्रिफलागुग्गुहः दुस्साध्य वातरक्त, | १४५२९ गौरसर्षपटेपः वातसक्तकी पीडा 
कुष्ठ, तरण (३ सप्ता- । 
हका प्रयोग है ।) | रसमकरणम्र्‌ ` 
२४२५ त्रिफलाधोगुगगुलुः वातस, कुष्ट, सवित्र | २६४० तार्केदवररसः वातरक्त 
| ५4 ६ १ ५, ॥, ११ 
धुतपकरणम्‌ । २९४. न = 
१३५६ गुडधृतम्‌ वातरक्त, वीसर्प, | २६५४ + „+, ष 


कफर 


२६४१५ 
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चिकित्सा-पथ-पद्िनी [ ५६३ ] 
पयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम ब्ुख्य गुण 
ताख्कैसवररसः वातरक्त मिभ्रमकरणम्‌ 
त्रिनेत्ररसः गद्िताङ्ग वातर्त, 
आमवात । १९४५ चोपचीनीवाष्पः वाप्तरक्त 
,। 
४३ वातव्याध्यधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ २४२७ उयूषणादि सन्धि, अस्थि ओर 
गुद्धचीकाथः आमवात गुटिकागु° मजागत आमवात 
ग्रन्थिकादिक्ताथः ऊरुस्तम्भ 
चोपचीनीप्रयोगः बातञ्याधि क 
तमरमूखादिकाथः आमवात २४६५ तिल्वकषरृतम्‌ एकाज्गगत तथा स्ौ- 
गगत वातरोग 
सर्णपकरणम्‌ २४२६ ) वातव्याधि विरेचमो 
चित्रकादिूणीम्‌ अमाशयगतवायु उपयोगी है । 
,„ + आमवात ैरमकरणम्‌ 
त्रिफा १9 ऊरुस्तम्भ १३८१ गन्ध तेलम्‌ पक्षाघात, आक्षेपक, 
त | ' अर्दित, ताटशोष, 
त्रिफलां ,, सुप्तिवात मन्यास्तम्भ । (छाती, 
गुटिकाभकरणम्‌ कन्धे ओर्‌ प्रीवाको 
ञ्योतिष्मतीगुटिका समस्तवातरोग पष्ट करता ह । ) 
; | | १३९४ गुद्धची वातन्याधिम भनु- 
गुग्यद्धभकरणम्‌ ५ | वासन्‌ योग्य है । 
गद्धव्यादिगुगगुढः कोटरी १३९७ गृप्रसीहर + गृध्रसी, ऊरुप्रह 
त्रयोदराद्घगुग्गुटुः गध्रसि, करिग्रह, १४०२ म्रन्थिकादि ,, पक्षाधात 
हनुप्रह, योनिरोग । | १७९१ चन्दनादि , ८० प्रकारके वात- 
त्रिफटागुग्गुदटुः आमवात, सूजन, ऽवर रोग, वातरक्त, मर्म 
ऊरुस्तम्भ ओर्‌ अस्थिकी चोर, 








१ ऊर्स्तम्भ ओर आमवात दसीमे सम्मित द । 
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[ ५६४ ] विकित्सा-पथ-पदर्िनी 
संख्या मनि । मुख्य गुण संख्या भ्रयोगनाम मुख्य गुण 
२५८० त्रशतीप्रसारिणी सन्धि, अस्थि ओर | ११६४ गुज्जागभेरसायनम्‌ ऊरुस्तम्भ 
तैल शिरागतवायु । १८७९. चतुमजरसः समस्त वातव्याधि 
। विरोषतः कम्पवात। 
खेपप्रकरणम्‌ १८८१ चतुरुखरसः उरुस्तम्भादि 
१४२९ गुञ्जाफल्टेपः अपबाहुकः, विरवाची, | १८८४ चतुःसुधारसः समस्त वातव्याधि 
यह १९२६ चिन्तामणि रसः कफान्वितवायुःपित्त- 
| युक्तवायु 
नस्यभकरणमू २७१८ त्रिगुणास्योरसः कम्पवात 
२०९९ जिद्धिन्यादिनस्यम्‌ मन्यास्तम्भः अप- | २७३४ त्रिपुरभेरव समस्त वातव्याधि 
। वाहक . ,. २७६४ त्रेरोक्य चि. म ॥ । 
2७८० उयम्बकेदवर अद्धाह्गवात, कम्पवात 
रसप्रकरणम्‌ स 
१४८७ गगनगर्भरसः = कफयुक्त वायु | मिश्रपकरणम्‌ 
१४८८ गगनगमाविटी = वातकफजरोग १९४५ चोपचीनीवाप्पः समस्त वातजरोग, 
१४९४ गगनादि ›! वातपित्तजरोग विशेषतः सन्धिपीदा 
१५४९ गन्धारमगमेरसः = स्पशवात . २७९९ सरकार्यादिसेचन ऊरुस्तम्भ 
१५५० ,, +) +» कम्पवात, स्परावात 
७९ विषाधिकारः 
कषायग्रकरणम्‌ चूणेमकरणभू 
१६११५ गरुडीमूखयोगः सर्वैव १२४७ व ह 
१६५१ चन्दनादिकल्कः मकड़ी (खता )का | ९२७९ गपा त 
विष | १२९५ गोरोचनचूणैम्‌  शृगारबिलावमण्टूक 
१६६९ चन्दनादिग्रयोगः सवे प्रकारके विष न ८० विष 
१९७४ जल्ेतसादियोगः विष १७०५ चन्द्रोदयोऽगद्‌ः सवविष 
२२०९ तण्डुटीयकमूरयोमः सर्पविष १७१४ 4 क 
२२७७ त्रिफलादिक्वाथः = पारदविष >. तनिम विष 
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विकित्सा-पथ-प्रदर्षिनी [ ५६५ | 
भ्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
घुतप्रकरणम्‌ भूपत्रकरणचू 
गरविषहरघ्रतम्‌ गरविष । १४५४ गुग्गुटुधूपनम्‌  रक्तकौटदंश 
घृतसैन्धवयोगः ब्र रिचकदंशाकी तीव्र २५२९ ताटनिम्बादियोगः बृरिचकदंशा 
पीड़ा | व 
रण्डुटीयकं ध्रतम्‌ समस्तविष | अञ्ञनपरकरणम्‌ 
ैलमकरणम्‌ | २०९२ जपालाञ्ननम्‌  सरषदष्टकी मूर्छा 
कमः ष 
चित्रकमूलतेरम्‌ मूषकविष रसप्रकरणम्‌ 
लेपप्रकरणम्‌ १५९२ गरनादामरसः गरविष 
गिरिकर्ण्यादिटेपः मकडीका विष २६०३ तागप्रसुवर्णयोगः स्थावरविष 
गोजिहायोगः दन्त ओर नखका विष 
चन्दनादिरेपः टता (मकड़ी)का विष मिश्रप्रकरणम्‌ 
जीरकादिकेपः दृर्चिक चिष २८०० ता््योऽगदः सपेविष 
जयपा्टेषः १ २८०७ त्रि्रतायगदः सर्वविष 
४५ विसपौधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ | १६३७३ गोौर्यादिधृतम्‌  पित्तज विसर्प, 
गायत्रयादिक्राथः विस, दाह, च्वर्‌, नासर, शिरोरोग, 
| वमन, मूर्छा. मुखपाकादि । 
त्रायमाणादिक्ताथः उपद्रवयुक्त विसपं त्‌ 
त्रिफडङाक्राथः  चिसरपज्वरके लिषरेचन तलश्रकृरणम्‌ 
> तेल [ज 
चरणपरकरणम्‌ | १७८६ चणकादितेकम्‌ विसपं 
त्रिवृतादिरोधनम्‌ विसपमे विरेचन | 
छेपप्रकरणम्‌ 
का १४१९ त्रायन्त्यादिलेपः कफज विसर्प 
गौराधं सर्पिः विस्‌, मकड़ी आ- | २९१७ १ 


त्रिफलादिरेषः 





51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 











५८५८५८.।९0081111.09 

















^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 





[ ५६६ | चिकित्सा-पथ-मदर्ीनी 
सस्या प्रयोगनाम सुर्य गुण संख्या प्रयोगनाम  घुख्य गुण 
४६ इद्ध.यधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ | तेषटपकरणम्‌ 
२२५२ त्रिक्कादिकाथः कफवातजब्ृद्धि १२८२ गन्पहस्ततेवम्‌ = अन्ति 
२३०३ त्रयूषणादिक्राथः वातकफज अण्डवृद्धि ् 
गुग्युटुप्रकरणम्‌ । आसवारिषटपरकरणम्‌ 
१३२६९ गुग्गुदश्रयोगः पुरानीवातज अण्डब्रदि| १८१३ चविकासव अन्तरवृद्धि 
घृतभकरणम्‌ त 
५ रण 
१३५२ गब्यघ्रतादियोगः अण्डबद्धि १ 
२४५८ त्रिवरतादिधृतम्‌  अन््रबृद्ध, बण, शोथ | १८२६ चन्दनादिकेपः = पित्तजद्धि 
ओर समस्त अन्त्र- | २४९० तर्कारिकादिरेषः अण्ड ,, 
विकार २९२१ त्रिफलादिटेपः + + 
ध १ 
४७ व्रणाधिकारः 
कपायप्रकरणम्‌ 1 गुग्युटुभकरणम्‌ 
११५५ गाङ्गेरुकी स्वरसः कालादिके ताज घावकी। १२३२२ गुगगृगुटिका दुष्ट तरणः भगन्दर, 
वेदना तुरन्त नष्ट | अशे, पिडिका 
। करता है । १३२८ + वटकः व्रणशोधन, रोपण, 
२२७६ त्रिफलादिक्ताथः दुगन्धित्त ओर पीडा- | मल्रोधकं 
| 
युक्त व्रण । । १३२९ गुगगुल्वटिका नाडी्रणको ड्ुद्ध 
२२८३ 3 १, व्रणङोधक | करता है । 
४ | घृतप्रकरणम्‌ 
१२८० गृहधूमादिष्चूणम्‌ मेदसे दुष्ट वणक | शि | 
सुखात ३ । | १३७१ गौरार्थ घृतम्‌ नासर तथा सब 
| ५ | गकि द 
२१९८ टङ्कणग्रयोगः कुनख प्रकारके नर्णोको ख 
करता है | 





१ -प्रर्यबद्‌ भी इषीमें सम्मिलित हे। 
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चिकित्सा-पथ-प्रदर्दिनी [ ५६७ | 
सस्या अरयोगनाम मुख्य गुण संल्या प्रयोगनाम ` मुख्य गुण 
१३७७ गौर्या धृतम्‌ गहरे, पुराने, गरे रेपभकरणम्‌ 
सडे तथा पीडा, दाह । १४१० गदादिटेपः गांठको पकता है 
ओर स्नाववारे घाव | १४१३. गन्धकादिटेषः अर्बुदं ( रसो ) 
का भरता है। १४२४ गुडगृहधूमकठेषः अत्यन्त पीड़ा जौर 
२०६२ जात्यादि प्रत्‌ सूम मुखवारे,गहरे, सूजनवारे, पुराने 
स्राव मौर पीडायुक्तः कफवातज तरण 
मर्माधितत्रण मरते | १४३७ गुणवतौवर्तिः तरण ओर्‌ नाड़ीत्रणके 
ओर सख जाते है । | लिए उत्तम मल्टम 
२०६६ जाव्यादिषृतम्‌ पीडा ओर रक्तघ्राव | १४३९ गृहधूमादिेपः सरव प्रकारके नण 
वाखा नासूर, अ्नि- | १४४० ` 9 ॐ ` सिध्म, पामा, विच- 
द्ण्धं त्रेण | चिका | 
२०३७ जीरकघृतम्‌ अभ्निदग्धत्रण १४४७ गोदुन्तटेपः अत्यन्त कटिम्‌ रणको 
२४३२ तिक्तादिघरतम्‌ घाववठे स्थानके भी पकाकर फोड़ 
| | रंगको युधारता है । ` दैताहै। 
१८४१ चिरविल्वादिलेपः ` ` तरेणको सीघ्र पकाकर 
तैरपकरणम्‌ | फोड देता है 1: 
१७९५ चन्द्नादिदैरम्‌ सयत्णको मरता है | २०६६ जग्व्वाप्रपर्ल्वादि तणवारे स्थानकारुग 
१७९९६ , यमकः अग्निदग्ध त्रणको ठीक करता है । 
तुरन्त भरता ै । | २०७० जातीपुष्पादिेपः वदे हुवे मांसको 
१७९७ ,, रोपणतैलम्‌  व्रणरोपण है । कार्ता हे | 
२०५३ जात्यादि › विषजव्रण, करद, | २००७८ जेपाटेषः चदे हुवे मांसकरो 
दाख्तण, अभ्निद्गध, काटता हे । 
दन्तनादिका घाव, | २४९७ तालादिकेपनम्‌  पीपवारे ओर कृमि 
कीट इत्यादिसे बिध युक्तं हर प्रकारके 
जाना आदि समस्त नण, उपदा । 
प्रकारके घाव । २५०२९ , स्यः तरणी सूजन, 
२४१९ तारीसाद्यं › तुरन्तका घाव(क्षत) दाह, पीड़ा जर 
रक्तघति । 
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[ ५६८ |] चिकित्सा-पथ-परददिनी 
संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 4 संख्या | भयोगनाम | सुख्य गुण । 
२५०४ तालादिरेपः वातज त्रणकी दाह मिश्रपकरणम्‌ 
ओर्‌ पीडा १६४२ ध्रतावसेवनम्‌ ताज घावका उपाय 
२५०६ तिदाष्टकम्‌ णरोधके २१९१ जात्यादिवर्तिः नासूर 
४ ध २८०१ ताख्क्रा्यामषी दुष्ट नाडुत्रण 
२८९५०५७ तुगाक्षीर्यादिटेषः ग्निदिग्धत्रण २८११ तृव्रतादिवर्ति सूष्म मुखवारे र्णोको 
२५२२ त्रिफलामषीलेपः , „ शुद्र करती है । 
४८ शिरोरोगाधिकारः 
कषायपकरणम्‌ २४७५ त्रिफलतैरभ्‌ अरंषिका 
१९५१ चछिनादिकराथः रिरश, आधासीसी, | २४७६ त्रिफलयदि » = ७ दिनके व 
+ आयुभरके छि बार 
२२९३ त्रिकटूवादि रिरश श 0 
२४७९ त्रिफराबं ,, अरुंषिका । 
तेखमकरणम्‌ २४८१ त्वगादि , रिरोरोग (नस्य) 
१३८६ गुञ्जातरम्‌ केरावर्क हे । टेपभकरणम्‌ 
१३८७ + ++ क १५२८ गुज्जपत्रादिरेषः कैश गिरना 
त ४ १५४३० गुञ्जाफख्टेपः दारण 
ध १४२३२ गुञ्चेपः केशवभक 
९ र ८. ११ 3 द्रास्ण, खुजली, शि- १ र ् ५ गोक्षुरादिटेप | 
रका कुष्ठ | 1 ( 
१६८९ ध ( दिरकी १८२१ चण्डयादिटेपः दारुण 
। > > मसी) १८२४ चन्दनाद्विरेपः पित्तज रिरोरोग 
॥ (न १८२९ 9 राक्घक 
१७९४ चन्दनादितेरम्‌  केरावद्रक, पक्ति- १८३३ | पिचजं िगोरोमे 
+ \ १.१ 2) \ 
५ २०६५ जपाकुसुमलेपः इन्ध 
१८०५ चित्रकादि »„ यूका (जूककोनष | २४९८ तिक्तपरोदधीपत्रयोगः 1 
करता हे । २४९९ तिद्पर्णीवीजचकेपः दिरपीडा 
(4 ०५ (= , ताद्‌ +) ₹न्दद्प २ ९५ १ ९५ तिदपुष्पादिटेषः इन्दरटुपके ट्प 
२०५८ जीवकां , वातपित्तज हिररोग अव्यन्त प्ररीसित। 
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चिकित्सा-पथ-प्रदर्दिनी [ ५६९ ] 


(ला मा 
क त १ त म 0 न न (4 न ८ ५९. 0९ 














प्रयोगनाम सुख्य गुण संख्या श्रयोगनाम मुख्य गुण 
त्रिफल्दियोगः केदारश्नक (^ मास | २०९७ जपापुष्परसनस्यम्‌ सात दिनम बा 
तके बा के काटे हो जति हैँ । 
रहते है ।) २५४९ ताम्बूलादिनस्थम्‌ श्र ओर कनपटीकी 
)) १ ११ पड़ा तथा मस्तक 
त्रिफलादिटेपः अक्राटपलित ओर नाकके कृमि। 
# केशर्‌ज्नन २५५१ त्वक्पत्रादिनस्यम्‌ पित्तज हिरोरोग 
नस्यपकरणम्‌ ४ 
गान्धार्यादिघृतनस्य आधासीसी रसपभकरणम्‌ 
गिरिकि्णिकानस्य = | १४८९ गगनसुखरसः सूर्यावर 
गुडनागरादिनस्य मस्तके १८८८ चन्द्रकान्तरसः सात दिने सूर्यावर्तादि 
गृडादिनस्यम्‌ आधारीदी को नष्ट करता हे। 
ए: उर््वजन्रगत समस्त | २७८४ ध्रयूषणादिगुटिका शिरोग्यथा 
रोग 
४९ रीतपित्तोदर्दाधिकारः 
कषायभकरणम्‌ चूणेप्रकरणम्‌ 
गम्भारीदुगधयोगः शीतपित्त 


त्रिफादिविरेचनम्‌ शीतपित्तनाराक १२५४ गुडदीप्यकयोगः उदरदू 
विरेचन १६९४ चन्दनयोगः शीतपित्त 


५० शुलाधिकारः 





कषायप्रकरणम्‌ १२६९. गुदच्यादिनू्णम्‌ वातस, हृदय्य 
चित्रकादिक्राथः आमञू १२९३ गोमूत्रसिद्र मण्टूरम्‌ सनिपातज शल 
त्रिफटादिकाथः शल, दाद १६९० चतुस्समचूणम्‌ दू, अम्निमांय 

| १७२५ चित्रकादि › सरवश्ूल, विरोषतः 

चूर्ण प्रकरणम्‌ परिणाम्यल, यशत्‌- 
गुडादिभण्डूरम्‌ परिणामदरू गल, प्ीहशरूल, 
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( ५७० | चिकित्सा-पथ-प्रदरदीनी 
सख्या . प्रयोगनाम सुख्य गुण । सख्या. भयोगनाम ॥ि मुख्य गुण 
२२४८ त्रायमाणादिक्ताथः पित्त । | रसभकरणम्‌ 
.२.२ २.०. तुम्बर्वादि चणम्‌ कफजदृट | १५० १ गजकेशरी भयङ्कर 
२३३६ त्रिकटुकादिचूणैम्‌ कफवायु, शूल । । १५०४ गद्मददहनो रसः पसीद, अभ्निमाय, 
 (दीपनदहै) | अर्चि 
२२५४ त्रिफडादि , सरव प्रकारके शूल । १५३२ गन्धकरसायनम्‌ सर्वश 
२३६८ त्रिवणाददि ,, कफ़जद्यूट । १५८५ गौद्धे रसः । ,„ दाह । 
१८८६ चतुःसमरोहम्‌ दद्य पसली कमर 
गुटिकाप्रकरणम्‌ यत्‌, एहा ओौर 
१७४० चपलमण्डरम्‌ पक्तिद्रूट | रका शूल 
१७४५ चित्रकादिमोदकः; परिणामश्च | २५६५ ताम्रकः परिणामश्रूल, अजीर्ण 
१७४६ ›,, वटकः आमशचूल, पसटीका | २५७३ ताप्रमस्मप्रमोगः शूट, अम्टपित्त 
दर्द, हृदयदू । । २६०४ ताप्रादिप्रयोगः उपद्रवयुक्तं शू 
१७४७ चतुःसममण्टूरम्‌ शाल, अम्निमाच, | २६०६ ताप्राएकम्‌ तीतरशखको दीध्र नष्ट 
अम्डपित्त | करता हे । 
२६९१ तिलादिगुटिका रूल ( उत्तम बह्मो- | २९१३२ तारामण्टूरम्‌ पक्ति्ूढ, मन्दाभ्न, 
बार २७१४ त्रिकत्रया्ीहम्‌ भयङ्कर शूल 
२६९२ तिटादिवरी पुराना परिणामद्यूख २७२१ त्रिदोषञ्चूलहरः त्रिदोष्रज शु 
२५७२६ त्रिनेत्ररसः पक्तिशुड 
अवलेहमकरणम्‌ ¢ वि 
१३४१ गुडाय मण्डम्‌ १ वर्षका पुराना | २७६५ त्रिपुरभैरवरसः परिणामशृ 
परिणाम । २७४८ त्रिफलामण्ट्ूरम्‌ = अम्ड्पित्तज शू 
----- । २७५२ ,„ लोहः यूल तुरन्त हरता ह 
घृतपरकरणम्‌ 
१३९७ गुडपिष्पलीृतम्‌ परिणाम, अभ्ट- । मिश्रप्रकरणम्‌ 





पित्त | २८०२ तिल्कराथधारा ` शूटहर बाद्योपचार 
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चिफिः चे कत्सा-पथ -परदििनी द्‌ रिनी 
किकककिककककककक १100000 0000 00 


संख्या 


प्रयोगनाम मुस्य गुण संख्या 


५१ शोथाधिकारः 














गुटिक्राप्रकरणम्‌ 
११६२-६४ गुडाद्रकादि- ` | | १४०५ 
योगः शोथ | 
न्िफलादिक्ाथः + | 
,„ + शोथ, व्रण, भगन्दर | 
। | १९४१ 
चूणेभकरणम्‌ | २१२७ 
गुडादिवूर्णम्‌ शोथ, श्रू, आमा- | 
जीणे । २५५१ 
0 सर्व प्रकारके शोथ 
गुडादकयोगः शोथ, श्वास, खासी, | २५७९ 
ज्वर्‌, संग्रहणी । = | ९७०८ 
0 रोध | २७१० 
गोमूत्रमण्टूरम्‌  सर्वाङ्गगतशोथ | २७११ 
्रि्रतादिक्वाथः पित्तजशोध | 
त्रिफटादिवरिका शोथ) पण्डु, 
भगन्दर ॥ 
गुग्शडपरकरणम्‌ २७३२ 
गुग्गुद्प्रयोगः . सोथ | 
गुगगुल्वादियोग ४. + 
धृतपरकरणम्‌ 8... 
चित्रकादिघ्रतम्‌ दोथ, अरौ, गुल्म | २७८८ 


१,७.८२ 


चित्रकोष्थितंव्रतम्‌ शोथ, अर, सतिसार । 
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[ ५७१1 


भभ 


प्रयोगनाम सुय गुण 


आसवारिष्टमकरणम्‌ 
गण्डीराचरिष्टः शोथ, हिक्षा, अ 





रसप्रकरणम्‌ 
भूट्किवरी उद्रदोथ 
जपाख्रसः शोथ, पाण्डु, (विरे- 
चक है) 
तक्रमण्टूरम्‌ दोथ, पाण्डुं 
ताप्रभस्मग्रयोगः शोथ, ग्रहणी 


त्रिकटुकादिरोहम्‌ शोध 
तरिकट्वावंटोहम्‌ + 





)) १ यङ्क शोथ, 
` स्थूर्ता उदर- 
रोथ । 
त्रिनत्रास्योससः दुस्साध्यदोथ 
१ ॐ 9 गुस्म 
मिश्रप्रकरणम्‌ 
गोधूमादिपोलका शोध 
त्यूषणाघंरोहम्‌ शोधको शत्र 


हरता है 
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[ ५७२ ] विकित्सा-पथ-पदर्चिनी 
संरुया प्रयोगनाम = मुख्य गुण संख्या भयोगनाम  सुल्य गुण 
२ इीपद्‌ाधिकारः 
कषायप्रकरणम्‌ | टेपपकरणम्‌ 
१ १ ७२९ गुदून्यादिकल्कः रछीपद । १४३ त्‌ गुद च्यादिठेषः रछीपद 
२२१३ ताम्बूलपत्रयोगः „+, | १८३९ चित्रकादिरेषः ति 
चूर्णभकरणम्‌ | रसपरकरणम्‌ 
१२७३ गुद्व्यादिवूणैम्‌ रलीपद्‌ | १८७० चक्रेश्वरो रसः दीपद 
५३ इवालाधिकारः 
चर्णभकरणम्‌ १६४२ गुडावलेः द्वासको समूल नष्ट 
२३३७ त्रिकडुकादिवणम्‌, स्वासको गीघ्र नष्ट | करता है । ३ सत्ा- 
करता हे हका सरल प्रयोगहै। 
गटिकाप्रकरणम्‌ घृतमकरणम्‌ 
१६९०९ गुडादिगुरिका श्वास, खासी २४३४ तिक्तां धतम्‌ द्वास, खांसी, 
२४०१ त्रिपुरभेरवीवटी कफकौ नष्ट करती है रसभकरणम्‌ 
अवलेहभकरणम्‌ २५९७ ता्ररस्षायनम्‌ वास, खासी, प्रबरद्र 
कृफ्‌ | 
१३४० गुडादिलेहः वातज तीव्र श्वास 
ध रवरोरसः २ 
१३४२ गुडायवचेहः वि २६१० ताप्रेशवरोरस सवास, सूतिकारोग 
५९ सख्रीरोगाधिकारः 
कषायपकरणम्‌ | ११२८-११३५ गभरक्षक 
१११६-११२७ गर्भरक्षक- | योगाः प्रथम मासे आर्य 


गर्भक्रे प्रथम मासमे 
१२ मास तक 
प्रत्येक मासका दूल 


योगाः 





जर गर्भका हिख्ना। | 


मास तक गर्भपात 

११६६- ११५३ गभेचल्न ओर्‌ श्ल 
गर्भिणीद्यूख्हराः प्रथम मासे ११ 

वै मास तक होने- 

वा गर्भिणीकी पीडा 
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0 


संख्या प्रयोगनाम 
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न 


ुर्य गुण 





११९८ गुङ्ू्यादिक्ाथः योनिकी खाज 
१६६० धोषकस्वरसः योनिकन्द्‌ 
१६५२ चन्दनादिकल्कः पैत्तिकं प्रदरको ३ 
दिनम न्ट करता है 

१६६१ + क्राथः गर्भिणीका ज्वर 
१९९२ जपाकुघुमयोगः गर्भरोधक 
१९६३ जपादियोगः गर्भपोषक्र 
१९८ १ जीवक्रयुत्रकवीज- बर्चोका अस्पायुमे 

योगः मर जाना 
१९८४ अयोत्तिष्मतीप्रयोगः रजग्रवर्तक है । 
२२१० तण्डुटीयकल्कः रक्तग्रदुर 
२२१२ तण्ड्रीयमूखप्रयोगः बन्ध्याकरणम्‌ 
२२३० तिखादिक्ताथः रक्तप्रदर, दाह 
२२३१ ू नष्टार्तव 
२२९३२ ?) !) 
२२३४ तुरसी पत्रस्वरसः प्रसवके पर्चात्क्रा 

गरू 
२२५० त्रायमाणादिक्ाथः स्तन्यरोधक 
चूर्णप्रकरणम्‌ 
१२४९ गर्भस्तम्भनयोगः गर्भरक्षक हे । 
१ २ ४ ६ ११ १) ११ ११ 
१२४९ गादढीकरणयोगः योनिसङ्खोचकर 
१२७८ गुद्यदोर्गन्ध्यनाराक- 
योगः योनिदुर्मन्ध 

१२८१ गोरिकादिचूर्णम्‌ योनिकन्द 
१६९८ चन्दनादिचृणैम्‌ चार प्रकारका प्रदर, 


रक्तातिसार, रक्तासी, 
रक्तपित्त | 


विकित्सा-पथ-पदर्षिनी 


| 


। 


| 
॥ 


॥ 




















२.७५ 
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[ ५७३ | 
सेख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण 
१७०३ चन्दनां चूर्णम्‌ गर्माियविकार 

। २००४ जीर्णचेीमस्म  पीडिताततव 
| २१९९ टङ्गनादिचूर्णम्‌ योनिक्री खाज 
२६०८ तारीसोरिकयोगः वन्ध्याकरणम्‌ 
| २६१७ तिलमूढादिचूर्णैम्‌ पुष्रोध, वातगुल्म 
२३२३८ त्रिकटुकादियोगः मक्लद्यूट 
गुटिकाप्रकरणम्‌ 
२०१३ जयादिवरी जरायुशूख, कतुदोष, 
| करिद्ूल । 
| २०१९ जीरकादिमोदकः योनिरोग 
-२०२२ + + सूतिकारोग, ग्रहणीमें 
विरोष उपयोगी 
अवलेहपकरणम्‌ 
२०३१ जीरकायटेहः प्रदर, ज्वर, दाह, 
क्षय 
घृतपरकरणम्‌ 
१६६१ गुद्च्यादिधूतम्‌ योनिगत वातविकार 
नाशक, गर्भस्थापक 
२०३९ जव्यादि , योनिकौ दुर्गन्ध 
२४२८ तुरङ्गगन्धा ) वन्ध्यत्व 
२७५९ त्रिव्रतादिमिश्चकः योनिशूढ 
तेख्पकरणम्‌ 
१२८४ गर्मविरासतैखम्‌ गरमसूल,रोणितलाव 
१२३९६ गुद्व्यादि , वातज योनिद्युल 


तिलतैखछादियोगः पत्रोत्पादक 


मप त 
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[ ५७४ ] 
संख्या श्रथोगनाम | मुख्य गुण ` | 
आसवाररटिभकरणम्‌ 
२०६४ जौरका्योऽरिष्टः सूतिकासेग, प्रहणी, 
अतिसार । 
रेपप्रकरणम्‌ 
१४१८ गादढीकरणकेपः योनिसङ्कोचक 
१८३४ चन्दनादिषेपः गर्भिगीकाडोध 
२५११ तम्बीपत्रादियोगः प्रसवके पश्चात्‌ भगको 


२०८१ 
२५२४ 


१४९३ 


१५५४ 


५५९५ 
१५५६ 


सङ्कचित करता है 








धूष्रकरणम्‌ 
जव्वादिधूपः योनिदोपष 
तण्डलकृण्डनधूपः - योनितोद्‌ 
रसपरकरणम्‌ 
गगनादिलोहम्‌ सोमरोग(अबर्य नष्ट 
| करता है ) 
ग्भचिन्तामणि गर्भिणीका वर्‌, दाह, | 
सन्निपात, प्रदर, सू- । 
तिक्रा रोग| 
(. गर्भिणीक्रे समस्त रोग 


42 2) ११ 





1 
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संख्या 


। १५९७ 


१५५८ 


१५५९ 


१५५७२ 


१५.७९ 


| १८६७ 


१८८५ 


१९०३ 


२१०८ 
९६२६ 
९७६९ 


चिरशिस्सा-पथ-प्रदर्दिनी 


याम मायाया 
0 00 १ ० ११ १0८५००५ ८१.८१.९४९ 


प्रयोग नाम 
गर्भपाररसः 
गर्भविनोदरसः 
गर्भविटासरसः 


गुभ्मगजारातीरसः 
गुहयरोगारिरसः 


वचक्रिकावन्ध्ररसः 
चन्द्रकृटारसः 


चन्द्रंड्ुरसः 


जयसुन्दरो रसः 
ताल्कादिगुटिका 
्रेरोक्यतिखक 


५५ स्नायुकरोगाधिकारः 


चृणेपकरणम्‌ 
१२५१ गोधूमादिचूणम्‌ 


नह्र्वा 
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नाति 
7 


मुख्य गुण 
गर्भे प्रथम मांससे 
नवम मास तकके 
समस्त रोग । 
गर्भिणीके समस्त 
रोग ` 
गर्भिणीका चू, ज्वर, 
विष्टम्भ, अजीर्णं | 
खि्योका जलृेद्र 
खि पुर्षेक्रि गु- 
हयरेग 
नागोदर, जख्वूर्म, 
उपविष्टक, गुल्मादि 
रक्त्तावमे विरोष 
उपयोगी । 
जरायुदोष्र, भयङ्कर 
योनिद्यू, योनि- 
कण्डु, स्मरो.माद, 
योनिविक्षेष 
वन्ध्यत्व 
प्रसूताके वातजरोग 
भयङ्कर रजःद्यूल 
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चिकित्सा-पथ-मदरिनो [ ५७९५ 
संख्या । पयोगनाम सुष्य गुण संख्या परयोगनाम ठ मुख्य गुण | 
५६ स्वरभेदाधिकारः 
चूर्णपरकरणम्‌ रसपरकरणम्‌ 
१७०७ चत्यादिचूणैम = कफ़ज स्वरमंग, | १५८४ मोरक्षवरी स्वरभङ्ग 
पीनस | २७७९ अयम्वकाभरम्‌  दरप्रकारके स्वरभङ्ग 
२३५८ त्रिफलादि प्रयोगः स्वरभेद | म अच्युत्तम । 
५.५ टिक्छाधिकारः 
कषायपरकरणम्‌ | दद्य ओर्‌ पार्वैकी 
१६७० चनद्रसूखाथः वेगवती हिका | | पीड़ा । 
पदी | 
। रसप्रकरणम्‌ 
चूर्णप्रकरणम्‌ ॥ 
ग १५२४ गन्धकरपिषिरसः ५ प्रकारकौ हिका 
२३६४ त्रिफलप्रयोगः हिचकी, देवास २२०६ इामरवराथम्‌ मयङ्करहिचकी सवास 
। २५७२ ताम्रभस्मप्रयोगः हिचकी 
धृतप्रकरणम्‌ | २६७८ तरेश्वररसः हिचकी, स्वमङ्ग, 
२४४० तेजोवव्यादिघृतम्‌ दिका, धवास, । कास 
८ हृद्रोभाधिकारः 
चूर्णपरकरणम्‌ | अवटेहप्रकरणम्‌ 
| १७५१ चन्द्रावरेह हद्रोग, भरम, मूच्छ, 
१२९८९ गोधूमपाथैचृणैम्‌ समस्तरोग | | प्रदाह, वमन 
( | रसप्रकरणम्‌ 
गोधूम ; मप्रवरद्धदृव्योग | | 
0. न | १९२७ चिन्तामणिरसः समस्त दृद्रोग,फुष्फुस 
२६१४ तिक्तस्य , ददोग, श | रोग, सवास, ज्वर | 
| । । २७२६ त्रिनेत्ररसः समस्तहद्रोग 
२३७५ त्रिदृताद्वि „+ कफजद्द्रोग | २७६० ज्िविष्टपरसः दृयश्र 
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सख्या 
१५१५ 
१५१६ 
१५९ ८ 
१५१९ 
१५२० 
१५२२ 
१५२२३ 
१५२८ 
१५३७ 
१५२ ८ 
१९३९ 
१५४१ 


१५४१५ 
१५४६ 
१५६२ 
१५६३ 
१५७८ 
१५५७९ 
१५८० 
१५८२ 
१५८३ 
१५८६ 
१५८७ 


प्रयोगनाम 

गन्धकं गन्धनादरनम्‌ 
„ गन्धहरणम्‌ 
„ म्रासविधिः 


„ जारणम्‌ 
११ ११ 
गन्धकदोषाः 
गन्धकटरुतिः 
गन्धक मेदाः 
»„ द्धिः 
„ रोधनम्‌ 


9) ११ 
कर्मपुटेन गन्धक- 
शोधनम्‌ 
गन्धपिष्टिः (बन्धनम्‌) 

११ ॥, 
गिरिसिन्दुरगुणाः | 
गिरिसिन्दूरोत्पत्तिः 
गेरिकगुणाः 
गेरिकमेदाः 
गैरिकरोधनम्‌ 
गोमेदगुणाः 
गोमेदलक्षणम्‌ 
गौरीपाषाणमेदाः 
गोरीपाषाणदोधनम्‌ 


मुख्य गुण 
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परिरिष् 


१-पातुरोधनमारणाद्यधिकारः 


| 


| 
| 
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सख्या पयोगनाप मुष्य गुण 
१९१० चपल्रकषणगुणाः 
१९३७ चुम्बक्रः 
२१२६ जयपाङगुणशोधने 
२१२८ जयपालशोधनम्‌ 
२२०२ टङ्कणक्षारः 
२२०३ रङ्कणरोधनम्‌ 
२२९०४ + 
2१७१ ताग्रमस्मनिस्त्थी- 
करणम्‌ 


| २५८१ तान्रमस्मविधिः लोणी रतेन 
। ९५८१ १ 1) ४ पुटी, १ पुरी, 


पहर (पारदयोगसे) 
२५८३ ,, + ४ अहोरात्र! रस- 
सिन्दूर भी साथमे 
वन जाता है । 
(पारदयोगे) 
२५८४ ६ प ५ पटरी | गन्धकं 
योगेन 


। २५८५ „+ + अधिकं परिमाणे 


अनानेके रिए उप- 
योगी । रस सिन्दूर 
भी साथमे बनता है । 
२ दिन लगते हं। 
(पारदेन) 
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ड 


न न 


संख्या 
२५८६ 


२५८७ 


२५८८ 
२५८९ 
२९९१ 
२५९ 
२५९२ 
२५९८ 


२५९९ 
२६९०९ 
२६०१ 
२६०२ 
२६१६ 
२६१५७ 
२६१८ 
२६१९ 
२६२० 


२६२१ 
९९१९ 


२६२३ 


विकिस्सा-पथ-पदर्षिनी 


विक 


 प्रयोगमाम 


सुर्य गुण 
ताम्र भस्मविधिः ३पहर अभ्रि। 
बराहपुर ताख्योगसे। 
„+ „+ सोमनाथौ | ग्भयन्त् 
पाचित। १ परी । 
पारद, हरता ओर 
शिष्टायोगतसे । 
तात्रभस्मद्यद्धिः 
तान्रभस्मामृतीकरण 
ताघ्रमारणम्‌ पारद योगसे 
(0 पारद योगसे ¢ पहरी 
ता गन्धकं योगे £ पुरी 
ताम्रविकारशान्ति;ः अश्चुद्ध ताम्र भक्षण 
विकार 
ताम्र्युद्धिः 
१ १ 
११ 3११ 
) शोधनम्‌ 
तारक्रियाप्रकारः चान्दी बनाना 
११ 2) न १) 
9) ११ ११ 9१ 
9१ 9 32१ 3१ 
तारमारणम्‌ ३ पुटी चांदीमस्म | 
# ( वनस्पति योगसे ) 
(क पारद योगसे चांदी 
भस्म ( € पहरी ) 
न पारदगन्धताठेन । 
(र पुटी) 
+ ताटयोगसे। १ पुरौ 


1 








५८५८५८.।९0081111.09 


संख्या 
२६२० 


२९२५ 


९१६२६ 
२६२७ 


२९२८ 


२६२९ 
२६३० 
२६३१ 
२६५८ 
२९५९ 


| . २६६० 
२६६१ 


२९६६२ 
२६६६३. 
२६६४ 


२६६५ 


२६६७ 


२६६८ 
२६७० 
२६७१ 
२६७२ 


^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


[ ५७७ | 
परयोगनाम सुख्य गुण 
तार मारणम्‌ १२ पुटी । पारद 
ताङेन । 
~ ३० पुटी । माक्षिक 
योगसे 
1 माक्षिकयोगसे 
१ #9 १४ पुरी । माक्षिक- 
योगसे 
4 १४ पुटी । हरताल- 
योगसे 
„» रोधनम्‌ 
9 9) 
तारस्य विरोषश्लोधनम्‌ 
ताङ्भस्मप्रकारः कुष्ठ 
तालभस्मप्रयोगः 
ताटभस्मविधिः | 
११ ५ 99 नरेण 
# वातव्याधि 
# कुष्ठादि 
वातरक्त 
११ ११ 
„ भारणम्‌ कुष्ट, वातरक्त, फिरज्ञ- 
रोग 
पि. त सिद्रमते । अनेकरोग 
ताछ््चुद्धिः 
ताटशोधनम्‌ 
/, 9 
ताछसत्वपातनम्‌ 


२९६७३ 
२६५७१ 


001 नि1४व& ^\1त 2675018 


। 


51111 [8118५11 <8111 86118118 |९611078 








५८५८५८.।९0081111.09 ^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 














[ ५७८ ] चिकिस्सा-पथ-परहर्विी 
संख्या प्रयोगनाम मुख्य गुण संख्या पयोगनाम मुख्य. गुण 
२६७५ तारसत्वपातनम्‌ २६९६ तुरथरोधनस्‌ 
२६७६. 9) २६९७. ;) +, 
२६७५७ 9१ २६९. ८ 9 ` % 
२६५१ तुत्थनिर्माणविधिः २६९९ ,; 
२१९२ तुत्थमस्मविधिः २७०० तुत्थसत्वपातनम्‌ 
२६९३ वुत्थमारणम्‌ २७०१ तुत्थात्ताम्रनिस्सा- 
२६९४ तुत्थसुद्रिका छुनेते ही विषर नष्ट | रणविधिः 
करती हे । २७०३ तुत्थोत्थताम्रह्युद्धिः 
२६९५ तुत्थविकारशान्तिः २७५८ त्रिवङ्कभस्म 
२ ओषधिकल्पाधिकारः 
१४८४ गुदचीकल्पः २१८२ स्योतिष्मतोकस्पः 
१५८५५ 2) 3 २५५२ तुवरक 
१८६३ चतुरङ्ख्कल्पः २५५३ त्रिफटा , 
१८६५ चित्रकं + २५५४ + „१ 
३ भिश्राधिकारः 

कषायप्रकरणम्‌ १२८६ गोक्षुरादिपञ्चमूरम्‌ 
११७१ गुद्भष्यनुपानम्‌ १७१२ चातुर्जातम्‌ 
१६४७ चतुरम्टम्‌ २३४६९ त्रिगन्धम्‌ 
१९८२ जीवनीयकषायदराकः २६७१ त्रिवरतादिषूणेम्‌ प्रीष्म कालीन विरेचन 
२२३८ तुप्तिघ्तोकरषायदङकः २६७२ + ग वर्षा , कं 
२२५१ त्रिकटुकादिगणः २३७२ + » शरत्‌ ,) #) 
२२६० त्रिफला २३७४ „+ » दमन्त क 

चृणेपकरणम्‌ ` णटिकापकरणम्‌ 
१२५४३ गन्धद्रव्याणि ` विष्णु तैरादिमे पडते है| १३१२ गडादिमोदकः विरेचक 
१२४४ }) ॐ 20 ?} 2) २४०३ त्रिफरादिगुरिका योगवाही 





001 1४6 ^\1त 2675018 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५८५८५८.।९0081111.09 ^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 














______________ विर्षित्सा-पय-मद्ि चिंकितस्सा-पथ -मद्धिनी | ५७९ | 
ह स = । 
२४१२ त्िषृतादिमोदकः राजा्कि योग्य रेपधरकरणम्‌ 
विरेचन २४९२ ताल्कादियोगः रोमनाशक 
२४१६ त्िश्द्टकमोदकः पित्तप्रकृतिके र्ण |. 
ना रसभकरणम्‌ 
घुतप्रकरणम्‌ २५.७४ ताम्रमस्मप्रयोगः  विरेचक 
१६६६ धरतधोनेकीविधिः 
तैपकरणम्‌ २१८९ जलमजनमृत- | 
२०४९ जयपालतैलम्‌  तीत्ररेचक प्रतिकारः पानीमे इबना 
1 === 
इत्योरेम्‌ ॥| 
(५ 


001 1४86 ^\1त 2675018 


5111 8118५17 ५811 18611818 (९671018 ५८५८५८.।९0081111.09 ^\61181\/8 51111 |<81185115808750॥1 6\/81111816॥ 


(2 चर: वेयक-र्राब्दनिधिः [11 ----- 
=== (3 
यह्‌ वैक ॒शब्दोका एक अल्युपयोगी कोष है । इसमे प्रत्येक संस्कृत शब्दके [` 
| हिन्दी, गुजराती मौर मराटी पर्याय बहुत खोजके साथ शिति गए है । गुजराती शाब्द | 
गुजराती विद्वानों द्वारा शिखित निषन्टुभेसि ओौर मराटी शब्द्‌ मराठी विद्रारनेद्रारा 
छिखित निषन्टु-ग्रन्थोे अत्यन्त जुद्धतापूर्वक लिलि गए है । एक एक शब्द कहं कईं ||| 
कोसि जांच करके रखा गया है, इस किए अन्य वैक कोषोकी अपेक्षा यह 
कोष अधिक विष्वस्त दै। | 


| यह कोष हिन्दी भाषामाषी, गुजराती ओौर मरादी वैकि छिए समाम उपयोगी | 

है । इससे केवल संसृत रष्दोके ही अर्थ ज्ञात नहा होते बल्कि इसकी सहायतासे 

| एक परान्तवासी दृ सरे प्रान्तकी वैक पुस्तकोको भी आसानीसे समश्च सकते है, , | 
क्योकि प्रत्येक भाषाके रब्दोकी सूची प्रथक्‌ प्रथक्‌ अकारादि क्रमसषे दी गई है । 

| पता १--उ्ञाआयुर्वैदिक फार्मसी, रीचीरोड अहमदाबाद. | 

| २-ऊंश्चा आयुरवैदिक फार्मसी विद्टल्वादीका नाका | 

 कार्बादेवी षम्बहै २ | 


२--स्वास्थ्य-सदन, ह्दौर ( बिजनौर ) 
प्युट=--=---=--1-2 =-= 2-12-3 =-= (८ ई 
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